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प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक पंत की वानी। 
सम्पूणं विश्व मे घर-घर है पहुचानी ।} * 
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सुब भारतीय लिपियां सम-व॑न्ञानिष्ट्‌ ¦ 






भारतीय लिपियों कौ विक्षेषता ! ~ - 
' संसार की लिपियों मे नागरी लिपि सर्वाधिक वंज्ञानिक है” यह्‌ 
कथन विलक्रुल ठीक है । परन्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
वह्‌ सर्वाधिक वज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली लिखी जानेवालीं 
। लिपि में नहीं, वरन्‌ 
समस्त भारतीय 
लिपियों मे मौजुदहै। 
। क, च,त, प आदि 
| के रूपों भे कोई 
वैज्ञानिकता नहीं है। 
। वैज्ञानिकता है लिपि 
काष्वन्यात्मकटहोना। 
स्वरो-व्यंजनों का 
पृथक्‌ होना। अधिक 
से अधिक व्यंजनोकां 
होना । सबको एक 
'अ' के भाधार पर 
उच्चरित करना । 
[अः अश्चर-स्वर, 
सकल अक्षरोका इस 
भाति मूल आधार । 
सकलविश्व का जिस 
प्रकारभगवान्‌'आदि 
है जगदाधार । | एक 
अक्षर से केवल एक 
| ध्वनि । एक.ध्वतनि 
के लिए केवलं एक 
मक्षर । स्माल्‌, 
कं पिटल्‌, इटैलिक्त्‌ 
के समाच अनेकरूपां 
। | वहीं; वस एक दही 
रूप मे लिखना, बोलना, छापना गौर प्रत्येक अक्षर का समान वज्ञन पर 
एकाक्षरौ चाम ! उच्चारण-संस्थातके भतुसार अक्षरों का कवं, चमं आदि 
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ने व्गी प्रसेक प्म ें एक ही संस्यान मे थोदा- 
1 एसे अनेक गृण ह 
(त लिपियो मे एकत्र, एकसाथ नहीं मिलते । किन्तु ये गुण 
रूप ते सभी भारतीयं लिपियों मे मौजूद है, अतः वे सव नागरो के समान ४५ 
विश्व की भग्य ल्िपियों कौ अपेक्षा सर्वाधिक वज्ञानिक' हं सव 1 
लिपि से उद्‌ भूत है। ताइपन्न भौर भोजपन्न कौ लिखाई तथा देष-काल-पात् 
अन्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के गक्षरोके रूप में यघत-तत् 
परिवतंन, हिन्दी वालौ (नागरी लिपि' को कोड श्रेष्ठता प्रदान नही १ । 
भारत कौ मौलिक सब लिपिर्यां 'तागरी लिपि" के समानी श्रेष्ठ ह। 
नागरी लिपि को “ी' अपनाना भ्ेयस्कर क्यों? 

“नागरी लिपि" कौ केवल एक विशेषता है कि वह कमोवेण सारे देण 
मे प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपिर्यां निजी क्षेत्रों तक सीमित रहै। 
वही यह्‌ भीसत्यहैकि नागरी लिपिमे प्रस्तुत हिन्दी (खड़ी बोली) का 
साहित्य, अत्य लिपियो में प्रस्तुत ज्ञानराशि की अपेक्षाकम मौर नवीनतर 
है। अतः समस्त भाषाओं को ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फली लिपि "नागरी" 
मे भरधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तरसे उठाकर सवको सारे 
राष्ट मे, यहां तक कि विश्वमे ले आना परम धमं है। विष्व की सवे 
भाषाभों मे उपलन्ध ज्ञान (सत्साहित्य) तो है आत्मा, भौर नागरी लिपि 
होना चाहिए उसका पयंटक शरीर । 
मन्य लिपियों को बनाये रखना भो कर्तव्य है \ 


वस्तुतः यह्‌ परम धमं ह कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी में 
तत्परता से प्राचुयं मे लिप्यन्तरित करना । चिन्तु साथ ही यह्‌ भी परम धमं 
ह कि देशी-विदेशी अन्य सभी लिपियो को उत्तरोत्तर उन्नति के साथवबरक्ररार 
रखना । यह्‌ इसलिए कि सवका सव कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता 1 
भतः अन्य लिपियों के नष्ट होने मौर नागरी 
विष्व कौ समस्त म-लिप्यन्तरित ज्ञानराशि उसी प्रक 
जायगी जसे पाली, प्राकृत ओर अपभ्रंश, 
ग्या । जगत्‌ तो द्र, राष्टर्काही प्राची 


र त आाप्तज्ञान विचुप्त हो जायगा । 
सगरो लिपि वालों पर उत्तरदायित्व विक्षेष ! 


इन दोनों परम धर्मो की पूति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालों 

प्र है, इसलिए कि उनको सम्पकं लिपि" कां श्रेष्ठं भासन प्रक्तहै। र्म 

फट्‌ सक्ता ह कि उन्होने अपने कर्तव्य का, जेसा चाहिए था, वैसा निर्वाह 

तही क्रिया । परन्तु 1 मे अजन्यल्िपि वालौंकोधी “अपराध 
रा" तहीं करना चाहिए । "कोयला निहारका है 

मथना वगालका है, इसलिए हम उसको नहीं ले 

लिए घातक होगा । कोयस्षे न क्षत्ति व ९ 


नहीं होगी । ौं 
पमुत्तत रखिए, किन्तु नागरी लिपि करो रीः सपव | ५ 


र लुप्त-सुप्त होकर रह्‌ 
युरथानी मादि का वाङ्मय रह्‌ 


लिपि माघ्नकेही रह जाने | 
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उपर्युक्त परिवेश में नागरी लिपि त पठन ओर समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपि्यां भी अपनी 
लिपिमे दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती है । (अधिकस्य अधिकं फलम्‌ ।' ज्ञान की सौभा नही निर्धारित 
है। श्युवन वाणी दरस्ट'ने भौ अवधी के रामचरितमानस को ओड्ज भाषा 
मे गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओड़आ लिपि मे लिप्यन्तरित किया है। 
परन्तु सम्पकं ओर एकीकरण कौ दृष्टि से नागरो लिपि" अनिवायं है । 
नागरी लिपि की वेक्धानिकता मानव सात्र कौ सत्पत्ति है} 

अब एकं कदम अगे बद्विएु। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
वैज्ञानिकता, युगो की सानव-श्ुखला के सस्तिष्क कौ उपजदहै। क्या 
मालूम इस अनादि से चल रह जगत्‌ म कब, व्या, किसने उत्पन्न किया ! 
भारत संयोगसे इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, खष्टा नहीं । 
भारत भीन जाने कव, कहाँ वक ओर कितना था ? अतः हुम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गवं नहीं होना चाहिए । वहु आज के 
मानव के पूवंजों की देन है, सबकी सस्पत्ति है, सकल विश्व उसका ससान गौरव 
से उपयोग कर सकता । हमारा "अहस्‌ उस लिपि की उपयोभिता को 
रद्ध कर देगा, जिसके हम संजोये रखनेवाले सात्रहै। किन्तु विदेशो मे बस्ने 
वाले बन्धुभों को भौ नागरी लिपिके गुणों को अपते ही पूद॑जों की उपज मान 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध मे अधिकांशतः 
वणित है । न परखने पर, उनकी क्षति है, विश्व की क्षति दहै! अ्ररबका 
पेटोल हम नहीं लेंगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेदोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिलादेनाजखूरीरहै किक, प आदि ख्पोंमेंर्वज्ञानिकता 
नहींहै। वे, काफ़,पेगौरके, पी, जंसेही खूप रख सकते है, किन्तु लिपि 
मे “जनुबन्ध प्रथसः मे ऊपर द्यि हृए गुणों भौर कम को अवश्य ग्रहण करं । 
ओर यदि एक बनी-बनाई चीज को ग्रहण करके सावेभीमस सम्पकं मे समानता 
भौर घरलता के समथेक हों, तो 'तागरी लिपि'के क्रम को अपनी पतक 
सम्पत्ति मानकर, गैर न समन्चकर, मौजूदा रूपमे धी ग्रहण कर सक्ते है। 
वहं भारत को बपौतौ नहींहि। अज के मानवके पूवजों कौ वह्‌ सृष्टि 
इं । इससे विष्व के सानव को परस्पर समघ्चने का मां प्रशस्त होगा । 
नागरी लिपि में अनुषलन्ध विशिष्ट स्वर-व्यञ्जनों का यसावेन्च । 

हर शुभ काम में कजी निकालनेवाले एकं दूर को कौड़ी यह्‌ भी चात 
ह कि नागरी लिपि सर्वाधिक वज्ञानिक होते हए भी अपूणं है भौर अनेक स्वर 
व्यजनो को अपने में तहीं रखती । उनको लिपि सें कह तक ओर कंसे समाविष्ट 
किया जाय ?"” यह्‌ मात्र तिल काताड़्‌ है! मौजृदा कर्त॑व्यको टालनादहै। 

अलृनत्ता अन्य भाषाओंमें कुछ व्यंजन एेसेहँजो नागरी मेँ नहीं 
है-- किन्तु अधिक नहीं! भारतीयभाषा उर्दूकीक्तखगजपफ़, ये र्पाचि 
ध्वनियां तो बहुत समयसे नागरी लिविने प्रयु्तहोर्ही ह ह्ुःख 
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जादीके बादसे स ण ही उनको ग्रायन करने 1 
क # प्रकार मराटीढठदहै। इनके अतिरिक्त र द्रानी मादि 
न क है, किन्यु उनको नागरी कौ देनिक लिपि अनिवायंत। 
८. वश्यक ' नहीं । विशिष्ट भाषा कार्यो मे, जररी ५ 
उन विशिष्ट भाषाई स्वर-व्यंजनों को चिह्न देकर दरसाया जां सकत 
प्रेली- व्यामोह सो ! भाद घौ] [हि 
१ मरी क लिपि-जेसी पंगु लिपि शायदहौ संसारमें कोई हो 
'ठबूलू --तीन अक्षर, चारं मावा, किन्तु वास्तविष्ध ध्वनि (व) कालोप । 
शब्दावली इतनी निरीह कि उसमे ८० % से अधिक ण्व विदेणी र 
केहै। अपनीणछोटीरखी धरती पर यह्‌ ग्रीव भाषा, फ़रच णाहुशाही ५ 
मा-घमकने पर्‌, अपते एच-धक्त अंग्रेज वन्धुभों ही हारा लताड़ गदु, जसे 
हमारे बश्री-भक्त भारतीय उसी शान मेँ रष्टरभापा का तिरस्कार करते है। 
वे भग्रजी से नसीहतले कि इदंशग्रस्त, पगु लिपि पर आधारित, शन्द-नि्धन 
हकर भी कंसे हौसला क्तायम रखकर उसने विश्व-सास्रान्य स्थापित किया | 
उस हौसलेको भादशं मानकर भपनी समृद्ध राष्टरलिपि मौर राष्टृभाषा 
को ओर समृद्ध करके विष्वसम्मान दिले | 
तदथं अरतौ लिपि का माद सस्पख । 


भर यह्‌ कोई नथी बात नहीं । नितान्त अपरिवतंनणील कहै जाने 
वालों की लिपि इरनी मे केवल २७-२८ अक्षर होतेह। भाषाके मामले 
वे भी अत्ति उदार्‌ रहै । "्खिल्प चीन (अर्यात्‌ हरसे इर) से भी लाभो 
यह्‌ पेगरम्वर (ख०)का कथन है। जव ईरान, फारसी की नई 6वनियों च, 
१, ग, आदि से सामना पड़ा तो उन्होने उनको बरवी-पोशाक-- चे, पे, गाफ़ 
पहना दी । जव हिन्दोस्तान आये तो ८, उ, इ आदि से सामना प्ते पर 
रवी ही जभेमेटे, जाल, इ आदितंयार' कर लिये। यहु तक कि 
सिन्धी मे नागरी के सब महाप्राण ओर अनुनासिकं, तथा सिन्धी के विधिष्ट 
अन्तःस्फुट चार अक्षरो कौ भी रवी का लितास पहना दियागया। फिर 
नागरी" वलि तो मौदायं का दावा करते है, उनको परेशानी क्या है? भौर 
नागरीमे भीतो परिवत॑न होते रहे है। ववेद क प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
ऊकोषछोड़ चूके, गौर इ, ठ्‌ आदि को अवर्गीय दशा मे जोड नके हु। 
नागरी लिपि मे द्रु ही व्यजनो का अभाव ह। उनमेसे कुछ को स्थायी 
तोर पर ओीरकुछको अस्थायी प्रयोग के लिए गदु सकते ह! “सवन 
वाणी दृष्ट" ने यह्‌ सेवा बड़ी पस्तता, सफलता भीर सुन्दरता से कौ ६ । 
स्वर भौर प्रथत्न (लूना) का सन्तर \ 

अन रहे स्वर। जानं लौजिएु कि प्रमुख स्वर ती - 
उ-- उनसे दोघं, संयुक्त (डप्थांग) आदि त है! गि 
अतिलघु संवृत, विवृत आदि विश्व अनेक ल्प मे टोले जाते है । 


भारतीय वैदिक एवं सृत °्धकर्ण मे यनेक हु । 8 स्वत स्वर बही है, 


७ } 
प्रयल्तर्हु, लूला ई । बेसन ल जा सकते है, व सव सर्व बोले जा सकते 
है! डायाक्रिटिकल माक्ं कोशी सै छाप-छापकर चमत्कार घले हीं दिखा 
द्विया जाय, प्रयोगतो, "एक ही ङ्प दै", अपते निजी शब्द निजी देशों 
धरं भी नहीं बोले जाते! स्वर क्या, व्यंजनं तक । एक श्राब्द “पहले” को 
लौलिए । सम जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होताहै। एक विहार प्रदेश को छोषकर कहीं भी “पहले” का रुद्ध 
उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा! पंजाब) बंगाल, मद्रास के अग्रे्ीके 
उद्भट विद्धान्‌ अंग्रेजी पे भाषण देते ह--उनके लहुभे (भ्रयत्न ) विल्वुल भिश्च 
होते ै। फिर भीन उनका उपहास होता हैः न संग्रेजी भाणा का हास । 


शास्त्र पर ष्यबहार ष्टो वरीता (तरजीह) । 

शास्त गओौर विज्ञानं से हसको विरोध नहीं लिपि कौ र्चता, णोध, 
परिमार्जन, देश-काल-पात्र के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
भवरद्ध सत कीलिए । खाद्य पदाथं के तत्त्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, गौर छानेवाले फौ शक्ति .के साथ उनका संमन्वय, यह्‌ 
सन स्तत्य है, कीजिए 1 किन्तु एेसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा के पूणे होने 
तक कोर भूखा रहकर सर हीजाय। थाली रल्ली है, उसे भोजन करने 
दीजिए 1 भज सवसे ललूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दुसरे 
की क्ानराशि को समक्षे कै लिए एक सस्पकं लिपि कौ व्यापकता । 


भूवन वाणी दष्ट" ने स्थायी सौर मुक्रामी तौर पर अनेक स्वर-व्थंजनो 
कीसुष्टिकी है) दक्षिणी वणेसालाभौं भे एकार हया भौकार की हस्व,दीघं 
-दोनों मात्राएं हस बोलते है, किन्तु पथक्‌ लिखते सहीं । पटने दीजिए, बदुने 
दीलिए । समस्त भाषाओं के ज्ञान-धण्डार को निजी क्षतो से उछाकर धरातल 
पर नागरीलिपिके माध्यम से पहुंचा्ए । नागरी लिपि मानव के पूवेजों 
कीसुष्टिह, मानव माकी! यर्हि योरोष तक उसकी पहुंच ह। 
गरोपियोकी लिपि-शेली नागरीथी \! अक्षरोके रूप कुषषभी रहेहौ। 
किम्हीं कारणो से सामीकरुलो भे घटककर अलफ़ा-वीटा के क्रम को थोडे अन्तर 
के साथ अपना लिथा। फिर पुराने कंस्कारोसे याद आया, तौ स्वर-व्यजन 
पृथक्‌ कर दिये । किन्तु उनके छरस-स्थान जैसे के तसे भिले-जुले रहे । सामीक्ुल 
की भाषाभोने भी प्रमुख स्वर तीन दही माने है, जबर-जलेर-पेण (अ इ उ) । 
` ओर का उच्चारण इ्रबी, संस्कत, ग्रीक, उषपश्चंण आदि का एक-जैसा 
है- (आ, आउ} !किन्तु खड़ी बोली हिन्दी-उर्दू कै ब, भौर भौ, एेनक, ओरत- 
जसे। यह स्वरो कौ भिक्त नहीं है, वरन्‌ लह (प्रयत्न ) की भिन्नता है । 
पणं वंज्ञानिक कोर वस्तु मनुष्य छै प्ले तहं पड़ संकती। 
“पूणं विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। सा-रे-ग-म-प-घ-नि, ये सात स्वरः; 
उनमें मध्य, मन्द, तार; कुमे तीन्न, कोसल--वस इतने भँ भारतीय संगीत 
बेधा) उनम भी कुछ तो अदा नहीहो सकते, अनुभूत्ति माहैं । किन्तु 
क्या इतनेही स्वरर्ह? खंगीतके स्वरो का उनके ही वीमे अनंत विभालच 


छ } 6 
लौ सक्ताहै। जैसे जणुसे ४ का, मौर उपे भौ भागे । कन्तु 
५ च्व री व्यवहार भे उपर्युदत षड्ज से 
शास्त एक वस्तु ह, व्यवहार दुसरा | ०५१ ७ 
निषाद तक को पकड मे लाकर संगीत क्रायम ह, क्या उसको रोककर इनके 
मध्य के स्वरौ को पहले तलाश कर लिया जाय्‌ १ तव तक संगीत को 
रोका जाय, क्योकि वह पूणं नही ह ? क्था कभौ वह पूणं होगा? पणं 
तो रह्म ही ह । “ केस्द्‌ इञ्‌ द ग्ेठष्ट्‌ शेनिमौ भ्ग्‌ 1 ” इसलिए 
गल भौर णोष्दों की आड नली जाय। नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है। 
बिष्व-व्यापकता के संदभं त चाभरी लिपिक्ते स्वरों कला रूप) 
लिखने के भेद-- यदि तागरी को हिन्दीक्षेत्नकीही लिपि बनाये रखना 
है तो इ, उ,ए, ठे लिखने कै अपने पुरानेषन के मोह मे मुग्ध रहिए] 
सौर यदि उसे राष्ट्लिपि अथवा विश्व तक मे, यहा तक कि सामीकूलमें 
भी मसानी से ग्राह्य बनाना चाहते ह ततौ गूजरती लिपि की भतिषि, षु, 
ले, स लिखिए ।! किन्तु कोई मजबूर नहीं करता विनोबगाजी ने भी 
इसका आग्रह नहीं रखा । आकार भौर प का मोह व्यथं है । पुराने नाह्यी- 
शिलालेखो को देखिए । अपके मौजूदा खूप वहां जसे के तैसे करटा ह? 
पंस्छत के तिरद्छार से धाषा-दिघटत \ 
मेरा स्पष्ट मत है कि "संस्कृत" राष्टूभाषा होने पर, भाषा-विवाददही 
न उत्ता! सबको ही (हिन्दी-भाषी को सी) समान भ्रमसे संस्कृत सीखने 
पर, स्पर्धा-कटूता का जन्म न होता, संस्छृत का अपार श्ान-घण्डार सवको 
्रस्यक्ष होता, मौर हिन्दी की पैठमें भी प्रगति ही होती) उदू-हिन्दी की 
पेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएे, संस्छृत के अधिक समीप है । संसृत 
देश-काल-पातन के प्रभाव से मूत, अव्यय (कभी न बदलनेवाली), सदावहार 
भाषा है। अभ्य सब साषाए देश-काल-पात के प्रभाव से नहीं बचतीं। 
भाज ष्याक्षरनाहि ? 
किन्तु संस्कृत राष्टृभाषा न होने पर णव "हिन्दी ही सबको मास्य 
होना चाहिए । .बह इसलिए कि अम्य भारतोय भाषागो भे हिन्दी ही एक 
भारतीयभाषा हैजोदेशके हर स्थल मे कमोबेश प्रविष्ट ह) 
देताहै। हिन्दी-पेतभे ही हे, वहं आनश्यकतानुसार दलाई कर 
# ह। ूम-वुमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमा-गान,. अनुवादो की धूमः अमूक भाषा की हिन्दी को ष्ट 
ममुक् भाषामे हिन्दीकी पह छाप यह्‌ सब दिणाविरी कृ र न्‌, 
व ५ 1 नागरी लिपिसे विष्वका क 
८ द्‌ सदी, हिन्दी वो -- ("ही नहीं वरि "द्वी" < 
ध कोचि 1 ॥ ५ भो") बोलने का 
कल्पाण होगा । हमारी एकराष्टीयता मौर विष 1 
र वबन्धुत्व चरितार्थं होगा । 


-नन्दङनार अवस्थो (पद्मश्री 
पृष्यम्याप्ी सभापति, भुवन वामी स्ट, ५ ॥ 


अग्रेलीं भाषा क्रा इतिहास 


[ रोमन जसी यु लिदि ओर किद्ी सथ्य श्रब्द-दादिदय से चश्त अंग्रेजी 


। माषा हारा निष्ठा, भव ओर उदतच्त भार्ना फे वल पर दिषद-चक्र्वातित्व 


प्राप्त कर लेनेको आदश सान कर चलिये, न न्ति सर्वाधिक वैन्नानिक लिपि 
परर खाधारित भारतीय रष्ट्षाष्ा भौर सम्रद्ध सातुभराषामों का अनादर कृर 
अग्रे्ती को सातुस्थान प्रदान कीलिये, अपनी स्ातालों को धकेल कर ! | 
इग्लंड मे अंग्रेजी केसे लाश न्ती शयी ? 
(डीं० गणपति चन्दर गुप्त--भू० प° छलफत्ति, कुखक्षेश्न विदरववविद्ालय) 

संवतः भारत सें वषत थोडे लोग थं जानते हैँ किं छिस प्रकार लाज हम विदेशी 
नाषा-संगरे्ञी के प्रभाव से जाक्नात होकर स्वदेशी साषानों की उपेक्षा कर दहे है, 
उसी प्रकार किसी उदथ इग्लंड सी व्दिशी लाटा फ़च दै भरसाव ते इतना भभिभूत धा 
किन केवल सारा सरष्तारी पाम छेच मेँ होता था, दहित उच्च वणं के भंप पी अंशी 
मे बात करना अपनी शान के चिलाफ़ सकन्चतेये। छतु ज अभे चलकर प्च फे 
स्थान षर अंग्र्तील्यग्‌ कौ गयी, तो उसा जारी विरोध हा मौर उसके विपक्षनेवे 
सारे तकं दिपे गये, जो आन हमारे यह हवी के विरोक्षप्रे व्िजारहेर्है\ फिर मी 
कुष राष्ट्माषा-प्रेमी संगो ने विभिन प्रकार के उपायों से किस प्रकार अंग्रची कामां 
प्रशस्त छया, इसक्षी कहानो न केवल जपने-खाव मे सोदक है, वट्फि हमारी भालकी 
हिवी-विरोघी स्थिति के निराकरण के लिए भी उषयुक्त भागं सुला सक्ती है । 

इग्वेड सें अंगरे्वी का.परासद क्यो ? 

चसे मगरी हग्लेड की स्थत प्र्चीन भाषा रही है, यह तक कि जव एस देक्च का 
नाम इग्लंड' के रूप्‌ में विष्यात नहीं हुमा था, तब ली 'इर्लिश' माषा क्ता अस्तित्व था । 
वस्तुतः ह ग्लि्ञ' नान शग्लंड' के आछषार पर नहीं पड़ा, इंग्लिनि मादक प्रच्लनस्त 
कारणो इस दुमाग षो इनम्लंड फी .सं्घाः प्राप्त हुई तणा १ण्दीं ज्षतान्दी तफ खट 
समूवे राष्ट कतो बहुमान्य माषाफे रय भर प्रचलितथौ । कितु ११ीं शती के उत्तराद्धं 
मे एकाएक रेस घटना घटित हुई, छ्िसके कारण इन्लेड मे ही अंग्े्ती प्ता सुथं अस्त 
होने लगा । वात्‌ यह हई कि १०६६ सें फंस के " उत्तरी माय--नांरसंड़ी के निवासी 
नामिन लोगों का इग्लंड पर आधिपत्य हो गया । उनक्ता नायक उगु जँफ़ विलियम, 
६ग्लड फे ततक्ालीन शासक हैरात्ड को युद्ध मे पराजित करके स्वयं सिहासनारूढ़ हो चय 
भौर से इग्लड पर पेच मषा एवं फंसीसी सस्ति के प्रभाव फो ,मधिवुद्धि होने 
लगी, क्योकि स्वयं नाँसेन्स की भवा मौर संस्छृति पूर्णतः पंन थी 

जव पास्क वग फी साषा फएेच ष्ठ गयो, पो स्वनाविफहः न केवलं सरा सल- 


` काज एच मे होने लगा, चरन्‌ शिक्षा, धसं एवं समाजन्न सी अग्रे के स्थान पर पेद 
प 


, [धमेयुग १५-२१ दिसंबर, १८६८५ के अंक ने पृष्ठ ३६ परं प्रकाणित ड†० गणपति 
अद्र गुप्तः ू०पु० कुलपति, कुरक्षेव विश्वविद्यालय) कालेख ण्दग्लैड मे भंगी कंसे 
लागरकी गई? सर्वाह्धपूणं मौर सव प्रकारसे बद्ितीयहै। शस ग्रन्थ में यह 
लेख अमूल्य निधि मानकर उद्धृत क्यिजां रहा है! हमारे पाठक बौर हेम घर्मुग 

एवं विद्वान लेखक के अत्यन्त भआभारी है 1] 


 --सश्पातफ), छाणी सरोवर 


( ९९) 


र । { ३ 
प्रह्तण्ठिति होने समी ! उच्चये फे जो लीग व ध ५ 
म से मेल-जोद सड कर अपने प्रभात ४ दृष्ट फ क तौ 

गति से श सीष्ठने लगे तथ इण म यह्‌ स्थिति भा ५ 1 त 
पिनो, पादयो, सरकारी धिकारो भोर फ्ेचारिधो पर ५ प 
निया सौर संगरेलो केवल निम्न वमे के अशिक्षित लोगो, (ताम अर मण ४ 
सहु गयी । अपने आपको शिक्षित एह्ने "या पष्टलवातिवाते लोग केवत एच फो हं भ्र र 
करने लभे ओर अंगरेली जानते हए घी अंग्रेलो चोला भनी के लिला ध 
लगे । यह्‌ खरौ चात है छि कभी-फषी उह भफने सनपट पौकरों या भलद्ुरो से चात्त 
करते समय मंगरी जसी 'हेय' भाषा मे भी बोलने फो विवश होना पडता या) 

मागे चलकर दरग्लंड नामन्स के आधिपत्य से सो भृत हो गव, पठतु उनफौ भाषा 
के प्रभावसेफिरमी मुदतनहीं हो पाया) दका कारण यहुया क्रि जिन भग्र 
राजाथो पा अव ईग्लैड सै साप्तन या, वे स्वयं पएतंव फे प्रस्व धे जभिरूतये। दरतना 
ही नही, उनमे से दुं फा निहाल कराल मे था, तो फिसी छौ समुराल परित पे णी 
अने राजकछुमासे भौर सासंतों ते वदध यतन से पेरिस रहफर फ़च 0 सी घो, 
जिसे बोलकर घे धपनेनापद्तो उन लोगों फो तुलना मे भत्येत शुपौरियर' समक्चते 
थे, जो विचारे केवल श्रो ही वोल सक्तेथे \ द्रः उस समय पेच माता सोर 
पंस्फृति सारे युरो आदरष्टी इष्टिसे देवी जातौ थी) त फिर भग्र्ौ ष्टी तुलना 
मे एच फा साहित्य तना सपरुद्ध या कफिञ्ते विश्व-ज्ञान टी खड़को ह नही, दरवाला 
(नेर) पः सताथा। एसी स्वित्तिमे चते ही द्तड स्वतत्रहो गया हे, पर वर्ह 
अगरेसी कौ प्रतिष्ठा पसे संघव थी ? 

इग्लड वें एंव भाषा के माधिपट्य फो दनाये रखने मे कुछ राजामो के व्यपिततरत 
कारणों ने भी बड़ा योग दिया} उदाहरण के लिए हेनरी तत्तीय {१२१६-१२७२ ई०} 
फा विवाह पषात फी राजङ्षारो तते दज या, जो अपने साय भारो दान-दहेख लने कफे 
मलावा अपने आठ मामाभों, सेको रिक्षतेदासें मौर उनके सेवको छो पत्टत नी तेकर 
यायी थो, लिह उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करना हेनरी फे लिए बावयकयपा भला 
एसा न फरक चह अपनी नवविचाहिता दुलहन फा मन कंसे दुला सकता था ¡ इसका 
परिणाम यह्‌ हुमा कि एक वार पुनः धमी खरकारी बहुफमों एवं कार्यालणों पर प्र फा 
पूरो तरह अधिकतर ह्व यया । नो लोग पंच में बोल सकते ये, लिख सकते पेया उस 
भाषा ते लिवा सते ये, उन्हीं कै सरकारें सुनवाह हो सती णी। देशी स्थिति 
मे अंग्रेलो पट्ना-पटाना वकार घा) अस्तु, चासान्य पाठश्लाभो मे सी संप्र्ो फी अपेक्षा 
फ़रच फो ही धि पड्ई हत्ती णी । 


१८३११. 8 
,_ कु १४वीं शती मे हेन स्विति्ोंमें परिदतेन को प्रकरिपा आरभ दई तथा धोरे-धरे "` 
अप्रेल फा व्चस्व वदने लगा १ इसके कई दरण थे-एकः तो यह्‌ फि १३३७ से १४५३ 
तफ़ दग्लंड मौर पंस के वीच युद्धं चला, लिसे इतिहासष्तारो ने 'शतवर्ीय गुद" कौ 
स्ादोदै\ इष बुद्ध के फलस्वरूप अंपरेलोमे पेच जाति, पच सावा, घौर पेच 
संस्फृति के षिसद्ध विद्रोह फी भावना पनत चमी ¦ । # 


भंग्रे्ती का पुनः अभ्युदय 
भवक्रिच ठो शत्‌ लाति कोमापा केप 
त | मं देखा जते समा दतर, इसो 
पता्दौ भे निस्त ठ्य एव मध्यम तग मे नवजायरण फी लहर आधी} ये लोणः मते 
शस्व सधिफारो के लिए संव करने लगे । १३८१ सं ससटं ने भिक वेतन के 
लए मदोलन त्रिया, लिसकषे फएतरवसूप उतष्ती रि 


त्ति पे सुधार हुभः। देश दे विति 
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षंणठनों चे नी अवनी मन्थं सामों के साद-वाय, स्वसाषा सप्रे कोभ मान्यतादेतैकी 
परगिकी। इतरी सोर मध्यम न्गंकेवेलोगनौ जो अपने तन्नो को परित नहं 
मेज पति थे तथा गांवके स्कूलों नें दही पड़ाकर संदुष्ट हो जते ये, जग्रं्ी के ससथंक 
वन गये । उच्च वगंमें सी भव जुद्ध च बोलनेवाल बहुत छम रह गये । खषहम बात्त 
तो यह्‌ है कि जिष् प्रकार हमारे यहा लडन-रिटन्डं लोग अंग्रेजी के बड़-बड्‌ प्रफ्रेसरों 
पर श्री भपने भग्रेची-ज्ञान एनं उशक्े उच्चारण षी धाक जमाते रहै, कसेदही लंदनमें 
कु "पेरिस-रिटर्ड लोगों की धाक थौ! पेरिशवुमः फंच बोलनेवाले, अपने ही देश~ 
हृ्लंड के उन लोगो को चिष्ली उडत ये, जो स्थानीय पिश्चालयों एव महातिचयादयो से 
पटृकर द्टी-पूरी या अशुद्ध प्च नोलते थे । । 
धीरे-धीरे अग्रजो फे पक्ष में लोकत जाग्रत्‌ हुवा मद १३६२ से पलार में एक 

मधिनियम '्टैच्युद आं फ़ प्लीडगः' (सधिवक्तानों का अधिनियम) पारित हमा, चिसते 
हुर्लंड के न्यायालयों मे ची मंभ्रजी फा प्रवेश संन हो गथ! हृार्लाक्ि इस अधिनियम 
का भी उस ख्य के वङ-बड़े न्वाखाधीशों तथा अधिवक्तायों ने सारी विरोध किया। 
योकि अप्रजो से स्पाय ओर क्रानून संबंधी पुस्तष्तों फा सर्वथा अघाद था, मौर यहु षकं 
विथा गथा किरेसी स्थिति मे फंसे बहस को जा सकेगी सौर फंसे व्याय सुनाया जायेगा । 
एक देशी भाषा के लिए न्फयकीहत्याणीजा रहीहै। अतः पेध्षानिक वृष्टि से भले 
ही मगरे को मान्यता पिल गणी, {किष कचहूरिश्ये छा अधिकांश तायं लंवे उभय तक 
फ़ साषाये ही चलता रहा । | 

१४ शती मे स्यायालयों के भतिदितत विदयालथे ओर सहाव्यिालयोमे घी 
भग्र का पठन-पाठन प्रचलित हुषा । मकसफ़रोड के छ अष्दायको ने पी लंटिनके 
मतिरिक्त अंग्रेनी फी शिक्षा देने फी व्यवस्था ती! 

बंग्रेडी सें तललिखने के लिए क्षता-पाचनः 

वच्चपि इस प्रकार इंग्लंड के उलसाधारण के संप्री फा प्रचार-प्रसार दटरहयथा, 
फिर मी उच्च यर्गंक्ते विद्वानों एदं विदच्‌ फी भाषा दहु मसी त हीं बच पायी यी । 
फ़च का प्रमूत्व थोडा दस हुमा, तो उदकता स्थान संटिनि मौर भ्रोछनेले लिया) 
१५बीं क्ती के पुलर्जगिर्ण युग मे ये शास्ल्लीय भाषाएं समस्त यूरोप मे ज्ान-विन्ञान की 
साषानोंके खूप मे प्रतिष्ठ्तिहो गथीथौ। देसी स्थिति मे अंग्रेती से लिखनेदालि लोग 
रापः हेय दुष्टिसे देखे जाते ये। इसका प्रसाण इस्त घुग फी अनेक रचनाओं की भुनिका 
से मिलता है, जहां उसके रचयिता ने भंग्रेची से लिखने के लिए यपनः सफ़ाईदीरहै) 
डराहरण के लिए, थ्वी शतीके भरयमे ही एर अंग्रेजी पृच्दक्त फ श्यथितः मे मपी 
ह्यति स्पष्ट फरते हए लिव है-- “सले ही साषाकी दृष्टिसे घं हीन मन्ना गाड, फिर 
नीमेरेमनपेणोकुछठ है उसे मवश्य बता देना चाहदा ह सें संभन्ञता हूं फि मयर 
मंगरी मे लिखा लाये, तो उत्ते खव सोग सनक्च उक्ते ह । सही वात तो यहु है क्रि उन 
लको (सरकारी क्म॑चारिथो) को मपेक्चा, जो एच आनते है, उक्त वे्तारे जनसाघधारण फो 
दिव्य ज्ञान कौ अधिक मावटयकता है, जो केवल अगरी ही जानता है । अतः मै सोच्तता 
ह कि यदि भंग्रची मे कोई अच्छी चोज लिखी जाये, तो यह एक पुण्यक फां होगा । 

षसौ प्रकार एषम नामक देखत ते मपनी पुस्वक्त ठानं फिलक्त क्ती भ्रुमिष्तासें 
स्पष्ट क्षिय! है पि उसके लिए श्रीक दा लँटिन बे लिखना अधि आघान याः, फिर मी 
उसने स्ेसाधरण के हिति फौ ध्यान से रवक्तर हौ ंग्रजी मे लिखने का दुस्ाहृस फिथा है । 
पर इतसे भो प्रहत्नपुणं बर्तथ्य १६बी शतो दवे एफ अन्व वेद्ध इलियट का ह, जिसने 
भपनी दिदिः्साशाद्ठ कौ पुस्तक “तल सँ हेह्य' अर्थाद्‌ (स्वास्थ्य का कनच' ष्ही 
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छो ते त लला है--"यदि चिक्िट्पपफ 
व ४ ह £ यं ले मै उर्हुं दता देना 
79 गोग स्वभ्ाषा लंटिनमे, तो 
चाहता हं फि असर ग्री लोग धीक ते लिते, है न लोग स्तन ! 
फिर दि हुम लोय अपनी भाषा अ्र्ो ते लिखे तो इतमे कणा दुराई 4 8 
इन उदाहुरणो मे स्पष्टहै कि छिस प्रार्‌ १ ५वी-१ ध्वी शतं व 
त फी पुस्तफे लित! व्द्विनों फी दुष्िमिं हेय समन्ना जाता था तथा ५ 
स फरतेथे, ये अपनी सफाई मे फोई-न-ोई तकं देने फो विचश हते थ। 
व घ्यालीन हवी के माचारये केशवदास्त फी सनस्थितिसेष्ीला 
इ) सानि यनो एफ रचना पे लिला या--~ हाय, जिस कुल्‌ के दास भी भाषा 
(हवै) दीलना हीं जानते (घर्थात्‌ वै भौ संस्छत मे वोलते ह); उशी क्ल मे व 
मतिमद एवि हा, जो भाषा (हिद) तें क्ाग्य-स्चना करता है 1' _ नस्ठुतः जने 
र्ट्‌ विदेषौ संसृति एव भाषा से भाक्ता हये जाता है तो उस स्थिति पे स्वदेशी भाषा 
एवं सेर फे उक्ताय परे आहमलघृता या हीनत्ता छौ सावना आ जाना स्वााविषठ है । 
प्रेयसि के प्रस-पत्रोः कौ इहई | 
यद्यपि १६दी धतो में भेक दिद्रान्‌ अंग्रजा फो अपनानेक्मे ये) व पी सगरी 
भौर धिदेशी भाषामो प्ता विवाद शंत नही हज था). भव भी उच्च वे ते देते मनेक 
लोग ये, लो पुदितणो व तर्त दलेल सें क्च छा वर्चस्व क रखने के हिसायतती भे, 
जसे जान वटनने पंच फो प्रचलित रघनेके पक्ष मे तोन तकं ध 1 _ उनके सनुसार, 
एफ पतो न देसल अपने देत मे दहि शास्पास के पोदौ रा्योसे सपक नाध रखने के 
लि९ पंच भावश्यकत है ॥ दुसरे, ल्ान-विज्ञान ओर क्रानून छौ सारी पुस्तके फएैचमें हीह 
तोषरे, ्ग्लेंड फो समी वुधक्षित सहिलाए एवं सद्रजन सपने प्रेम-पतों फा आदान-प्रदान 
फ़दमे ही ष्रि! . यहु तीसरा तक्तं सचभुच रोचक है जो कुछ लोगों को हास्ास्पय 
प्रतीत हो सकता ६, तु चास्तन मे देता तर्ही है} एई वार ठेसौ भौ स्थितिर्या होती ह, 
छप वगे-विेष फो सचि या भनुकपा के कारण कोई घाषा अपना अस्तित्ल वचाधे रद्धती 
दै उदाहरण के लिए पंलाव मे स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूवं पुरद दं क ाषा प्राः उरं 
थी, जवि महिलाभों फो शिक्षानदील्ला हिदौ मे होती थौ ! इसलिए एह जाता हैक 
पुरुप दमे फो हदो ठेवल इसलिए पटनी पडती घी फि ते अक्तौ परिनयों तथा मातानो 
मोर वहनं के साय पन्रष्वार कर सकं। इतीलिषए्‌ पंनाव्र सं हिदी प्ली परस्परा ष्तो जीवित 
र्फने फा श्रेय वहं पी महिलसे फो दिया नात्ता ह 
खर, इन सरो स्थवितिपो क होते हए भी रण्टूषावापेमी गरो ने हिम्धत नह 
हासे 1 वे स्वीकार फएरतेथे पिव, लैटिन भोर म्रीफ की तुलना मे संग्र्ो चाषा 
2 ॥ ठै1 एर घो वं्ततः वह उनकी अपनी चाषा 
है 1 ह यदि टूमरो फ मातादे धिक सुंदर गोर संपन्न ह, तो पथा इम अपनी माँ फो ऊेवक्त 
इसलिए दुफरा देगे 1८ परह्‌ उन तुलना सें भसुदर मोर भक्चिन है ! कुछ देसी ही 
सम्दावलती मे लग्र प्रापा क्ते वटर समर्थक सिचडं पुर्फास्टर ने १५८२ में लिवा-- 
अर सन रोम, पट सेंड मैटर, भाई फवर इलि, वट इग्तंड घोर, 
` ° " `या लान लिने, वट चाई वश्च द म्ल । 
मथति न रोष शो प्यार करता ह, पर लंदन ए उतत मो अधिक । रै हख्ली 
षा पमरप ह" पर लेड फा उससे भो सधि 


त २ ए.सम्थन करता हूं मौर लटि 
प्स्पात एरता हि पर भग्रसीष्ी पुजा प्रता हं {ग 2 मध्र भें लेद्निष्षु 


[क 
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छहुने क्ता तारथयं यह है कि अग्रौ के पक्षपातियों ने अपरे अंदोलव फो त भौर 
विवाद के इल पर चतह, उहिष्त सववा के वले पर दफल बचाया} उन्हुने सपने 
देशवासियों फे सत्तिष्फप्मो नही, हदय फो चकल्लोर छर उनके स्वासिपान सीर राष्ट प्रम 
को उटलित क्थ! उदी छा परिणाम या छि इसं शती के अंह तक्ष उच्च वर्णना यी 
दृष्टिकोण संपरचीक्ते प्रति पर्थाप्त अनुकल हो गया \ इसक्ता प्रत्यक्ष प्रनाण वहू है कि 
एक ओर तो रिच्डं कंय्‌-जसे ल्हिन ने १५३५ में भप्रदी माका की उच्चता पर लेखं 
लिदफर उक्त उोरदार्‌ समर्थेन क्यः, तो दूरी ओर घर फिलिष सिडनी जसे 
विद्धा ने घोषित क्िया-- वदि स्पा प्ता लक्ष्य अपने हद आर मस्तिष्क की कोमल 
कल्पना फो सुंदर एवं सुर शब्दावली में उशवत फरना है" तो निश्च ही अंगरेची सषा 
सी इत सक्षय की पत्ति पती दृष्टि से उतनी ही सक्षत हैः चिततनी कि विश्व छी अन्य 
साषाएहुप 

१७दीं शती के मरम तफ इग्तेडमे अग्रौ के विरोध का चात्ादरणतो शंत्तिद्ो 
गया तया आएत मरणा चच गयी कि स्वदेशो भासा लो हर क्रीत पर अपन्याना है, {क्षु 
जव इसे च्फावहारिफ प दिया जाने लगा, तो सतवसे वड़ो कठिन शष्डावली फी आयी ! 
अग्रजो को सथदध रने क्ते लिए ज्ञान-दिक्लान ठे रंय फे लिखे जाः चकते थे, जबकि 
तद्‌ विषयक शन्छावली क्ता उत्से स्वया समाचि या ? ज्ञान-विज्ञात षी बात्ततो दूर, उस 
वभय अग्ची, शन्द-संपदा फो दृष्टि से इतनी दरिद्र यी पि प्रशास्त, फला, समाज, धसं 
मौर दंनिक लीद से संबंधित सामान्य शब्द भो उसफे पास अपने नहीं ये, प्च व अन्य 
भाषाधों से उघारल्यि हृष्ये! उदाहरण के लिए इतासनिक शब्दावली में अंग्रती 
फे फा अयते फेवल दो शब्द येदम (रजा) आर ववी (रानी) । जेड सारे शब्दं 
फ़्ैच ते आयातित ये- यवर्त॑सेंट, क्राउन ठेठ, एंपायर, सेयल कोटं काउंचिल, प{लियारेह, 
भेली, स्टेच्युट, वाडव, मेयर, श्रिस्त, त्रिप, इणु, सितिष्टरः मंडम अदि । दसी 
प्रकार न्थायालय मौर क्षान्‌न-संव्धौ सारी शब्दावली सी प्रायः एच से घायातित है 
जते-- जस्टिव, छाइसं वार, एडनोकेट जज, प्ली, चठ, पेदिशन, कण्लंद, ससन, ए विड, 
धृक, प्लीड, वारंट, प्रोपटी, दस्टेढ -ये मोटे शब्द सी अभ्रे के अपने सही है । फिर 
फल! ओर खाहिव्य संबंधी अधघिन्तंश शब्द भी अंत्रेसी के पात नहीं ये, अतः मार, पट, 
म्धुलिक, ब्यूटी, कलर पिर, इमेड, पोएठ, प्रोक्त, रोमांस, स्टोरी, दृ जेडो, त्रिष दाइटिल 
ेम्टर, पेपर जसे शब्दपी्तिंदसे तेने पडे! इतसादही दही, एक इतिहसफास्नेतो 
यहू६ तक एह्य है छि पेच शब्दावली के अघाव रे कोई सौ अंग्रे्त अपने स्हुन-सहुन से ले 
कर खात -पात तक्‌ सी क्तोई क्तिष्य संपद्य तहं कर सष्ठता था, दथोक्षि उसे इस, फए़णलः 
गाररसंढ, छोलर पेटिकोट, चटनः तरह, उलू, च्रडनः, डितर, सर, टेस्ट, पिश, नीफ़, लनः 
रोष्ट, विर्षिर, फी, शुगर, प्रेष आरन, लेसर, चेरी संदे शब्दो के लिए धी षच पर 
निभेर फरना पडता है। ए हिस्टरी बाति की दंग्लिश लेशेन कते लेखक धल्वहं सीर 
बाफ़ के अनुसार, भन तक लगसग दस हुखार शब्द तो अकेली पचसे ही अंग्रेखौ भे अपना 
लिये पये ये, {क्तु मागे चलकर तिष्व की अस्थ सावाओंसे सी हजारों शब्द मरहम किये 
पये । उनक्ते मतानुसार, वहू सहना अय्युकति न होस कि मग्रे सें एस समय लगमग 
पचास से मी अर्धिक भावाभों से ह्वारो शव्ड रहण किये. चुके घे, जिनसे विष्ठां 
एच, लटि, ग्रीक, एुरलियन भर स्पंनिश सेये 


भाषा सी दिलष्ट्दा प्त शेर 


जघ -विचित्च घापामों से भारी चंदे देधे शव्द फो स्वीकार क्या गथा, जो 
पहले दे संशनती सें प्रचलित तहं थे, तौ वह्‌ स्वापष्लिक्त था दि अतसतासात्य के दिए दहु 
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भसयत दुर्यो एवं दिष्ट हौ मयौ । इसफे अतिरिषत पिवेशी भष्ठो ते 4 प 
से स्वमा फो शुडताफामी प्रश्न उपस्थित पधा, भतः विद्वानों, फे एफ व ध 
एवं पिलष्टता के दृष्टिकोण से विदेशी शब्दों फे दहिष्फार फा भाद दशा । रतु 
इसके प्रत्युत्तर मे भेक विद्वानों ने कठिन शब्श के शच्दकोश तयार करके पिलष्टताक्ी 
सस्या ष्ठो हल करने पौ चेष्टा क्तो इस प्रकारके प्रयासो सं एन° वली क्षी 
युनिदसंट एटिमोलांनिफल्‌ इंग्लिश डिवशभरी (१७१९६), ` रब फांडरो कौ व ठेवल 
अटपतावेटिकल्‌ मए इडं यद्‌ ल तथा एडदडं क्षिलिष की स्यु वत्ढ मान बड्स जैसी 
तिर्या उस्लेखनीय है । 

नहा तफ भाषा पी शुद्धता पती वात है, मधिफरंश लेखको मोर साहित्यप्तासे ते भी 
ष संव मे उदार दृष्टिकोण फा परिचप देते ए विदेश शब्धो फो ब्रहम फिषएजानेका 
तमेन किया! 


मागे चलफर स्वदेशी एवं विदेशी शन्दो फा त्षगड़ः सदा के चिद्‌ तव समाप्त हे 
गया, जव १७५५ सें डं० नोन्न द्वारा प्रकाशित अंग्र्ी के प्रथम प्रामायिक् शत्वफोष प्‌ 
दिष्नरी माफ़ इग्तिए लगवेन से उन सारे शब्दों फो समेट लिया गथा, जो संप्रे्तीमें 
भ्रधुवत हौ सकफतेथे, भले ही वे सुल अग्रौ कै हं था विवेशी मावामों ते मायातित । 
इस मकार इत शब्दो पर मंगलो फा तेदल लाक्ष उसे एफ भत्येत सपन्त माघा 
स्प दे दिणागया\ यह्‌ दूरी बात है फि भम्तन के चिरोधी अच पी दरार फते 
रहै कि उनके शब्दकोश में प्रहु} प्रतिशत शब्दों रोःछोदुक्तर श्ञेष सारे विदेशी है, 
पर दस्का फोर विशेष प्रमाद नहीं पडा} नव लाषा पौ अभिन्यंनना-लकिति फी सस्या 
हल हो मयी, तो उसमें ज्ञान-विज्ञान क साहित्य की रदनाके मागं छड सारे घषरोध 
स्वतः दूर हो गये। अश्रेत जाति ते अपते राष्टरमाषा-प्रेस फो प्रयादृता क्ता परिचय येते 
हए, विदेपी भापानों फी छिङ़कियों के साध्यम स प्राप्त होनेवाले ज्ञान परनिरभरनर 
पर, स्वमाषा ङे हार सवके लिए खोल दिये । {इसपते सभी देशो से, सभौ वर्गो लिए 
शानि फा जानागसन्‌ उन्दुष्त सूप ते होने,लया भौर हाथ ही, इससे स्वमाषा के उनं सहलो 
वानो षो भी रो्गार मिला, जो धितिन्त भाषामों कै प्रथो फो अनुवाि 
उने भुल विचारो अथया उनके सारांश फो अग्रनो मे प्सवुत एरने से सक्ष 
संप्री भाषा दे मश्युदय छा 0 इत बात फा श्रमाणहैकियदिकं 
राष्ट्रीयता, घुद्‌द सपर्य एवं पुरी शपित से घुट जाये, तो वहु कित प्रकार सर्वया गेदारू 


सपरित, ददर एवं अक्ञम कहौ नानेवाली राया चो भौ = 
रं । के दिते विष्व 
भाषाके खूप भें प्रतिष्ठत एर दती है 1 क (दन निर कौ शरेष्ठ 


हिद कौ स्थिति स तुलना 
यवि संगरे चाषा फी प्रतिष्ठा के इस संघ्पुणं इति 
[-} 1; २ च ६.। हि ५ #। ट्ष से दी प्री रे 
तो दोनो मे शनेकं समाता वृष्ठ्मोचर होगो- (१ ) प्यपि दोनों ह भ दः 
' की भ्यं वदुप्रचलित हाषाए्‌ थी । 


मं 1 -भाषी लोभं श॒ ध 
म्‌ दोनोफाही पराव होना भार्‌ दमा भौर वे क्ते प्रशासन-एाल 


णीघ्रही अपरत मौरवपप्‌ 1 
ह गीं तवा उक्ता स्यान शातक ववं की विदिशं ह दुष्‌ पद से वंचित 


£ च  भाषातेते लिया। शा ॥ 
फी विदेशी चाषा को भपनाने.में उच्च वर्म क्ते धनिक, सामतो एवं | 


स्पर्ता शा परिचय दिया । (३) देशौ वरषा परन्ानसे दोनों देशों 
र । दोनों ही देशों (ङ्त 
ग लोग इतने अभिदूत हो गवे क्वे स्वदेशी भादा कफो व श 
8९ उत्तमं वातत एरतः भी भनौ शात के छिलाफ़ सम्चने ल \ (४) विभौ 
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शासको के प्रति विद्रोह की घावना एवं स्वप्राषा ङ प्रति अन्रुराय रौ प्रेरणा ही अग्र 
मौर ईह्दी के पुतः गश्युस्यान क्षी प्रक्रिया मार हई । (५) दोनीषी देशों तै पालिय्चेद 


` ह्वार स्वदेशी साषामों को मान्यता सिल जाने ऊ वाद फी उनका व्याचहुःहिष प्रयोग वदी 


कहिला से माते बड ! (६) विदेशी साषा के सस्थे एष ओर दो उती सखिव्यंजना- 
शित सौर साहित्विक-तशरद्धि का गोत माते रहै, ती हूसरी गर स्लरेशी छादा की हीनता 
भौर दरिद्रता का हिढोरा पीटते रहै तथा } (७) जव स्वदेशी माषामों फो समसुद्ध फरनेके 
लिए नघे शब्दों का प्रचलन फिथा जाने लगा, तो एके विरोक्षी उस पर पिल्ष्टता भौर 
दर्बोधता का घारोप लगाने. लगे । 

इस प्रकार  अंग्रे्ती गर हिदी के परापतद एवं पुनरुत्थान फो फएष्टानी परस्पर काको 
भिलती-जुलरी है छतु दोनों में पोडा भंतर घी, लिसक्ते कारण ईहिदी क्ती प्रगति मे आज 
तक बाधां उपस्थितहधेरही ह! एषतो अंग्रच जातिर्यें रषष्टूोयता क्ती भादना जितनी 
दढ एव गंभीर है, उतनी : स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले तोः हस्ये रही, कितु उसके घाद शह 
विखरती चली गयी । संमवत्तः इक प्रघुख फारण यह है छि हने जपने संविधान फो 


 ममरीषा की तक्रल पर ढालते कफे लिए धाश्च के उपप्रदेणां मौर प्रातोंषौ सी चज्योष्तो 


संज्ञा देकर यह श्रम, उस्पन्च फर दिया भानो भारत एफ सुगहित राज्य न होकर यनेक 
` रार्ज्योक्ा समुह यासंघटहै! इसे निश्दयहीक्चेतरवाद फो बढावा सिला, जो राष्ट्रीयता 


के लिए घात्तकहै1 इसके कर हिदीः छा दिरोध केवल अंगरेची कते हिमायत्तियो दारा 
ही नष्टौ, अन्य प्रतीय या क्षेीय साषाडोके लमर्थेक्तो दारा पी होने लया, जवि हिरी 


: की प्रतिद्र्िका अंगरेचीसेहै, नकि प्ररत फी अन्य क्ष्य श्रादाभोंसते! एसी स्थित्ति 


मे यवि हम हिदीतर क्षेनो मे न सही, केवल हिदी भाषा-साषी क्षेत सं ही, जे राजस्थान 
से लेकर शिहार तक ओर हिलाचल प्रदेश से तेकर मध्य प्रदेश तक फला हुमा है, पूरी 
तरह हिरी लामूकरदं, तोषण मी कम पहच्व फी चात नहीं होगी} कितु स्वथं 
हवी साषा-भाषी सगमे भी भभौ अंग्रेलीके प्रत्ति मोहु वसा हुमा! इसका एए अभ्य 
कारण हहे षिन केवल केन्द्र मे, बल्कि हुदी भावा-भादो राज्योंसे भी सरकारी 
अधिकारिणो मौर उच्च प्रतियोभिताओं, परीक्षां तथा ान-विज्ञाल फी उच्च शिक्षाक 
छेत मे भमी तक अंग्रेजीका ही प्रदलन है! अतःजो अंग्रेत्ली क्ती उपेक्षा फरते ६, & 
अपने स्िष्यके निर्माणको दृष्ठिसे घटने रहते! §सीलिए पिले क्छ वर्ष्यं 


, लन-सा्ारण मे जवने वच्छोंषफो संगरेली धाध्य् केरस्कूलो पे पढने छा पशत भौर सौ 
सोरोदे फलहे! 


दुसरे, अंग्रज्ी फे ससर्थंक्ों ते पनी चाषा की शब्द-वंपदा ओर अदिष्यंलन-गपित 


. भे अतिवृद्ध करने के लिए विश्व कौ सन्नी प्रभुख घ्राषाओं क्षे बहु प्रचलित शब्टो रो उस्मुक्त 


मावे. अपनाया, प्लेही कटूरकदिष्ये को ष्टि में इसके एफ एेसी अुद्ध भाषा बन 
गयी, जिसे अधिकांश शब्द्‌ विदेशी है, एर इससे अग्रे) सें ज्ञान-चिक्तए्न फो पुस्वफो फी 


` रचना ओर अनुधावके कायं ते तेजी से प्रगति हई । इसकी तुलन देँ हम पष्ले कृचिभ इग 


से विदेशो शएन्दाबलियों तथा पारिमाषिक शन् के हिदी पर्यादय शब्द गदे फे द्वेडेमें 
पड़ गये, जो कमी मी समाप्त न हौनेकाली स्थिति है, द्थोकि अद तफ हम पचास वषंसें 
भाज कौ प्रचलित शत्वषवलौ का अनुवाद एस्थे, घव तण उतते ही नये शब्व भौर सामने 
आ जायेगे । विज्ञान को लि यति से प्रगति हौ रही है, उसे देखते हुए यहु ष्वालाविकः 
है। फिर इश प्रकार छृत्रिन हंग से गती हई शब्दावली नो प्रदछित करना भौर 
पयोग मे लान सी अवने मापे खीरहै।! विला अनुभव हे बतारहाहैकि 
पैसे ननित शब्दों के मधिकांश शब्दकोश केवल सरकार मालसारिथो छी शोपा वडा 
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रहै है, बारततविफ प्रयोग म वहुत कष. जां रहे है! अतः उ य र्ध ५८ 
हम ज्ञान-विज्ञान फो संतर्सष्टरीय शब्दावली फो ज्यो-ष्ता.स्यो सपना से मीर य्य र 
साथ-साथ सहज रूप से अपनी शब्दावलो सी विकसित होती होतो डते भी भपनाति ररह 1 
पर यदि हम अपती नयी शब्दावली फी ही प्रतीक्षा एरते रहे तो संभवतः यह फार्यं 
फमी समाप्त नहं होगा । उस स्थिति तें यही एह्ना पडेगा कि म एसी ' नौ स 
तेल होगा मौर न राधा नादेगी” 1 


प्रं शष्दावलियों के अपनाने षा 


तीरे, अग्रो ने विना नयी शव्वादली छी प्रतीक्षा कयि सौर चिना क्ञन-विल्लान 
के धारेः वहत्य फो अंगरेखो मे अनूदित पिये, शिता के जाघ्यमके ख्पमे मंग्र्धीष्ठो 
लग छर विथ, लिसफा परिणाम यहु हमा कि स्वतः हौ विष्व का सारा ज्ञान-विज्ञान 
रूपांतरितः होकर या मौलिक रप प्न अग्ेत्ती मे भवतरित हे गवा । (लापष्यकता 
आविष्कार टौ जलसी हैर प्राणों ते देखा क्रि शिक्षा फा साध्यम अप्रेची हो गया 
है, तो उन्होने रात-दिस ्राग-दौड पएरे उन लेको छो पकर, जो अणने ्ान-विन्ञान 
ष्ठो स्वदेशी भाषा पे व्यथत फर च्पतेये ।! व्छापास्थिं ष्टी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा फे 
फारण हर विषय की एक-पे-एषू अच्छी पुस्तक्ते ताजार मे मने लगीं 1 तरकारकफो 
इसके; लिए ॒विकषेष प्रयास नटीं करना पडा, हिदी मे हुम इसके विपरीत छल रह 
है! हम सोचते है कि पहले सासा ज्ञान-विज्ञान हिदीमे मा जपे, फिर खसे षशिक्षाफा 
साध्यस बनायें । कदु एे्ा एमी होनैवाला तहुीहै। जय तकज्ञान-विज्ञानकी 
पढाई मंग्रेलौ सें होती रहैमी, तव तक षयो फो लेख {हिरी में पुसतक लिखेगः भौर क्षयो 
फोई प्रकाशक उसे एपिगा? ओर यदि उखने छापमी लिशा, तो एई एते षयो 
खरीदेगा १ केवल सरकार ही देता कर सफती है, लिने पा पते फी एमी नहु है । 
अपनो अकादन्िणो फे साध्यमसे सरकार केडइस प्रफारके प्रथासक्ता परिणाम यह्‌ ह 
पि आजे प्रव्यक्त राज्य हिदी अकादसियों के मंडार एेसौ पुस्तकों से भरे पडे, लो 
विना विलेष रुचि घ परिश्रम के मुख्यतः पारिक्षमिकू-प्राप्ति छी भारंक्षासे ¢ 
अनुवादित एवं प्रकाशित हि _ मेरो अनक निदेश्कों से वात हई है, उनका रोना है कि 
षया फर, हदो क्ते" जनुतावों छो बाज्ञार म सग नहीं । 


मेरा उत्तरहैकफिमण्गिप्ोत 
स्थति त ¢ स 
हो, जव उसके मचुल परिस्थितिं पंडा एरी जाये, अर्थात्‌ "पहले यवि ैहदी फो शिला 


एषं प्रशासन के माध्यलकेसूपस्षे लागू किणा जाये, तो फिर तददिषयत्त हषी पुस्तफों 
को. साग स्वतः ही उत्पन्न होगी । _ कि हम इसके विपरीत प्रतीक्षा कर्‌ रहै हक 
पहले तरला सीख ले, फिर पानी मे उतरे, जवति वास्तविकता फा प्म इससे उल्टा है। 
इसी तरहं एक वग एसा है" जो अंगी छी खिदो पर परध होकर अपनी सापा 
केद्वारकफोनतंद कयि हए है) वहु वहीं समता कि छिडप्ली अंततः प्विदक्षी हि, चह द्र 
न ०५ १ व सफलो 1 जब तफ हम स्वभाषा के द्वार फा उपयोग खलफर 
„ छर्गे, तच तफ. धविश्वज्ञान के अवाध अवान-प्रदान क्ते लिए हसेः इस लिरपी-९ 
निर्भर फरना पडेगा । ५ 
8 देसी क स विश्वा है कि धदि अंग्रेज प्े अभ्पुल्यान न्ती प्रक्तियासते हुस 
१ २ चह हमारी राष्ट्रभाषा को सी प्रगति सं सष्टायफ तिद्ध हो सता 
ह भोर हमारी तद्तिएयफ अनेक समस्याम के समाधान षण उपाय स्ता सक्ता है । 
० । 


हदी मे 


प्रकाशकीय 

भाषा सेतुबन्ध के सम्बन्ध में पृष्ठ ३-८ पर “विश्वनागरी लिपि मौर 
हमारा दृष्टिकोण" मौर पृष्ठ ९-१६ पर “अग्रे, इंग्लेण्ड में कसे लागू हुई" 
लेख पठनीय रहै 

भारत के विश्रृत चार सास्छत्तिक पीठस्थानौं मे पूर्वाञ्चलीय 
श्रीजगच्नाथ पुरी की पुष्कल प्रेरणा, अथवा संयोग, कि अन्य भारतीय भाषाओं 
की अपेक्षा भोड्भिा भाषा की सेवा कुछ अधिक आकर्षक बन पड़ी । 
स्व॑प्रथम अद्वितीय अलंक्रारमय कान्य वबेदेहीश-बिलछासः' का हिन्दी अनुवाद 
सहित नागरी लिप्यन्तरण, गोडिसा प्रदेश के सवंप्रथम हिन्दी के एम० ए०, 
स्नातक श्री सुरेशचन्द्र नन्द के श्रम के फलस्वरूप प्रकाशित हुआ । 
दूसरी विशेषता यह कि हिस्दी के मुकुट-ग्रन्थ रामचरितमानस का सोडा 
लिपि में रूपान्तर तथा ओद्धिजा भाषा में गद्य-पद्य-गनुवाद । इसके बाद 
श्रौ नन्द अधिक व्यस्त हो गये । 

भगवान की कृपा हुई कि भुवन वाणी दृष्ट के क्षितिज में नव नक्षत्न 
का उदयहृमा। समीपही कानपुर में श्री योगेश्वरं ्िपाठी- योगी 
सम्पकमे अये। श्री योगी जी, बी° ए०, साहित्यरतन; जन्म-तिधि- 
१५ अप्रेल, १९३५ ई०; जन्म-स्थल- महोवा (जि० हमीरपुर) मातुलगृह 
मे; निवास-- १७१३, शंकर-सदन, माल रोड, कानपुर--२०८००१; 
१९५७ से १९८२ तक ओड्शा प्रदेशमे कार्यरतः; साहित्यिक सभिरुचि के 
फलस्वरूप लोडिमा भाषा का ज्ञान; अनेक ग्रन्थ अनूदित । प्री योगीजी 
हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मोड़ भाषाओं के विदधान है । 

उनके योगदान से गड्या की विलंका रामायण का सानुवाद 
, लिप्यन्तरण पाठकों के सम्मुख पहले प्रस्तुत हो चूका है। अब यह दूसरा ग्रन्थ 
¦ "विचित्र रामायण' प्रस्तुत है! बलरामदसि कृत दाण्डी जगमोहन रामायण 
` एवं सारदछादास हृत महाभारत - बृहत्‌ ्रन्थो का हिन्दी अनुवाद-सदहित 
` स्गमृरी लिप्यन्तरण तेयारश्छियाजारहाहै। 
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विदित हौ कि पूत्र-जन्प पर उसका नाम लखपति साह रख देने से वह्‌ 
लघपती नहीं बन सकता, वह्‌ दस-बीस लाख का स्वामिश्व पाकर दी 
लक्षाधोश चरितां होगा\ रष्टरभाषौकी स्थापना तोह गर्ह, परन्तु 
अभी वह्‌ इस रूप भे चरिताथं तो नहीं हई । भारत मेँ अधिक फली हीने 
ही ङे एक मात कारण से, प्रचलित हिन्दी (खड़ी बोलो) को रष्ट्रमाषा, 
सौर परम व्ञानिक भारतीय लिपियो मेँ से सर्वाधिक प्रसरित लिपि 
भ्ागरी' को, राष्ट्रका एकारमभाव सदेव की भाति दढ बनाये रखते के 
लिए, सेवा सौपी गई । अतः प्रथम कतव्य है कि राष्टूलिपि भौर राष्टू- 
भाषाकोन केवल भारतीय वरत्‌ विष्व के वाङ्मय के सानुवाद्‌ लिष्यस्तरण 
द्वारा भर दिया नाथ, लखपति साह को वस्तुत्तः लक्षाधघीश चना दिया जाय । 


[1 


आभार-प्रदक्षेन 


निपृस्ह्‌ विद्वानों, सदाशय श्रीमानों गौर उत्तर प्रदेश शासन के प्रति हमं 
अतिशय आभारी है, जिनको अनवरत सहायता से 'भाषाई सेतुकर्ण' के 
अन्तगेत्त अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन चलता रहता है । 


सोभाग्य की बाततहिफि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालयने राष्टृभाषा 
हिन्दी-सहित सभी भाषाओं की समृद्धि भोर व्यापकता के लिए एक जोडलिपि 
(नागरी कै प्रसार प्र उपयुक्त बल दिया ! उनकी उल्लेखनीगु सह प से 
हमको विकेष बल मिला है मौर उपर्युक्त सवके फलस्वरूप मोदिभा का यह्‌ 
अद्भूत पन्थ "विचित्त रामायण प्रस्तुत `षे ~ अकाशित हो सका ह । 
विश्ववाङ्षय से निरृत अगणित भाषा धारा, 
पहन नागरी-पट सदये अव भूतल-घमण विचारा ॥ 
भमर भारती, सलिलमञ्जु की 'भीडिनिा' पावन धारा। 
पटुन नागरी पट, ुदेवि' ते भूतल-धमण विचारा ॥ 


नन्दकुमार भदस्थी (पद्मश्री) 
गृष्यत्यासी सभापति, भुवन वाणी दस्ट, लखनञ-२० 


नदातिकोय 


 दाशंनिकों नै अपतते विचार व्यक्त करते हए कहा है कि मनुष्ये 
भादशं कौ अपेक्षा को जातौ है, परन्तु वह मरानव-मादशं ठेसा होना चाहिए 
जो लोकेतर अलौकिक भावनाओं से ओतप्रोत न होकर सवंधा लोकप्रकृति 
के अनूकलहो। उसका सीधा सम्बन्ध हमारे दंनिक जीवन से तालमेल 





श्री योगेश्वर व्िपाठो `"पोगी 


>) 
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खताहो। उन्हीं परिस्थितियों के 
बौच पलकर जो भपने जीवन-चरित्र 
को विशेषताभों तथा आदर्णा के 
सहारे अपने को ऊपर उठाकर 
लोकलोचनों मेंञआंजाताहै, वहुही 
लोक के लिए आदशे. पुरुष का स्थान 
प्राप्त करताहै! वह्‌ कत्पना-जगत 
का आदश्चं नहीं रह्‌ जाता, अपितु 
व्यवहार जगत का आदशे बन जाता 
है। हमारे संस्कारों मे उसकी जड़ 
बहुत गहराई तक जातीरहैँ। जीवन 
को पूर्णताके साथ-साथ भआदर्णोका 


रूपायन भी विकास-क्रम के अनुसार ही होता है। संस्कृति दी 
राष्टीयता का मेरुदण्ड है, जो देश के भूगोल से नियंत्रित होती है। तुलसी 
के शब्दों मे- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोडन राम सम जान 
जथारथ' वाले श्रीराम फे चरिवने भारतीय मनीषियोंकोही नहीं वरत्‌ 
विदेशी विचारक मनीषियोंको भी प्रभावित कियाहि।! उसी के फलस्वरूप 
अलौकिक पक्षो को लोकप्रवृत्ति के अनुरूप ढालने के प्रयास चिरकाल से किये 
जा रहे हैँ 1 भपनी इन्हीं आदर्शो की चरम सीमा की सफनलताभोके कारण 
श्रीराम ईश्वर कोटि से पुरुषोत्तम कोटिक रूपमे लोक के समक्ष भाते है । 

श्वीराम का चरित्र लोकमंगल-भावनाभों से ओतप्रोत्तहै। उस 
दिब्य चरित्र का अनुगायन भारत की निधि बना। देश के कोने-कोने में 
विभिन्न प्रान्तों के विचारकौ, सन्तो तथा साहिव्यकारो ने अपनी मातरुभाषाभों 


मे इस उदार चरित को चुना 
के चरित्र का वणेन क्रिया। 


। 


उन्होने अपनी बुद्धि कै अनुसार श्रीराम 


जगन्नाथ कौ पावन धरुमि उड़ीघामे भी सन्तो द्वारा विविध रामायणो 
की सचना हई कविसम्राद्‌ उपेन्द्र घज ने "बेदेहीश-विकस” की रचना 
की | बलरमदक्तिजी की जगमोहुन रामायण, श्वी शारलदापस्त जी की 


कर्ममा 


+ “~ ~~~ ~~~ लद न 


(२०) 


पिलंका रामायण आदि विभिन्न राम-चरित्न के पावन 1 समाज को प्राप्त 

ए] श्री विश्वनाथ सखुंटिया ते उनेकनिक राम-रागिनिों कै पदो फी 
संयोजन करके विचिद्र रामायण की रचना कौ। उडीसामें दस प्रन्यके 
गेय पद श्हुधा रामलीला के मंच प्र सूने जते ई। ध सौर 
पाला गायन मे भी इसके प्रयोग अधिकता मे पाये जति दहै! ग्राम्य धंचलो 
ते लेकर संमीताचा्थं भौ इन्द माते सुने जति रह पद भावपूर्ण रसमय 
लालित्य से भोतप्रोत्त है! आधार, मूलभूत बाहमीकीय रामायणदहीहै। 
सारे कृथानक संक्षिप्त रूप से पदों मे पिरयो दयि गए ह। 


दीघा मे भवितत-साहित्य का अतुल भण्डार ताद्‌ कौ पोधियोमे भरा 
पडारै जो काल-कमानुसार कीट्दश का परिकार होकर या जराजीणं 
होकर विलृप्त होताजा रहा है। फलस्वल्प 1 मे 
प्रमुढ स्थानके अधिकारी श्री विश्वनाय खुंटिया का कोई प्रामाणिक 
जीवन-परिचय सम्बन्धी भलेख उपलब्ध नहींहै। कुठ अनुमाने, कुष्ठ 
क्रिवदेती तथा कंठ अंतःसाक्षय के वत पर दो-चार वाते कही जाती दही ह ! 


विचि रामायण सै स्वात-स्थान पर पदोमे गवि" तामका 
सम्बोधन मिलत्तारहै। सा बनुमानदहै कि यह्‌ विष्वनाथक्रा ही भपश्रंफ 
ख्पहै। ये भठारहवीं शताब्दी में महाराज दिव्य्‌ देव [ुर्धा रियासत 
फे राजा) के शासनकाले पुरीमेंरहा करतेये।! उनके नामके भे 
खँदिया शब्द लगा है । मृष्यत खँटिया श्री जगन्नाथ जी के सेवकौ में एक 


संभ्प्रदायं करानामदहै। वहन केवल अगन्नाथनजीके सेवकये बह्कि 
रथयान्ना के समय स्वयं उपस्थित रहते थे । 


५६ तौरसे गोडिभा भाषा में रचे गये सहाकान्य अथवा पुराण 
एक भ छन्द में रचे जति थे । अगन्नायदास, शारलादास, वलरामदास 
जादि प्रायः सभी ते इसी नीति का पालन्‌ करि" है। परन्तु विष्वनाय 
खुटया ने रामायण-रचना के समय इस निय. का पालन नहीं किया । 
उन्हुनि विभिन्न प्रकार कौ राग-रागिची, ताल तथा छन्द आदि का प्रयोग 
करके प्रस्थ भेंर्वचव्य का समायोः क्यार! इसी आघ्रार पर स 
ग्रन्थ का नामकरणं "विचित्र रामायणः किया गया | 
समकृथा-परक काव्य मे २८९ छ्वब्द (अनुच्छेद) है! इनमे 

व ५ ५ इनमं ५२ छान्द 
न्यान्य कवियों के भी मिलते है, जो सकलित्त किये शये ६। 

यहां पर यह्‌ स्पष्ट करना आवश्यक हैक सुद्ध, सं 1 
ष्ये ९ स 
वंज्ञानिक पद्धति पर सम्पादित विचि क 


4 त समायण का पार भभौ तक सम्भव 
नही हो पाया है, अतः प्रक्षिप्त अंशो का 


श ४ पृथक्‌ सूप से स्पष्टीकरण सृम्भव 
चहो दै। द प्रत्ये पदोंका संचन नृत्यनीतबाय के साथ सहत 


आपके दसं 
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प्रचलित है। अतः लोकश्च एवं प्रचलन को देखकर बहुत से कवियों को 
रचनाभों का समावेण सम्भवतः इसमे ही गया है। 
प्रस्तुत कान्य में वाल्मोकि रामायण को मुख्यतः कथा-प्रवाहु के लि 

भाध्ार मानकर रखते हुए भी वहु पुणेतया वाल्मीकि के अनुगामी 
, नहीं है। आदं पात्रे भी कभी-कभी मानवीय दोष-दुबेलता का चित्नण 
करते हए गेय पदो मे रामकथा को मधिकाधिक मंच के लिए उपयोगी 
बनाने का प्रयास कयि गयाहै) भाषा सरल, माधु्ंपूणेहै। आजमभी 
रामलीला में सीता के विलापके पदों पर दशको के नेत्र भध्रुपूरित देवे जा 
सक्ते है! मै भाई शंकरलाल जी पुरोहित काहुदयसे आभार व्यक्त 
करता हूं, जिन्होंने कवि के जीवन-दशेन-रचना तथा काययेकाल पर यथासम्भव' 
प्रकाश डालकर हम सबके लिए यह्‌ जानकारी प्रदानकीहि।' 4 

~ भाषासेतु के गोड स्तंभ में अगली क्ड़ीके रूप में "विचित्र 
रामायण सुधौवृन्दके कर-कमलोंमेदेते हुए सृङ्ञे अपार हषे हो रहाहै। 
इसकी प्रेरणा हमें भूवन वाणी टूस्ट के संस्थापक पूज्यपाद पं० नन्दकुमार जी 
अवस्थी द्वारामिली। उन्हींके बग्रहका पालन करके इस्त गोडिभा 
भाषा की निधि को हिन्दी-जगतमे लाया गया । आशा है अब समस्त राष्ट 
मे सुधीजन लिपिकाभावरण हट आने से उसे सहज ही ग्रहण करने में समथ 
होगे। इसी कारण दस देवनागरी लिप्यन्तरण के साथ अनूदित किया गया 
है। पुस्तक को पाण्डुलिपि तैयार करने मेंचि० राजेश पाण्डेय ने अह्निश 
परिश्वम करके हमे सहायता दीह) भ ईष्वर से उसके मंगल-भविष्यकी 
कामना करता हूं । | 

गुरुचरणाधित 


योगेश्वर त्रिपाठी योगी" 
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"द 


विचित्र रामायण 
आयर्काण्ड 


पथम छान्द-मंगद्ाचरण 
गुणसागर~बाणी 


श्री नीदगिरि शिखरे बिजे हरि द्वादश जावरा विनोदे, 
स्नान श्रौ गुण्डिचा अयन शयन पारष्व पालट मोदे। 
देव उत्थाप्रन मकर ओढण दोढ दमनक चोरी, 


चन्दन चम्पकश्रः उत्सव सहिते ए बिधि लीढा आचरि।॥ १॥ 
ढादश जात्रार तिनि जात्रा सार दोछस्नानश्री गुण्डिचा, 
सकठ जीबर अबलोकनरे पातक समूह मुञ्चा। 
श्री जगन्नाथ चदिण नन्दिघोष गुण्डिचा घरे बिजय, 
देखि नाग नर गन्धबे किन्नर करन्ति जय जय ।॥२॥ 


छान्द १-मगलाचरण 
राग-गुणस्ागर बाणी की धुन 
श्री नीलाचल पवेत पर भगवान जगन्नाथ के बारह उत्सव बड़ 
जानन्दध्रद होते है । स्नानोत्सव, रथयात्रा, शयनोत्सव, बाहृङ़ायात्ना अर्थात्‌ 
बापसी यात्रा मोदयु्त रहै । देवोत्यान, मकर-सक्रान्ति, दोलू-उत्सव, 
दमनक चोरी उत्सव, चम्पक द्वादशी तथा चन्दनोत्सव भादि विभिन्न 
भरकारसे आचरित होते हैँ। १ बारह उत्सवों में तीन उत्व तो 
भरेष्ठतम हैँ । दोल-उस्सव, चन्दन-यात्ता एवम्‌ रथयात्रा का दशन. करके 
सभी जीवोंके पातकपुज विनष्ट हौ जाति हँ। नन्दीघोष रथ पर 
भासीन श्री जगघ्नाथनजी की गृण्डिचा मन्दिर की ओर प्रस्थान कौ 
याला को दे्धकर नर-नागन-गन्धम-किक्चर जयन्जयकार करने लगते है।२ 





> चस्पक हावशी के दिन प्री जुगन्नायनजी का विक्ञेष श्ुगादेहोताहै) 


२६ मोडिभा (नागरी लिपि) 


रत्तकुण्डठ सुकरूट ग्याघ्रनख बीरचूढ कण्ठमाल, 
हूय पूरि पदक घञ्च घञ्चि पद्यमाढ पादतल । 
हेम श्रीपयरे हेम जे भुजरे शोहै हेस धनुर्बाण, 
जेबण दक्षिणमूर्ति दशनकु टाकिथान्ति विभीषण ।३॥ 
सिहुद्रारे हरि रथस विजय करन्ते कमना भेट, 
सेहि समयरे जनसमूहर फिरिला मद कवाट । 
ठकुर ठाकुराणौी चन्द्र॒ आकति दूर्वाक्षत बन्दापना, 
जयध्वनि जगतरे जे करन्ति होदइण आनन्दमन। । ४॥। 


जय विजय द्वारे हरि विजय कवाट पड़ा लीढा, 
अनेक सते प्रनोधिण प्रियाङ्कु किले कमक डोढा । 
तदन्तरे हरि प्रिया भेट सारि रतनिहाने बिजे, 
श्री दिव्यसिंह गजपति श्रौ जगन्नाथ श्रीचरणे भजे।। ५॥ 
सुण हे सुजने श्रीराम चरित शत कोटि ग्रस्थसार, 
सुधा सागर कृशञग्रे आणन्ते अइला जेतेकं नीर । 
बालमीक सृति रामायणः करि कलेक ताहा रचना, 
चविश सहस्र ग्रन्थ कले मनि होइण आनन्दमना ॥ ६॥ 


~~~ ~ ~ ~~ 


रत्नभटित कुण्डल, मुकुट, बधनखा वीरवेण सज्जित गले मे नाना भकार 
के पदकों से युक्त मालये, ञपाद लम्बित प्रचुर प्रहार, सुवणं 
सज्जित श्रौचरण तथा स्वणिम बाहुओों सें ग्रहीत स्वरणं ऊ धनुष-नाण 
शोभायमान हो रहैहै। लगता हे जसे दक्िणामूति के दशंनों के 
लिए विभीषण ताक रहै हयं ।३ सिंहद्वार पर रथारूढ होने के समय 
भगवान की लक्ष्मी जी से भेंट जनसमूह के हृदय मे प्रसन्चता के कपाट 
ही खोल देती ह। महाप्रभम्‌ जगन्नाथ एवं क्लक्ष्मी जीकी ुर्वक्षन युक्त 
भारतौ ॐ समय प्रसन्नधित्त जनसम संसार मे जय-जय का उद्ष्योष 


करने लगता है। ४ महाप्रभु के लौटने पर जय-विजय दार को बन्द 
करने को लीला, जिसमे कमलनयन भगवान प्रियतमा (लक्ष्मी जी ) 
को चाना प्रकार से प्रबोध 


प्रदा करते हँ। इसक्ते उपरान्त महाप्रभ 
प्रियतमा से मिलकर रल्नवेदी पर विराजमान होते है । गजपति > 


भो दिव्य चह भ्रौ जगच्राय नीके चरणों छवी वन्दना एवं से 

है।५ है सज्जन पुरषो ! सुन्यि।! सौ करो ग्रन्थों र ल 
र पण्नरिर । भ्त के सागर से अमृत भाहरण करते समय णा 
के मग्रभाग मे जितना जल आया उसी से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण 
स्वना कौ तथा प्रस्त मनं से उन्होने चौबीस सहल र्थो की सृष्टि | 


बिजिन्न रामायण (माद्यकाण्ड) २७ 


से रामायण शत भाग करिण भागे तर्हिं अआणिले, 
बिबिध रागरे उक्कठछ भाषारे गीत करिण गादइले। 
हे बुधजने नघेन मोर दोष श्रीराम भक्ति घेन, 
कषिर दोषकु लिचार त कर नमामि है कविजन ।। ७॥ 
राप नाम मह्‌पातक नाशन जन्म मृत्यु विनाशन, 
तेणु एहि नाम माथन करन्ति चतुदुदंशण लोकमान । 
चतुर आनन शिव सतक्रादि जपृछत्ति एहि नाम, 
नाम आश्राकला जनक देखिण दूर अपसरे जम। ८॥ 
एका राम नाम जिष्णु सल्रनाम फठक अटइ समान, 
एणु करि राम चरित बाण करिवाकू हेला मन। 
श्रीराम चरण तरण अरुण कमल्ररे निरंतर, 
दद्धि मकरंद पान `करइ विशि मति मधुकर ॥९॥ 


हितीय छाष्द-गणेशंक बन्दना ` 


रबगि--कठभा 
बन्दद्‌ श्री गणनाथ गउरीकुमर । 
गजमूख एकदन्तं  कपाठे सिन्दुर।॥ .१ ॥ 


~~ ~ ~ ~ ~ ---- ~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ 





न ^ +^ +~ ~^ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~. 


की।६ उस रामायण के सौ भाग करके उसके शतांश भाग को 
लाकर उड्भिा भाषा में विविध प्रकार के रागो मेँ गीतबद्ध करके 
गाये गये । हे विदुष जन! मेरे दोषोको न देकर इससे श्रीराम 
की भक्ति ग्रहण करं। कविं कै दोषों पर ध्यान न दे। 
कविजनौं को नमस्कार करताहूं! ७ रामनाम महान पातको का नाश 
करनेवाला हुं । जन्म गौर मन्यु का विनाशक ह। इसी कारण से 
चौदह भुवनो मे लोग इसी नामका गायन किया करते हैँ! ` चतुरानन 
ब्रह्मा, शंकर, सनक, सनन्दनादि इसी नाका जाप करतेहै। इस नाम 
के आश्रित व्यक्तिको देखकर यमराजदूर ही से भाग जाता है। ८ 
रामक्रा एकनाम तथा विष्णु के सहल नामोंका फलसमान ही हे। 
इसी कारण से रामचरित का वर्णन करने केलिएमेरा मनहौ आया] 
श्रीराम जी के तरुण अरण चरण-कमलो मे सस्दतुद्धि का बुद्धि रूपी भ्रमर 
मकरल्द पान करता रहे । ९ 


छान्द २-मणेश-चस्दसा 
~ राग~-ङुलणा 
गजमुख एकदन्त वाले सिन्दुर्चवित सस्तकवालि गिदिजानन्दन श्री 





रद आओडिधा (नागरी लिपि) 


देव अग्रगण्य तुम्भे अयोनि सम्भूत । 
लम्बोदर लिषघ्तहुर सदाशिव सुत २९ ॥ 
आहे गणनाथ मोर षेनिवार सेवा । 
मप्रसन्न होद मोते पद कहि्दिना ॥ २ ॥ 
अनुग्रह कर _ बारे ईन्दुर वाह्नं, 
श्रीरामचरित क्िछि करिबि बणेन॥ ४ ॥ 
करृताञ्जछि पुटे करुअछठि नमस्कार । 
रणे विक्रम नरेन्द्र श्रीपदे कोयर | ५ ॥\ 


ततीय छान्द-स्बेदेनादेवी बस्वना 

बोल हरि हे । 

हरि भज राम भज भज दहइत्यारिहै! ॥ घोषा ॥ 

प्रथमे बन्दिलु ञादि श्रीगुरु चरन । 

जाहार क्रिपा ते हये क्रिष्ण दरशन है।॥ १ ॥ 

दशरथ सुत बन्द श्रीराम चरण । 

ताहार सानुज बन्द बीर लक्ष्मण रहै॥ २ ॥ 

सीता खद्ुरणी बन्द जनकनन्दिनी । 

वशिष्ठ जाबाछि ब्द जत महामूनिदहे।॥ ३ ॥ 
गणनायक की रै वन्दना करताहं।१ हि अयोनिज, ^.न्तींकरा हरण 
करनेवाले, शंकर जी के पु, लम्बोदर } भाप दैशज्ंमे अग्रगण्यहैं। र 
हे गणो के स्वामी ! मेरीसेवासे प्रच होत्र माप मक्षे पदों का निदे 
करे। ३ ४ मूषकवाहन ! एक मृह्ञ ५२ कृषा कर दे, जिससे ध 
श्रोराम-चरिवर का कतिपय वणेन कर सकं! ४ मै हाथ जोडकर आपको 


नमन करताहुं। विक्रम नरे कहता कि वह आपके श्रीचरणो का 
दासहु।५ 





) 


छान्द ३- समस्त देवी-देवताभो फी घन्दना 


हे सज्जनो ! हरि बोलो ! दैत्यो के शतु हरि-रूप राम का भजन 
करो । घोषा ॥ सवे्रयम मै शरोगुरूचरणों की बम्दना करता हूं, जिसकी 
कृपा से श्रीकृष्ण का द्षेन होता रहै १ मै दशरथ-नन्दन श्रीराम तथ 
उतके भाई पराक्रमी लक्ष्मण के चरणों फी वन्दना करता हं! तं 
जनक्नन्दनो महारानौ सीता की वन्दना करता हूं । व न रि 
भादि सहामूनियो कौ म वष्दना करता हु।३ श्रीक करी ८.५ 


विचिन्न रामायण (भाद्यकणण्ट) 


क्षेत्र महिमा किछु कठना न जाए । 
चाण्डाठ दृस्त अन्न विप्र लया खाए है॥ ४ ॥ 
जुनु स्थाने हए भाई नाम संकीत्तन। 

सेह स्थान बोलाएु गोलोक वबृन्दाबनदहे। ५ ॥ 
एह त॒ रमिर लीला शुन ओरे भाइ्‌। 

भक्त जन उद्धारिते जदृनन्दन गाई हे।॥ ६ ॥ 
दीन विशि बोले एह हरषित मन। 

हरि हरि बोल है सकछि सभाजन हे।॥ ७ ॥ 

चतुथं छान्द--विष्णुङ्धः बन्दना 

| राग-कठशा 

जय जय जगन्नाथ जय लक्ष्मीपति । 
क्षीरसिन्धु मध्यरे सवेदा जार स्थिति॥ १ ॥ 
अनन्त-अंकरे सदा जाहार शयन । 

शंख चक्र गदा पद्य श्रीकरे शोभन ।॥ २ ॥ 
कोटि कोटि ्रह्याण्ड जा लोममूढे अछि! 

से प्रभु विचित्र लीढा जगते व्यापिषछि।। ३ ॥ 
स्थावर जंगम कोट पतंग शरीरे। 

अलक्षित श्ये विहुरन्ति निरन्तरे ।॥ ४ ॥ 


की कुष्ठ भी कल्पना नहीं को जा सकती, जहा पर चाण्डाल के भी हाथों 
का अन्न ब्राह्मण प्रसन्न होकर प्रहण करते हैँ} ४ निसं स्थान पर 
भगवन्नाम का संकोतंनहोता हं। हे भाई! उस्र स्थान को गोलोक 
तथा. बन्दावन कहा जाता हं।५ यहती श्रीराम का चरित हं। 
है भाई! इसेसुनो) श्री यदुनन्दन के गृणगान करने से भक्तजनों का 
उद्धारहोजातादहुं!६ दीन विक्रम प्रसन्न मन से यहु कह रहाहै। 
हे सभाजनो ! प्रसन्न होकर हरि-हुरि बोलो । ७ 
छास्द ठ--विष्णु-वन्दना 
₹१ग-षूलक्षा 
क्षीरसागर के मध्य मे जिनकी हमेशा स्थिति रहती है, उन जगन्नाथ 
जी की जय हो, जय हो! उन लक्ष्मीपति की ज्यहो।१ जौ 
हमेशा अनन्तनाग की गोद में शयन करते है, जिनके हाथों मे शंख-चक्र- 
गदा-पद्य शोभित होतेहै। २ जिनके रोषं में करोड़ों ब्रह्माण्ड मौजूद 
है" वही प्रभु संसार मे व्याप्त होकर चिचित्र लीला करते दँ) ३ स्थावर, 


३० भोह़्िना (नायर लिपि) 


सदा सिद्धग्ण जार पादपद्म चिन्ति। 
भीषण संसार शोक तपं तरिजान्ति॥ ५ ॥ 
जाहांक मायारे ए पथिबी _ गतागत । 
चद्द्र सूर्यं जाहा आज्ञा पाठन्ति नियत॥ ६ ॥ 
ग्रीष्म बरषा शरत षड्क्तु आदि। 
एक परे एक नाउषछन्ति क्यं साधि॥ ७ ॥ 
जे देब पठन्ति ए ब्रह्माण्ड चराचर) 
बोले विक्रम ता पदे शरण मोहुर॥ ८ ॥। 


पचस छामस्द्-सरस्वतीक वच्दता 


जय जय सरस्वती गो जय देवी शारदा। 
तोते जेहु अश्र करन्ति देउ भनेक व्द्ा।॥ १ ॥ 
तोहर कर्णा हदले मूख हुए पण्डित । 
एवे मोह कण्ठे बसिण कहू राम चरित।॥ २ ॥ 
ए श्री राम नाम गुपते थिला सामवेदरे। 
चतुरमृख ब्रह्मा जाणिण भाबुधान्ति मनरे॥ ३ ॥ 


जंगम, कोट-पत्तंग के शरीर मे वे अलक्षित स्वूप मे निरन्तर विहार 
करते हं 1४ जिसके चरण-कमलों मे हमेशा सिद्धगण चिन्त्‌ करते 
हुए भीषण शोक-तापर रूपी संसार (-सागर) कोपार्‌ क अम्तु ५ 
जिमकी माया से लोग पृथ्वी पर जन्म-मरण पतिर भौर चम्द्र-सूयं 
जिसको आज्ञा फा निथमति पालन करते ह \ ६ 


॥ (उनको ज्ञा सेही) 
प्रीष्म-वर्षा-शरद आदि छः ऋतुएं क्रमशः एक के बाद दूसरी कायं कर 
साती रहती है भर्थात्‌ बदलती र 


रि = हती है । ७ इस चराचर ब्रह्माण्ड 
का जिन्‌ देवकेद्रारा पालन होताहै। उनके पैरों क्रौशरणमें ही 
विक्रमकी गति है। ८ 


छान्द ४--सरस्वती-दस्वना 
शारदादेवी सरस्वती कीजयहो | जय हो! जो 
| धविति भा 
भश्रयसेतेताहिउसे माप रो 


ध अनेक ज्ञान प्रदान करती है । 
कृपा होने से मूख भीं विहन हो जता हट | ह ॥ तुम्हारी 


भूषे तुम हूमारेकण्ड में 
विराजमान क श्रौ रामचरित का वर्णेन करो। २ व यह्‌ श्रीराम 
| १ मेषिपाथा। हसे जानकर चतुमुंख ब्रह्मा सपने मन 
पान क्था क्से दह! यह्‌ दही मूल बीजसंत्त भादक्राण्ड कां 


विधित रामायण {भादूयकाण्ड) , ३१ 


मूक मक्त - बीज एहिटि आद्यकाण्डर रस। 
भणडइ बिक्रम नरे शुणि बैकुण्ठ बसि ॥ ४ ॥ 
षष्ठ छास्द- कटक चण्डोक बन्दना 


जय जय देनी सागौ जय कटक चण्डी । 
कृण्ठे धण्डामाक जे सिन्दूर मुखे सण्डि। 
मागो जय कटक चण्डी ।। घोषा ॥ 
मन्दार पृष्पकु मागो तोहर शरधा। 
तोहर नाम धरन्ते तुट्डं पाप बाधा।॥ १ ॥ 
तोहर कर्णा मागो हइ जाहाकूं । 
राजदण्ड कालभय न थाइ ताहाकू।॥ २ ॥ 
तोह श्रीचरण तदे सवेदा आधित । 
दीन हीन लक्ष्मणर फेड मो दुरित ।॥ २ ॥ 


सप्तम छान्द-रागचन्द्रक बन्दना 
राग~-रसकेरो 


जय जय रधुनाथ हे प्रभ कौशल्या युत । 
धरा भाराभर नाशने तुम्भे मच्येरे जात १ ॥ 


~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ --~----~~-+- 


सारमयरसदहै। विक्रम नरेन्द्र कहते हँ कि इसका श्रवण करते से वैकुण्ठ 
प्राप्त होताहै। ४ 
छान्द ६--कटक चण्डी-बन्दना 

हे देवीमाता! तुम्हारी जयहो। है कटकृ-चण्डी! तुम्हारी जयहो। 
तुम्हारा सिन्दुर-मण्डित मुखहुं तथाक्ृण्ठ मेँ हारहै। हे कटकचण्डी | 
तुम्हारी जयहौ। घोषा। मां! तुम्हे मन्दार-पुष्पश्रियहं। तेरानाम 
लेने से ५ पाप का अनिष्ट विनष्ट हो नाता ह।१ है मां! तेरी 
द्यां जिप् परहो जाती उसे राजदण्ड तथा काल का भय नहीं 
रहता | २ मसदासरे तेरे चरणों का अधित हू। इस दीन-हीन 
लक्षणासेभरेहृए मेरे दुः्खोंका शमन करो। ३ 

छान्व ७--रामचसर जी की बन्दना 
राग-रामकेरी 

हे कोशहयानन्दन प्रभ रघुनाथ ! वुम्हारी जयहो } जयदो) भूमि 

के भारक्ोहुरण करनेके लिएुदही मापका अबतार मृत्युलोक में हमा । १ 


३१ छोडिभा (नागरी तिपि) 


ननीन नीरद वरन आहा द्शिकि शोभा। 
अजोध्या-आकाश घनरे जेन्हे विद्युत भाभा॥ 
श्री भजे शोभित कोदण्ड काण्ड किं मनोहर । 
नुआ मदन किं विजय पेनिण पष्प एर ॥। 
श्रीमुख शोभाकू देखिण चन्द्र हल लज्जित । 
उपमा कि देवि न भे खोजि तिनिपुरीतत।॥ ४ ॥ 
कौशल्या आनल्द बधैनकारी दणरथंक। 

नयन पृत्तलिका प्राय धन प्राप्त किरक।। ५ ॥ 
अजोध्या नर नारी प्राण जें रघुनन्दन । 
ताके श्रौ चरणे शरण ए पद्मनाभ दीन॥ ६ ॥ 


९४ 
द 
= 


4, 
जल 
थक 


अष्टम छान्द--सीतर धत्दना 
राग-एण्णता 
जय जय जानकी गो जनक कुमारो । 


सवे सुलक्षणी श्रीरामंक मनोहारी ॥ 
कृपा कर मो, निरन्तरे शरण तोहर गो॥ १ ॥ 


 तवघत वर्णङी क्या नच: 
नवघन वणका याही शोभा दीव रहीहं। लगता ह जेष घयोध्या 
रूपौ माकाश मे विचुत्‌-भाभा से युक्त जलद हो।!२ कितना सनोहूर 
नाण तथा कोदण्ड (धनुष) आपकी श्रेष्ठ भजामो ते भ यमानह्‌। रेरा 
प्रतीत, होत्ता दै मानो सुमनशर ग्रहण करन 


> कामदेव उपस्थित हो 
गया हो 1३ आपके श्रीमुख की कान्ति को देखकर चदमा ल 
होग्या। भक्याउपमादू। तीनोंलोको मे खोजनैः परभौी उपमा 


नही भिलती। ४ आप कौषस्मा कक भानन्द को 

॥ ष निन्द्‌ कौ वहनिवाप्ते 
दशरथ केनेतोंकीपुग्ली के समान है। लगता है जपे दर को व 
्राप्त ( गया हो।५ जो रघुनन्दन अयोध्याचासी नर-नारिथो न्ते 
भराणहं। यहु दीन पद्मनाभ उन्ही के श्रीचरणो कौशरणमेहै।६ 


छान्दण्-सीतामीकी वन्दना 
राप-खश्डितः 


हे जनकनन्दिनी जानष्ठो जौ ! तुम्हारीज 

4 यह) 

ह लक्षण से युत ई तया प्रौराम के मन को ५ 0 

९ ! रै अपकी शरण ह। भप मूल्न पर ४ 
1६ द्र जिस पर तततिक भी रपरा कर देती हो, उसे तिति 


विचित्र र।मायण (मादुयकाण्ड) ३३ 


क्रिचितरे सुदणा तु करु जाहाठारे। 
अविष्ते परापत सवे मंग ताहारे॥ 
तिनि पुरे गो, प्रशंसा करन्ति सुर नरेगो।॥ २ ॥ 
तोह ठरे जेडं जन करइ भक्ति) 
क्षणके तु देदपारु अचठढ बिभति ॥ 
सुमंगछे गौ, नाहि तो परि महौीमण्डठे गो। ३ ॥ 
मानव देहरे ग्वं करि के संसारे। 
प्रशा करिब तोर तो बिना कृपारे॥ 
गोपी मणिगो, दया कर जगत जननि गो। ४ ॥ 


नवस्‌ छानस्द--लक्ष्पणक बन्दना 
राग-रामङ्ेरो 


जय श्रीरामंक अनुज सुमिन्नांक नन्दन । 
जनक सुता उमिढ्ठार हद तट ` चन्दन।॥ १ ॥ 
सकल गुणे परिपूणं जोग नाम लक्ष्मण । 
क्षिय पणे चिभुबने नाहं तुम्भ समन ।। २ ॥ 


सारे मंगल प्राप्तहो जातेरहैँ। तीनों लोकों में उसको प्रशंसा देवता तथा 

मनुष्य करतेहं।२ जो व्यक्रिति अपपसे प्रेम करताहुं उसे तुम क्षण 
मात्र मे अचल सम्पति प्रदान कने मेसमथंहो। हे कल्याणदाचिनी | 
इस भूतल में तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं हं) ३ इस संसार में 
नर-देह धारण करके गवसदहित विना तुम्हारी कृपा के कन तुम्हारी 
ध कर सकताहं। गोपी कहताह, है जगज्जननी ! तुम ङक्पा कर 
दो।!४ 


छान्द इ लक्ष्मण जी की वन्दना 
र!ग-रामकेरी 


श्रीराम के अनुज सुमिघ्राजीके पृत्रकौजय हो! जनक कृ, पुत्री 
उ्मिलाके हृदयतल कै हतु आप चन्दन के समानँ अर्थात्‌ हृदय में 
वास करनेवलेहै।! १ समग्र गुणों से परिपूणं हने के कारण ही 
आपका नाम लक्षण पड़ गया। तीनोंलोकोंमेवीरतामें वुम्हारे समान 
जन्य कोई नहींहै।२ विमातु-हिसा की धारणामन मे न रखकर 


३४ भोडिसा (नागरी लिपि) 


सावत जननी ह्खक भाव न घेति मने। 
छाडि राज्य सुख सस्पद बुलिभछ कानने। ३ ॥ 
चद बरष भ्राताकु सेवा कल बतरे। 
बधित होदण आहार निद्रा मइथुनरे ।॥ ४ ॥ 
धनुधैर बीर लक्ष्मण तुन्भ पादे सेनिबि। 
तुम्भ॒दासर दास होड गणनाकु आसिनि॥ ५ ॥ 
सपतम अवताररे तुम्भे सुमित्रा सुत । 
दुःसह भरभारकु नाशि मादल इन्द्रजित ॥ ६ ॥ 
कर मोहरे करुणा है करुणा-सरित। 
तुम्भर प्रसन्ने किनि रामायण चरित ।॥ ७ ॥ 
हभ मोर कण्ठे प्रसन्न परत्यक पद दिशु। 
विक्रम कहै तब जश जगतरे प्रकाञु।॥ ८ ॥ 


दणम्‌ छान्द-नारमीलिक वन्दना 
राग-टण्डिता 
जय जय बाल्मीकि जय महापूने। 
सुधा सम रामायण रचिल ञापणे। 
क्रिबा ताहि है, संसारर सार अष धोई हे॥ १ ॥ 


राज्य की सुख-सम्पत्ति का परित्याग करके भाप बन भें विचरणं करते 
1३ आप्ते चौदह वषे पयेन्त वन में आहार-निद्रा तया सैधून 
का परित्याग करके अपते अग्रज की सेवा कौ।४ हे धनुधैर वीर 
लक्ष्मण ! भ भापके चरणों की सेवा करूंगा तथा आपके दासानुदासो की 
गिनती मे स्थान प्राप्त कंगा।५ हे सुभित्रानस्दन ! मापने सप्तम 
अवतार म इन््रजित्‌ का विनाश करके कठिनं चू-भार का उद्धार किया 
हे।६ ह करणा-सागर | मृक्ञ पर दया करिए पके प्रसन्न 
होने पर हौ भै श्रीरामचरित्त का वणेन करूंगा] ७ विक्रम कवि 
कहता ह कि आपका यश संसार मे प्रकाशित (विख्यात) हं। मेरे 
कण्ठ पर कृपा करिये जिस प्रत्येक पद का दशन होसे! ८ 


छान्द १०- वाह्मीकि-वन्दना 
म-खण्डिता 
हे महामुनि वाट्मीकिजी | बापकीजय हो] जय हो! भाषते 
खमृतमय र कौ रचना कौटहै। वया आपने संसार र सार क 
भण्डार नहा प्रस्तुत कर दिया।१ इन समग्र सुन्दर गुणो के ह 


विचित्र रामायण (माद्यकाण्ड) २५ 


ए सन्रु सुगुण बे म््यरे मानब। 
जोग्य होड भ्येगन्ति अतु बहइभव। 
दुह परे हे, सदा गति लभन्ति युखरे है।॥ २ ॥ 
पितरु भक्ति भ्रातर स्नेह परतिन्गता पण। 
बीर धौर सत्यबन्तं प्रभु भक्त गुण । 
कि सुन्दर है, जोजनां करिछ चसत्कार हें! ३ ॥ 
तुम्भ ग्रन्थ संसाररे आदरर धन । 
तुस्मे अट करिकर मस्तकं भषण । 
गुणमणि है, संक्षेप व्क्रिस गीते भणिहे॥ ४ ॥ 


एकार छाल्द-ग्रन्यारस्म 
शाग--यक्केष्ि 


एक दिने नारदं महाऋषि। 
बालमीकि आश्र हैले आसि॥ 
ताकु देखिण बहु पूजा कले। 
मन संशय ताव पचारिलि।॥ १ ॥ 
केडं पर्ष ठरे सनै गुण । 
अछि काहाठारे सबं लक्षण । 


-- ~~~ ~-~-^~---~-~--~~~ 


से योग्य बनकर सानव अतुल सम्पत्तिक्ा भोम करता हुं ओौर इसके 
प्चात्‌ सुखपूवेक सदा सदृभति प्राप्त करता हं।२ पिह्ु-भवित, भाई 
मे प्रेम, पातिवृत्य, वीरता, धीरता, सत्यवादिता तथा भगवान की भिति 
` कौ कितनी चमत्कारपूणे योजना भापने सजितकी ह! ३ संसार मे 
भापका ग्रन्थ आदरका पा्नह। निध्िह।! आप कवियों मं मूर्धन्य 
अलकारदहैँ। दहै गृणोंमे रणि-सदृश श्रेष्ठ | विक्रम ने संक्षिप्तं गीतों 
मेइसे गाया ह 1४ 


छान्द १९१--ग्रन्थारस्त 
राग~-सक्रके¶लि 
एक दिन सहृषि नारद वाल्सीकि-आश्चममें पक्षारे। उन्हे देख 
कर वाल्मीकि जौ ने उनका बहुत सत्कार किया तथा उनसे सपने सन की 


शकाएं व्यक्त कीं। १ उन्ही पृछा करि कौन एसा व्यदिति है जो 
समस्त मृगो एकं लक्षणोते युक? सुं के सपरन तेजल्वी, बापु के 


६६ मोष्टा (नागरी लिपि) 


रवि प्राय होदव तेजोबन्त । 
पबन प्राय हेव बलवन्त । २ ॥ 
सत्य, शान्ति, द्या, क्षमा सागर । 
कृतान्तक प्राय हद निष्ट्र्‌ ॥ 
मही प्रायेके होदब सहणी । 
धनबन्तरे कुबेरकु जिणि।। ३ ॥ 
शत्‌ अधिक हेव धनुद्धर । 
विद्यारे हेब बृहस्पति बर ॥ 
क्रोधे होइब अननु प्रखर । 
णान्ति गुणे शरद शीतकर | ४ ॥ 
धाता प्रायेक होइन करता । 
तमोगरणे शिवंकु अधिकता ॥ 
मनपथं जिणि हेब सुष्दर । 
सबं गुणरे होदब उदार।॥ ५ ॥ 
किछि न थिब तार अविगुण । 
केठं पुरुष अछि षएडे जाण॥ 
गुणि नारद बोलन्ति बचन । 
रामचन्द्र दशरथ नन्दन ॥ ६ ॥ 
ताहांकठारे अति सबेगुण । 
से जे अटन्ति स्वयं नारायण ॥ 
तक चरित अपारे अषएार। 
तावु उपासना करि निस्तर }} ७ ॥ 


4 *“ ^~ ~~~“ ^~ 


समान बलशाली, सत्य-शान्ति-दया वथा मग ठा समूद्र, यमराज की भाति 
निष्टूर चित्तवाला, पृथ्वी के समान सहनश्मल तथा रेश्वयं में कुबेर को 
जीतनेवाला हं । २३ शतो मे अत्यन्त धनुर्धरी, विद्या मे श्रेष्ठ 
वृहस्पति के समार..आौग्न से भी अधिक क्रोधी तथा शान्ति मे शरद ऋतु के 

चन्द्रमा = समानरह्‌)४ नोब्रह्या के समान क्ता, तमोगुण मे शकर 
से भी अधिक, कामदेव की सुन्दरता पर विजय प्राप्त करनेवाला तथा सभी 
गुणों में उदारह।५ जिसे किसी प्रकारका दुर्गण न हो एेसा 
व 0 ह ॥ यह्‌ पूनकरर नारद नं कहाकिरेसेतो 

मचन्द्र 1६ वह स गुणों है 

चहु स्वय नारायणही ह । उत्ते चरित शरा । ध क 


विचित्र रामायण (आद्यकाण्ड) ३७ 


सबं कहि नारद मनि गले। 


बालमीकि राम॑कू लय कले ॥ 
ताकु प्रसन्न हले जगन्नाथ । 
बोले बिशि पूरिला मनोरथ । ठ ॥ 


दादश छान्द-भाद्यहलोक 

संगततिभारि-बाणी 
तमसा नदी तटरे गमन्ते मुनि। 
संगते गोडाइ अछन्ति शिष्य बेनि।॥ १ ॥ 
नित्यकमं समस्ते नदीरे सारिले । 
आश्रमकु जिबाक्ु बाहार होइले॥ २ ॥ 
क्रौञ्च क्रौञ्ची बोलि तहरे पक्षी बेनि। 
व्याध से क्रौञ्च पक्षीकि गलाक धेनि॥ ३ ॥ 
क्रौञ्ची कान्त गुण गुणि रोदन कला। 
बालमीकि मुनि श्रकणक्रु शुभिला।॥ ४ ॥ 
व्याधकु शाप दिञन्ते दहैला शोत्ठक । 
दिशिला ताहांकु पद्यपाद अनेक।॥ ५ ॥ 





न“ ५ ^ १ ^~ ~~~ 


करने से तिस्तार हौ जाताहं।७ इस प्रकार सब कुछ समन्लाकर 
नारद मुनि चले गये। वाल्मीकि भी श्रीराम के चिन्तन मे लीन 
हो गये। जगत्‌ के स्वामी उन पर प्रसन्न हो गये तथा विक्रम नरेन्ध 
कहते है कि उनक मनोरथ पूर्णं हो गये। ठ 


छान्द १२--भादयष्लोक 
राग~संगमतिञासै चीत के धुन 

महषि वाल्मीकि तमसा नदीके तट पर विचरण कर रहै थे। 
उनके दो शिष्य उनके साथ पीले-पीले चल रहैये। १ उन्होने 
नदी में नित्यकर्म सम्पादित किया भौर आश्रमकी भोर वापस लौटे।र 
वहा पर क्रौञ्च तथा क्रौञ्ची दो पक्षीये। एकं वहैलिया क्रौञ्च पक्षी 
कोभाहत कृरले चला।३ क्रौञ्ची अपने स्वामीके गणोंका वखान 
करती हुई रुदन करने लगी । उसका रुदन वाल्मीक्रिके कानोंमेजा 
पडा 1४ व्याध को भाप देते समय लोक की सृष्टि हौ गई] 
उन्हे नाना प्रकार के पद दिखाई पड़ने लगे! ५ मन मे सोच-विचार 





. मौडिा (नागरी लिपि) 


मने सने भि मुनि मठ गले । 
अ{सन करिण ध्यात्‌ करि वसिले॥ 
मराठ चद्ण वित्तामहं प्रवेश । 
देखि बालमीक्रि पूजा कले तिकेष ।॥ ७ ॥ 
घ्राता बोलल्ति सुन्दर राम चरित । 

मोक बन्धरे स्पुरिला सुनक चित्त।। ठ ॥ 
एहा बुणि दीन विणि विचार कले। 

गीत बन्ध करि रमायण रचिले।॥। ९ ॥ 
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त्रयोदश छान्द--अनन्तं सशयन 
सग-फलया 

शण है सुजन जने अपूबं आख्यान । 
अदयकाण्ड बाणी राम चरित ब्णैन। १ 
दनुजंक भारा न स्हिण वसुमती । 

प्रन होदले जहिं थिले प्रजापति! २ 
शिरे कर देण कृद्‌ बचृन्धसत। ८ 
आद सहि न परेम दैत्य पाद भारा॥ २ ॥ 


।1 


| 





करते हुए बास्मौकि यूनि आश्रम को चले गये) वहं आसनं जमाकर 
ध्यान मे बैठ ग्ये!६\ तभी हंस पर वैठ्कर पितामह ब्रह्मा जी 
वहां जा पहुचे! उन देखकर वाल्मीकि जी ने उनकी चिजेष प्रकार 


सेप्ूजा की।७ विधाता स उन्हे सुन्दर रास्रित्र सुचाया। तभी 
मरहूषि के मनमे लोक स्फूरित हो 6 उठा। ८ महे चुनकर दीन विक्रम 
नरेन् विचारमग्न हो मये गौर उन्होने कतो 7 सश्रायय की रचनाकी। ९ 

ह 


छास्द्‌ १३--भवन्त क्षयन 
राम-छलणा 
व ¦ अधूरे आख्यान का श्रवण करें आदयकाण्ड में 
ध तका वर्णन; १ असुरो के भार कौ पृथ्वी सहन 
प के कारण प्रजापति ब्रह्मा के पास उपर्थित्त हूर ।२ भूदेवी 
१ ष 1 कहा किम भव भौर असुरो के हाहं 
हो कर पा रहौ हूं।३ है कुशपाणि पितामह! चदि 


विचिद्न रामापणं (सादफाण्ड) ३४ 


पारिले उद्धार वेगे केर कुशपाणि। 
तोहि रसातठरे पड्लिरि जाणि॥ ४ ॥ 
उपस्थित देवगणे दुःख तिवेदिले। 
ए संकटु रक्षा कर बोलिण बोडइले॥ ५ ॥ 
रावणर दपं स्वगे रहि - हेड नाहिं। 
असह्य जातना केते भोग गोसाडईं। ६ ॥ 
रक्षाकर रक्षाकर देव कशपाणि। 
प्रतिकार न कले मलुटि सबं जाणि।॥ ७ ॥ 
एहा कहि देवगणे मउन ¦ होइले। 
श्रीराम चरण चिस्ति पद्मनाभ बोले! ८ ॥ 
चतुदश छान्द 
राग-जमक 
देव्ताकं मखु एहा शुणि प्रजापत्ति। 
भाष्लि विष्णुक विना नाहिं अन्य गति॥ १ ॥ 
सक्छ देवक से धषेनिण संगतरे। 
प्रेण होइले जे अनन्त शज्या ठरे॥ २ ॥ 
एकमुख होड सं करछन्ति स्तुति। 
आगभर होदण जणान्ति प्रजापत्ति। २ ॥ 


भप्मे सामथ्ये हो तो मेरा उद्धार करं अन्यथा भैँजनती हकि म 
रसातल को चली जागी । ४ उपस्थित देवगण ने भी अपना दुःख 
कहु सुनाया तथा उनसे इस घरंकटसे रक्षा करने कौ प्राथेना की।> 
रावणके दपेके कारणस्वगंमैं रहना नष्ीहौी पारहा। है स्वामी | 
इस असह्य यातना को भौर कितना सहन करे । ६ है देव कुशपाणि। 
रक्षाकरिये ! रक्षा करियि। रेसाअपनानले कि उपायनकरने से 
हेम सभीमर जाएँगे ।७ इस्त प्रकार कहकर देवगण मौन हो गये। 
"पद्मनाभ" श्रीरामजी के चरणों कराध्यान करके वंन कररहाहै। ८ 





छास्द--१४ 
राग~-वम्न 
ब्रह्माजी ने देव्ताभमों के मुखस एसा सुनकर कहा कि विष्णु जी 
बिना कोई अन्य रास्ता तहीहै। १ वहु सभी देवताओं को साथ 
तेकर अनन्तशयन के निकट जा पहने । २ प्रजापति ब्रह्याको अगे 


४५ भोहि (नागरी लिपि) 


नमस्ते नमस्ते बिष्णु कमढलोचन। 
दुखी दुःखहारी प्रभु भक्त प्राणधन॥ ४ ॥। 
लंकपत्ति उपद्रव शुणन्तु गोसाई । 
दारा काञ्ये सूज्यं ता हार जगद्‌ । ५ ॥ 
पुष्पहार गुन्थे इन्र भए होइ घस्त। 
चन्र देवता सस्तके धरिथान्ति छ्त। £ ॥ 
पाकं सम्पादन्ति अग्नि देवता ताहार्‌। 


धीरे धीरे त्िचुथान्ति भयरे समीर ॥ ७ ॥ 
जेते पाणि लोड आणि दिअन्ति बर्ण 
बसुमती करुथान्ति गृह समारज्जन॥ ठ ॥ 


जम कथा कहि नुह माड़गछि हस्त । 
ता हाती घोडा निमन्ते कादन्ति घास । ९ ॥ 
जे शनि दुष्टर भस्म हुए तिन्निपुर। 
से मअल लगा निति काचे रावणर॥ १० ॥ 
प्रतिदिन ब्रहस्पति पांजि पद्‌.छन्ति। 
मोर खट्णि शुणिबा हेड लक्ष्मीपति ॥ ११॥, 


रखकर समस्त देवगण मिलकर स्तुति करने लगे।३ हे सरोजनयन 
विष्णु भगवान ! आपको नमस्कार दहै! नमस्कार है! हि देव {! भाप 
दूष्यो के 1 तथा भक्तोके प्राण-घनदं।!४ ह नाथ] 
आप लंापति (रावण) के उपद्रवों को सुनिये। सूर्यंदहारपाल करा कार्य 
करते हुए उसके ह्वार पर पहरा देतेहै।५ देवराज इन्द्र भय से 
तस्त होकर पष्प कीमाला गयत ओर निशाकर उसके मस्तक पर 
छत्र धारण कथि रहते है।६ अग्निदेव उसके लिए भोजन बनाते 
ह भौर पवनदेव भयभीत होकर म्द गति से व्यजन इलाते रहते है । 
० ध त व होती है वह वरुणदेव लाकर देते हई । देवी 
॥ जना करती रहती ह ।८ यमराजकी बाततो कही 
नहीं नाती, मान्न हसी भाती ह। वह उसके हाथी क द 
-घोड़ं के लिए 
घास काटा करतेर्हैँ।९ जिस शनिदेव की ह डन | 
ष भस्म हो जति है त रावण के मलिन वस्तो को त 0 
ह ॥ १० वृहस्पति प्रत्येक दिन पना पढते ह मौर हे लक्ष्मीकार्न | 
दास्ता क विषयमे सुनिये । ११ सृष्टिकर्ता होना ही व्यवधान 


विचित्त रामायण (मादुयकाण्ड) ४१ 


मुष्टि कर्ता होदण होषि अवधान । 
निति प्रति पमाए ता बाद्ृत सन्तान। १२॥ 
एहि परि सबं देबे करिअ तेवा। 
कें परि एहा हृस्तु मूकति लभिबा। १३॥। 
एहा प्रताप रक्षा कर चक्रधर । 
नोहिलिे निश्चय नाश जब तिनिपुर। १४॥ 
एते बोलि बेदपति आरम्भिले स्तुति। 
बोले दीन पद्मनाभ रामपाद चिन्ति।॥ १५॥ 


पंचदश छान्द 
राग-फडशा 
नमस्ते नमस्ते प्रभु भक्त बत्सटठ। 
तमो पतितपावन प्रभु आदिमूढ। १ ॥ 


तमो नमो शोक-ताप हारी ददतारि। 
दुखी दुःख हर करे शंख चक्रधरिदहे।॥ २ ॥ 
जुगे जुगे असुर ताश्ने तुम्भ जात । 
राबण विनाशि कष्ट फड्ना त्वरित है।॥ ३ ॥ 


बन गयाहं। मुने नित्य उसके वाल-बनच्चों को पठ़ाना पड़ता हं। १३ 

हसी प्रकार समस्त देवतासेवामे लगे रहै हँ । इसके हाथोंसे कौन सा 

उपाय करके मुक्ति प्राप्त हौ? १३ हे चक्रधर [ इसके प्रताप से 

हमारी रक्षा कीजिए । नहीं तो निश्ितलूप से तीनों लोकनष्ट हो 

जाएंगे । १४ इतना निवेदित करके वेदपति (ब्रह्मा) ने स्तुति प्रारम्भ कर 

५ । दीन पद्मनाभ श्रीराम के चरणों का चिन्तन करके वर्णेन कर रहा 
। १५ 


छार्द-१५ 
राग~-कलगा 


है भक्तवत्सल भगवान ! अपक नमस्कार हु। नमस्कार है। 
र पतितपावन ! आदिमूल प्रभु ! आपको नमस्कार है । १ शोक-संताप- 
वनाशक असुरारि ! आपको नमस्कार है ! नमस्कार दहै! आप शख-चक्र 
धारण करके दुवियों के दुःखों का हरण करते ह । २ युग-युग मे असुरो 
का विनाश करनेके लिए आप अवतार ग्रहृण करतेहँ। जप शीघ्र 
पव्णका विनाश करके हमारे कष्टो कोद्र कीजिए।३ दिप्रभू। 


४२ मोड़ (नागरी लिपि) 


अदोष महिमा प्रभु अद्द्‌ कुम्भर्‌ । 
वेद उद्रि धरिल सीन कटिवर हे।॥ ४ ॥ 
मन्दर धारण करि कूम अवतारे । 
दैत्य पराजय कल मोहनि रूपरे है॥ ५ ॥ 
बराह रूपरे दन्ते धरिल धरणौ । 
हरिणाक्ष नाल नूिह सूपे पणि है॥ ६ ॥ 
बामन दूपरे त्रयपाद भूसिदान । 
मागि बछ्ठि नपे देल पाताठरे स्थान हे॥ ७ ॥ 
एहि परि अबतार देवे अगोचर । 
रावण बिनाणि प्रभ महि भाराहरदहे।॥ = ॥ 
तुम्भे गोढकर पत्ति अगरत्तिर गति। 
ए घोर सकटु देब करिबाकृ मृक्तिदहे॥ ९ ॥ 
एहि ल्पे स्तुति करत्तेण कुशपाणि। 
सुणि तोष हैले प्रभु पद्मनाभ भणिहे॥ १० ॥ 





~~~. 


मापकी महिमा अपरम्णर है 1 आपने मत्स्यावतार °.‹ण करके वेदों 
का उद्धार कियाद! कच्छप-सवतार ओ (पने सन्दयचल पर्वत 
को धारण किया मौर मोहनी-ल्पद्वारा ह्न को पराजित किया।५ 
वाराहू-रूप धारण करके पमे दतो परप्ष्वी कोस्राघ लिया मौर फिर 
मापने ही नृसिह-अक्दः- प्रहृण करे हिरण्याक्ष का विनाश कर 
डाला। ६. दामन में राजा बलि से तीन पग भरमि का दान 
मागकर उसे 1 का वासौ बना दिया।७ बाप्के इस प्रकार 
के मवेतार देवतां केलिए भी अगोचर है। है प्रभ | आप रावण 
ध स त 1 र उतार दीजिए! ८ आप गोलोक 
स्वामी है गात अविगतहै।! इपघो 11 
को आप मुक्ति दिलादे त ९ र तः ह ४. क 
जीकी दस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्ण्‌ प्रसन्न हौ गये । १० क 








विचित्त रामायण (साद्यकाण्ड) ध्र 


षोडश छाष्द 
दा दशष्च 


देवक आकल देदि भभु इदत्यारि। 
दिव्य चक्षु फेडण चाहिंले धीर करि॥ १ ॥ 
शंख चक्र गदा पच्च शोहे भूल चारि। 
लक्ष्मी सरस्वती पशे खटन्ति तांकरि। २ ॥ 
ब्रह्मा मुख चाहंण कहत्तिं नारयण । 
अपुरंक एडे बर व्ि कि कारण । ३ ॥ 
पूर्वापर विचार न कर बेदपति। 
से हेतु घट्इ आसि समस्त ॒निपत्ति॥ ४ ॥ 
वृणा दैबगणे जाड स केर भाव्ना। 
अविलम्बे पूणं हेव तुस्भर बासना॥ ५ ॥ 
निर्भय चिष्तरे जाअ निज तिज धाम । 
अवश्य मर्त्ये आम्मे होदु जनम ।॥ € ॥ 
चतुर्धा खूपरे आस्मे जनम हदं । 
असुर बल मारिण मही उश्वसति ॥ ७ ॥ 


न“ "^^ ^^ ^~ 
भ न च 4 ~ 4 ^ ^~ ~~~ ^~ ~^ +^ ~~ ^^ ~~ ~^ ^-^ ˆ ~“ ` ^ˆ“ 


छान्द--१६ 
राग~-यसन्त 


दैत्यारि भगवान विष्णु ने देवताओं को व्याकुल देखकर बड़ वयं 
के साथ उन पर दिव्य दृष्टि डाली ।१ उनकी चार भुजां म 
मे शंख-चक्त-गदा गौर पद्म पोभायमान ये। उनके समीप लक्ष्मी ली, 
तथा भगवत्ती वागीश्वरी सेवा मे संलसन थीं।२ नारायणदेवने ब्रह्मा 
के मुठकी मोर ताकते हुए कहा कि अध्ने द्यो को एसा वर ही 
क्यो प्रदान. किया हैदर हे वेदपत्ति विधाता} भाप अभे-पीचच 
कौ कुछ भो नहीं सोचते हँ! इसी कारणसे यहुसारी विपदां घटित 
होती. रहती है 1४ हिदेव ! स्यप लोग अब भौर व्यर्थं कौ चिन्ता 
न कर, अब आपकी इच्छाः अविलम्ब हौ पूणं होनी 1 ५ आए लोग 
निर्भय चित्त से अपने अपने वासस्थान को लौट जायं! हेम निरिचत 
स्प से पुथ्वीप्र जन्मधारण करेगे। ९ चार ल्पोमें हमारा अकतार 
हीगा भौर हम असुरो का विनाश करे पृथ्वी का उद्धार करेंगे (७ परह 


„~ ^~ ८ ~~~ ~~ “^^ ~ 


४४ मोड़ (नागरी लिपि, 


एहा श्ुणि देणे हरषे. चदिले । 
थिक्रम ` नरेन् राम चरणे भज्लि॥ ८ ॥ 
सप्तदश छान्द--सीताक बन्दना 
दराप~-जमक 
सुण दै सुजन जने हद्‌ एक मन । 
सुधा सम रामायण _ पित्त आख्यान ।। { ॥ 
श्रतखण्ड मध्यरे मिथिला नामे देश । 
तथि अधिपति जे जनक नर ईश ॥ २ ॥ 
बडाई प्रतापी राजा अति भाग्यबन्त। 
ताहार कुढरे जह नोर्हिलाक पून्न॥ ३ ॥ 
दिनु दनु दुःखानक होद्‌ प्रञ्ञ्वछित । 
स्यू तनु कृश करि दिअदइ नियत ॥ ४ ॥ 
एक दिने मंत्ीकि रादण महीपत्ति। 
राज्य भार सर्मपिण चछिला ्लटति॥ ५ ॥ 
ह॒रष होदण रजा विचारि मनरे। 
तप॒ आरम्भिला जाद कडशिक तीरे ॥ 
जोग लय करिण जनक महीपति) 
शुद्ध मने विष्णुङ्ककु करद्‌ बड़ भक्ति।॥ ७ ॥ 


+ 


सुनकर देवगण प्रसन्नचित्त होकर चल दिये ओौर विक्रम नरेश गौ रामच 
ली के चरणो का भजन करने लगे । ८ 


9 





छान्द १७--सीता जी कौ म्ला 
दयप्र 


हे सञ्जनो ! एकाग्रचित्त हकर अमृत के समान रामायण का 
पावन चरित्र श्रवणकरो। १ भरतखण्ड के मध्य मे मिथिला नाम 
कादेशरहै। वर्ह के अधिपति महाराज जनक ह! वह अत्यन्त 
भाग्यवान तमा प्रतापी नरेश ह । उनके कुल मे कोई सन्तान नहीं 
हृद ।३ सन्ताप की दुखदाई अग्नि दिनोंदिन प्रज्वलित होने लगी । 
नियति स्वस्य शरीर को भी दुर्बल बना देती ह । ४ एके दिनि राजाते 
मंत को बुला करराज्यकाभार उत्े समरित कर दिया ओर शीघ्र ही 
चल दिया ॥५ महाराजने प्रसन्च मन से चिचारकर कौशिकी नदी क 
तीर प्र पहुंचकर तपस्या प्रारम्भ कर दी! ६ संहाराज जनक अपने को 


बिचित्न रामायण (माद्यकाण्ड) ४५ 


बलाद साहास मने निश्चछे रहिला। 
विक्रम कहि पएपरि केते दिन गला। ८ ॥ 


अष्टादश छ्द 
र{ग-राण्केरी 


एमन्त समये दून्यरे मेनका अपकस्षरी। 
शापु मुक्त होइ मत्यंरु ज।उचछि स्वगंपुरी। १ ॥ 
दशि अति शौभा श्रीञंग रंग बिजुलि घने। 
तप॒ त्याग करि जनक देखिलेक नयने ॥ 
बोलन्ति धन्यरे सुन्दरि धन्य तो रूप्राशि। 
धन्य बिहि तोते गहिला केते काठ बसि ।॥ ३ ॥ 
नाहि नाहं शोचा सुन्दरि तोह परि जगते। 
एसन सदृश कुमारी जेवे मिछन्ता सीते।॥ ० ॥ 
पुरठारु श्तगणरे पाठस्ति मुं अनश्य। 
एतेक भाटिण जनक मन कले बिरस।। ५ ॥ 
मनरे भटेणि जाणिला चन्ये स्वगं जुबती। 
स्तम्भीभूत होड बोलडइ श्ुण हे राजजति। ६ ॥ 


योग भे लीन, करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु की महान भर्वित में 
लगर्ये। ७ वह्‌ साह्चपूणं निश्चल चित्त से रहने लगे । विक्रम कहता 
हं कि इस धांतिन जाने कितने दिन व्यतीतहो गये। प 

छाल्द- १९ 

राग-~रालकेरी 
इसी समय आकाश्च-मागं से मेनका नामक अप्सरा शाप-मुक्त होकर 
मृत्युलोक से स्वरंपुरीकोजारहीथौ। १ वह अत्यन्त शोभायमान दिख 
रही थौ । उसके अंग-प्रत्यंग बादलों में व्याप्त बिजली के समान प्रतीत 
होरहेथे। तपका परित्याग कर जनकने उस पर दृष्टि डाली।२ 
वह कहु उठे, हि सुन्दरी! तुं धन्य है। तेरारूप-लावण्य घछल्यहै। 
वह्‌ विधाता भी घ्न्य है, जिसने कितने समयपरयत्त बैठकर तुम्हारी रचना 
को।३ तुम्हारे समान इस संसार यें अप्य कोई शोभनीया सुन्दरी 
नहींहै। यदि इसी के समान सुन्दर कन्या भूह्ेप्राप्त हो जाती तो 
भवश्य ही स्वगे से अधिक सौ गते चाव पे उसका लालन-पालन करता) 
दस प्रकार मन मे विचार करते हए जनकद्री हौ गये । ४५ तच 


४ 


भक्राशसेही स्वर्गं की युदती ने जपने सत देँ विचार कर सत जान लिया 


९1 


६६ बोडिना (नागरी लिपि, 


अवश्य तोहर कोक्रे जात हुंजन्ति मुहं । 
जाउअछि व्वगंपुू शप्‌ भुकुत होड | 
शुणिण जनक. बोलन्ति कहं कह सुन्दर । 
जे पाप जोग म््रेथिलु तु आब्तरि।॥ ठ ॥ 
ए वचन सुणि मेनका कहद्‌ हसि हसि । 

विक्रम कहै से चरित शुण है राजऋषि। ९ ॥ 


५ 


उर्णा छान्द 
राण-खेमटा 


राजार बचने कहे स्वभे जुबती। 
जाहा पचारिलि ताहा शण है जत्ति॥ १ ॥ 
एक दिने अष्ट अपस्षराए आसि। 
गान करिथिलूँं इत्र आगरे अ्सि। २ ॥ 
ब्रह्मा इन्र बर्ण दश दिगपाल) 
सभा परि रहिथिले देव सक्छ। ३ ॥ 
चित्रसेनर सौन्दज्यं देदिण डोढे। 
विहित होड पडलि सभातढे।॥ ४ ॥ 


~ -~~---------- ~ ~~ 








--------~~ 


ओर भश्च्यं चकित हौकर कहने लगी किह राजनयोगी | सुनो।६ मै 
जवष्यही तुम्हारी कोख से उत्पन्न होती। परन्तु शापसे मुक्ति पाकर 
स्वगेलोक्र को जा रही हूं ।७ . यह सुनकर जनक ते कहा कि 
है सुन्दरी ! बोलो, तुम किंस पाप के कारण मृत्युलोक भे अवतरित हुई 


थीं? ८ _ यहं वाक्य युनकरमेनका जे हसते हुए कहा, हि राजर्षि! 
सुनो । विक्रम उस चरित्र कावणेन कररहाहै।९ 


छास्द--१६ 
राग-खेमदा 
राजाकी मातो को सुनकर स्वगं की युवती ने कहा, हि योगी ! आपने 
जो प्रष्न क्ियाहै उसके विषयमे सुनो।१ एक दिन इन्द्र के सामने 
हम माठ अप््राए र बेटी हुई गौतगा रहीथीं।२ ब्रह्मा, इ्द्र 
वरण, दण दिगपाल आदि सभी देवगण सभा में विराजमान ` थे । ३ 
त से चिदभेन का सोन्दयं देखकर तै सभा के मध्य विह्वल हौ 
०४८ यह्‌ देखकर इन्र ने मूके श्राप व्यि ओर कहा कि तुम 














विचि रासायण (जादुयकराण्ड) ९७ 
एहा देखि इन्द्र॒ समोते शाप बिहिला। 
म्लेक्ष तनु धरि म्यं जाभ बोदला। ५ ॥ 
देव॒ स्तिरी होइ तु पाप आचरि । 
मो पूत्रकु देखि कमे बश होद्लु॥ ६ ॥ 
एते कहि कोप कला सश्ललोचन। 
बहु बिनये कहिला मूक्ति बिधान॥ ७ ॥ 
कि्ठि के गिरिजा दशंन पाद्ब्ु। 
 स्नेक्ष तनु छड़ि तु स्वर्ग आसिबु॥ ८ ॥ 
इन्द्र प्रमाणे शाप भोग करि । 
मुक्तं होड जाउछि एवे स्वगेपुरी। ९ ॥ 
अवश्य तो कोषे राजा हृन्ति जन्म। 
एवे मुहं .कहृष्ठि स्वरूप बचन | १० ॥ 
पूवं नारद किले ब्रह्मा अग्रते। 
अवश्य कन्याए प्राप्त होदव तोते। ११ ॥ 
मोठार्‌ं शतगुणे सुन्दरी कुमारी। 
मिचठिवि विक्रम कहै हे ब्रह्मचारी! १२॥ 
मृत्युलोक में जाकर स्नेक्ष का शरीर धारण करो ।५ देवरमणी 
होकर तुमने पापाचार कियाहै। चेरे पत को देखकर कामके वशीभूत 


हौ गयी । ६ यह कहते हुए 
मेरे बहुत प्रार्थना 
थोड़े समय के पवात्‌ 
को त्यागकर स्वगं आओगी। ठ 
करने कै उपरान्त मुक्त होकर इस 


सहस्र नेतवाले 
करने पर उर 


देवराज कुपित हो गये। 


हानि मुक्ति का विधान बताया ७ 
तुम्हं गिरिजाके 


दशेन हगे तब तुम स्तेक्ष-शरीर 
देवराज के प्रमाण से श्राप-भोग 
समय स्व्गलोकको जा रहीहं। ९ 


यै तुम्हारे कोख से अवश्य ही जन्म लेती! यह्‌ य तुमसे सत्य ही वास्तविक 


बात कह रहीह्ं। १० प्राचीन 
कहा था कि तुम्हें (राजा जनक 


कलि मेँ नारद ने ब्रह्मा के समक्ष 


) एक कन्या अवश्य ही प्राप्त होगी । ११ 


विक्रम कहते हं कि मेनका ने कहा किं उसकेभीसौ गुनी युन्दर कन्या उन्हँ 


प्राप्त होगी । १२ 


त मोषिमा (नागरी लिपि) 


{तिश छान्द 
राग-रामष्ेरी 


शुणिण जनक पुन्ति कह कहं सुन्दरि । 
केमन्त प्रकारे प्रापत मोते हेब कूमारी॥ १ ॥ 
राजार बचने बोलदइ मेनका अपसरी। 
तदहिर वृत्तान्त कहिबा सुण हे ब्रह्मचारी॥ २ ॥ 
पूवे वुशध्वज राजाए्‌ थिला महीमंडठ। 
बेदती बोलि क्न्याए हेला से राजा कोढे।। -३ ॥ 
अत्यन्त सुन्दरी अइ किबा स्वगं जुबती। 
ताहार मोहन मूरति देखि टदिबे जत्ति।। ४ ॥ 
ताहार समान सुन्दर बर प्राप्त नोहिला। 
विरस होदण से कन्या घोर तपे रहिला।॥ ५ ॥ 
मनरे संकल्प करइ बिष्णु हेब मो बर। 
केते काठ तपे रहिला तेजि निद्रा आहार ॥ ६ ॥ 
एमन्त समये लंकार नायक दशशिर। 
दिगविजि करि आसन्ते देखिला तारीबर। ७ ॥ 





-~~~--~~--~---------- 





छस्द्‌--२० 
राग~-रामकेरी 


यह्‌ सुनकर जनकने पृछा, है सुन्दरि! बताओ। किस प्रकार 
से हमें कन्या प्राप्तहोगी? १ राजा को बात सुनकर अप्सरा मेनका 
बोली । हे ब्रह्मचारी [ब्रह्मम विचरण करनेवाले फौगौ ) ¦ सुनो, मै समस्त 
वृत्तान्त कह रही हूं।२ प्राचीन काल में पृथ्वीतल पर कुशध्वज 
वामि काषएक राजाथा। उसके वेदवती नामक एक कन्या हुई । ३ 
वह्‌ भत्यन्त सुन्दगो थी। एसा लगताथा मानोंस्वगं की युवती हो । 
उसके मनोहर रूप को देखकर योगीजन भी विचलित हो जातेथे। 
उसके अनुरूप ॥ शृन्दर वर नहीं प्राप्त हो सकरा। विषण्णमना कन्या 
घोर तपस्या मे लीन हो गई । ५. उसने मन मे संकल्प च्या कि 
विष्णु ही मेरे पत्ति बनें, वहु निद्रा तथा भोजन का त्याग करके 
ए १ कितने काल परथन्त तपस्या करती रही ।६ इसी समय 
ध ष के उपरान्त लौटते हृए लंकेएवर दशानन ने उस श्रेष्ठ रमणी 
का चवा ।७ शीघ्रता से अन्तरिक्से वरहा आकर उसने अपना यान 


विचित्र रामाघण (सादुयक्ाण्ड) ४६ 


अन्तरीक्षे बेगे सेठाकू आसि जान रहा । 
कमे बश होद सुरति मागिला सेहिठाईं। = ॥ 
गुणि बेदबनी कन्या जे क्षणे म्उन हेला । 
नास्ति करन्तेण रावण बदछत्कारे धडला॥ ९ ॥ 
गाढे अंगे भिड़ मुखरे दिअन्ते चृम्बदान। 
छाड छाड बोलि बोदला क्रोधे नारी रतन ॥ १० ॥ 
छाड़ि दिभन्ते से रावण बेदबती कहु । 
शुद्धकाय मोर अशुद्ध कलु अशुर होइ ॥ ११ ॥ 
कहं कहं क्रोध प्रबलं अग्नि जात होइला। 
मोह जोगूं नाश होइबु कटि प्राण छाड़ला। १२॥ 
महाभय पाद्‌ रावण तहूं अइला खरे। 
प्रवेण रोदइला जाइण निज लंका गड़रे।॥ १३॥ 
एमन्त समये नारद लेके हैले प्रवेश । 
रावणकरु चाहं बोलन्ति शुण बिश्चवा शिष्य ।॥ १४ ॥ 
जेठ देवरतार कन्याकु आजि रमिलु बले । 
अपमान पाद्‌ ज्ञा्िला अंग क्रोध भनटठे। १५॥ 
दहन नोहिण से शव सेहि रूप पड्छ्ि। 
ताहा जोगे तुहि मरिबरु शुण बिश्रवा बस्सि।॥ १६ ॥ 


रोक दिया तथाक्ाम के वशीभूत होकर उससे रतिदान का आग्रह 
किया । ८ यहु सुनकर वेदवती कल्या क्षण भर के लिए मौन 
हो ग्ई्‌। तब मना करने पर भी रावणने जबदंस्ती उपमे पकड़ 
लिया।९ प्रगाढ आलिगन करके मूख का. चुम्बनं करते समय कुपित 
होकर रमणीमणिने "छोड दे, छोड दे" इस प्रकार कहा । १० छोड 
देने पर रावणस वेदवती ने कहा, अरे असुर होकर तूने मेरी शुद्ध काया 
को अपवित्र कर दिया) ११ ेसा कहते-कहते क्रोध से प्रबल अग्नि 
प्रञ्वलित होउटी। मेरेकारणतेरा नाश होगा, एेसा कहते हए उसने 
प्राण छोड दिये। १२ अत्यन्त भयभीत होकर राण वहां से चला 
गया ओर अपने लका-दूगं मे जा पहुंचा । १३ इसी समय लंका में 
नाग्दञआ पहुचे, ओर रावण की र देखकर बोले ह विश्चवानन्दन ! 
सुनो 1 १४ तुमने आज जिस देवकम्या के साथ बलपूरव॑क रमण किया, 
उसने अपमानितत होकर अपने शरीर को क्रोध की अग्ति मे जला 
डाला। १५ क्छ हुए जिना वहु शरीर उसी कूप में षड है। 
है विश्नवानन्दन | उसी के कारण तुम्हारी प्रत्यु होगी! १६ नहीं तो 


५९ ओषा (नागर) लिपि) 


नोहिने से शब अणाइ्‌ वेगे कर विनाण। 
एतेक किण नारद सूये हेले अदृश्य ॥ १७ ॥ 
से कथा श्ुणिण रावण जगत्तिर उटिला। 
से शब अणाद्‌ सत्वर मन्दोदरीकिं देला॥ १८ ॥ 
षडरसे एहा व्यजन कर गो प्राणसहि। 
एते कहि . तहँ विजय कलाक लकसाइ ।। १९ ॥ 
एमन्त समये नारद राणौ पाश प्रेण । 
बोलन्ति राणी गो व्यंजन कर आन माएेस। २० ॥ 
ए शब नेदरण समुद्र जले दिअ भसाद्‌। 
ताक आज्ञा प्रति पाछिला मंदोदरी सुमृर्हिं\ २१॥ 
दक्षिण समद्र कूरे सेहि लागि नष । 
लंग द्वारा से स्थाकु चाष करतु जाइ ॥ २२ ॥ 
अव्य कुमारी प्रापतञजि होदब तोते। 
बिक्रम कटद्‌ मेनका कहि गला त्वरिते।॥ २३ ॥ 
एफविश छान्द 
भागवत बुसं 
एमन्तं कटि से सुन्दरी । सन्ये चचिला स्वगंपुरी ॥ 
सुणिण जनक यआनन्द । चक्षु जेसने पाए अन्ध। १॥ 


~~~ 





“~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ +~ ~ 


उसं शव को मंगाकर उसे शीघ्रही नष्ट करदो, द्तना कहकं नारद 
माकाश मे मदष्य हो गये । १७ यह वात सुनकर रावे जगती से 
उठा तथा गौघ्र ही उसने उसण्व को मेगाकर स्न्दादरी को दे 
दिया 1 शद दहे प्राणसंगिनि | दसके षड्रस व्यंजन वनानो, सप्रकार 
कहकर संकेश्वर वहां से जला गया । १९ ्सी समय नारद रानीके 
पास पहुचकर बोत्ते, हे राजरानी ! भस्य पस संगवाकर व्यंजन तयार 
केर । २० इस शवको लेकर समुद्रम प्रवाहित क्र दे। सुन्दर मुष 
वाली मन्दोदरी ने उनकी आक्षा फा पालन किया ।२ ९ दक्षिण 
सागरके तट प्र वहंजालगाहै! है जनक) तुम वर्हा जाकर हु द्वारा 
उस स्थान का कषेणकरो। २२ भषप्यही भाज 


। म्ह फन्या प्राप्त होगी । 
विक्रम कहते हँ कि इस प्रकार कहुफर मेनका त गर । २३ । 





छा्द--२१ 
राग~-पागवत्त ए धुन 
इष प्रकार कुफर वह्‌ सुन्दरी भआकाशमार्भं से स्वगेपुरीकी भोर 


^ ^ ५ ~ ~ क भ 


बिनि रामायण (आाद्यकाण्ड) ५१ 


हरषे सेठार चदि । निज राज्यरे प्रवेशिले ॥ 
पात मंद्ींकि घेनिसंगे । च्लि जनक सरागे २॥ 
सफल कामं हेवा पादँ । संकेत स्थाने हैले जाइ । । 
बिधिपूर्बक का्यंकरि । जज्ञ साधिले दण्डधारी॥ ३ ॥ 
आहुति देले नियमित । जन्न॒होदला ससापत ॥ 


स्वगे चदिले देवगणे ! मुनिए गले जेक्ञा स्थने ॥ ४ ॥ 
जनकं सतानन्द राइ । आज्ञा देले आनन्द होड्‌ ॥ 
हठ लंगढ जाअ आण । चषाअ बेगे जज्ञस्थान। ५॥ 
आज्ञा पाइण सतानन्द । चपिले जज्ञ ॒भुभि-खण्ड ॥। 
ूर्व॑सं अछ्‌ तिर्माणि । बिचिव्र कथा कुश्पाणि।॥ ६ ॥ 
चषिला मात्रे फाठमूने । बाहार मंजूषा तक्षणे ॥ 
बेगे से मंजुषा मेलादइ्‌ । चाहान्ति एक मुख होद्‌ ॥ ७ ॥ 
दगधरहेम प्राय कान्ति । शरद शशी मुखन्योति ॥ 
देखिण जनक हरष । घेनि चलिले निज देश ॥ ८ ॥ 
अंतःपुररे प्रबेशिले | राणींकठारे समपिले॥ 
हरष होड सवेबाी । पृव्रढारु अधिके पालि ९॥ 


चल दी। यह सुनकर जनकं प्रसन्न हो गये जंसे जन्धेको नेन्न मिल गये 
हों। १ प्रसन्ननापू्वेक वह बर्हां से चलकर अपने राज्य में प्रविष्ट 
हुए । सभासदां तथा मंत्रियों को साथमे लेकर जनक बड़ प्रेमके सथ 
चल दव्यि।२ सफल मनोरथ होने फे लिए वहु सकितिक्र स्थात 
पर जा पहुचे । विधानपूर्वक कायं करते हुए दण्ड्ारी (महाराल) ने 
यज्ञ का आयोजन क्रिया।३ नियमानुसार आहटृत्तिदेने पर यज्ञं का 
समापन हमा । देवगण स्वगं करौ गोर तथां मूनिसमूहं निज-निज 
वासरम्थान को चलद्धिये। ४ जनक को सनानन्द ने बुलाकर प्रसश्च 
चित्त से जाकर हल लाने तथा शीघ्र ही यज्ञस्थान को जुतवाने की आज्ञा 
दी । ५ शतानन्द की आज्ञा पाकर यन्क्षे्र का कर्षण किना । 
विधाता ने पूव॑सेही इस विचित्र कथा का निर्माण कर लिया था।६ 
हल-कषेण मात्र से ही उसकी नोकके लगने से उसी क्षण एक मंजृषा 
निक्नल भाई । शीघ्रता-पू्वेक उस मंजृषा को खोलकर वह ध्यान से उपे 
देखने लगे । ७ तप्न.कांचन-सदृश कान्ति तथा शरदच्छतु के चन्द्रमा के 
समान मुख्च-ज्योति वालौ (बालिका) देखकर जनक्‌ प्रसञ्च मनसे उसे लेकर 
भपने देश को चल पदङ़े। ८ अन्तःपुर से प्रविष्ट होकर उन्होने क्म्या 
महारानी को सम्प्र करदी। प्रसन्नताशुरवक सनते उघक्रा लालक्छपासन्‌ 


५२ लोह्िमि। (नागरी लिपि) 


जेबण लक्ष्मीक चरणे । सेगरन्ति सुर सिद्ध गणं ॥ | 
से एवै जगतर हिते । टोदले जनक दुहते ॥ १० । 
विदेहे हैवार सम्भूत । वैदेही नपि हेन व्यात्‌ ॥ | 
जनक कुमरी निमन्ते । जानकी बोलनिति जगते ॥ ११। 
मिथिला रार्जाक दुलाढी । तेणुजे नाम मइधिष्टी \॥ 
जननी तांकर पृथिवी । तेण्‌ नाम अटे पा्थेवी ॥ १२॥ 
शरीर जोजने बासद्‌ । तेणु जोजनागन्धा सेहि ॥ 

लग्र पनर बाहार । हिबार सीता नाम र ।। १३ ॥ 
एमन्ते षड़ परकार । नाम विहिते मुनिवर ॥ 

दिनकु दिन चन्द्रकद्धा । समान्‌ बहे राज बाढं ॥ १४॥ 
सीता जनम हेला शेष ! लुणिले खण्डे भवक्लेण ॥ 

से सोता चरणारविन्द । भजई विक्रम नरेन्द्र ।। १५॥ 


दरव छान्द--राम जन्म 


रारग~-जसक 
एथि उत्तार बाल्मीकि नामे सरह्‌।गत्ि। 


रामायण आद्ययीढा जहा दहि्न्ति। १ ॥ 


न 


पूत्रसे भी अध्िकंकिया।९ सुरसिद्ध ससूराय जिन लक्ष्मी के चरणों 
की सेवा करता है। वही मब लोकहितार्थं जनक की कस्या वरन 
गई । १० विदेहुके द्वारा सम्भूत होनैसे वह्‌ वेदेदी नाम से विखगत 
हुई । जनक्कूमारी होनेके कारणसंसार मेउपे जानकी कहा जाने 
लगा ११ भिधिलानरेश की दृलारी होने से उस्तका नाम मैथिली पडा। 
उनकी माता पृथ्वी होने से उसका नाम पार्थवीं पड़ गया! १२ 
शगीर की सुगन्ध एक्‌ योजन तक फलन के कारण वह्‌ योजनगन्छा कहल ई । 
हल की नोकसे प्रादभून होने से उसक्रा नाम सीता रखा गया। १३ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ ने उनके छः नाम रवे) वह्‌ राजकन्या दिन- 
प्रतिदिन चच्द्रमा कौ कला के समान वदते लभी । १४ सीता का 
जन्म समाप्त हो गया इसके सुनने से सांसारिक वाधा समाप्त हो जाती है, 
विक्रम नरेन्द्र उन्हीं सीता जी के चरण-कुमलों का भजन करता! १५ 


छान्द २२--राम-जन्म 
र-यमक 
तदनन्तर वाल्मीकि नामक महूषि ने रामायण क़ 





^^ ^ 





जी भी आदिलीला 


निचित्न रामायण ( भाद्धकाण्ड) ५३ 


सामबेदु सम्भूत अमृतमय रस। 
शुणन्ति पार्बती देनी कहन्ति महेश । २ ॥ 
भरतखण्ड मध्यरे अजोध्या नामे पृर। 
अज सुत दशरथ तहिं दण्डधर । ३ ॥ 
ता्हक मदत चम्पावती नरेश्वर ॥ 
लोमपाद वोलि नाम अड ताहार। ४ ॥ 
विप्र शापे बृष्टिहीन हेला तार दैश। 
जछ बिना पुर जने लभिलेकं क्लेश।॥ ५ ॥ 
ऋषिश्युद्ध अइले जे जक बरवषिब। 
बोलइ लिक्रम चस्पाबती सुस्थ हेव ।॥ £ ॥ 


जर्योिश्च छाच्द 
र{ग-जमक 
पार्वती बोलन्ति मोते कह हुं धूजटि। 
केवण दोषरु इन्द्र न कलाक करुष्टि॥ १ ॥ 
चम्पावती देश राजा केडं दोष कला। 
बार बरष किपादं इन्र न पाछ्लि। २ ॥ 





का वर्णेन किया, वहु अमृतपय रस सामवेदे उद्भूत हुमा है जिप्े भगवन 

शंकर ने कहा ओरदेवी पार्वतीने सुनाद्ै। १-२ भरतखण्डके मध्यं 
मे अयोध्या नाम काएकनगरदहै। अनक पूत्र दशरथ वहां के शासक 
है।३ चम्पावती के राजा उनके मित्र थे जिनका नाम लोमपाद 
था।४ ब्राह्मणकेशाप के कारणं उनका देश अक्ालग्रस्त हो गया । 
बिना जल के पुरवासी कष्ट पाने लगे। ५ विक्रम कहता है कि श्युंगी 
त आने पर ही जलवर्षा होगी भौर चम्पावती नगरी स्वस्थ हौ 
जायेगो | ६ 


छान्द--२३ 
राग~-यमक्‌ 


पावती जी बोलीं, हे धूज॑टी शिवजी ! आप मृन्षे बतादये कि किस 
दोषके कारण इन्द्र ने वर्षा नहींकी? १ चम्पावती प्रदेश कै राजा 
बे कौन सा अपराध कर द्विया था जिससे बारह वषं पय॑न्त इन्ध उसमे 
पित र्हा? अर्थात्‌ वहु देश अनावृष्टि का च्रास बना रहा? 


श्म 


५४ मौदडधिभां (नागरी लिपि) 


एथिर चरित मतै कह गंगाधर । 
मनर संशय जे चदन कर सोर ॥ 
वा्बतीक बचने कहन्ति शूलपाणि) 
पूर्वर चरित एवै शुण गो सर्बाणी।। ४ ॥ 
एक दिनि लोमपाद ब्राह्मणकृ आणि । 
गोरु दान दला जे तार्हाकं मन जाणि।। ५ ॥ 
ग्रान पेनि द्विजगणे गले निजघर्‌। 
एक गोर पछ्राद्‌ पिला गो गोष्ठर।॥ € ॥ 
संगदेश नुपरति जे तहिं आर दिन । 
अन्य ब्राह्मणक से गोषु देला दान ॥ ४ ॥ 
गाव॒ घेनि लिप्र जाड जाउ निज पुर। 
आग नेला दह्िज देखि बोले एत मोर ॥ ८ ॥ 
पच्छ विप्र बोले सोते राजादान देला। 
आग खिप्र बोले सोते आग देइधिला॥ ९ ॥ 
दुद॒ब्राह्मणंकर लाभिला _ बहु कटि। 
राजांक छामूरे जाद्‌ क्लेकं गुहारि।॥ १० ॥ 
नुपत्ति बोले तुम्भे शुण हे ज्राह्मण। 
पाद्‌ पिला गोर्‌ आम्भ गो गोष्ठेण 


ध, 


११ ॥ 


है गगाधर } मृक्से इस चरित्र का व्भेन करके मेरे सनके संशयकर विनाश 
करो।३ पती के कह्ने पर्‌ शूलपाणि शंकर जीने कहा, है सर्वाण ! 
मब तुम पूवेकालिक चरित्र *` श्रवण करो\४ एकं दिन लोमपाद 
ने ब्राह्मणों को चाकर रवकः इच्छानुसार गोदान किया।५ गरष 
लेकर ब्राह्मणसमूह्‌ भपने घ सला गया । पक गाय भागकर गोशाला 
मेजाप्टुची।६ भंग देके राजाने दूसरे दिन वह गाय किसी 
मन्य ब्रह्मण को दान केर दी}७ गाय लेकर भपने पर जाते 
हए ब्राह्मण को देखकर पहुल दान पाये हुए ब्राह्मण ने उसे कहा कि यह्‌ 
तो मेरो गायै! पी वाला ब्राह्मण कहने लगा किं इसे तौ 
मक्षे राजाने दानम दियाहै। पहले वलिब्राह्मण ने कहा कि यह्‌ तो 
मुके पहते ही दी गई थी।९ दोनों ब्राह्मणों मे नाना प्रकार का 


विवाद होने लगा । वह दोनों राजाके 
पटच 1 १०॥ राजा ने कहू समक्ष अपनी गहार लेकर जा 


१ कि भाप दोनों = 
~ भागकर मेरी गोशा्ामे जा दोनं ही सुन । यह्‌ गाय 


धृसी । ११ अनजान मे कने दरस 


विचिह्ठ राद्ायम (साद्धकाण्ड) ५४ 


न॒ जाणि विप्रक आस्भे दान देलु गोर । 
एवे अन्य गोर देवा किर्म्पां कोप करु ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बोदला नेवि द्धि गोर मोर) 
आगे देदड पच्छ हर केडं धमं तोर॥ १३॥ 
एवे तु मोर शप घेन महीषाढ। 
तोर राज्ये बृष्टि न करिब आखण्डड।! १४॥ 
बार बर्षं जाए राज्य हेब अपाक । 


अघ न पाहण जे मरि सबंलोक। १५॥ 
एते कंहि ब्रह्मण जे गला निजघर। 
पच्छ पच्छे गोडाइ बोलद नृपवर । १६ ॥ 
शाप प्रतिकार मोते कहु द्विजवर । 
राज्य नाश्जिब मोर दोष क्षमाकर। १७ ॥ 
राजार बिक्ठछ देखि कहिला से द्विज । 
जेवे आणिपारु व्िभाण्डकर तनुज ।॥ १८ ॥ 
ऋष्यकऋद्ध अटन्ति जे विभाण्डक बाट । 
अइले अबश्य राज्ये बरषिब जछ। १९ ॥ 
पूवर चरित तुम्भे जुणति गो बा। 
चम्पावती राज्ये बृष्टि न कला माघवा॥ २० ॥ 


इस ब्रह्मणकोदान मेदे दिया । आपक्रोध क्योंकर रहैर्हु? हम 
भापको दूसरी गायदेदेगे! १२ ब्राह्मण बोला-कि मैँतो भनी वही 
गाय लूगा। पहले दान करके पी से हरण कर तेना यह्‌ तुम्हारा कौन 


साधर्मंहै? १३ दे राजन्‌ | अवतुसमेरा शाप ग्रहण करो! इन्द्र 
हारे राज्य मे वबुष्ठि नहीं करेगा । १४ बारह वषं पर्यन्त राज्यमें 
मकाल रहैगा । अन्नन पाकर सभी लोग म्ल्युका वरण करगे। १५ 
इस प्रकार कटुकर ब्राह्मण अपे घर चला गया । उषके पीले-पीले दौइते 
हुए साजा ने कहा! १६ है द्विजधेष्ठ ! हस शाप का प्रतिकार 
मुने बता दीजिए । इससे राज्य नष्ट हौ जायेगा। मेरे अपराधको भाप 
क्षमा कर्‌ । १७ राजा को व्याकुल देखकर उस ब्राह्मणने क्रा कि 
जब भी तुम विभाण्डक के पूञ्च को ला पागोगे। १८ विभाण्डक 
के पत्र ऋष्यश्बुग दहँ। उनके आति से राश्य मे अन्य ही जल 
बरसेगा । १९ ह पवेती ! तुमने पूर्ववृत्तान्त वो सुना ही है क्रि 
चम्पावती राञ्यमें इन्धने बारहु वर्षो तकं जलवृष्टि नहीं की। २० 


ओडिञा (नागरी लिपि) 


जह आकु होइले राज्यर प्ररना। 
पूं कथा चित्तोइला लौपपाद रजा॥ २१॥ 
नरे अत्ति भावना हदला ताहीर। 

क्के आणिव बरिभाण्डक  चऋविर कुमर ।॥ २९ ॥ 
ऋष्यश्ृद्ख अदल होइव , जटबरष्टि | 
विक्रम नरेन्ध कहै रक्षा दब यष्टि \। 


६) 
९४ 


चवि छस्व 
राग~नछ्िनी गोड 
मंतीक्ि उकाइद राजा बोललन्ति वचन्‌ । 
कह ऋष्यग्पृङ्खंकर जन्म विवरण हे। १ ॥ 
राजक क्चने जे कद्‌ विज्ञ मल्लो । 
ऋष्यम्पुद्क्‌ जन्भकथा शुण नरपति हे। २ ॥ 
ऋष्य्पृद्ध जनम शुणन्तु _ एक मन । 
नियाण्डक नामे ऋषि थिले तपस्थानैहै। ३ ॥ 
एहि कि स्वर्गंर उर्वशी भपस्रो । 
तदीरे परशिण स्नान करइ खुन्दरी जे॥ ४ ॥ 
जानु जउबन जे दिशइ ममंस्थातत | 
देलि कामे बश विभाण्डक तपोधनं जे) ५ ॥ 


~ ~~~ 


व 
जब राज्य की प्रजा व्याकुल हो गई। तत्र राजा लोमपाद को षेवृत्तान्त 
का स्मरण हो आया! २१ उनके मन में ताना प्रकार की भावनाय 
उटीं कि विभाण्डक ऋषि के पूर्व को कौन लयेगा? २२ विक्रम 


तरेन््र कहते है क्रि श्युपौी ऋषि के आनैसेजल की वर्षा होगी ओौर इस 
सृष्टि की रक्षा होगी । २३ 








छाल्द-२४ 
राभ-नलिनी गोड़ा 

मंत्री को बूलाकर राजाने कहाक्रिञप श्बुगी ऋषि के जन्म के 
विषय मे सविम्तार कहँ । १ राजाके वचनोंक्तो सुनकर विद्वान मंत्री 
हे नरपत्ति ! श्युगो ऋषि के जन्पक्ी कथा सूनो ।२ एकाग्र 
से उनके जन्म को कथा सूने । तपोवन मे विभाण्डकनामके एक ऋषि 
1३ इसी समय उवंशो नामक सुन्दरी अप्सरा स्वभ से उतर कर 
नदी में स्नान करने लगी।४ उसकी जंघाओं एवं यौवन से परिपूणं 


विचित्र रामायण (अआद्यकाण्ड) ७ 


स्नान सारि उर्बंशी जे गला स्वगेपुर। 
घ्यान भंग अन्ते मृति भिचिले जवकरजे। ६ ॥ 
स्नान करन्तेण रेत होइला स्खदछित। 
बाहुडि आश्चसकु गमिलैे तपाबन्त है।॥ ७ ॥ 
एहि स्मये प्रवेष होदला मृगुणी । 
जघ सहितरे रेत भध्चिला सेजणि जे। ठ ॥। 
गर्भवती होइ पुत्रे करिण जनम। 
देह॒छाड़ि मृगणी चलिला स्वगंधाम जे।॥ ९ ॥ 
धराशायी होइ पुत्र करइ रोदन । 
विक्रम कहे भरसा हले भगवान । १० ॥ 


पञ्च्विश छस्व 
र[गि--लमद्व 


शुण हे राजन एहि अपूबं चरित। 
मुण्डे शद्ध नरमूत्ति सेहि तपोबन्त। १ ॥ 
बाठक कांदा श्ुणि विभाण्डक मुनि। 
सेठाबरे प्रवेश होइले ततक्षणि॥ २ ॥ 


ममेस्थान को देखकर तपस्वी विभाण्डक कामके वण में हौ गये। ५ 
स्नान से निवृत्त होकर उवंशी स्वगं को नली गई । ध्यान टूट जाने पर 
मुनि जलमे आ पहुचे । ६ स्नान करते समय उनका वीये स्वलितहो 
गया । तब वह्‌ तपस्वी आश्रमको लौटगये। ७ इसी समय एक हरिणी 
वहां जा पटची। तब उसने जल के साथ नीये भीगी लिया। ० 
गभंवती होकर उसने पुत्र को जन्म दिया भौर देह करा परित्याग करके वह्‌ 
स्वगं कोचली गई।९ पृथ्वी मँ पड़ा हुआ शिशु ख्दन कर रहा 
था। विक्रम कहते हँ कि भगवान उसके आध्रयदाता बन गये । १० 


छार्द--२५ 

रय्‌~पसष् 
हे राजन्‌ ! यह अद्भूत्‌ चरित्र घुनो। सिर परसौग वाली 
नरमूति वहही तपस्वी है ९ बालक का रुदन सुनकर उक्ती क्षण 
विभाण्डक मुनि वहां भा पहने! २ बालक कौ देखकर मुनिश्रेष्ठ 


श सोडिमा (नागरी लिपि) 


कुमरकु देखिण विस्मय सुनिबर। 
अक्रा मा्गरे जे किलि बखधर्‌ ।॥ २३ ॥ 
एहा द्वारा देबकरज्यं होदव बहत । 
जलन करि पाक बिभाण्डक तपोबन्त॥ ४ ॥ 
ए जे राज्यकू जिबे बरषिब जक, 
बोले गोपी सदया करिते आदिपूढ। ५ ॥ 


षड्िश छास्व 

राग¶-जसक 
मंत्री मुखं एहा चुणि चम्पावती साई। 
विचार करद पात्र सं््ोकि बसाइ्‌।) 
ऋष्यम्युद्ध भाणिबकु काहा बुद्धि अछछि। 
जणे जणे करि राजा ससस्तंकु पृच्छि। २ ॥ 
मंत्ीबर बोले देब अछि एक बृद्धि) 
जेवण प्रकारे काञ्यं होदवटि सिद्धि॥ 
घनरत्न छागड़ा दोसाधु हस्ते देबा। 
दुदुसि बजाद् नग्रजाक बुलादइबा॥ ४ ॥ 


+ ~ 


~ 





विस्मयम पड़ गये तभी आकाशमा्ं से वखध्रारी शद्रने फहा 1३ 
है तपोनिष्ठ विभाण्डक | ५ इसका यत्नपूरवेक पालन करो। सके द्वारा 
विविध देवकार्यं सम्पादित होगे । ४ यह्‌ (बालक) जिस राज्यमे भी 


जाएगा, वहां जलवृष्ट हौगो। गोपी (विक्रम) कहता है कि परमात्मा 
की इस पर असौमदया होगी । ५ 


छान्द--२६ 
राथ~-पपक्ष 


चम्पावती राज्य के महीपाल मंव्रीके मृखसे इस प्रक 
सभासदों एवं मंत्निपरिषद्‌ को विठाकर विचार 1 
एक-एक करके राजा ने सवसे पृाक्रिग्युगी ऋषि को लाते मे कौन समर्थ 
ह?।२ ष्ठ म्री वोला, है देव } एक उपाय है जिससे कायं सिद्ध 
हो जाएगा । ३ । धन-रत्न से भरा बाप का धाल मुनादौ करनेवाे 
भवार के हाथो मेदे देगे भौर इगड्गी पिटवाकर सारे नगर से घूमा 
देगे। ४ जो भो व्यक्ति श्यगी ऋषिकोलाने में समथं होगा, उसे 


बिचि्व रामायण (गाद्यक्राण्ड) ५६ 


ऋष्यग्युङ्क मू्निकि जे पारिबटि आणि। 
ए रत्न छाग निष्चेः पाइवबसे पृणि।॥ ५ ॥ 
गुणि करि नृपति सानन्द मन रहैला। 
पंचरत्न छांग दोसाधु हस्ते देला। ६ ॥ 
आदरे दाउण्डी जे बजाडई्‌ बीरतुर। 
दोसाधु बोलद तुस्मे सुण सर्वं नर ॥ ७ ॥ 
ऋष्यश्यु्ख सुति अदे विभाण्डक शिष्य । 
कठशिक नदी तीरे करिथाद्‌ बास ॥ ठ ॥ 
से मृति अले जे होइब जद्टब्रुष्टि। 
जे आणिब तेव सेह रत्न छगड़ाटि। ९ ॥ 
एहा शुणि जरता नामेण नटकारौ। 
विधाता उपये से जे .अछि अबतरि।॥ १० ॥ 
से आस्िण पंचरत्न छगडा धडला। 
महिं ऋषिष्णद्क आणि देवद बोद्ला। ११॥ 
गुणि करि दोसाधु हरषमन होई । 
रजार छामृक ताक गलाक षेनादं। १२ ॥ 
देखिण अनन्द जे हदले महीपाठ। 
जरता कण्ठरे नेद लस्बादूले साक १३॥ 


यह्‌ पंचरत्नसे भरा थाल निरटचित हूपसे प्राप्त हो जाएगा 1५ यह्‌ 
सुनकर राजा का चित्त प्रसन्नहो गया । उन्होने पंचरत्नसे भरा हृभा 
बसिका थाल द्टोरा पीटनेवले के हाथ मेंदेदिया।६ सम्मानके 
साथ वी रतयं, नगडा तथा भेरी बजाकर हिढोरा पीटनैवराला बोला कि 
समस्त लोग सृनिएु 1७ श्युगो ऋषि महात्मा विभाण्डक के पुत्रर्है 
जो कौशिकी नदी के तीर पर रहते दहँ। ठ उन मुनि कै भागसन से 
जल-बृष्टिहोगी। जोभी उर्हँंले आएगा उक्ते यह रत्न-पूरित बसि की 
थालौ प्राप्तं होगी ।९ यह सुनकर जरता नाम वाली नृत्यांगना, जो 
भाग्य-वश बुद्धि होकर उत्पन्न हई थी, उसने अकर पच-रत्न-पूरित 
वंश-याली को स्पशं किया ओर कटने लगी किम श्ुंगीव्छषि कोला 
टूगी । १०-११ टेसा सुनकर प्रसन्नचित्त होकर बटोर पीटनेवाला उक्षे 
सजाके सपरक्षले गया । १२ देखतेही महीपाल अनदिन्त हो गये) 
उन्होने माला लेकर जरता के कंठं शलदी) १३ राजामनोमे भणि 


६2 मडि (नागे लिषि) 


विनयी होदण जे बोलई नृपमणि । 
मोहर राज्यकरु रक्षा कर गो तरुणी ।॥ १४॥ 
जसता बोलद जे जोडिण वेनि कर । 
शुण देब चस्पाबती नग्नर उकरुर॥ १५ ॥ 
अगम्य अरण्य से जे शाढ शीट बाट । 
पादरे गमिते जे लभं बड कष्ट । १ ६ ॥ 


दुद ना सजक्रि दभ वनृपबर्‌ । 
अप्रमादे आणि देवँ ऋषिर कमर \\ ९७ ॥ 
शुणि करि सन्तोष होदले नुपमणि। 
आन्ञा देले नाब गदि देलेक बिन्धाणी।। १८ 
नडा उपरे जे विविध बन्न रोपि। 
फञिला पाविला वबृक्षमान तदं थापि १९॥ 
आन्न पणस कदी टभा नारिकेठ। 
जेउट नारंग आदि नाना रम्य फढ। २० ॥ 
टगर तराट जे मन्दार सल्ली जुई। 
चम्पा नागेष्वर कि किर जाई ।। २१ ॥ 
शुभ अनुकृ जोगे नरतः बाहार) 
संगरे घेन्िण बार निता जबर । २२॥ 


के समान श्रष्ठ भूपाल ते विनय हीकर कहा, है तरुणी ! मेरे राज्य 
की रक्षा करो। १४ जरतः दोनों हाथ जीङ्कर बोली, हे देव! 
चम्पावती नगरीके अधरीर्डर ! सुतिए। १५ उस अगम्य जंगल का 
मार्गं बहुत दही टेढ़ा है। पदयात्रा करने में तो महान कष्ट 
होगा । १६ ह ह नृपश्रेष्ठ! आपरहूमे दो नौकां सज्जित करके प्रदान 
करे, फिर विना किसी प्रमाद के हम श्रषिकमार कोला देगे। १७ 
नृपश्रेऽठ यह्‌ ४ ५; हो गये। आज्ञादेने पर काष्ठकार ने नौकाषएं 
गदु दी! १८ नोक्राओं के ऊपर विविध प्रकार के वक्ष लगाये गये। 
सुपक्व फला वाले फले हृए ध वक्ष भौ वहां स्ापितं किये ग्ये। १९ 
व 9 न ४ यल, शरीफा तथा नारंगी मादि 
¢ ल्‌ ¡1 २० † र्‌ 
जुही, चम्पा, नाओेशर, कनेर, चमेली व पुष्प अ, २१ ह. 
लवुकूल योग भे सावं मै युवती वेषथागौ क्रो लि हए चरस््वाभूषणीं 


विचित्र रामायण (भाद्यकाश्ड) ६१ 


बसव  अंकार मण्डि सुबेश सुन्दरी । 
बोलद विक्रम दशे स्वगं अपस्तरी। २३॥। 


सव्तचिश्च छाच्द 
राग--सभष्ष 


गंगार भितरे नाब बाह धेनिले। 
केतक दिनरे जाडं प्रवेश होइले। १ ॥ 
कडशिक नदीतीरे होद्ले प्रवेश । 
मुनि देखि जरता लभिले अति तोष॥ २ ॥ 
महभ दुभारे जे अड बे गच्छ । 
तहिं ते बसिछठन्ति बिभाण्डक बत्स॥ ३ ॥ 
कृष्णाजिन माड़ बसि उद्धवे मुख दोड्‌। 
सद्राक्षर माछा करे घेनिण जपड्‌। ४ ॥ 
कर्णेरे तम्बा कुण्ड चारि गोटि जट। 
बेनि गोटि शुद्ध तार शिरकु सूकट।॥ ५ ॥ 
ए समये ज॒रता जे प्रवेष होइने। 
ताकु देखि ऋष्यश्यंग आचस्बित दहैले।॥ ६ ॥ 
जन्मर जुबती तार देखिबार नाहिं। 
गउरब करि तां पाखरे बकस्षाद्‌।॥ ७ ॥ 


~+^~+~+-~+~~-~ ~~~ 


से सुबेश सुसज्जित सुन्दरी जरता बाहर निकल पड़ी । विक्रम कुता है कि 
वह्‌ स्वगे की अप्सरा-सी दिख रही धी । २२-२३ 





छान्द--२७ 
राग~-घमष्ह 
गंगा मे नाव चलाकर जा पहुंचने में कुछ दिन लग गये! कौशिक 
नदी के तट पर प्रवेश होतेही मूनिको देखकर जरता अत्यन्त सतोषको 
प्राप्त हई । १-२ व्रुटीके द्वार परबेल कावृक्ष था। जिस्षकं नीचे 
विभाण्डक के पत्त मैठेथे!२३ कृष्ण म्ुगचमे पर षह उपरकौी बर 
मुख क्यि हुए हाथ में शद्राक्षमाला लिये जाप कर रहैये।४ कानों 
मेतबिके कुण्डल थे। सिरपरदोसींगयथेजो चार जटामोंसे लिपट 
हमा मुकुट कै समान लग रहा था।५ इपस्री समय जरता वहं 
प्रविष्ट हूई। जिसे देखकषट श्यगी ऋडि भाष्यं मे पड़ गये। ६९ 
उन्होने भपने जत्मसे हु युवती नही देखी थी, फिर धी उन्होते बडा आदर 


६२ भोडिमा (नागरी लिपि) 


जरताकू देखि सुनि . पुत्ति बचन । 
क्िणिक्रि है मह्षि कष्छठ गमन ॥ ० | 
काममोहिनी बोदले शण मूनिनर । 
मकरे रहल आम्भे प्रयाग तीर्थर। ९ ॥ 
कुस्भमासे अदल जे हरदार बटे। 
चते रदिलु आम्मे काशी _ नदी तटे) १० ॥ 
मेष मसि बाराणसी क्षेत्रे रहि । 
एने अजोध्याकू आम्भे जिब्ुटि नोइलं ।। ११ ॥ 
गुणि करि ऋष्य्बृद्ध अनन्व होइले । 
ञापणा आसने ताक नेद बसाइले। १२ ॥ 
ह्रिडा बाहाडा मुनि घेन निजकर । 
कन्दमूछ फठढ क्छछछि देले उपहार १२३॥। 
ताह देखि जरता जे हसं हस होइ । 
एहा अटे किस फक बोलि पचारइ।। १४॥ 
एहि फक मुनि आम्भे न करं आहार) 
आस्भर राज्यर फठ देखं मूनिबर । १५ ॥ 
एते बोलि रस्मा लङ्‌ नेद समपिले। 


भुजि करि ऋष्यश्यृद्धः आनन्द होदले।। १६ ॥ 


करते हुए उसे अपने षास बडा लिया।७ जरता को देखकर मनि 
ने पृष्ठा किट महि ! आपने कर्हा के लिए प्रस्थान किया रहै? 
कामदेव को मोहित करनेवाली (वेष्या) ते कहा किं है मुनिश्रेष्ठ | 
सुनिए । भँ मरुर्‌ मे, प्रयाग तीथेमेरही।९ भौर करम्भ मास में 
हरिद्र जा पहुंची ओर चतरमेर्म काशी नदीकेतट प्रथी। १० मेष 
मासमे वाराणसी क्षे में रही, अब मे अयोध्या जाद्धेगी, इस प्रकार उसने 
कहा । ११ श्णुगी ष॒ यहु सुनकर प्रसन्न हौ गये भौर उसे लेकर 
भपने आसन ह वेठा लिया। १२ हर-बहेडा ओर कुठ ऊन्दमूल-फल 
सपने हाथों में लेकर मनि ने उसे उपहार म दिथे। १३ यह देष 
कर जरताने हसते हृए्‌ पृष्ठा किये क्या फलँ? १४ हे मूनि। 
म षस फल भोजन भें नहीं लेती । है मुनिश्रेष्ठ ! व 
५ को देखिए । १५ इतना कहकर रम्भा ने लडड लेकर 
समित किये, जिते खाकर श्छुगी ऋषि को वङ्ा आनन्द आया | ६ 


विचित्र रामायणं (साद्‌यकाण्ड) ६३ 


काममोहिनीकि चाहं ऋषि पचारन्ति। 
तुम्भर अंगरे क्सि फ देइछन्ति॥ १७॥ 
जरता बोलद्‌ तुम्भे सुण महामुनि! 
ए आम्भर कुचशम्भु अंगे थाङडे घेनिः। १८ ॥ 
अबना अक्षर पाद नाहं एहांकर। 
 कररे मदेन क्ले यन्ति ए जे बर।॥ १९ ॥ 
नयते अंजन रजि कपे सिन्दुर। 
पर पुरुषर संगे परति आम्भर। २० ॥. 
दिव्य पुरुषकु दिव्य भुबनकु नेड। 
दिव्य रतिरसे ताक दन्य भोग देडं॥ २१॥ 
एते कहि कामिनी जे मुनिकिं धडले। 
अंके बसादइण अंगे अंग लगाइले ॥ २२ ॥ 
हस हस होड मुनि बोचन्ति बचन । 
चाल तुम्भ रज्यकु है करिबा शमन । २३॥ 
ताहा शुणि मुतिकरि जे नबे बसाइले। 
सात दिने चम्पावती नगरे सिचित ।॥ २४ ॥ 
मुनि आसन्तेण ब्रृष्टि कला आखण्डठ। 
बोले गोपी जन प्रजा आनल्दं सक्छ ॥ २५॥ 


काममोहिनी को देखकर ऋषिने पृष्ठा कि तुम्हारे अंग मेये कौन 
से फल लगे हैं! १७ जरता ने कहा, है महात्मन्‌ | भाप सुतिए, 
ये हमारे कुच-शम्भु है। जिन्हें अपने अंशमे लिये रहती हूं । १८ 
इनकेन तो परह भरन भादि-भन्त। हाथों से मदन करने पर 
यह वरप्रदान कृरतेदैं। १९ नेत्रोमें काजल भौर माथे मे सिन्दूर 
लगाकर हम भन्य पुरुषोंके साथ प्रोत करतीदहँ। २० दिन्य पुरुषों 
को सून्दर महल में ले जाकर दिष्यकेलि-रस प्रदान करके उन्हैः श्रेष्ठ 
भोग प्रदान करती हैँ । २१ इतना कहकर सुन्दरी कामिनी ने मूनि 
को पकृडकर अपनी गोदमे बैठाकर अंगोसे भंगोंको भिंडा दिया। २२ 
ऋषि ने हसते हृए कहा कि चलो, अब तुम्हारे राज्य कौ याना 
करेगे । २३ यह सुनकर उसने ऋषि कोनाव मेढा लिया। भौर 
सात दिनं में चम्पावती नगर जा पहुंची । २४ मूनि कै भाने से 
ही देवराज ने अखण्ड वर्षाकी। गोपौ कहता है कि सारी प्रजा 
आनन्द से नूम उलो । २५ 


६४ भोटिभा {नापरो लिपि) 


मष्टाधित्न छान्द 

राग~जपफ 
आनन्द हदले देखि लोपपाद राजा। 
ऋष्यन्यद्ध सूतनिकर क्ले पाद पूजा॥ १ ॥ 
हेसममय पुरे नेद विज क्राद्ले । 
भोजन निमन्ते नाना उपचार देले ॥ 
महासुख पाइ ऋष्यश्रद्ध जे आनन्द । 
श्रीराम चरणे भजे विक्रम नरेष््र॥ 


~£ 


१4) 
[1 
छ 


एकोनत्रिण छास्द 

रप-लप्रपफ 
गुण हे सुजन जनत अपूबं चरित। 
जाहा बुणि प्राणी माने होद्वे मुकत।॥ १ ॥ 
हर कोठे सिण जे पृच्ति गउरी। 
श्रीराम जन्मचरित कह त्िपुररि॥ 
पावती बचने कहुन्ति ब्रुठपाणि। 
श्रीराम जन्म चरित ब्ुण गो सर्वाणि। ३ 


0 


-~---~-~~~~~-~-~-~~-~~ ~ ~~~ ~~ -~- ~~~ ~ - ~ ^ ^~ ^ ~ 


छान्द--२८ 
राप-यमष 

महाराज लोमपाद यह देवकर प्रसन्न हौ गये मौर ~ 4 ज्ुगी षि 
केचरणोकी पूजाकी। १ दूने मूनि कोने 
मे रखा कः भोजन मे नाना प्रकार ॐ व्पं 
श्यंगी ऋषि को महान सुख की प्रारि- 


'ष्फेर्‌ स्वणे-मेहुल 
जनं समपिति क्रिये) २ 


। २ वद आनन्द हना | विक्गम 
नरेन्र श्रीराम के चरः+ का भजन कर्ताहं | ३ † 
छन्द--२६ 
रोप-पपषफ 
ह ह सञ्जन पुरूषो ! पूवे चरित्र का श्रवण करो जिसे सुनकर प्राणी 
मू | करतारहै। १ शंकर केफ्रोड्मे विराजित पावती वोली, 
हे ्िपुरासुर के शतु शंकर] श्रोराम का जन्म- 


चरित्र सुनाइए ¦ २ 


पावती कौ बात्तको सुनकर िङूलधारी ते कहा, है सर्वाणी । श्रीराम 


निचित र।मायण्र (अआद्‌यकाण्ड) ६५ 


एथु अनन्तरे लोमपाद नृपसाइं। 
ऋष्य्युद्धे विभा देले आपणा तनयी॥ ४ ॥ 
शान्ता कत्याकु विवाह होइलेक मुनि। 
लोमपाद गृहं करि अषछन्ति रहणि॥ ५ ॥ 
ए समप्रे अनोध्यार सादं दशरथ । 
चिन्तिततरे थान्ति केन्हैे लभिबेक पृद्र।॥ ६ ॥ 
पात्न मंदी पुरोहित मानक उकाइ्‌। 
निकटे बमाइ राजा एमन्त कहूद्‌॥ ७ ॥ 
षाट्एि हजार बषें हेला मोते जाण। 
पूत पादु चितन्तानछ दहै हद बन।॥ = ॥ 
एथकु कें उपाय क्ले पत्र हेव । 
कह पात्र मंद्रीगण जाहा जाण सबे। ९ ॥ 
शुणिण सुमंव्र संत्ी बोले जोड़कर । 
म जाहा कहृषछठि देव शुणन्तु सत्वर ॥ १० ॥ - 
ऋषिमानंके मुखर - शुणिअछि पू । 
तुम्भ आगे सत्य करि कहुञछि एवे॥ ११ ॥ 
अबश्य तुम्भर हबे चारि गोटि सुत । 
आसि जज्ञ क्ले ऋष्यश्रृद् तपोबन्त। १२॥ 


~~~ “~~ ~~~ ~~ 


का जन्म-चरित्र श्रवण करो ३ इसके उपरान्त महाराज लोमपाद 
ने अपनी कन्या का विवाह श्युगी ऋषि के साथ कर दिया ।४ 
मुनि ने शान्ता नामक कन्या से व्रिवाह किया भौर लोमगदके 
भवनमें ही रहनेलगे) ५ इसी समय अयोध्या के स्वामी राजा 
दशरथ पुत्र-प्राप्तिके विषयमे चिन्तिति हो गये! ६ पाचों, परिषद, 
मंत्तियों तथा पुरोहितो को अपने समीप ब्ुलाकर राजा इस प्रकार 
बोले ।! ७॥ आज साठ हजार वर्षोसे मेरे हदय रूपी वन को पुच- 
प्राप्तिकी चिन्ताकी ज्वाला जलारहीदहै। > इस समय कौनसा 
उपाय करनेसे पूर की प्राप्ति होगी ? है पात्र-परिषद्‌ एवं मंत्रियो | सभी 
लोगो क्रुछभो जानते हों वह हमसे कहं! ९ ह॒ सुनकर मंत्री 
सुमन्तर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव ! जोभी रै कहु रहारं उसे 
शीघ्रही सूनं! १० पू्वेकाल में मैने ऋषियोंके मुख से सूना था 
वह॒ भापके समक्ष सत्य-सत्य कहता हं । ११ आपके निश्चय ही 
चार पुव होगे, यदि तप्रस्वी श्ुंगी ऋषि आकर यज्ञ करवा देँ। १२ 


.4# 


सोडिथा (नागरी लिषि) 


ह १, । 


दशरथ बोलमन्ति से ऋषिषछठभित कोहि । 
किद्‌ आणि देव मोत्ते काहू पाइ भद! १३॥ 
मत्तीतर बोले चस्पागततीरे से छन्ति। 
लोसपाद तुम्भर जे सद्धत्न अटन्ति। १४ । 
सेठाकरु गमन कृते पाइब निष्चय । 
एहा अटे सुनिश्चित यण. नर राय॥ १५॥ 
एदा. शुणि आनन्द होमे दण्डधारी | 
चतुरश वलट सानि भेगे विज करि ॥ १६ ॥ 
वजाइण ताना वाद्य टम निशाम 
गहा समारोहे राजा श्लाके प्रयाण ॥ १७ ॥ 
तिनि दित चस्पाबती कटके पने । 
वेनि भित्र भेट होइ होइले सस्भाष ।॥ १८ | 
ष्यङ्‌ बोहल है दशरथ राजा | 
कुशे गछन्ति टिक्ि तोर राज्य प्रजा।॥ १९॥ 
कुशे चष्ट ष्पद टिकि भाखण्ड 
कह कह तौर पत्रे तार्िक्रि कश5 ।॥ २० ॥ 
शुणि दशरथं शोके गद गद इ । 
चरणतठे पडले ग्ड घालि शौह ॥ २१ ॥ 


दषरयमे फटा हि ---- फटा भरि वह ऋषि कहा है? दर लिए उन्हं कौन र्हा ते 
भायेगा ? एम इन्दः कहाँ पायेगे ? ५९ प्रेष्ठ मत्री नै कटुः करि वहू 
भम्पावती नगरी महागज लोगषाद्‌ क्त यता दै जो आपके मित्त 
। १४ वहां जाने परं निशिदय हौ षह मिञ एमे | राजेन, 
एसे आप्‌ रनिश्चत मानय । :५ यह सुभकर रजि प्रघन्न हो 
गये | उन्दने परमि सना को सञ्जति करे 
केर दि. । १६ 7 प्रकार कै चग, ठटमक्त तथा निशाण 
बजाकर महान स्त्तन मे राजा ते भस्त क्रिया| १७ तीन दिनों 
भ॒ यह वम्पावत्ती शमे जा पहुचे । दोनों मिष्ठ आपस में भिलकर 
वानलाप ङ्न लगे । १८५ गी ऋषि पछा, है राजन { तुम्हारा 
0 १४1 ला सङुणल तोह? १९ इं { 
त कोषहै? तथ सत्ये, > पुत्रे एकं है? 
यरे मुनेतेही दशरथ शोके दवित होकर ह क व 
पक््कर्‌ पृथ्दी पुर भिरफर्‌ 


(न ५कर्‌ णते 11 1 २ व घ्गे वि 
सपक प्रस्दे से मेरा सम्पूर्णल्पे स ह । ४ 6 कह्ने लगे कि 


बिचिक्न रामायण (गाद्‌यक!ण्ड) ६७ 


बोलन्ति तुम्ध प्रदे सवे लुभ मोर 
पुत्र दान देडइ मो बंशकु रक्षाकर। २२॥ 
गुणि करि ऋष्यश्बुद्धु कल्याण वाञ्छन्ति 
एमन्त  बसिण बेनि दजा विचारन्ति 
दशरथे चाहं ऋषि बौोलन्तिं नचनं 
चाल तुम्भ राज्यकु है कृरिबा गसन । २४ ॥ 
गुणि दशरथ राजा हृषचित्त होइ 
ऋष्यश्यृद्क लोमपाद षेनिण चलद्‌ 1 २५॥ 
तिनि दिनै अजोध्यारे प्रवेशिले जहूं । 
बोदे पद्मनाभ जाग जआरम्धिले त्हं।॥ २६॥ 


[1 


{1 ५५० 
[ 1 


२३ ॥ 


[1 


त्रिश छास्द 

सुनिनर वाशी 
ऋष्यश्यृद्धः जाग कले, देवता सन्तोष हले । 
पूणं आहृतिर रेषे, जात पुरुषे; सुजने ह।॥ १ 1 
दाह सूबणं शरीर, पाउंश धेनिल्ि कर। 
मूनिक करे से देले, अदृश्य दहेले॥ २ ॥ 
मूनि देले राजा कर, घेनिण से नंपबर। 
कौशल्या कंकेयी राणी, देले से आणि ३ ॥ 





~ ~ ~~~~~~~~-~+~~~~~-~ˆ~^~~-~-~--~~-~----~~-~-~ˆ~----~ˆ~-~--- ~ 
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शकती रक्षाकरे 1 २२ यह सुनकर श्णगीचऋषि ने आशीवदि दिया 
ओर इस प्रकार दोनों राजा बैठकर विचार-विमशं करने लभे! २३ 
दशरय की बोर ताकृते हूए ऋषि ने कहा, चलो | हम तुम्हरे राज्य में 
चलेगे 1 २४ यह सुनकर राजां दशरथ प्रसच्च मनसे श्यगी ऋषि तथा 
लोमपाद को लेकर चल पड़े! २५ पद्यनाभ कहृताहि कि सभी लोगों 
ने तीन दिन में अयोध्या पहूंचकर यज्ञ प्रारम्भ कर दी! २६ 


छात्द--३० 
मुत्तिवर बाणी 
स्युभी ऋष्व के यज्ञ करने से देवता सन्तुष्ट होगये। हे सुजनो! 
पर्णाहृति के शेष होने परर अग्निदेव प्रकट हौ गये 1 १ तप्त-कांचन- 
सदृशा शरीर वाले अग्निदेव ह्याधों मेखीरचिये थे! उन्होने सूनिकं 
हायोंमे्ौरप्रदान कौञओौर दृश्य हो सये।२ भुनिने उदे राजा 


६5 ओघा (नागरी लिपि) 


धनि राणी बेनि भाग, सुसिचाकु अनुराग । 

करिण तार्हांकु देले, चरु खद्ले ।। ४ ॥। 
उदे नोह रवि प्रभा, जेन्हे प्राची दिशे शोभा । 

सेष्टि रूपे से सुन्दर, रहि गभर ॥ ५ ॥ 
गला नेनि पञ्चमास, हेला प्रसब दिवस । 

चत शक्ल नवमी, पत्र जनमि) ६ ॥ 
जेते से लक्षणमान, कहिथिले तपोधन । 

तहिकि कोटिषएु गुणे, जात लक्षणे ॥ ७ ॥ 
तनु मरकत श्रेणी, सक्ढ देव अग्रणी । . 
कौशल्या उदर जात, अखिल तात ॥ ८ ॥ 
कौकेयी उद पुत्र, दुर्बादछ प्राय गात्र । 
अबतरिले नन्द, ताहाकि सान॥ «< ॥ 
सुभिन्ना गर्भरु जात, होदले से बेनि सुत। 

शुद्ध सुबणे शरीर, अति मधुर ॥ १० ॥ 
देखि दशरथ तोष, राइले द्विज बिज्ञेष । 

अव गज गावं दान, देले हिरण्य । ११॥ 
हेला हाट तुठ जर, नेले से इतर नर। 
देबतामानंकृ तोष, करि सन्तोष ¦¦ १२॥ 


के हाथोंमें प्रदान किया। श्रेष्ठराजाने उसे लेकर महारानी कीशत्या 
एवं केकेयी को प्रदान किया।३ दोनों रानियोने बड़ प्रेम के साथ 
ध करके सुसिचा को प्रदान कथि तथा (सभी ने) खीर खाई। ४ 
ूर्मोर्य के पूवं जिस प्रकार व सुशोित होती है उसी प्रकार 
गभेवती होकर वह सभी मनोहर दिखने लगीं । ५ दस महीने व्यतीत 
रोने पर प्रसवका दिन अआया। चैत्र शुक्ल नवमी को पूत्रो का जन्म 
हिमा । ६ तपस्वी श्यरंगी ऋषिने जितने लक्षण बताए ये उससे कोटि 
गुणा अधिक लक्षण उत्पन्न हो गथे। ७ समस्त देवताभों में अग्रगण्य 
भरकत-सदृश अंगकान्ति वाले विष्व के नाथ कौशल्या के गभं से उद्भूत 
दए । ८ दूरवादल-सदृश शरीरवाले उनसे छोटे पुत्र नै कैकेयी के 
गभं से जन्म लिया।९ सुमित्रा के गभ से` अत्यन्त मधुर विशुद्ध स्वणं 
न उतपन्न हुए । १० यह देखकर राजा दशरथ सन्तुष्ट 
र क 4 को ५ घोड़े, गाए, स्वं, 

बाजार व्यों के 
भस्बार लग गये जिन्हं अन्य लोगो ने कृण किया 1 ह) को मवना 


बरिचिद्न रामायण ({भाद्यकाण्ड) द 


कराइले नृत्य गीत, उत्सब हेला बहुत । 
दुन्दुभि बाजे स्वगेरे, हृष्ट अमरे ।॥ १३॥ 
कलेक नाधि सदन, सुगन्ध कले लेपन । 
उष्ण जठरे जे स्तात, कले बहन । १४ ॥ 
श्रींग पोछि बसन, करादले क्षीरपान। 
रत्न दोि परे तोक्ि, शन्ति बाठी।। १५ ॥ 
जेण राम चरण, सक्ठ लोकं शरण) 
से प्रभु जनम आसि, भणिले विसि, सुजनह। १६ ॥ 


एकचिह्च छान्द 

राग-देभटा 
पञ्चुजाति षष्टीघर उत्सब गला । 
एकविश दिबस प्रबेश हदला ॥ १ ॥ 
वशिष्ठ आदि सकट ब्राह्मणगण । 
दशरथ करादले ताम करण ॥ २ ॥ 


राम नाम ज्येष्ठर भरत कृतिष्ठ। 
विचारण नाम देले मृति बशिष्ठ।॥ ३ ॥ 





से सन्तुष्ट किया गया। १२ नृत्थ-गीतादिकरों से नानाप्रकार के उत्सव 
मनाये गये। स्वगे में दुन्दुभौ बजने लगी। देवगण प्रफुरिलित हौ 
गये । १३ नाभिच्छेदन के उपरान्त सुगन्ध-लेयन किया गया तथा 
शीघ्रही तप्त जलमये उन्हं स्नान कराया गया। १४ श्री अंगों को 
वस्त्री से पोछकर क्षीरपा कराया गया । रमण्यां उम्हं रल्नविमण्डित 
घ्रूलों मे लिटाकर सुले लगीं! १५ श्री समचन््र के जो चरण 
समस्त लोकों फे लिए शरण्य रहै, उषी प्रभते जाकर जन्म धारण किया । 
हे सुजन पुरुषो ! चैने बैठकर उनका वणेन किथाहै। १६ 


छाल्द---३१ 
रागनदेमदा 

पंचदिवसीय एवं षष्ठी का उत्तर समाप्त दहो गया तथा इक्कीसर्वा 

दिन बा पर्चा । १ दशसरथते वशिष्ठ आदि समस्त ब्राह्मण वभे से 


नामकरण करवाया 1२ महषि वशिष्ठ ठे विचार करके बडका नाम 
रामतथाछोटे का तास भरत स्खा}३ सुन्दर लक्षणों को देडते 


५ मौडिमा (नागरो लिपि) 


णग दैछि लक्षण नास देले । 
व तक सानुजं नोदले \\ ४. ॥ 
दनु दिनु बदले से चारि नन्दन । 
देखि दशरथ राजा आनच्द मन ॥ ५ ॥ 
पाछन्ति, दोहि सुत गाइण गीत । 
बजान्ति जुबती नीणा बाच निरत ।॥ ६ ॥ 
गुढगचारे अधर बह नाठ । 
ज्ञाठविन्दु | गलित श्रीमुख मण्डठ॥ ७ ॥ 
कमल दढ लोचन बहुं कज्ज) 
ञ्ललिबारे ध्वनति करे मेखला माल ॥ ठ ॥ 
कुटि कुप्त माछ मुता फठ। 
बजेणि नपर बजे चरणं तल ॥ ९ ॥ 
कचटि बाहुटी हेम सूत्रे छन्दणी । 
कटि तटे पीताम्बर सुमणि प्रेणी। १० ॥ 
आण्टूञाद्‌ भरादेद पुण उठत्ति । 
केते बे कान्दि धरणीरे पडन्ति॥ ११॥ 
जुबतती बेह नचान्ति बजाई ताछि। 


करी शाबकु मण्डिक्ि करन्ति केट्ि।। १२॥ 


„~ ~. ~~ ~~~ ~+ ^~ ~ ~ ~~~ ~~~ ^^ 





+~ ~ ५. 


हुए लक्ष्मण तथा छोटे भाई का नाम शतृध्न र दिया गया।४ चारों 
प्न दिन-प्रतिदिन बढते लगे, जिन्ह देदक्तर राजा दशरथ का मन भानन्द 
से भर गया।५ युवत्तर्यां निरन्तर वीणा नजाकर गान करती हई 
बालकों को लूला बुलाती रहती थीं। ६ उनके श्रीमुषमण्डल अधरों 
से निःसिन सर तथा पसीने कीबृृदोंसे व्याप्तये। ७ जलज नयनोंसे 
काजल नह्‌ रहाथा। हिली हुई मेखला-प्राल ध्वनि कर रही थी! 
घवराले बाल थे तथा मुक्तासणि मालाएं पड़ी थीं। चरणों मे वजनेवाले 
नूपुर ध्वनि कर रहेथे।९ _ केशों मै विमटी बाहुओं मे सुनहरे 
तारोनाली बाहुटी (बाजृवन्द) बंधी थीं। पीताम्बर पर कटिप्रदेशण मे 
न्दर मणि भणी जडो हद्‌ थौ । १० दचृटने साधकर (पैसे पर 


भार देकर) बार-बार उतेये। कमी-कथी रोते 
पडते थे । ११ हए पृध्वी पर भिर 


न. युवतिर्था आगे बहकर ताल्यां वजा-बजाकर उन्हे 
ननातीं थीं । एेसा प्रतीत होता था जसे हाथी के वच्चे विभूषित होकर 
केलि कर रहैह्यं। १२ चासं दमार्‌ धूत में तत्परता सै त रह 
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चारि कमरे जे धृि चेढं तत्पर । 
लीढा भाबे आबोरन्ति बालि नभर । १३॥ 
पाञ्च बरष पूरभ्ते सहु कृमरे। 
आरोहण कले अश्व गज चनिकरे। १४॥ 
सत्रेण बल्ला चित्त होष्ले धीर । 
समस्त गुणे निकर नीर्क बर ।॥ १५ ॥ 
शुक्लपक्ष चल्दरप्राय बहन्ति राम। 
चूडादि वेनि पाञ्च कले त्रत कमं।॥ १६॥ 
पिले बेद परण शास्त आगम । 
दण्डा खण्डा धनुजि्या क्षत्रिय धमं । १७॥ 
बशिष्ठंकठार शिक्षा कले सकट । 
तप्त च्छु रबिप्राय तेज प्रबठ। १८ ॥ 
मृगया करिणं मृगमान  शारत्ति। 
णरधा ` करिण मृग पत्नी धरत्ति।॥ १९ ॥ 
धरन्ति करीजृथरु करी श्रावक । 
मारभ्ति शार्दू गण्डा जीव अनेक । २० ॥ 
छा सिह प्राथ मति दशे लावण्य । 
सप्तम बरष आसि हए सम्पूणं ॥ २१॥ 


ये तथा पुरवासी मह्िलामोँं को अपनी क्रीडामयी लीलाभों से आङ्कष्ट कर 
रहे न । १३ पाच वषं पूणे होते-होते सभी राजकुमार हाथी भौर 
घोडं पर आरोहण करने लगे। १४ शनेः-शनः उनके चित्त धीर भौर 
गम्भीर होने लगे। सभी श्रेष्ठ्वीर तथा गुणो के भण्डार थे। १५ 
शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान श्रीराम बढ़ने लगे! चूडाकरण भादि 
दश संस्कारों से युक्त होकर यज्ञोपवीत किये गये। १६ उन्होने वेद, 
पुराण, शास्त्र, भागम आदि पढ ओर लाटी, तलवार तथा क्षद्ियोचित 
घमेयुक्त धनुविद्या की शिक्षा प्राप्त की । १७ बरिष्ठ जी कीं 
साश्धिध्यतामे उन्हँने सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। उनका तेज 
प्रीष्म ऋतु के सूयं के समान प्रचण्डथा। १८ शिकार करते हृएु प्शुभौ 
का व्व करते थे भौर बड़प्यार से हिरणियों को पक्डलेते थे। १९ 
हाथियों के शुण्ड से गज-शावकों को पकड लेते थे । सिह-गैडे मादि नाना 
प्रकारके जीवों का वष करतेये। २० उनका सौन्दयं तथा त्विह-शावकों 
जसी गति द्ेनीय थी! आज उनके सात वषै पूणं हो चुके ये! २१ 
शरीरम की किशोर अवस्था एवं तवोन भंगकान्ति को देखकर कासदेव 








७२ भोडिभा (नागरी लिपि) 


तब तम किशोर बयस श्रीराम । 
छनि देखि मरुत हम काम । २२॥ 
काम शास्त्र पठतरे बल्ला मन। 
सुबेश  जुबत्तीरे निश्चल नयन !॥ २३॥ 
संगते शरधा चित्त शुणन्ति गीत) 
बोल्ने लिशि मनसिज मनर जात । २४ ॥ 


दत्र छान्द 
सग-देश्नान् 


एक दिते सभाकरि दशरथ दण्डधारी विजे करि अन्ति 
आस्थाने । वशिष्ठ जानाढी बामदेव सुमंत्र सहिते सभा शोभा 
दिशन्ति एमाने हे।॥ गाधिसुत। एहि समये प्रवेश हैले । 
देखिण राजन हृष्ट मान्यकरि मुनिश्रेष्ठ बसिबाकुं दिन्यासन देले 
से।। १॥ 

बिश्वासिन्न तपोधन भजोध्यापुर राजन बहुविधिरे केलेक 
पूजा । ए मोहर बेनि नेत्र मज हदला पित्र ृताज्जलि होड 
कहि राज हे।। मुनिवर । कि कारणे क्ले आगमन। षु 
मोर पातकी काय मोठारे एडे सदय पवित होदला सो भवन 
हे! २५ 


मूच्छित हो जाताथा । २२ उनका मन कामश „ अध्ययन मेँ लग 
गया सवेश युवती को देषठक्रर तेत्र निष्चल हौ ज. थे । २३ उनके साय 
रहकर प्रेमयुक्त हृदय से गीत : 1 करतेथे। विक्रप नरेद्र कहते है 


= 


कि उनके मनमेकाम का उदेत र म्या । २४ 


परन्द--३२ 
सग~-वेशाक्न 
एक दिनं महाराज दक्ञरथ सभा का आयोजन 
विराजमान ये! वक्षिष्ठ, जावाली, वामदेव तथा समत्र 
रही थो। इष सुमय गाधित विशामि जा पहुंचे । 
ही प्रसन्न मनसे धरेष्ठ मुनि का सम्मान क्रिया मौर वैठनं के चिए दिव्य 
आसन प्रदान करिया । १ अयोध्या नरेश ते तपस्वी विश्वामित कणे नाना 
भकारसे पनाक, राजा ने दोनो हाय जोड़कर काकि मेरे सोती नेच 
माज पवित्र हो गये । हे पूनिराज ! आपक्रा यागमन किसहैतुहुमाहै? 


करके सहासन पर 
से सभा सुशोभित हो 
महाराज ने देखते 


। 
। 
। 
। 


| 


विचि रामायण (आद्‌यकाण्ड) ७६ 


नोलन्ति से योगीश्वर शण अहे नृपलर सिद्धबने सर्वमुनि 
माने। आरम्भ करन्ते जाग असुरे करन्ति भोग भांगिले से 
आम्भ जज्ञस्थान दहे! नुपबर । राम लक्ष्मणंकु मोते देव हे। 
मारिबे अघुरकूठमुण हे नुप शार्द्ठ क्षितिरे बहु जश पादब 
हे । २३ ॥ 

एमन्त शुणि राजन मणिले बच्रपतन निकढ होइला ताक 
मन। दश दिगकू भनाईइ खर निश्वास पकाडइ बे बढुं होदले 
अज्ञान से॥ नृषबर। मोह तेजि महीर उर्लि। भयर 
होड कातर बुद्‌ नयनु नीर वशिष्ठक सखकूं चाहिंले से।॥ ४॥ 

मोलन्ति बशशिष्ठ जति जुण आहे महीपति रामचन्द्र दिअ 
मुनि संगे। शोक मनु हर राय एथकु न केर भय मारिबे असुर 
रणरगेहे!। नुपबर। न देले होदब सबेनाश । तुम्भर रास 
` कुमर स्वयं हरि अबतार पाद्ब एथिर बहुजशदहे।। ५॥ 

कहन्ति से नृपनरणएु मोर बेनिकरुमरन जाणन्ति धनुशर 
धरि । जननींक्‌ सुख सीमा आाम्भ नयन प्रतिमा केबढ नेर 


जो आपने मेरे जैसे पातकी शरीर पर कृपा करते हुए मेरे भवन को पवित्र 
किया।२ वहु योमीश्वर बोले, है राजेन्द्र! सुनो समस्त ऋषियोंने 
सिद्धवन मे यज्ञ आरम्भ किया था। राक्षसों ने हमारे यन्ञस्थान को मरुद्ध 
कर डाला, ओर उसका उपभोग करनेलगे। हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! मुक्षे राम 
मौर लक्ष्मणकोदेदो। हे नुपकश्चरी ! सूनो। (यह दोनों) राक्षसक्रूल 
का विनाश करके पृथ्वी तल पर महान यश अजित करेगे । ३ ेसा सुनते 
हए राजान समन्ना जेसे उन पर बज्रपातहोगयाह। उनका मन व्याकुल 
ही गया। दसो दिशाभों को देखते हृए शवास-प्रश्वास छोड़ते हृए बार- 
बार भवेत होने लगे । चेतना लौटने पर राजापृथ्वीस्षेञठे। भयसे 
कतिर अश्नृपरिपूरित नेरौ से वहु वशिष्ठके मूख कीभोर ताक्नेलगे। ४ 
महषि वशिष्ठ वोले, ह राजन्‌ ! सुनो, रामचन्द्र को मुनिके साथक्रदो। 
पुम शोक का परित्याग करके नि्भंयहौो जाओो। हे राजन! ग्रह रणकौशल 
से असुरो का संहार कर उलेगे।! इनके नदेनेसे सवेनाश हो जायेगा । 
पुम्हारे पुत्र राम स्वयं नारायण के अवतार ह । इससे इन्हे महान यशकी 
प्राप्ति होगी।५ रानाओंसमे श्रेष्ठ दशरथ ने कहा कि मेरे यह दोनों पत्र 
धनुष-बाण श्रारण करनाभौतो नहीं जानते । माताभोंके सुख की सीमा 
भोर हमारे नयनो की प्रतिमाकोही आपले रहे ह! विक्रम नरेन्द्र कहते 
कि राजा दशरथ ने राम मौर लक्ष्मण कौ र्बु पकड़कर मुनिके 


७ घोडा (नागरी क्षिषि) 


ताहा हरि दहे मूनतिबर। राम लक्ष्मणंक भृजघरि । पडले 
मुक पाद शोके होह गदगद बोले विणि सर्मपिले हरि ॥ ६ ॥ 
चर्थास्िल्-छान्द 
राग लमक 
पितकि चिकढछ देखि श्रीराम लक्ष्मण) 
प्रबोध करि कहन्ति धरि धनूर्बाण।॥ १ ॥ 
माता सार मेलाणि होड बेनि भाद्‌) 
मनि सगे धीरे धीरे गले पथ बाह्ि॥ २ ॥ 
मागे निष्वासित् मूनि पच्छे नेनि जन। 
प्रवेश हदले जाई निविड कानन।। ३ ॥ 
देखिले अत्ति सून्दर महावनं घोर । 
लिक्रम कहे दक्से जेन्हे अन्धकार) ४ ॥ 


चतुस्त्रिंश छान्द--ताडका वक्ष 
राग-ष्लामोदी 
राम लक्ष्मण वेनि, घेनि कौशिक मुनि; सरज्‌ पारि होद 
गले! गहन गिरि मार, विविध तख्कुक्; मध्यरे प्रवेश होदले 
हि\॥ १ | 


त एोक से जजैर होकर प्रणिपात किथा, शौर भगवान को समप्ति 
कर दिया) ९ 


छान्द--२३ 
साग~पमषप्ष 
पिताको व्याकुल देखकर श्रीराम ओर लक्ष्मण धलुष-बाण धारत 
करके उन्हे बोघ प्रदान करनेलगे। १ दोन श्ट सप्तभौ से विदा 
लेश्ठर मुनि के साथ धीरे-धीरे पत्तिएय्‌ दर्च्चं दविये। २ भभे-मगि 
विश्वामित्र महरषि भौर उनका अनुगमन करते इए वह दोनों निजेन वन 


भे प्रविष्ट हुए 1३ विक्रमं कहता कि उन्होने अत्यन्त म 
ध स्त मनोहर 
महाकानन को देखा जह दिन मे पी अस्धकार रहता ५ ४ हर घोर 


छान्द ३४--ताडका-दधं 
राप~कासोदी 
महष विष्वामिच् राम मौर लकमण दोनों को लेक 


त र खरयूके 
दो ग्ये। तघन पव॑तमालाभो तथा नाना प्रकारके शोत 


वक्षोके नीचये 


विचित्न रामायण (ादूयकाण्ड) ७ 


सुजने ! कामेश्वर सन्निधे मुनि, पाशे बसाइ भाद्‌ बेनि । 
देले कोदण्ड दीक्षा समस्त मंत्र शिक्षा कराइ धनुर्वेद ध्वनि 
से॥२॥ 

से दिन घुले तहिं रहि निशि पुहाह प्रातस स्नान सन्ध्या 
कले । वेनि भाइक वेनि, आनन्द होई मुनि पथ अनुसरण गले 
हे ॥ ३॥ 

सुज्ञजने । चालन्ते महाघोर बन । मति हृन्ति छ 
छन्न । मृति भरसा पाई, धनुरे गुण देह टकार कले घन घन 
से। ४॥ 

.गर्जन शुणि करि, गजि ताडका सुरी; अनाईइ रोषे 
चउपाश । तरु आयुध घेति, बलाद्‌ नेव बेनि; पथरे होइलां 
प्रवेश हे।। ५॥ 

सुज्ञजन । दशने चापिण अधर, तुण्ड गढद शुधिर । केश 
करि मुकु, टेकि बाहुं जुगक्र, दिशइ महा विकराल हे ।। ६॥ 


राम संगे असुरी, बहु स्मर करि; मुनिक करु थिला भक्त । 
५५ जाणि श्रीराम धनुरे सन्धि गुण प्रहारिलि असुरी भख 
॥ ७ ॥ 


लोग जा पहुचे । १ हे सज्जनो ! मुनि ने दोनों भादयौं को काभेष्वर 
के निकट बैठाकर उन्हं कोदण्ड-दीक्चा तथा ध्वनि-सदहित मंनों मौर धनूर्वेद 
की शिक्षा प्रदान को।२ उस्र दिन सुखपूर्यक वहीं रहकर राब्नि 
व्यतीत करके, प्रातःकलल सही, उन्होने स्नान वसन्ध्या की ओर दोनी 
भायां को लेकर प्रसन्न सन से मुनि शति पथ पर चल दिये। ३ 
हे विदषअन ! अत्यन्त घोर कानन से चलते हुए मनि आशंकित हो रह 
थे। (परन्तु) मुनि का भरोसा पाकर (श्रीराम ते) धनुष पर प्रत्यञ्चा 
चक़ाकर घनघोर ठंकार शन्दक्रिया। ४ टठंकार को सुनकर राक्षसी 
तादृका गरजती हई जपने दोनों नेको को नचाती हई क्रोधसे चारों भौर 
देखकर वुक्ष आयुध लिये हुये मायं ते अ धमी । ५ है सज्जनो ! उसते 
दतिं से भधर दबा रखेये। मुख्से रक्त बह रहाथा। छिटके 
हए बाल भौर दोनो भुजाओं को उठये हुए वह अत्यन्त भयंकर दिखाई 

रहीधी।६ वह्‌ राक्षसी रामके साथ बड़ा दुद्ध करके मृति कौ 
खानेनाली, यो, यह्‌ जानकर श्रीराम ने अपना धनुष चहाकर राक्षसी के 
पव पर ब्रहारक्रिया!७ हे षुजन | रामके वाणके नुमे ड़ृनेसे 


७६ ओोहिमा (नागरी लिति) 


सुज्ञजने। राम शर ता मुखे ङ स्वर्गे गला विमान 
चदि; महायजैन करि मत्युपिण्ड ताहारि, पड़ला वन भिरि माड 
हे । ८ ॥ ू 

सिद्धबने प्रेण राम देखि हरष, होदल सवं मनि मने, 
उच्चारिते निगम, जे विधि जज्ञ कर्म, जाभगिले राम सावधानं 
हे \। ९ ॥ । 

मज्ञजने 1 माता मरण जाणि सृते ! क्रोधरे अदने त्वरते , 
घेनि असुर्‌ सैन्य, ऋषि तप अरण्य, प्रवेश दोद्रले से राते 
हे ।॥ १० ॥ 

श्रीराम महाबाहु, दरु देखि सुबाहु मारिच संगतरे घेनि । 
राम लक्ष्मणंकर, सम्मुखरे समर कलेक आसि भाद्‌ वेनि ह ।११॥ 

सुज्ञजने ! श्रीराम शर किकेशरी। बिदारिला असुर 


करी। असुर छ तृणशर कि हुताशन जेणेहे न गले उवरि 
जे ॥ १२॥ 


भ्रातृ मरण चाहं, मारीच धादं धाद, श्रीराम निकटे 


कहिला । कम्पा आम्भंकु मारि, धाताजाक्रुन पारि; से क्षि 
खाइबं बोदला ह 1 १३॥ 


[1 
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वह विमान पर चढ़कर स्वगं चली गर्ईे। उसका मृत शरीर घनघोर 
गर्जना रके जंगल भौर पहाड़ों को दवाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा{५ 
सिद्धवन में राम को आया हुआ देखकर सम्पूर्णं भूनिमण्ट्न श्सश्च 
हो गया । मंच्ोच्चार्‌ के साथ यज्ञकमे प्रारम्भ हजा। श्रीराम 
सावधानी से रक्षा करने लगे।९ दहै विद्वान पुरूषो !{ माता की 
मृत्यु का समाचार पाकर उसके बेटे शीघ्रहौ भ गये। रातिम वह्‌ 
राक्षसौसेना को लेकर मुनियों के तपोवन पे प्रविष्ट हए । १० सहावाहू 
श्रीरामकोद्रुरसे ही देवकर सुबाहु मारीचको साथमे तेकर आथा मौर 


दोनों भादयों ते सामने आकर राम्‌ भौर लक्ष्मण के साथ संग्राम 
क्या! ११ हे 


सुजनो ! श्रीरामके वाण ठे मे 
हाथियों को विदीरणं कर डाला। असुरसेना स 0 नो 
श्रीराम के वाणो की अग्नि से बचकफर जा नहीं पाये । १२ भाई 
की मन्यु कौ देखकर मारीच ने दौडते हए श्वौरामसे कहा कि जिसका 
५ भी न पासके मै उन ऋषियोंको खादङधमा | तुम, हम लोगों 
क्ष्यः मार रहैहौ? १३ है सुजन! इस प्रकार सुनकर श्रीरामे 





निचिन्न रामायण (आाद्‌यकण्ड) ७७ 


सुज्ञजने। श्रीराम शयुणि ता उत्तर । बोडइले देख धनुशर । 
एमन्तरे मारिवृ, तुम्भंकु जे नाशि देइ अछठन्ति बेदबर हे \ १४॥। 

श्रीराम बाक्य शणि, मखु न स्फुरे बाणी; तक्षणे हदला 
वृषभ । ताकु प्राणेन मारि, हावड़ा शरे करि, फिभिण देलेक 
राघवदहि। १५॥ 

सुज्ञजने । असुर माने क्षय गले । मुनिमाने से जज्ञ कले । 
बोदले दीन विशि, देवता माने सासि; आकाश पुष्पवृष्टि कले 
है ।। १६ ॥ 


पञ्चत्रिश् छास्द--अहष्या तिस्तारण 
राग-सैरव 


क्डशिक संगे राम! गवे गउतम प्रास) 
देविल ताकु श्रीराम । पड्छिपाषाणक्म।॥ १ ॥ 
ता परे उर्न्ते राम ! बाहार होइले हेस। 
गउरी नारी उत्तम । जुबती अहल्यानाम॥ २ ॥ 
शरी रामंक बेनि पाद। पादक बिषकरु गद। 
छाड़लिा शाप प्रमाद! हदला महाप्रमोद। ३ ॥ 


त्तर दिया कि हमारे धनुष-बाण देदलो। जोमंत्र ब्रह्माजी ते मृक्ष 

दिया है उसी से तुम्हारा विनाश करूगा। १४ श्रीराम की वातो 
को सुनकर उसके मुख से बोल नहीं निकला वह उसी क्षण साड बन गया । 
रघवराम ने उसके प्राणन लेकर उसे हावड़ा नामक बाण से फक 
दिया । १५ हे सज्जनो! राक्षस विनाश को प्राप्त हुए । मुनियो 
ने यज्ञ सम्पादित किया! दीन विशि कहता है कि देवताओं ने आकर 
भकाश से पृष्परवर्षाकौी । १६ 








१०१ 


छान्द ३५--अहल्या-उद्धार 
राग-भरस्व 


 विश्वामिन्न के साय श्रीराम मौत्तमके आश्रम मे पहुंचे वहां पर 
उन्दने प्ड़ेहुए्‌ पाषाणको देखा १ श्रीराम के चरण रखते ही 
उससे अहल्या नाम की स्वणंसुन्दरी उत्तम युवती वाहर निकल पड़ी । २ 
धीरास के युगल चरण पाप रूपौ वरिष के लिए ओषधि के समान ये जिससे 
शाप से मूवित निल यवी । ओर वह्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो गयी।३ उस 


७८ योड्िभा (नारी लिपि) 


कृतार्थं रमण नैत । देखि दशरथं पच । 
पतित हदला गात । लाभिश्रीचरणसान्च | ४ ॥ 
फठ ज पुष्प घेति । पादद्ु पूजे कामिनी । 
बोले विणि संगे घेनि } भिया गलेक मुति। ५ ॥ 


पट्‌ त्रिक्न छान्द 
साग-विसल सगलगु्जरी 


श्रीराम पचारस्ति भो मुने कह मौते। 
तासी अवा पाषाण हदला कि निमन्ते\ घोषा |) 
मुनि कहन्ति श्रीराम श्ुण है सन्देश । 
शक्र सकाशं होदला एमस्त भिष्य।॥ १ ॥ 
एक दिने गउतम तप॒ करि भले। 
पुरन्दर गउतम शरीर धडले ।॥ २ ॥ 
प्रनेश हदले गउतमंक सदन । 
रभिले से ऋषिनारी जुबतीरतन। २३ ॥ 
बाहार हुभन्ते पर देखिलेक ऋषि। 
शाप देले ता बृषण पडिलाके खसि॥ ४ ॥ 


रमणी के तेत दशरथनन्दन श्रीराम को देखकर कृताथ हो ग्येये 
श्रीराम के चरणोके स्पशं माच पै उसका श्ररीर पर्वत हो गया! 
उस सृन्दरीने जल, फूल तथा फल लेकर श्रीराम की पादनपृजा की। 


निशि कहताहै कि राम भौर लक्ष्ण कौ लेकर मरहुषि विश्वामित्र 
सिथिलापुर चले गये । ५ 


छान्द--१६ 
रार-विघ्ास भंगलनगुजंरो 
श्रीरामे ने सहपि विषएवाभित्त से पृष्ठा, "यू नारी पत्थर कंसे बनी ?" 
यह्‌ भाप मुक्षसे बताद्ये । घोषा मनि बोले, है श्रीराम } सुनो। इन्धरके 
कारण इसका भविष्य देखा हो गर्या। १ एक दिन गौतम तपस्या ङे लिप 
चले गथे। इन्ध ते गौतम का रूप धारण कर लिया। २ वह 
गौतम के आश्रम भंप्रविष्ट हुमा यौर उसने रमणीरस्न ऋषिपत्नी क 


क क 1३ न्हषि ने उदे आश्रमके ब्राहुर निकलते देजकर 
ङस शाप दया । उसके अण्डको गिर पडे! ५ अनन्तर अहल्या को 


निविन्न समायण (वाद्‌यकाण्ड) ७६ 


अहत्यान्ते दखिण देलेक एहि शाप । 
राम पाद लागिले से जलिब तौर पाप।॥ ५ ॥ 
एवे राम अहल्याकु कल जे कारण । 
बोले विशि तिस्तरिला लानि श्री चरण।॥ ६ ॥ 


तत्ततरिश्च छान्द 

राग-पुखारी 
पथ गमनरे दिन रेष । 
कउशिकीतीरे परवेश ।॥ १ ॥ 
राम पृछन्ति केबण देश । 
एथि नृपतिर ताम किसि।॥ २ ॥ 
मुनि बोलन्ति गुण श्रीराम । 
भाम्भे कहि्बा एथिर ताम ॥ ३ ॥ 
कुशकेतु से जे कूशलाघ । 
कुश ब्रह्याक ठार सम्भवे ४ ॥ 
कृशनृपर शत नन्दिनी । 
दिव्य सुन्दरी जगन्मोहिनी ।॥ ५ ॥ 
देखि मोहित हेले मत 1 
विभा हेबाकू कलेक चित्त ।॥ ६ ॥ 


देकर उन्होने यह शाप दिया भौर कहा कि श्रीरामके चरणों का स्पशं होने 
सेतेरा पापनष्टहौ जायेगा। ५ इस समय, ह श्नीराम ! आपने अहल्या 
परङ़्पा कोह विकि कहताहै कि धापके श्रीचरणों के स्पशं से 
उसका उद्धार हो गया) ६ 


छान्द--३७ 
राग-मुखारी 

मागं मे यात्ताकररने मे दिवस व्यतीत हो गया। वह कौशिकी के 
तट पर प्रविष्ट्हृएु1 १ श्रीरामने प्रष्नक्ियाकियह्‌ कौनसा देण है 
रयहांके राजाका भ्या नाम है?२ मनि चिश्वामित्त ते कहा, 
हे श्रोसम ! सुनो | इसका नाम हम बताएंगे 1 ३ कुशकेषु के कुशलाभ 
। , कृश को उत्पत्ति ब्रह्यासे हरईदथी। ४ महाराज क्रुश कै दिव्य 
न्दयं से युक्त जगत्‌ को मोहित करनेवाली सौ क्न्याएंथीं। ५ उह 
देकर मरतदेव मोहित हो गये । उन्होने विवाह करने का विचार मन 


८० जौड्भा (नागरी लिपि) 


कल्या माने तोटापुरे धिले । 
ताक पाशकु बोलिण गले! ७ ॥ 
आस्कु बर बोलि सोडले । 
जणे हे सिउकार त॒ कृले।} ठ ॥ 
तेण क्रोध कृरिण समीर । 
कुज कले केत्यांक शरीर । ९ ॥ 
तेण कज कन्था गले देश । 
गाधि अटन्ति ताहांक अंश ।। १० ॥ 
तांक ठर अवतार आम्भे । 
जाहा पचारिल राम्र तुम्भे।॥ ११॥ 
आस्भ भग्नि कठउशिकी नदी । 
बहु अछन्ति पाताठ भेदि ।॥ १२॥ 
कुश अंशु आस्म कंडशिक्‌ । 
एहा नोलन्ति सकढ लोक ॥ १३ ॥ 
गुणि सन्तोष रघुनायकं । 
तहिं वंचिले रजनी एक ॥ १४ ॥ 
प्रातुं नित्यकर्म बड़ाइले । 
मि भागे पथ कङाइले ; १५ ॥ 
गंगा तीरे हन्ने णः ८ । 
बोले निशि गंणा देखि तोष। १६ ॥ 





म किया।६ कन्याएं भन्तःपु* प्र थीँं। 
उन्होने कहा कि मून्ञे वरूप पे स्वीकार 
स्वीकार नहीं क्रिया! ८ 
कुग्ड़ा चना दिया।९ 

से गाधि उत्प्चदुए्‌ | १० 


स 
38 उनके पास जा पहुंचे । ७ 
करो परन्तुक्रिसी नेधी यह्‌ 
भस्मं कु पित्त हुए पवनदेव ने कन्याभो के शरीरको 
फिर करग्ना कन्याएं देशको चली' गर्ह जिनके अंश 


॥ उनसे हमारी उत्पत्ति हई । तुमने जो पृष्ठा 
वहु मैने बता दिया । ११ कौशिकी नदी मेरी बहन है जो पातालको 
भेदकर वहती है। १२ कुशके अशसे ही उत्प्च हमे समस्त लोक कौशिक 
कहता है । १२ यह सुनकर र्वृनन्दन याम सन्तुष्ट हो गये। उन्होने 
एक रात वहीं वित्ताई । १४ भातिःकाल उन्होने नित्यकमं सम्पादित किया 
सौर मुनि विश्वामित्र तिप 4२ भग्रसर हए । १५ वहगंगाके किनारे 


दिचिचे रामायण (सदुयक्राण्ड) ४८९ 


अत्ठद्चिश्ट छाल्द 
राग-ददल्लिण कामोदी 


गंगाकूछे श्रीराम लक्ष्मण मुनि । 

उकन्ति धीवर आपस नाव घेनि।॥ १ ॥ 
त॒ करि विलम्ब जिबा पथ दर। 

त शृण राम बाणी से धीबर। २ ॥ 
देखि श्रीराष बोलन्ति ए कि रीत्ति। 

व्धिर हेला कि एवे तौर धत्ति॥ २३ ॥ 
गुणि धीनर बोल रघुबन्सि। 

बधिर नुह बीर शुणु अचछ्ि॥ ४ ॥ 
तो पादर बालि लागि रघुपत्ति। 

पथरे पथर होइछ जुबती।॥ ५ ॥ 
न पुण नतउका मौर सेहिमति'। 

नायिका हैले मरिनि दुःखे अत्ि॥ ६ ॥ 
एते बोलि गंगानीर करे धरि। 

पद पखाल्लि अति जत्न करि॥ ७ ॥ 
भतन करि बसने पोछि देला। 

नामे असाइ रासंकु पारि क्ला॥ 5 ॥ 
0 


[ 





छ्ट--३४ 
राग-्चण छाधघोष्षी 


गंगा के तट से श्चीरास-लक्ष्मण तथा मुनि विष्टवामि्र ने धीवर से 
नवचिलेभानेको कहा । १ अब विलम्ब न करके सुदूर मागं पर जात्ता 
। परन्तु श्रीराम की बात वह केवट नहीं सुनरहाथा।२ यह 
देवररश्रंरामने कहा कि यह कसी रीति है ? कया मब तुम्हारे कान बधिर 
ही गएहै?३ यह्‌ सुनकर केवट ने कहा, है रघुनन्दन } हे वीर) 
म बधिर नही हुं। यैनेसुनाह्ै।४ हे रधृपति! तुम्हारे चरणों कौ बालू 
भर्थात्‌ रजके लग लाने से मागं का प्रस्तर घी युवती बन गया।५ मेरी 
पापको प्रीतो वही यत्तिनहौ जायेगी! उकं स्ती वनं जाने से हम 
भवन्त दुःख से मर जाएंगे । ६ इतना कहकर हाथो मे गंगाजल लेकर बड़ 
यले से उसने उनके चरणों का प्र्नालन किया । ७ यत्नपूवेकं उसने वस्त्र 
उनके चरण पोंढ दिये गौर नावम विढाकर श्रीरा को पार उतार 


८२ सोडा (नागरो लिपि) 


जाहनबी शोभा देन्ति  रचुमणि । 
बोले गोपी सक्छ कहन्ति सुनि ९ ॥ 


एषलोनन्तत्वर्परश छान्द 
राग-भाटिञारी 
मुनि बोले गंगा राम, दिशन्ति अति उत्तम । 
चतुद्दंश लोके बिदित होड पतित पावनी नामहे। १॥ 
सगर नामे राजन, सार्एि सस नन्दन्‌ । 
दहून ताक करुथिले कोपरे कपिठ्ंकर नयनदहे॥ \॥ 
भगीरथ तपोब्छे, निजे कंले रबितठे। 
सगर सुतंकु मुक्त करिण संगमसागर ज्ेहे॥ ३॥ 
तुम्भर चरण नीर, अर्भिषेकं शिबे शिर। 
जाहनबीर जठ ए तुम्भ बशर कीरतिटि रघुबंशर ह ॥ ४ ॥ 
णुणि करि स्नान कले, राम तपत हदते । 
नोले विशि निशि सेठारे पुहाइ म्थिलापुरकु गले दह ।। ५॥ 


दिया। ०८ रघुक्रुनपमे मणि केसमानश्रीरामर्गंगाकी शोधाका निरीक्षण 


१ लगे। गोपी रहता है किं मुनि विश्वामित्र जी समस्त गाथां कहुनै 
लम ।!९ 


छार्द--३९ 
णयग-प्ठिभारी 


महषि ने कहा, है राम ! गंगा भव्यन्त उत्तम £ 
इनका नाम पतित्तपाचनी चौदह भृवनों मे विख्यात है 1 4 
के एक राजाथ । _ उनके साठ हजार पृव्रथे। कुपिति कपिल करे नेत्त 
उन्हे दग्ध करद्िथे।२ भगीरथ की तपस्याके प्रभावसे गंगाजी ने 
दिनकर के नीचे (पृथ्व पर) पदापंणकिया। सगर के पुच्लोको मोक्ष 


प्रदान करके वह्‌ समुद्र ङे जल मेंस॒मा ग ौं 
इ 1 र क 
शिवजी के सिर पर अभिषिषं 0 


र तं हमा! हे राध्‌ } गंगा का यह 

व | ¢. ठी है।४ यह्‌ सुनकर श्रीरामने व क 
। वशि कता है 8 व्य 

व ५ | $ उस स्थान पर्‌ राति व्यतीत करक 


विचित्र रामायण (जादुयकाण्ड) ८३ 


चत्वारि छान्द--सीवा स्वयस्वर 
राग-योदि 

सुण हे पुजन जन, सिधिकापुर राजन, 
अल्ला देले सतानन्द मंत्री चाहं 
कन्था अनुरूपे नरबरंकूु बरण कर, 
सीर्ताकु विबाहु बेगे करिबा पादरं॥ 
लुणि सतानन्द चल्िला, 
देशे देशे राजकु निमंत्रण कला १॥ 
विदभं कर्णाट भोटः आबर जे रह्म, 
अंग बंग कलग भुपाठछ नेपाढ 
काश्मीर जे कनाउज माल्ब सगधराज, 
म्लेच्छ मत्स्यदेश्च आदि कुस पञ्चाढ॥ 
एहा सब कटहिवा केते; 
पूवं पश्चिम उत्तर दक्षिण जेते। २॥ 
मारता पादण भूपे, साजि सैन्य जेना रूपे, 
मिथिला कटके जाद प्रवेश हले 
जक्षा अनुरूपे मान्य केले जनक राजन, 
सभारे नृप मुकूटे बिजथ कले ॥। 








छान्द ४०-सीता-घ्दयंदवर 
राग-दोदी 


हे सज्जन पुरुषो ! सुनिए । भियिला नगरके महाराज ते मती 
सतानन्द कौ भोर देखकर कृत्या के अनुरूप श्रेष्ठ वरक्ावरण करके 
यथाशीघ्र सीता का विवाहुकरनेके लिए बआज्ञादी ५ यह्‌ सुनकर सतानन्द 
न जाकृर देश-विदेश के नृपालों को निमंचचित किया। १ विदर्भ, कर्नाटक, 
चूटान, महाराष्ट्र, भंग, वंग, कलिग, नेपाल, काएमीर, कान्यकुञ्ज, मालवा, 
मगध, म्लेच्छ, मत्स्य प्रदेश, कुड, पांचाल मादि कहा तक कहा जाय ! पूरे, 
पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के राजामों को निमित किया शगया। र 
समाचार पाकर राजागणं अपनी-अपनी सेनाओं को सज्जित करफे मिथिला 
नगरमे जा पहुचे । महाराज जनक ने सवका उचित रूपसे सम्मान किया । 
विशिष्ठ नरपालो ने सभा ते उपस्थित होकर लाखों राजां को वरण करने 


[निवि ता क 


प्य जौडिमा {नागरी निषि) 


पुच्छिले जनकंकृ चाह, 
लक्षेराजा बरण हे कल कि पाईं।॥ ३॥ 
क्ून्ति जक नृप, अछि मोर शिवचाप, 

ताहक्रु जे निज भुजब्छे तोटिब। 

भ्र मोर दुहिता, नाम तार अटै सीता, 

निश्चय ताहाकु से त बिबाह हेब ॥ 

लुणि विन्ध्य गिरि राजन, 

धनु तोदिबाकु से उदिला बहन । ४॥ 
फिटाइले धनुघर, देखन्ते से नुपबर, 

छागछ पलकु जेन्हे शार्दू क्लाम्पे। 

सेहि परि धाद धाद भूमिरे पडला तषि 

बति रम्भा पया धनु तरक कम्पै। 

बाहुडि सारे प्रमे, 

प्रतिज्ञा केरि उलिला लवणशिष ॥ ५॥ 
मेनि निशे कर देइ, जनक मुखकु चाह 

कि कहिन तोते बाम भुजे फिमि देति ए रासन । 

एते बोलि बीर धाला 

धनु तेज लागन्ते से ठकि -ला।॥ ६॥ 


के कारणके विषयमे महाराज अनक की 
राजा जनकने कहा कि मेरे पास शिवस 
मपने बाहुरलसे उालेगा; 
ख्पसे विवाह क्रेगा। 


,“२ ताकते हए प्रष्न किया । ३ 
का धनुषहै। उसेजोकोईभी 
वहे मेरो सीता नामक पु्ली से निचित 
„1. १ सुनकर विध्यगिरि-नरेश शौघ्रतापूवंक धनुष 
उठाने क लिए ञ्ठे। ४ वनुब को खोलकर देखते ही उस नुपश्रेष्ठ ते 
वकरी कै क्षुण्ड पर परते हए सिह के समान छलांग लगा दी तथा दौडते 
हुए पृथ्वी पर भिर वा| धनुपफेत्ास से वाधु विडोलितकेले के वश्च 
के समान वहसभामे लोटगया। तौ प्रतिज्ञा करते हए लवण का 
ल उठा 1५ वह्‌ मपी दोनों मूषो पर हाथ लगाकर जनक के मूख की 
। व ताकत इए गोला । यँ तुमे क्या कहं १ इस धनुष को नै व्र हाथ 

क फक दूगा। इस भकार ताते हुए बेह वीर्‌ दौड पडा । 
ठ धृपके प्रवरतेन के नभस्त वह्‌ चक्कर खाकर गिर पड़ा।६ 


बिचिते रामायण (बादुयक्ाण्ड) ८५ 


ताहा देखि कोपमूत्ति डाहाल देशाधिपत्ति, 
आगुस्ार होदण से वेगे धाद॑ला। 
बाहास्फोट मारि बीर सक्रोधे कहद भिर; 
काहिं अचि धनु तीरं द्वा हे भला॥ 
शुणि शतानन्द कटुद्‌ । 
तु किस तोच धनु जाअ पाइ ।॥ ७ ॥ 
सतानन्द बाणी श्ण, कलाउज नरमणि; 
सभाकु अनाईइद से जे कोपे कहिला । 
कहिं शिबशरासन, आण जनक राजनः; 
निष्वे' तो कुमारी अज सौर हदला ॥ 
एते कहि धाद्रला खरे । 
प्रवेश हेला जाद धनु यिना हरे। ठ ॥ 
फिटाइ से घर ह्वार, धनु देविण कातरः; 
तेजरे रहि न पारि गला पलाई्‌। 
ताह देखि राजागण, मुखँ न स्फुर बचन; 
तल्कु मुख पोतिले, मउन होड ॥ 
सभा निशबदं हदला ! 
रमपाद चित्तिण बिक्रस नोडइला । ९ ॥ 


उसे देखकर कुपित होकर उाष्ाल देश का स्वामी शीघ्रता से अभे भाया। 
बाहुं को फड़काते हए करद होकर कहै लगा कि तेरा धनुष कर्हा है † 
मक्षे तो दिला । यह्‌ सुनकर सतानन्द ने कहा कि तु क्या धनुष उठायेगा | 
जाभागजा ७ सतानन्दकी बात सुनकर क्चौजके नृपालने कुपित्त 
होकर साकी मोर देखते हुए कहा कि हे जनक ! शिवचाप कर्हाहै? 
उसेलेभाभो। माज तेरी कन्या निर्चित ही मेरी हौ गर्ई। इतना 
केहुकर प्रखर वेगसे दीडता हुंमा जिस स्थान पर धनुष्‌ था, उसके ह्वार पर 
जा पहूचा । ८ स केक्ष का द्वार दोलकर धनुष को देखते ही वहं कात्तर 
हौ उा। उसके तेजके कारण वह वर्ह ठहर नहीं सका ओौर भाग 
गया । पसा देखकर राजाओं ॐ मूख से बोल नहीं एूट रहा था 1. सभी 
ने मौन होकर अपने चेहरे तीन्े रुका लिथे। सभा निस्तन्ध हो गई । 
भ्रीरामके चरणो का स्तन करते हूए विक्रम वै द्त्का वणन किथा ह । ९ 


१६ मोडिबा (नागरी लिपि, 


एकचत्वार्ररश छास्द 

राग~मंगछ गुज्जरी 
श्रीराम लक्ष्मण वेति मिधिद्ठा प्रवेश । 
ेखिण कासिनीमाने कमरे अबश जे! १ ॥ 
ए परा रसम लक्ष्मणं एहि परा मुनि । 
ए प्रा ताड्की सुबाहु मारिले नेनि गो २ ॥ 
याक पाद लागि परा पाषाण जुबत्ती। 
चार्हिवा मातकरे हस्जछि भाम्भ मत्तिगो॥ ३ ॥ 
देखिण जनक राजा क्ले बहु पूजा। 
रूप देखि चकित हदले सवे राजाजे। ४ ॥ 
बसिले सभार मध्ये हेला ने तुष्टि । 
बोले निशि पडला शूमि सुताङ्क दृष्टि जे।॥ ५ ॥ 


द्ाचत्वर्परण छन्द 
राग~दक्षिण कासोदी 
श्रीराम मधुर मूत्ति देखि रामा! 
पचारन्ति सखीद्धि जनकं जेमा। १ ॥ 


शा स 9) ~~~ ~ - ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


छास्द--६१ 
राग-संगल गुजरी 

श्रीराम तथा सक्ष्मण दोनों को मिथिलापुर मे भाया देखकर युवतिरयां 
कामकेवण महो गयीं। १ यहुरामह। यह्‌ लक्ष्ण शौर यह्‌ ऋषि 
तिश्वामि्रहै। ङन्हीं दोनों ने ताङ्काथीर सथां कासंहार किया 
है।२ जिनके चरणोंका स्पर्शं पाकर शिलाभौ नारी बन गई, उनके 
दुष्टि डालते ही हमारी वृद्धि हर गई।३ इन्दं देखकर महाराज जनक 
न इनकम वहत्‌ प्रकार स सम्मान कियाहै। इनकी छवि देखकर सारे 
राजा जश्चय से चक्ति हौग्ये।!४ इनके सभा कै मध्य र्बठ जाने 
त हमारे तेत्र सतुप्टहोगये। विशि कहताहैकि भ्रूमिजा जानकी की 
दृष्टि उन पर जापडी।५ 


छास्द--४२ 
राग-दक्षिण फामोदी 
त श्रीराम कौ माधुरी एतम्‌ मनोहर मूत्त कौ देवकर जनक्दुलारी ने 
सथ्ियोदे वृह १ यह्‌किसि देशक रह्नेवले तथा क्रिस राजा के 


विचक्ष रामायण {स्ादुयक्राण्ट) ८७ 


करबण देश नृपति कहा युत । 
देखिला बेरु कातर इए च्त्ति॥ २ ॥ 


तनु निर्दड तबीन्‌ दुबदिछठ । 
क्षीण मन्ना सुबिपुढ वक्षस्थठ । ३ ॥ 
सुन्दर नासिका निन्दे तिक फुल । 
जवा पुष्प अधरकु नुह तुल । ४ ॥ 
त्रिभुवन जय करि भार वीर । 


तयते रखिला कि कृसुम शर।॥ ५ ॥ 
करि कर प्राय देख बाहु बेनि। 
शिव धनु सते कि पारिबे घेनि। ६ ॥ 
कि जाणि विधाता कि करिब सचि। 
स्फुर्मछ्ि त मोहर गमं आखि।। ७ ॥ 
धनु भागि बिभा सोते दहैबे परा। 
बरिवाकु मो मन हेउछि तोरा॥ ठ ॥ 
मृ 


एडे भाग्य सखि कि अछि करि। 
गगन चान्द लौड्डइ्‌ हस्ते धरि ॥ ९ ॥ 


दारुण पिअर मोर कले सत्य । 
जडं धनुधरि न पारिले दत्य १०॥ 


पत्त है? इन्हें देखते ही चित्त कातरहो जाताहै)। २ इनकेैथंग की 
कान्ति नवीन दूर्वादल की छवि की निन्दाकररहीहै। इनका मध्य भाग 
क्षीण तथा वक्षस्वल विशाल दहै। ३ सुन्दर न सिका तिलके पुष्पको निन्दा 
कररहीदहै। अधर की तुलना जवा कुसुम भी समर्थं तहींहै।४ 
क्या पराक्रमी कामदेवने तीनों लोकों को जीतकर तेलो मे सुमन धनष 
रखलियाहै। ५ देखो इनकी दोनों भुनाएं हाथी के सूंड के समान है । 
नया सचे यह शिवधनुष कोडा सकेगे।६ हे सखौ! पता नहीं 
विधाता क्या करेगा ? मेरा नार्यां नेद तो फड़क रहा है । ७ यह शिव- 
धनुष को तोड़कर हमसे विवाह करेगे ! इन्हे वरण करनेके लिए मेरा 
मनव्यश्र होरहाहै। त मेरा इतना बडा भाग्य कहाँ? मै आक्राशके 
चन्द्रमा को हाथों से पकड़ना चाहतीहूं। ९ मेरे पिता ते क्छोर प्रण 
कियाहै। उस धनुष कोतौ दैत्य भौ नहीं उडा सके! १० जगती 








८्ठ योदधिसा (नागरी दपि) 


चाहान्ति ञग॑तीरे सर्वैसखी । 
लोल विशि पिष्डा न॒ पडे आद्ि।॥ ११ ॥ 


चयद्चत्वर्गर् छाछ 


सग-सडतिशा वाणी 


जनक महा्षि हससि कहन्ति राजसभाकरु अनाद्रं। 
समस्त महीपति माने बसिछठ मस्तक पोति किम्पाइं बा। 
आड महीरे नाहान्ति बीर। केहि धनुरेन देले कर ॥ घोषा ॥ 
रावण सदक्नार्जृनं बाणासुर आउ वीर छन्ति जते। 
धनु न भागि कन्याकू नेब बोलि विचारिअछ कि चित्तेवा।। १॥ 
गन्धने किंच्चर जक्ष नाम नर इन्द्र भादि दिगपठ। 
चाण्डा ब्राह्मण परिजन्ते हउ जाहा अगे यिबवछ बा।२॥ 
जे ए शिबधनु भांगिब सुतनु सीता निश्चे प्राप्त हेब । 
एहि सत्यगीर अटइ मोहर केबेह्‌ः आन नंहिबि बा।॥३॥ 
जनक भारती बुणि नरपति माने सउन हदले । 
बिश्वामित्र॑वु चाहिंण रामचन्द्र धनु देखिबा बोदले बा ।॥ ४॥ 


से सारी सखिर्या देख रही थी । निशि कहता हैकि किसी के भी नेव 
पीले नहींजा रहेथे। ११ । 





छान्द--४२ 
राग-चौतीसा फी धुन 


महर्षि जनक ने सते हृए सभाकी ओर देखक 
राजागण शिर क्षुकाये षयो न ? क्या पृथ्वी ३ कोई व ब श 
है? किसीने भी घनुष पर हाय नही लगाया | घोषा रावणं सहस्राजंन 
चाणासूर आदि अन्य जितने भी वीर है, क्या वह धनुष को धिना 
तोडेही कन्या की प्राप्ति का विचार मन मक्र रहै? १ गन्धव 
क यक्षि, नाम्‌, नर्‌, इन्दर तथा दिगपाल भादि एवम्‌ चाण्डाल से 
स बराह्मण पर्यन्त जिसकी भी भृजाभो मे शक्ति होगी ओर जो 
भा इस शिच के धनुषको तोडेगा उसे निष्चित ङ्प से सुन्दरी सीता 
त होगी । यहु मेरा वचन वरिलकुल सत्य है जो कभी मिथ्या 
नही हो सकता । २-३ जन के वाष्य सुनकर राजागण मौन हयो गये । 


बिधित्च समापण (भादूयकाण्ड) वद 


गुणिण जनकं नुपति सभा श्रीरामचन्द्रक नेले। 
बोते निशि धनु मंजुष अणाडइ्‌श्री रामेकु देखाइले वा॥ ५॥ 


चतुश्चत्वारिंश छाल्द--घनुभग्त 
राग~-मानन्द चरन 


धनुधरि राम होहले उभा। 
लक्षे नृपतिर दिशन्ति शोभा ॥ 
बामदेव कोदण्ड होला बेनि खण्ड । 
ध्वति कला प्रचण्ड, मोहे सक्ठ पिड।॥ घोषा ॥ 


लक्ष्मण कृरे तेद धनुशर । 
राजञ सभाक सोलन्ति उत्तर ॥ 
पारिले सकटठे धनुकु धर । 


धनु भागि जश रख महीर।॥ १ ॥ 
शुणि राजा माने रम उत्तर। 
भूमिकिं चाहं तम्र कले शिर ॥ 
बाम केरे धनु धरिण राम। 
चठाइ्‌ ठंकारिले गण दाम।॥ २ ॥ 


बिशवामित्र कौ ओर देखकर श्रीरामने धनुष देखने के लिए कहा।४ 
यह भूनकर राजा जन्क ते सभा सेश्वीरामनन्र को लिया। निशि 
कहता है कि इन्टोने धनुष की मंजूषा को मेंगाकरं श्रीराम को 
दिद्खाया। ५ 


छारव ४४--धनुष-भंग 
राग-सामम्द भेरव 


श्रीराम धनुष उठाकर बह़होग्ये। लालों राजाभो में वह्‌ गोभि 
होरहेये। शिवजीके भनुषफेदो बण्डहोगयेये। . उसकी प्रचण्डं 
प्वेनि से सभी प्राणी भवेतहौ गये । घोषा लक्ष्मणने हाभों नें घनुष- 
बाण भेकर राज्यसभा में घोषणाकी। यदि करसक्तेहोतो सभी धनुष 
को ग्रहण करो ओर धनुष फो तोकृकर पृथ्वी पर यश कौ स्थापना करो । १ 
राजागण ने उनके वचनो को सुनकर पृथ्वी की मौर ताक्ते हुए शिर 
शूका लिये । श्रीराम ने धनुष को वार्य हाये उठाकर बढ़ाया तथा 
गव्यज प्र टकारकी।२ धनुष जितस सरुकूरहाया उतने ही मुकुट 


&* भोडिगा (नागरी लिपि) 


जेते लञ्थाह्‌ णर भासकं | 
तेते लज्थाइ धकट १ 
जेते वेते सम टाणित्े गरुण । 


टाणिले कि पने _ नृपति १10. 5: 
कणं सरिकि भाणिले भोटारि । 
हेस्तीकि जेन्है धइला केशरी ॥ 
जेते वे भग्न कृले कोदण्ड | 
हस्ती भाभिला क्रि ए रसुरण्ड॥ ॥ 
नृपतिकर जेते भाश थिला | 
भयु संगते वणे होइला। । 
धनु भागि राम निजे आस्थाने | 
दखिण निरस चृपति समि ॥ 4, । 


पञ्चचत्वारिशच छान्द 
राग-कुस्घ फामोरी 


स! , | 





ने जिस तमय प्रत्यञ्च तानी मानं उन्होने 
\ उन्होने उपे कणः ीं 


॥ 
केण पयंन्त खच 


सगताथ ग होः 
हाथी क पकड लिया नमो उ ने 
जिस समय कोदण्ड क) वण्डन किया तो एता ततीः . मँ ही 
गनने। तो 8 राजायं करो जो श्री साशाए थी) है भी 
तनुषे साय ही दृटभ धमु ऽक्रर सिंहासन पर 
चिराजे। र राजागण्र दशी हो ग्रे भशि कहता हैकि 
महारान्न जत ग गाज्ापरा र तेशकारिणौ कन्या कौ भानैके लए चली 
- भन्द्‌ 
स प~क कामोदी 
वतुषन्भेग क) देखकर भानौ 


लगा | क्ती शमय चता था 


जी की धरङटिकरा मध्य भाग फड्कने 
मानो यमनधनुषवारो कामदेवने ्ु 


बिभि्त रामायण (साद्यकाण्ड) १ 


रपुं कोदण्ड बेनि खण्ड देखिण होएकि आनन्द । 

मख्य पवन लागिले जेसने पल्लवे माछ्द।॥ २ ॥ 
राम भुजदण्ड प्रचण्ड देखिण हरष कातर। 

कुसुम शर कुसुमशर भेदे मरम्‌. भितर।॥ ३ ॥ 
सखी जाणि बोले न डर तरुणी देख दिनमणि । 

क्रिरण लागिण फाटद धरणी आनन्द नछिनी ॥ ४ .॥ 
जेबण श्रमर शुष्क तर्बर ब्रदने फोड्ड्‌। ` 
से पूणि मालती कुसुमं चृम्बिला मात्रके छाड्इ॥ ५ ॥ 
सखी बाणी शुणि सरोज लोचना होइले प्रमोद । ` 
बोले विशि रामचन्द्र देखि फटे जानकी कुमुद ।॥ ६ .॥ 


षट चत्वारि छार्व 
शाग~-आनन्द भैरय 


सुन्दरी सूनेशण करि सहचरि सने। 

जगती ओल्हाइ आणन्ति सुखासने ॥ 

मन हेउछि अआनस्द; 

रबि देखि प्रफुल्ल कि नब अरबिन्द ॥ घोषा ॥ 


वि 
को हिला दिया । १ वह अपने षतु अर्थात्‌ शिव के .धनुषकोदो खण्डो 
मे देखकर मानो मानन्दिति हौ गया। जेषे मलय पवन कै-लगने सें 
पत्त खिल जातेदहँ।२ श्रीरामके प्रचण्ड धृजदण्डों को देखकर प्रसन्नता 
से सीना कूम उदी। मानों कामदेव ने सुमन-शर से घाभ्यन्तरिक 
ममं कोभरेदडालाहो। ९ सीने यह्‌ समन्चकृर कहा कि है सखी ! भय 
मतकरो। देखो सूयं कीकिरणोंसे रतौ तोफट जाती हि पर छमलिनी 
्रफ्हिलित हो जातीहै। ४ नौ धौरा शुष्क वृक्षौ फे काठःको भी 
कोल देना है, वही मालती-सुमन को चूमकर ही छोड़ देता है।५ सखी 
की वात सुनक्रर कमलनयनी जानदी प्रसन्न हो गई । विशि कहता ६ कि 
भीरामचन्र को देखकर कुमुदिनी रूपी जानकी प्रफ्‌ल्लित हो गदं । ६ 


छान्द--४६ 
राग-आाचस्द्‌ सैर 


सिया सुन्दरी सीता को सुसज्जित करके उन्ह जगती से र 
कर पालकीद्रारा ले बार्ई्‌। सनम आनन्द धर गया साना सूय 
को देवकर नवीन कमलिनी प्रस्फुरित हौ गई. हौ । ्रौषा राजसक्ञा पं 


२ भौदिनां (सागरी लिपि) 


राजसभा निकट्तरु ओल्हाद _ आणन्ति, 
बेहि समस्त जुबती हण्हृढी चन्ति । 
जुबती समूह मध्ये शोभे मदथिष्ी; 
जंसने नश्वर मध्ये पूर्णचन्द्र मिक्ि।॥ १ ॥ 
चन्द्रमा उदय कि देखिला चद््रमणि, 
सेहि स्पे सीताकु देखिले रघुमणि । 
जेते मेके रमणी सभाक देले वृष्टि; 
राजक शरीरे कामकला शरबष्टि॥ २ ॥ 
हेममाठा बढा राम कण्ठे लम्बाइले; 
श्रीफल श्रीकरे देइ शरण पशिले। 
बाहृडिण निजपुरे प्रवेश  होइले, 
जनक अनेक रत्न ज्रह्मणंक्‌ देले॥ ३ ॥ 
लञ्जा पाइण रहिले प्रिय राजा मने) 
बोले निशि थोक एक गले अपमनेि।॥ ४ ॥ 


सम्तच्वारमा छान्द 
राग~-चोखि 


आनस्द होड जनक बिष्वामिन्रंकु अनेक । 
गडरब करि निजपुरकरु. नेले। 


उन्है उतार कर ले आ। समस्त युवतिं उन्हें घेरकर मांगलिक शब्द 
करने लगीं । सियो फे मध्य मैयिली भुशोधित्त हौ रही थी । जिस प्रकार 
तारामण्डल मे चन्द्रमा शोभित होताहै। १ जसे चद्छमा के उदित होने 
पर उसे चन्द्रमणि देती है, उसी प्रकार सीता को रचवंशमे मणिके समान 
श्रीरामने देखा । जिस समय रमणौ सीता ने सभाकी मोर दृष्टि डाली 
तो राजाभोके शगीर पर मानौ कामकलाके बाषों की वर्षी हयो गई ।२ 
कन्या सीता नेश्रीरामके कण्ठ मे स्वणेमाल्‌ हाल दी तथा उनके हाथो में 
श्रीफल सर्मापिति करर शरणापनच्च हो गई । फिर अपने महल मे लौट गई । 
राजा जनक ने ज्राह्मणोंकोनाना प्रकारके रत्न प्रदान कयि! ३ श्रिय 


राजागण लम्जितहो गये। निशि कहताहैक्रि ब 
तसे राजागण 
- अपमानित हो मये । ४ + ध ५ 
छार्द---४७ 
राग-बोडी 


` महादाज प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी को भनेक प्रकार से सम्मानित 


निचित रामायण (वादेयक्डे) ३ 
राम लक्ष्मणंकु कोठे वसाइ्‌ ऋषिक मेढे | 
बिचारिण लेखा लेखि दूतक देले । 
दशरथ अइले बिभा; त जगाई कले त दिशिबि अशोभा।॥ १॥ 


जनकं नृपति दूत अजोध्या पुरे उदित । 
तुरिते चिटाउ देला राजांक पा । 
भो प्रभ तुम्भ कुमर विष्वा पिंक संगर । 


विजय करि अछन्ति सिधिढा देश्चे । 
शिबधनु भांगिले हेढे, लक्षे राजा ण्ड होइ देखिले डोठे ॥ २॥ 


मारि ताडकी सुबाहू रामचन्द्र महाबाहू । 
जाग रखिण मुनिकि अभय देले । 
गउतमंक जुबती शापरे पाषाणमूत्ति | 


चरण लगाई ताकु जुबती कले । 
विजे कले विभा होदव, जनक तुम्भ छामृंकु पैषिले देब ॥ ३॥ 


शुणि नृपति आनन्द चक्षुकि पाइला अत्ध । 
दूतक घन बसन बधाई देले । 
संगे भरत शततघ्न आबर सकठ संच्य । 


केरके उन्हे अपने महलमेले गये। ऋषियों से सम्भाषण करके श्रीराम 
तधा लक्ष्मण को गोद में बैठाकर विचारपूर्व॑क पत्र लिखकर दरतो को दिया। 
विवाह दशरथ जीकेमानेपर ही होगा। यदि विनाडनकी जानकारी 
के विवाह किया जाय तो यह्‌ अशोभनीय दिखाई देगा । १ सहाराज जनक 
के दूतो ने अयौध्यापुर्‌ जाकर तुरस्त ही राजा को प्च दिथा भौर बोले, 
हि देव ! विश्वामिन्न के साथ आापके कुमार मिधिलापुर पह । उन्होने 
शिवके ० को लीला मावर में तोड़ दिया, जिक्षको वर्ह पर उपस्थितं लाखों 
राजा न भपने नेवोंसे देखा । २ महाबाहु रामच ने ताडका तभा 
सबहु का वध कनके यश्च की रक्षा करके मूनियोंको अभय प्रदान किया 

। ह गोतमकीस्त्री जो शापवण पादाण-प्रतिमा हो गई धी, उसे उन्होने 
चरणा से स्पशे करकेनारीवनादिया। हेदेव ! जनकने हमे मापके 
पास भेजाहै। आपके पधारने परही विवाह होगा।३ यह सुनकर 
महाराज दशरथ प्रसत्ततासे भरगये। लगता था मानों गन्धे कौ नेत 
प्ति होगयेहो। उन्होने दूतं को घन-वस्त्र तथा बधाई प्रदान की । 
नृप-क्षिरोमणि महाराज दशरथ सरतशन्तुर्न तथा समस्त देना कौ लेकर 
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६ ओहि (नागरी लिपि) 


घेनि नृपति मुकरट बाहार हैले । 
मिथिद्धा नबरे रवेण, बोले विशि शुभुअछ्ठि मंग घोष । ४ ॥ 


अष्टवत्वारक्त छान्द 
राग~-कढकसा 
श्रीराम लक्ष्मण विश्वामित्र संगे घेनि। 
किछ्ि दूर पाठोटि अद्रले राजमुनि।॥ १ ॥ 
दशरथ महीपति संगे हैले भेट । 
मान्य गउरब क्रञ्च जे जाहार ्रे्ठ॥ २ ॥ 
हेममयपुरे नेद बिजे करादले । 
भोजन निमन्ते बहु उपहार देले।॥ ३ ॥ 
चतुरंग बढ दै समस्ते हैले सुस्थ । 
सुखे निद्रा गले निशी हेलाक प्रभात॥ ४ ॥ 
नित्यकमं लद्ाइणं दशरथ राज । 
संगतरे वशिष्ठ आबर बहु द्विज ॥ ५ ॥ 
जनक राजा पुरक बजे करिगले। 
देखि सुनि आलिगन करि बसाइले॥ ६ ॥ 
बशिष्ठ देखि जनक हैले बहु हृष्ट) 
कालि भाति हेब नोलि कहिले बशिष्ठ। ७ ॥ 


१ 


निकल पडे! विशि कहता कि मिथिला तमरमे प्रविष्ट होते ही 
मांगलिक शब्द सुनाई पड़ने लये । ४ 


छास्द - छ 
रागण-फलया 
श्रीरम-लक्ष्मण तथा विषवासिव को साथ लेकर राजपि जनक कूं 
दुर पर उनको अगवानी करने कै लिए आये। १ महाराज दशस्य से 
उनकी भेट दुई । ह जौ जेसा श्रेष्ठ था उसी के अनुरूपं उनकी सध्यर्थना 
हुई । २ वह उन्हँ कंचन महल मेले गये तथा उन्होते भोजन कै लिए 
नाना प्रकार के उपहार प्रदान क्ियि।३ सम्पूणे घतुरंगिनी सेना के 
स्वस्थ होफार सुखपूर्वक रात विल्ताने पर प्रभात हौ गया।४ महाराज 
दशरथ निस्यकम्‌ं से निवृत्त होकर वश्षिष्ठादि अनेक ब्राह्मणों के साथ 
महाराज जनक के महल मे जा पहृ्ये ! सनि को देखकर उर्है आलिगन 
करके राजां ने उन स्वको वाया । ४६ वक्षि को दैवकट साजा जनक्त 


दिधिद्न रामायण (साद्यकाण्ड) ६ 


बेलि जनंकर वेनि बंशानुचरित। 
कटिलिक कडशिकं अत्यन्त पवित्र ॥ ८ ॥ 
बोलन्ति बशिष्ठ आहे जुष .राजच्छषि । 
भरत श्तृघन लक्ष्मण छस्ति अआसि। ९ ॥ 
तिनि कूमारीकि कर एकु प्रदान । 
शुणि सीउकार कले भिथिढा राजन ॥ १० ॥ 
बिश्वायिन्न महिमा बोले बण्शिष्ठ मुनि। 
द्वितीय ब्रह्मा अबरतरिछन्ति मेदिनी। ११॥ 
धातार अभावे कले अभिनव भृष्टि। 
एणृटि बोलन्ति ए द्वितीय परमेष्ठि ।॥ १२.॥ 
समस्ते जे कले बिश्वामित्रंक जे स्तुत्ति। 
शुणिण महाहरष हले महाजति ।॥ १३ ॥ 
आजि अधिबास्च राम काचि हने बिभा। 
एमन्त निणंय करि भांगिलेक संभा। १४॥ 
से तिशीरे राम सीता अधिबासं कले । 
महा उत्सव करिण बाद्य बजाइले।॥ १५॥ 
हृर्हृी देले तहिं सक्छ कामिनी । 
बोले विशि सुवे रोष होला जामिनी॥ १६ ॥ 


मत्यन्त हषे को प्रप्त हए । वशिष्ठ ने कहा कि घब कल विचार होगा । ७ 
कौशिक (विश्वाभिन्न) ने दोनों ष्यक्तियौं कै भत्यन्त पवि वंशानुगत 
चरितो का ब्खान क्रिया। ८ वशिष्ठ जी गोले किह राजर्षि! धुनिए। 
भरत-शलूषन तथा लक्ष्मण भी भायेहै। ९ तीनों राजकुमारियोंको इन्हे 
प्रदान करे। यह सुनकर मिथिला नरेश ने अपनी स्वीकृति प्रदान 
की । १० ` महषि वशिष्ठ ने विष्वासित्त की महिमा का वर्णन करते हए 
कहा कि यहुतो पृथ्वी पर दूसरे श्रह्याके रूपमेंहो अव्तीणं हए ११ 
विधात्ता के अभावमें इन्होंने अभिनव सृष्टि का निर्माण कर दिया । सी 
कारण से हृन्हु दूसरा ब्रह्मा कहा जाताहै¦-१२ समस्त समुदाय ने 
विश्वामित्र जौ कौ स्तुति की, जिक्चे सुनकर महर्षि अत्यन्त हषं कौ प्राप्त 
हए ।.१३ आज के अधिवास कै उपरान्त कल श्रीराम का विवाह होगा । 
दस प्रकार का नि्णेय लेकर सभाभंगहौ गई । १४ श्रीराम तथा पीता 
ने उस राति को अधिवास क्रिया। वाद्य बजाकर महान उत्सवं मनाया 
गया । १५ समस्त युवत्तियों ने मागिलिक शब्दक्यि। बिशि कहूता है 
कि सुखमय यामिनी- ष्यततीत हो गं । १६ 1 


६६ सोडिघा (नाभरी क्िपि) 


एफोनपरचाणत्‌ छान्द-रान विना 
सग~ससन्त 


एथ अनतरे राम विभार चरित । 
श्रवणे शुणन्ते नरे दवै पबित्त॥ १ ॥ 
मिथिला कटके उस्सब कराद्ले। 
हेम कलशरे नेत चिराठ बाधिले। २ ॥ 
बाले मंग गीत देले हृण्हृछि) 
विविध बाद्नादरे सिन्धुकि उष्ृढि॥ ३ ॥ 
तिशौ अन्ेषे रण्ड होद _सनंनाटी । 
हेमकुम्भे चन्दन कपूर जे गोि॥ ४ ॥ 
श्रीराम सीर्ताक शिरे डालछ्लि ता तोहि) 
पूणि सूबासत जल्ररे प्रीजग पख.छि। ५ ॥ 
सर्बाद्ध पोछि कुसुमे त्िमुण्ड रबधिले। 
बसन पीत पटरे काछि पिच्घाहुले। ६ ॥ 
मणिमय तडाग भ्रीञंगे लामि करि 
भाटपटे सिस्र तिकक देले नारी ७ ॥ 
हेम बनेदिका उपरे रत्नर मण्डप । 
शोभा दशर चामर चार चन्धातप। ८ ॥ 


छास्व ४६--राप-विवाहु 
राय~पयक 

इसके उपरान्त श्चोराम-विवाह का चरित्र सुननेसे समुष्य पतित 
हो एग । १ मिथिला नगरमे उठः४ मनाया गया स्वर्ण-कलशों 
मे मांगलिक चीर बधे गये।२ सांम्तिक ध्वनिके साथ मांगलिक 
गीत गाये गये । विविष् प्रकार ञे वाद्यनादसे मानों सागरही उमड़ा प 
र्हाथा।३ निशि व्यतीत हुने पर सारी युवतियौ ने एकल्नित होकर 
स्वणं कलशो मे चस्दन तथा कपूर घोलकर उन्हुं उराकर श्रीराम-नानकी 
के शिरो पर डाल दिया! फिर सुवासितत जल से उनकं श्रीभग परक्षालित 
भिये । ४.५ सारे अंगो को पोषठकर तीन लङि वाली सुमन मालां 
शिर | दी गहं । . उन्हँ पीले वस्त्र पहुनाए गये! ६ मणिमय 
भाभरणो सेश्रोलेग सुशोसित किया गया। सियो ते मस्तक प्र 
सिन्दूर का तिलक लगा दिया 1 ७ स्वणिम वेदिका पर मणिमय मण्डप 


डिचिज्न रामायण (मादुयक(ण्ड) ७ 


से भेदिका उपरे श्रीराम आसि बसि। 
महाबाक्यरे संकल्प कराइले ऋषि। ९ ॥ 
दशरथ गउतम आबर जनक । 

बशिष्ठ जाबाछि बामदेबादि जेतेक। १० ॥ 
एमाने कर्ति विभा बेदपमंत् पहि। 

कन्याकु आणिले सबं परिवारी बेडि। ११॥ 
कोदण्डधर कररे देले कन्या कर! 

कुश रज्जुरे बन्धन कले मुनिबर।॥ १२॥ 
कमारी गोट्ए से बश्घन फंड़ि. देले। 

सेहि दिन महाबाजी श्रीरामर हेले॥ १३॥ 
जनकं अनेकं देले रत्न अभरण। 

रथ गज अश्व आदि दिव्य नारीगण। १४॥ 
लाजा होम सारि राम भितरे बिजये। 

एहि कूपे तिनि भाईकर विभा होए ।॥ १५ ॥ 
पेचग्रासि मणोहि सारि लिडिभा लागि। 
बोले विशि सधु शज्यारे प्रबेशि बेगि॥ १६ 


था। जिसमे चामर तथा चंदोवा बड़ा मनोहर दिखरहाथा) => उसी 
वेदी प्रर श्रीराम आकर बठग्ये। ऋषि ते उक्तम वाणी से संकल्प 
कराया।९ दशरथ, गौतम, जनक, वश्शिष्ठ, जाबालि; बामदेव भादि जितने 
भीयथे बहु विवाह के वेदमन्त्रों का उच्चारण कर रहेथे। समस्त सञ्धिर्या 
कन्या को धेरकरले आहु । १०-११ कन्याका हाथ कोदण्डधारी राम के 
हाथ में देकर मुनिधेष्ठ नेकुश कोरस्सी से बधि दिया। १२ एक 
कुमारी कन्या ने उस बन्धनको खोलदिया। उसी दिन बधू श्रीराम 
कीहो गर्ह्‌! १३ राजा जनकरने नाना प्रकार कै रत्न, अलंकार, हाथी- 
घोडे, रथ एवं दिभ्य युवतिं दानमे दीं। १४ लाजा होम सम्पादित 
करके श्रीराम भीतर प्रविष्ट हुए । इष प्रकार तीनों भाद्यों का विवाह 
हुम । १५ भोग राग, पंचग्रास तथा ताम्बूल की समाप्ति षर विशि 
कहता है कि बहुशीघ्रदही मधुयामिनी हतु प्रविष्ट हुए । १६ 


अज्ञत ॥ >| 


दप भोदि \नाभरी लिपि) 


पञ्चाशत्‌ छान्द-मधुशय्या 
राग-घण्टारव 


गजगसमिनी सुबेश करि सहचरीमनि समपिले श्रीराम 
पाशे, अति सुकूमारी आम्भक्रुमारी नन बयसी न जाणन्ति सुरति 
विशेषे हे। राघव मनमथ सनमोहिनी; सुखे भोगकर ए 

। 

क स ए शिबयनु सिरौषकुसुम तनु न धरि अति साहसे, 
जाति कुसुमे मधप मधुपान करे किए शेषे जेसने पीड़ान पाए 
से ॥ २॥ 

परिहास करि सहचरी गले अपसरि रामाकरधरिश्रीरामः; 
बसादले निज अंके दन्ती दन्तर पलंके लाजरिपु सधिलाक 
काम 11 ३॥ ू 

एकपत्नी प्रीत्ति राम अनिति साक्षी करि गले करादइले रामा 
रतन; कले बिबिध सुरत कामपाठ बिधिमत कामजे बुड्ण 


~^~^~^~~^~^~ ^~~-~~~~-~~~~~ˆ~ ~~~ 


छान्द ५०-मधुशगय्या 
राग-~घण्ठयारव 


सखियो ने गजगामिनी सीता को सुसज्जित करके श्रीराम के निकट 
अर्पित कर दिया । है राघव} कामदेव के मन को मोहित करनेवाली मत्यन्त 
सुकुमारी हमारी नववयस्ी सची विशेषतया कामकला से अपरिचित है । 
इस रातति का उपभोग सुत्पूर्वककयो। १ यह शंकर का धनुष नही है । 
यह सिरीष पुष्प के समान भंगोवाली है । इसे अत्यन्त दृढता से न पकड़ 
लीज्यिगा। मधुप सुमनो से इस विशेषत्ता से मधुपान करतार कि 
जिसक्ञे मन्त में उन्हं कष्ट नहीं होता । २ परिहास करके सचिर्या हट्कृर 
चली गदं । . श्रीरासते सीता का हाथ पकङ्कर उन्हे अपनी गोद से 
निठा- लिया । _ एसा प्रतीत होता थामानों हाणीर्दातति के पद्ध पर 
कामदेव ने.अपने लाजलूपी शतत को परास्त करदियाहो।३ रामा रत्न 
गे, आग्रहपर प्रीरामने एकपत्नी-प्रीति का साक्षो अग्निदेव को ` बना 
दिया कामशास्त्र विधिके अनुसार कामजल मे भवेन सराोर होक 
उन्होने नाना प्रकार की कामक्रीङृाएुं कौं) ४ कमलांगी सीता तथां 


निचित्र रामायण (माद्‌ यकाण्ड) क 


होइले बेनि प्रमोद छाड्लि मनर खेद कमलिनी रघुनन्दन । 
बोले विशि निशी प्रभातरु सबसखी बेहि पचारन्ति केलिर 
विधान ॥ ५॥। 
एकपञ्चाशत्‌ छार 
राग-आषादु शुक्ल 
फिरिछि कुसुम सहिते बेणो । कालन्दीरे भसे कि हंस 
श्रेणी । राहु मुखर करि खसिला छ्शी । सरोजनेत्रं सेहि मते 
दिशि। लिभिछठि चन्दन । बत्तु कूचे नखच्छत सान ।॥.१॥ 
तुटिछि उर हार गजमोति। वतुर्टिछठि अधर रगिमा 
ज्योति । रंगिमा दि्ुछ्छि नयन बेनि । कान्त अनुराग कि घेनि। 
फिटिचि बसन । पारारु अन्तर [कवा काञ्चन ॥२॥ 
लुणि केडं सखी बोले बचन । केम्पुथिला परा तनु 
लाबण्य। अंग छृअन्ते न कलकि नाहिं। चादटुनं कले कि 
बिनयी होद्‌। लाज कलटिकि। सुरते तुम्भंकू जिणिले 
निकि।॥३॥ 


रघुनन्दन राम दोनोंही मनसेतापको हटाकर प्रसन्न हो ग्ये। विशि 
कहता है कि राचचि व्यतीत होने पर प्रातःकालसे ही सारी सविर्यां उन्हें 
घेरकर केलि-विधान के विषय मेँ प्रएन करने लगीं । ५ 


~~ ~~ ~= ~~~ ~~~ 


न्द-५१ 
राग-आषाह्‌ शुक्ष्ल 

फूनो-सहित वेणी खुल गर्ईथी। लगता था जसे यमुनामें हंसों 
को परवितर्यातेर रहीहों। अथवा राहु के गखसे चन्द्रमा निकल पड़ा 
हो । कमलनयनी सीता उसी प्रकार दिखाई देरहीथी। वर्तृल कुचो पर 
चन्दन तथा नखों की खरोच व्याप्तथी। १ गलेका गजमुक्ता-हार टट 
गया था] ज्योत्तित अधरों का रंग उड गयाथा। दोनों नेत्रं में 
लालिमा दिख रहीथी। जसे वह्‌ प्रियतम का अनुगाग लिये बैठे हों। 
वस्त्र फट गयेथे। पारे जैसे कांचन अंग में अन्तर नहींथा1२ यह 
सुनकर को सचि कहने लगी, अरे ! वहतो अंगक लावण्यही कम्पित 
होरहाथा। शरीर का स्पशे करने पर तुमने मना क्यो नहीं कर दिया। 
उन्होने क्या विनत होकर प्रणय-निवेदन नहीं श्याथा। क्या तुम लज्जित 
हो गर्द 1 क्या रतिक्रोड़ा मेँ उन्होने तुह जीत लिमा।३ श्रीराम 


५४६ मोडा (नागरी लिपि) 


साम क्ते काम भण्डार जुर। जणिलु भाम्भे वेत 
तुम्भर । मूकता अका पड़छठि खसि । चन्द्रक सुधा बरषड 
हसि । गो नछ्ठिनीनर । बोले विशि राम तुम्भक्रु नर ॥ ४॥ 


द्विपञ्चाशत्‌ छान्द--पशूराम भेट 
राग~-घष्टारव 
बहु महोत्सब कले जे सात मंगढाई्‌ गले । 
जणे जणे करि जनक अनेक रतन बसन देलेजे॥ १॥ 
दशरथ बेनि कर जे धरि राजा ऋषिबर। 
मिथिकानगर जह तुम्भर अजौध्यानगर मोरदहे।॥ २॥ 
कमारी मानंक दोष हि क्षमा करिब नरेश । 
पणि नृपति आछिगन करिण होद्लेक हस हस जे।॥ ३ ॥ 
दशरथ महाराजा जे बजाइले बीर बाजा। 
बिभा द्ाइ्‌ बाहृडा बिजे कले संगे धेनि क्षिति भुजा जे ॥ ४ ॥ 
चे चतुरंग बठल जे वसुम टक सट्ढछ) 
समुद्र मन्थन प्रायक शुभुछ्छि मूख रावर चहठ जे॥ ५॥ 


~~~ ~~ ------- 


ते काम-भण्डारमे लूट मचा दी, एसा हम तुम्हारे वेषसे सक्च गरई। 
अलकों के मुक्ता गिर पड़है। क्या चन्द्रमा हसते हए ममृत की वर्षा कर 


रहाहै। निशि कहताहैकिदहे श्रेष्ठ कमलांगी ! श्रीराम भापके उपयुक्त 
वरह । ४ 


छान्द ४२-परशुराम-भेट 
राग-चधण्ठरद 

सात दिवसों तक मंगल महौत्सव नाना प्रकार से मनये गये। 
जनक ने एक-एक को अनेक प्रकारके रत्न तथा वस्त प्रदान किये । १ 
राजि जनकने दशरथके दोनों हाथों को पक्रडकर कहा, आज से मिथिला 
नगर आपका जीर. अयोध्या नगर हमाराहो गया।२ हे राजे! 
भुमारियो के दोषो कोक्षमाकर दीज्यिगा। राजाने हसते हुए बारम्बार 
उनका मालिगन किया।३ महागज दशरथ ने वीरवाद्य बना दिये। 
विवाह-कारयं समाप्त करके साथ मे जानकी आदि वधृटियों को लेकर 
नपस चल व्ि। चतुरंगिणी सेना के चलने से पृथ्वी कम्पित होते 
लगी । मुख से निकलनेवाले शब्द सागर-मन्यन के समान सुनार्ईदे रहै 
े। ५ यह्‌ मुनकर भार्गवं परदुराम करद हो गये! फरसा चमकत 


विजित रामाथण (सदुयकाण्ड) १०१ 


शुणि करि भरृगुपत्तिजे ` कोपे. बिला तां मति । 
पर्णं ञ्चमकाई्‌ ओगाछ्िले अगि दशस्थ महीपति जे! ६ ॥ 
मोलन्ति जेतु रह्‌ रहरे तोर सूत काहिं कहु । 
केमन्त स्वरूप केतक नयस आस्भंकु धरे देखाअहै॥ ७ ॥ 
शुणि करि नृपबर जे शिरे देले मैनिकर। 
सबु दिने मुदि तुम्भर कोयर पशुधर रक्लाकरहे।॥ ठ ॥ 
कोपे होड परर ओजे बोले भ्गुपति भिर। 
बात कि मुहर अजोध्या साईं भण्डाउ सेहि प्रकारजे॥ ९ ॥ 
के न जाणे मोर गुणरे जेते छन्ति नृपगण। 
एकविश बार निक्षत्री करिछि तोर हेला एड टाणरे। १०॥ 
हेलाणि एडक गर्बरे बजद्रण बीर बाद्य। 
निःशंक मनरे जाउ मो पथरे करिवि तो गबे खबंरे।॥ ११॥ 
सैन्य सह भाज तोर रे आबरत पुत्तकर। 
शिरहाणि करि तापित प्राणकु शीतठछ करिबिमोररे\ १२॥ 
केडे जोद्धा तोर सुतरे आण मो पाले त्वरित । 
शिबधनु भागि सीरताकु नेइछि मो धनु धरतो पूत्ररे।॥ १३॥ 
रामर बढा पणे रे होइलुणि परा जणे। 
नारी सध्ये लुचिधिवाबेक् कथा नाहिंकि तोहूरि मनेरे ॥ १४ ॥ 


हुए उन्हौने महाराज दशरथ को भागेसे ललकारा। ६ उन्होने कहा, 
"तु ठहर जा! बोल तेरा बेटा कर्हि? उसका स्वरूप कंसा है? 
आगु क्रितनी हं? एक बार मुज्ञ दि्ा दे।''७ यह्‌ सुनकर नृपश्रेष्ठ 
दशरथने दोनों हाथ शिर से लगा लिये ओर बोले, हम सदा से 
भापके सेवकहैँं। ह परलुधर ! रक्षा करिये)! ८ भुगूवंशणके नाथ 
परशुराम अत्यन्त ज्गुद्ध होकर गोले, ए अयोध्वाके महाराज! व्या रँ 
बच्चा हुंजो तु मुक्ते उस प्रकार से भरमा रहा है।९ जितने भी 
राजागण ह उनमेसे कौलमेरे गुणों को नही जानता। रने इक्कीस बार 
पृथ्वी कोक्षच्नियोसे रहित कियारै। तेरा इतना साहस बहु गथा । १० 
तुक्ष इतना घमण्ड हो गयाकि वौरवाद्य बजाता हुआ मेरे मागे से शंका-रहित 
चत्तसे चलाजारहाहै) रैतेरेगवेकोचूर-चूरकरद्ंगा। ११ सेना 
के सहित आज तेरा तथा तेरे पृर्ती काश्षिर काटकर अपने तप्त प्राण कौ 
रण्डा कर्गा । १२ तेरे बालक क्िततेवीरह। न्ह शीघ्र मेरे समीप 
लेभा। शिव-धनुष का खण्डन करके उसने सीताप्राप्ठ कीदटै1 तेरा 
पूत अभमेरा धनुब उ्लएु। १३ रके बड़प्पससे हू बदल गयाहै, 
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मयगाढ देले पाशछरे सिह न करे -खत्तिर्‌। 
सेहि मति तोर बाई बुद्धि देखि सद्य न हए मोहर रे ॥ १५॥ 
मो दाउ भँ आज नेबिरे राम नाम पछि देवि। 
नोहिते काकि क्षति विमदेन बानाक्‌ उडाउ धिति जे । १६॥ 
(दशरथ) बौरबर परशुराम हे घेनिबा दिन जणाण | 
बात नन्दने मारि किबा जक करमो शिरचेदन हे ।। १७॥। 
राजा बिनति शुणि जे गर्जं जेसने फणी। 
देखन्ति ए रीति लक्ष्मण भाषन्ति एहुटा किएप्ते पुणि जे ॥ १८ ॥ 
बातुक्न प्रायक्र मति जे दिशद केन्दे विकृति । 
आम्भ धाट मध्ये किपाई पशि पला जाउञ्नटित्तिजे।। १९॥ 
बोले बीर परशुराम जे रे दशरथ नन्दन । 
एडक साहस हैलाणि तोहर कहु ईंगित बचन रे 1 २० ॥ 
रहिथिला बहु दनु रे घृणि शिवधनु। 
भागिबास राम तार भाद्‌ बोलि परिचय देउतेणुरे\ २१॥ 
मूषा खादइले गञ्जादइरे बि राड्कि चिग्हे नार्हि। 
सेहि मति तोर देखू बेभार तो बाक्ये हुस माडइरे ।॥ २२ ॥ 


~~~" ~~~ ^ ~~~ ^~ ^^ ~ ^^ ^~ ~ ~ ~ 


जबतु युवतियोंके नीचमेजाद्िपा था, क्या वह्‌ वात तेरे मनम नहीं 
रै! १४ पागल हो जने पर श्युगान सिहुकी खातिरदारी नहीं कर्ता| 
उती प्रकार तेरी वुद्धि को भ्रष्ट देदकर गव मुञ्चे सहन नहीं हो र्हा 1 १५ 
मै लाज अपना दावले लूंगा) रामनाम कोमिटा दूंगा। यदि रेस 
न करे सकातो व्यथं ही क्षतिय-विनाशन पताका क्यो फहुराता रहंगः । १६ 
दशरथ ने कहा, है वौरग्रेष्ठ परञुराम ! इस दीन की प्रायेना स्वकार 
केरे । शिबु बालककौ मारने से क्या यश्च सिलेणा ? शापमेरा शिर 
काटदे। १७ राजाकरौ विनय करन सुनकर वह सप के समान पुफकार 
रहैथे। इस प्रकार देखकर र्ष्मण बोले कि यह केषी बातहै? य 
इसको बुद्धि बातूल के सम्म द्खिरहीहै।! हमागीसेना में यहु पागल 
क्यों आ धृङखःहै? शीघ्री भागना १९ वीर परञुरामने कटा, 
“अरे दणरथ-नन्दन } तेरा इतना साहस हो गया करि त्‌ सकितिक वचनो 
का प्रथोम कर रहाहै।२० शंकर काधनुष बहुतदिनों काहौने से 
उसेवृनलखा गयेथे। राम केदारा ट्टजाने स तु उसका भाई इस 


भकार का परिचय देरहाहै।२१ मांजाखालेते पर चहा वित्ली को 
नहीं पट्चानता । तेरा व्यवहार उसी प्रकार का देवकर तेरी बातों पर 
तती आ रहीहै। २२ लक्ष्मणे कुपित होकर का किं मृज्ञे आश्चयं 
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लक्ष्मण कोपरे कहि जे आश्चज्यं देख मुदि । 
शशा छुआ कार्हिं सिह कान्य रत देखिला जुणिला नाहं जे ।। २३॥ 
तुम्भे ब्राह्मण सन्तान जे क्षि वृत्तिरे प्रधान । 
लभिथिबा हेतु माताकु हाणिछ नजाणि क्षती कारण जे ॥ २४ ॥। 
क्षिक हृदय टणजे प्रेष्ठ अटे क्षतिधमं। 
सदा धं भीति जीव हिसा आदिनकरन्तिक्षविगणजे।। २५॥ 
ए घेति क्षच्विय जेते जे न जुक्ि तुम्भ संगते। 
प्राणे ताश हैले धमं न छाडिलि एथिकि बड़ाद्‌ एते जे 1! २६॥ 
पिता मो धाक अत्िजेनारी मध्ये गले लुचि। 
नोहिले तो मुण्ड खण्ड खण्ड करिन थान्ते टिकि दुरमंतिरे ॥ २७ ॥ 
ध्मेभय होन्ते चित्तेरे तु बेद्धु लुचिला मोते। 
शशाष्ठभाकू सिह काहिं लुचड्‌ जुणि हस माड मोते ञे ।॥ २८ ॥ 
केडं शिबधनु देखि जे पटादइला बुजि आचखि। 
से धनुकर रामश्रीकरे भांगन्ते घणखिओआ नोह्बिकिजे॥ २९॥ 
एहा शुणि पर्शुबीर जे गाच्र कस्पे थर थर। 
बाते रम्भा प्राये सम्भाकठितं हए क्रोधे बोले एह गिरजे । ३० ॥ 


सा दिखाईदे रहादहै। खरगोश के बच्चे ने कहीं कार्यरत सिह को 
देखा भथवा सुना है ? अर्थात्‌ नहीं । २३ ब्राह्मण-पृत्र होते हुए भी भाषने 
क्षत्र -बृत्ति को प्रधानता प्राप्त करने के लिएक्रो्षका कारणनं जानकर 
मताका वध कर दिया।२४ क्षत्रियोंके हदय का बाकपन क्षत्ियघमे 
मे्रेष्ठदहै। परन्तुक्षत्रीगण सदा धम्मं के भयस जीर्वहिसा आदि नहीं 
करते। २५ एसा विचार कर जो क्षत्निय लोग भापस्े नहीं भिड़े) 
उन्होनि प्राण खो दिये पर धमं को नहीं छोडा, इसी कारण भाप इतते बद 
गये हँ । २६ हमारे पिता अस्यन्तं धार्मिक होनेसे स्त्रियोंके बीचद्िप 
ग्ये। नहींतो भरे दु्मे्ति ! वहु कयातेरे शिर के ट्क्डे-टुकष न कर 
ढालते । २७ मनम धमं का भयहोनेसेतु एक बार सृक्षसे छिप गया! 
कहीं खरगोश के नच्चे से सिह छिपता है । यह सुनकर तो मक्षे हंसौ भा 
रही है! २८ जिस शिवधनुष को देखकर लोग र्मा बन्द करके भाग 
जातेथे वह्‌ धनुष श्रीराम कै हाथोंदुटने सेधूनका खाया तो नहीं 
होगा । २९ एसा सुनकर वीर परशुधर का शरीर थर-थर कपने लगा । 
वायु से लिप्त प्रकार केलेका वृक्ष सम्हुन नहीं पाता उषो प्रकार वह्‌ 
कुपित होकर एेसा कहने लगे । ३० श्चण मात्र केलिए ष्हरजा। पहले 
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रह रहं क्षण मत्रे रे आगे राम पच्छ तोते। 
बधिबईं देख तन पर्शु कलक छड़ाद्ति तुम्भे रक्तंरे॥३१॥ 
एते बोलि कोप होद्‌ जे राम निकटे मिठइ। 
पद्यनाभ द्विज कर्द जणाण ब्राहि कर सीता सादंहे।। ३२॥ 


त्रिपञ्चाशत्‌ छान्द 


एथु अन्ते शुभ जने जे परशुरामं क्रोध मने। 

श्रीरामं निट प्रवेश हुन्ते भये दशरथ भभेजे। १॥ 

हे महात्मा बीरबर है मो अपराध क्षमा कर| 

दण्डिवा शकति जा निकटे थाएसे करेक्षमाविचारने। २॥ 

ए मोर कुमर चारि जे चर अन्न अब्तरि। 

अछप अलप किशोर बयसनत जाणन्ति धनुधरिजे। ३॥ 

बोले पर्शु होइ तेज जे बुनाई नेर सरोज । 

शिब धनु भागि सीताकू नेउछि मोर धनु धर आजनजे॥ ४॥। 

धरि पशुराम कर जे भेटादइले चापधर। 

तुम्भ कृपा एहाकु पछि ए क्ति नुरन्तितुम्भरजे।॥ ५॥ 
राम्‌ काः भनन्तरतेरा वध करूगा। यह कूारदेख। तेरे रक्त से 
कलंक को छठा दूंगा । ३१ इतना कहकर कुपित होकर वहु राम ऊ 


निकट जा पहुंचे । द्विज पद्मनाभ विनती करता है । दै जानकीनाथ | 
रक्षा करो । ३२ 


छान्द--५३ 


दे सज्जनो ! सुनो । इसके पश्चात्‌ क्ृद्ध चित्त वाले परशुराम को 
भरीराम के निकट पहुंचने पर भयभीत होकर दशरथ ने कहा! १ 
हे वौरश्ेष्ठ महात्मन्‌ } मेरे भपराध को क्षमा करे। जिसके पास दण्ड 
देने शक्ति होती है वही क्षमाके विषपमे सोचता है।२ मेरे यह्‌ 
चारो पून यशा से उत्पन्न हृएु ह । अल्प मवस्था वात्न यह्‌ किशोर धनुष 
उठाना भी नहीं जानते! ३२ तव प्रचण्ड होकर कमल से नेलों को घमाति 
हए परलुरामने कहा! शिवका धनुष तोड़कर सीताकोजा रहा है । 
यह आज मेरा ध्रनूष उढाए। ४ परशुराम काहाय पकड़कर (दशरथ 
ते) 1 धनुषधधषारी राम को उनसे भिलातति हुए कहा करि अपकरो कूपा से ही ने 
इन्हपायाहै। ये क्या नाप्के नहींहे?५ राम को देखकर धनुर्धरी 
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रमे चाहं पर्णुधर जे क्रोधे ब्रोलइ ए भिर। 
मिथिढारे शिबधनु भन्न कल मोर धनुएवेधरनजे। ६ ॥ 
पर्णुराम बाक्य शुणि जे श्रीराम बोलन्ति बाणी । 

किए तुम्मे काहू तुस्भर उत्पत्ति नाम गोद कट शुणि हि ॥ ७ ॥ 
दिशुछि ब्राह्मण प्राय है क्षत्रिय आयुध बह्‌। 
अट काहा युत कें कुठे जात कहि मो नाश संशय हे ॥ 
पर्णृधर बोले बुण हे मौर बीर क्षत्निपण। 
सो समाने ध्रल्वि विपुर ताहान्ति कहुचि बंशानुगुणदहे। ९ ॥ 
श्रीराम पद्यचरण जे ध्याइ पद्मनाभ दीन । 

बोले ए संसारे रह न परह्‌ केडे केडे जोद्धा दण जें ।॥ १०। 


॥१. 


चतुःपञ्चारत्‌ छच्द 
रासे पशुराम कहि जे, शुण एक चित्त होइ । 
मो बंशानुधुण जनस ब्रृत्तास्त वर्णना कख्जषछड जे॥ १ ॥ 
पूवं कनाउज देश जे, गाधि नामे नुप ईश । 
पृत्र पौत्रादि न धिना हेतु वंदे होइ दुःखित मानसजे। २॥ 


"^-^ ^~ ^-^ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~^ ~~ ~~~ ^~ ^-^ ~ ~ ण ०००१००००. ७००३. ०००, ७०० 


परशुराम कुपित होकर इस प्रकार बोले! जनकपुर में तुमने शिव का 
धनुष तोड़ डाला । अब वेरा धनुष उठाओ ६ परज्षुरापकीबातोंको 
सुनकर श्रीराम ने कहाकिभाप कौन रैं? वापकी उत्पत्ति कर्हां से हई 
है? अपना साम भौर भोत्न बताये, मै सुननां चाहता हूं! ७ देखने में 
ब्राह्मण के समान, पर क्षिय भस्तर-शस्त्र धारण किये ह भाप किसके 
पूत्र ह ? किस कुल में उत्पन्न हुए है? यहु बताकर मेरा संशय निवारण 
करे। ८ धनुर्धरी पर्युरामनते कहा, मेरी वीरताके विषयमे सुन। 
मेरे समान क्षत्रिय योद्धा तीनों लोकों मे नहींहै।! अब वंश के विषयमे 
बताताहुं।९ श्रौराम के चरण-कमलों क्राष्यान करके दीन पद्मनाभ 
कहता ह कि कितने-कितने बि योद्धा इस ससार में रह नही पाये । १० 


@स्द्--श्रय 


परशुरामनेराम सेकहा करि एकाग्रचित्त होकर सुन, म भमपना 
वंशानुगृण-सहित जम्म-वृत्तान्त वर्णन कर रहा हूं । १ पूवैकाल में कच्ौज 
देश मे गाधिनासकाएक राजाथा। वंशमे पुत्रपौत्रादि न हीने के 
कारण उनका मन दुःखीथा। र परमात्मा की आराधना करते हृएु उन 


१०६ घोगा (तामरे लिपि) 


ईष्वर आराधना जे, करन्ते से महामना। 

केते दिन परे बर प्राप्त हन्ते जात हेला एक कन्याहं । २॥ 

नाम देले सत्यबती जे, होन्ते प्रोढावम्था प्राप्ति । 

ऋचिक मूनिक विबाहु दिअन्ते होदण आनन्द मति ॥ ४॥ 

विभाहोद्‌ मुनिबर जे, घेति संगे नारी वर। 

भापणा आश्रम निकटे चचल्िलि गौतमी नदीरतीरजे।॥ ५। 

तदहि जान्ते क्रिछि दिन जे, गाधिराज सत्तिधान। 

गाधिराणी कर जोड़ जणाइले धिक्‌ तड आम्भजन्मजे, ६ ॥ 

कोठे नोहिला कुमर जे, कै बहिवि राज्य भार। 

आम्भ अन्ते सिना बश लोप्य हैवं राज्यहूषछारखारजे , ७ ॥ 

पूत कामना अर्थरे जे, जाउछि क्षिभ नासरे। 

एहा शुणि राजा सम्मत हुअन्ते मिलि जुहं मन्दिरे जे।॥ ठ ॥ 

कि देखिण माताकु जे, पाषछठोटि नले गृहकं । 

माता आसिबार सम्बादप्रकण कले नेद्‌ ऋचिकंकू जे।॥ ९॥ 

चिक बोलम्ति गिरजे, कि निमन्ते आसिवार। 

एहा शणि गाधिराणी भणि बाणी शुणवां ऋषिप्रवरहे ॥ १०। 

मो कोणे नाहि कुमर जे, मावर सत्यवतीर। 

माता क्लि दहिंकर पत्र नाहि पुत्रदान दयाकरहै।। ११॥ 
महामना को कठ दिनों वादवर प्राप्त होने से उनके एक कन्या रस्त 
हुई । ३ जिसका नाम उन्होने सत्यवत्ती रखा! जव वह्‌ युवःवस्वा 
फो प्राप्त हुई तो उसका विवाह चीक मुनिकेसाधकर देने पर वह्‌ 
प्रस हो गयी । ४ मुनिष्ेष्ठ विवाह हो जाने पर उत्तम नारीकौ सां 
लेकर अपने आश्रम को चल दिये जौ गौतमी नदीके तट पर था। ५ कुछ 
दिन बीतने पर महाराज गाधि के निकट महाराणी ने हाय जोढ्कर कहा 
करि हमारे जन्मको पिक्कार8।६९ गोद मे कोई बालक नही हुआ । 
क्स राञ्यभार क्रा वहन कोन करेगा । हूमारेवदवकंशकालोपहौ जायेगा 
भौर राज्य नष्टभ्रष्ट हो जायेगा । ७ पुत्रकौ इच्छासेर्म वेदीके घर 
जा र । _ ह्‌ सुनकर राजा को स्वीकृति पाकर वहु दामादके घर 
जा पहं । 5 बेटी माता को देखकर स्वागत करके उन्हे घरमें ले गयौ 
ध ऋचीकसे माताके याने की गात बता दी । ९ ्छचीकने आनका 
र । ५ त गाधिरानीने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ | सुनिए । १० 
से हीन ह । "भत न ६। मा भौर वेदी दोनो ही पुनो 

प कोढया करे! ११ योगसे ले 


[1 


जिचित्त रामायण (बाद्यफाण्ड) । १०७ 


जोगारूढ ऋषिवर जे, शुणि शाशुद्धु उत्तर । 
दोहराग्ति पूजा करि बेनिं चष जात करन्ते सत्वर जे ॥। १२॥ 
डाक भार्ज्या सत्यबती जे, आनन्दे मुनि बोलन्ति। 
पश्चिम भाग चरुकु तुम्भे निजे भक्षण कर तंडति जे । १३॥ 
ए पूवं भाग चरक गो दिअ तुम्भर माताकू । 
एहा कहि ऋषि तपस्या निमन्ते गले अरण्य मध्यकु जे '। १४॥ 
दुद चर्जाक नेड्‌ जे, एक ठाबे रखि देइ । 
माता क्चिअ दुहे आनन्दरे मले गोसतीकि स्नानपादहंजे।) १५॥ 
माता बेगे स्नान सरं जे, भक्षिले क्िअर चस्। 
चिअ स्नान सारि माता चर्‌ भक्षि आनन्दके कहि पाशुजे ।। १६॥ 
गत हन्ते किछि दिन जं, गभं हेले बेनि जन। 
तप सारि ऋषि आश्रमे मिदलिण गं कले निरीक्षणजे । १७ ॥ 
पाश्च राइ सत्यवती जे, ऋषि बचन बोलन्ति। 
चर्‌ पालटड्‌ भक्षण क्रिल होइला विषम अति जे।॥ १८॥ 
ऋषि पुत्र राजा हेन जे, राजपुत्र ऋषि हेब । 
एहा गुणि गाधिराणी शोके कह के मोर्‌ राज्य भुल्जिबजे ॥१९॥ 


हए ऋषिष्रेष्ठने सासतकी वात सुनकर पृत्रेष्टि अग्नि को पूजाकरके शीघ्र 
ही दो चरू उत्पन्न श्यि। १२ पत्नी सत्यवती को बुलाकर प्रसन्ननापूवंक 
मुनिने कहा कि पश्चिम भाग वाला चर तुम स्वयं अविलम्ब खा 
लेना । १३ यह पूवं भागवाला चरु तुम अपनी माताकोदै दो। 
इस प्रकार कहकर महूषि ऋचीक जंगल में तपस्या के लिए चले 
गये । १४ दोनों चरूओं को लेकर एक स्थान पर रखकर माता ओर 
बेटी दोनों प्रसन्ना से स्नान के निमित्त गोमती नदी कौ चली 
गयीं । १५ माताने शीघ्रतामें स्नान करके पुञ्लौका चश आनन्दसे 
खा लिया। पत्नी भी स्नान समाप्त करके माताका चक्‌ खाकतर प्रसन्न 
हो गई जिसकी कल्पना धी कौन कर सक्ताथा। १६ कुछ दिन व्यतीत 
हौ जाने पर दोनों गभैवती हो गक । तपकी समाप्ति पर च्छषि ने 
आश्रम जाकर गर्थंका निरीक्षण किया! १७ ऋषि ते सत्यवती को 
समीप बनाकर कहा, तुमने चरु बदलकर छा लियाहै! परिस्थिति 
अत्यन्त विषम होग्ई है। १८५ ऋषि कापुत्र राजा होगा भौर 
राज-पुत्र ऋषि होगा । यह्‌ सुनकर गाधि-रानी ने शोक-वि्वल हौीकर 
कहा क्रि मेरे राज्य का उपभोग कौन करेगा ? १९ कछषि ते उत्तर 


१०८ मोडा (नागरी ज्लिषि) 


ऋषि बोलन्ति उत्तर जे, तुस्भ पृ नषिवर्‌ । 
हैले मध्य वेषे बेढे बुन्ुथिन राज्य प्रजा समाचार ज । ९० ॥ 
आपणा पत्नीकि कहिं जे तोर पुत्र क्षति हौड) 
तिनि पुरुष पर्यन्त क्षति वृत्ति साधिवेक हृष्ट हद जे ॥ २१॥ 
शुणि ऋषिकर बाणी जे विदा हले गाधि राणी । 
आपणा भवते प्रवेश होदले गला किछ्ठि दिन पणि जे। २२॥ 
दशमास ` दशदिन जे, गभं हुञन्ते सम्पूण । 
गाधि राणीढासपुत्रेक जन्मिला देले विश्वाित्र ताम जे ॥ २३ ॥ 
सत्यवती कोठे जन्म जे होदइला एक नन्दन । 
ऋवचिक ऋषि नामकरण करि देले जमदग्नि नाम जे । २४॥ 
गत॒ होन्ते केते वषं जे, जुबाबस्था परवेश। 
विदं देश राजकन्या रेणुका बिभा हैले ऋषिशिष्य जे ।। २५ ॥ 
ताक कोषे आम्मेजाणजे, हल चारि भ्राता जन्म । 
तछराम बढराम गण्डराप पशुराम आम्भे सान से! २६॥ 
युणिल नंशानुगण पे, दि मो धनुरे गुण। 
नोहिले एक्षणि भलाई देनिटि शििबधनु भंगापण जे ॥ २७॥ 
नोलन्ति कोदण्डधर जे, तुस्भे कनिष्ठ कुमर । 
ज्येष्ठ बोलि करि किम्पा लोके स्यात्त कहू कारण एहार जे ॥ २८] 


“~~~ ~ ~~~ ^~ ~ ए वा 


दियाकि तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ ऋषि होने पर भी समय-समप पर राज्य तथा 
प्रजा की संभार करता रहेगा । २० पि उन्होने भपनी पत्ती से कहा 
कि तेरा पूत्नक्षत्री होकर तीन पीढ़ी पन्त दृढ़ होकर क्ष्तिय-वृत्ति का 
पालन करेगा । २१ ऋषिक ष्णी सुनकर गाधिपलमी चिदा दहो गई 
मौर जपने महलमे जा पच । 5 तर कुछ काल व्यतीत हभ । २२ 
दश मास, दस दिन में गर. एणं होने धर गाधिपत्ती से एक पुत्र उत्पन्न हुमा, 
जिसका नाम विश्वाभित . ! गथा। २३ सत्यवती की कोख सेजो 
एक पुरत उत्पन हुजा उस्षक्रा नाम ऋचीक मुनि ने यमदर्िति रखा । २४ 
कछ वष जः. होने से युवावस्था आने प्र ऋषि-पुत् का विवाह विदध 
दे को राजक्रुमारी रेणुका हो गया। २५ `उनकी कोख से हम 
चार भादयों का जन्म हुमा} नलराम, बलराम, गण्डराम तथा सवसे 
छोटार्मे परशुराम हूं! २६ वंश-चिवरण सुन चृक्ते। घबमेरे धनुष पर 
्रसयज्चा चड़ाभो, नहीं तो इसी समय शिवधनुष को तोडने का गवं ` भला 
सगा । २७. कोदण्डधारी रामने कहा कितुमतो छोटेपुर हो परन्तु 
संसार मे ज्येष्ठ विख्यात इए! इसका कारण बताये । २८ परसुराम नै 


विचि रामायण (साद्यकाण्ड) ९०६ 


कोपे कहि पर्णुरासं जे शृण तुस्भे दद्‌ मन। 
दिने मौर पिता जमदग्नि करुथिले पित्र तरपणजे।। २९॥ 
माता मो रेणुका नारी जे, जज्ञपाद्े ढठे बारि। 
तरपण कले जल देउथान्ति जे छाया देखि करि जे ॥ ३० ॥ 
अनाईइ्‌ यन्ते आकाशे मे, चिघ्तसेन रथं दिशे । 
दुष्टि वक्र हैतु जठ पड़गिला जज्ञपात्त आर परशेजे। ३१॥ 
देखि पिता क्रोधे कहि जे, देचारुणी अदु तुहि । 
परपुरुषरे प्रीत्ति थिवा हेतु अन्यमनहैलु तुहि जे॥ ३२॥ 
गृहे नाहं चारि श्राते जे बते बुलु मृगयां । 
ए समये मौर ज्येष्ठ तिनि भ्रात प्रबेशिले गृहगते जे ॥ ३३ ॥ 
ताकु देखि पिता कहि जे, माता दोचारी अट । 
आज्ञा परसाणे तार शिरच्छेद जुणि भीतं तिनि भाइजे।। ३४॥। 
पितांक आज्ञा अवज्ञा जे होन्ते कोपे महातमा । 
बसिछन्ति मोर पथ अनुस्रि मनरे करि कल्पना जे ।। ३५ ॥ 
ए समये मँ प्रवेश ञे हन्ते देखिदिं भविष्य । 
पितता माता खह्‌ भ्राता सणंकर सनरे नाहुंहरष जे।! २३६॥ 
एसन रीति देदिणि जे, पुषं पिताक का(रण। 
पिता बोडइले भगे तो तिति भ।द्‌ सह माता मण्ड हाणजे ॥ २३७ ॥ 


~~~ 





कुपित हौकर कहा, तुम मन लगाकर सुनो! एक दिन मेरे पिता थमदग्नि 
पितरो कातपेण कर्‌ रहैथे २९ रेणृक्रा नाम की महिला मेरी माता 
यज्ञपाल्नमे पानी डालरही थौ) तपण में जलदान करते हए पानी षे 
उन्होने छाया देखी | ३० भाकाश्च की भोर ताकने पर उन्हें चित्तसेन का 
रथ दिद पड़ा । वक्र दृष्टि होने के कारणं जल यज्ञपात्र कै बाहर भिर 
गया 1 ३१ यहु देखकर पितानेक्रोधसे कहाकितूु दुराचारिणीहै। 
पर पुरूष से प्रीतिहोते केकारणतु अन्यसनाह्यो बह । ३२ धरम 
चारों भाई नहीं थे। वह भ्रृगया के निमित्त वनम घूम रहैथे। इसी 
समय मेरे तीनोंनड़े चाईवरमें जा पहुचे ! ३३ उन्हे देकर पिता 
ते कहा कि माता दुराचारिणीहै। आननानुस्ार उका शिरच्छेद सुनकर 
तोनो भाई भयभीत हौ गये! ३४ दितृ-माज्ञा-मवन्ञा से वह महात्मा 
व्यन्त क्रोध म बंढे मने विचार करते हुए पैरी बाट जोहुने सभे । ३५ 
इसी समय मने प्रविष्ट होते हृएही आये का हाल समन्ना। माता-पिता 
के साथ तीनो भाद्योंके मनये भरी हषं नहींथा। ३६ एेसा देवकर भने 
पितासे उसक्ताकारण एठा! पिताने काकि पहले माताके साय 


९११० भोडिमां (नागरी लिपि) 


शुणि पिताक उत्तर जे, छेदिलि सक्छ शिर । 
देखि पिता मोर सन्तुष्ट होदण वोदे माग तु बरजे ॥ २३८॥ 
मागिक्लि मं एहि बरजे, माता भ्राता मानि मोर । 
मृनपिण्ड छाड़ जीबदान पान्तु एहि. अनूप्रह कर जे || २९ ॥ 
अस्तु बोलिण होने जे से मने जीव पाद्व । 
सेहि दिन ठार पुनजैन्म पाई मोत ज्येष्ठरे गण्लि जे ॥ ४०॥ 
जाहा पृच्छाकर मोते हे, किलि तुम्भ अग्रते। 
एवे जे धनुरे गणक चढाअ पद्मनाभ बोले गोतेजे॥ ४१॥ 


पञ्चपञ्चाशत्‌ छान्द 


श्रीराम बोलन्ति बाणी जे बुण आहे नीरमणि। 
केडं ठार ए जानुघण्ट पाइल कह कह थरे पणि ॥ १ ॥ 
शुणि कहे परशुराम जे खड्गे मार्ताकु ददन । 
करन्ते से खड्ग हस्तु न खिला रहिला होड संलग्नञे ॥ २॥ 
पिताक जणाने पणि जे ध्याने ऋषि जाणि। 
मातृ हत्या जोगूँ एसन घटिचक्ि बयुणतु कूमरमणिजे।। ३ ॥ 


तीनों भादयों का शिर काटदे। ३७ पिता का उत्तर पुनकर मेने 
सबके शिर काट उले। यह देखकर मेरे पिता ने सतुष्ट होकर गुक्षसे वर 
मागने को कहा । ३८ मैने यह्‌ वर मागि करि हमारी माता त्तथा भ्रातुगण 
मृत पिण्ड को छोड़कर जीवन-दान अआ करे। अप रएेषी ही षा 
करे 1 ३९ उनके जस्तु कहते ही उन लैगोंको जीवन प्राप्त हो गया। 
उसी दिने पुनर्जन्म पानके कारणमेरी गणना च्येष्ठमें हो गई 1 ४० 
मृशचसे जौ तुमने पृछा, वहं मैने तुम्हारे समक्ष कहा । अव धनुषं पर 
प्रस्यञ्चा चड़ामो । प्द्यनाभने इसे गीतों वर्णेन क्रियाहै! ४१ 


छाल्द--४५ 


भ्रोरामने कहा, है वीरो मे मणिके समान अप सुनिये! यह्‌ जानु- 
घण्ट आपको कहा सेप्राप्त हुंमा? हे मुनि! एक बार सुद्चसे बतादे। १ 
य्‌ सुनकर परसुरामने कहा, खड्गसे माताको काटने परवह ख्डगणन 
भिरकर हाथमे ही चिपक गया। २ पितता से निवेदित करने पर ऋषिको 
ध्यान के बलसेञ्चात हुमा वहु बोले, हे पृत्तश्रेष्ठ ! मात्‌-ह्या के कारण 
ही इसप्रकारकौी घटनाषटी। ३ तुस सन्यासी वेश धारण करके 


डिचिन्त रामायण (जदृयक्ाण्ड) १११ 


संन्यासी बेशकु धर जे तीथं पञज्यंटलन कर । 
आम्म आज्ञा प्रमाणे खड्ग गोटिन रह तोहुरकरने।॥ ४॥ 
शुणि पिताक उत्तर जे, संन्यासी वेशे बाहार । 
होइबार करु खड्ग खसि गला भिक्षा कलि द्वारद्वारजे॥ ५ ॥ 
एक द्वारे मउन होदइजे, रदिलि मूँ भिक्षा पाई। 
सामन्ताणी आगे दासी ता कहइ पर्णन्ति उभाहोइगो। ६ ॥ 
शणि दासी ठारु गिर जे, बोइला से रामाबर। 
परशुराम भिक्षा मागि भासिछठन्ति बोलि प्ते नुह मोरे ॥ ७ ॥ 
जानुरेत घण्ट नाहि जे, किपरि जाणिबि मृहहिं। 
सुणि से उत्तर सेठाङ सत्वर फेरि पिता पशे जादंजे।॥ 5 ॥ 
कहं सकल बृत्तान्त हे, बोइले से तपोबन्त। 
भगवतींकि ध्यान कले मिछिब कामना हब सिद्धान्तजे।॥ ९ ॥ 
ध्याने तोषि भगवती जे, जाणड्‌ पबे भारती । 
जानुघण्ट ताहांक ठार षाइअछि पद्मनाभ बदति जे ॥ १० ॥ 


षट्पञ्चाशत्‌ छान्द 


शुणि तोष चापधर जे, बेष्णव धनु आबर। 
परशकूठार केडं ठार पादइल ताहा बेगे व्यक्तकर है| १॥ 


तीर्थाटनक्रो। मेरी आज्नाके प्रतापसे यह ख्ड्गतेरे हाथोंमे नहीं 
टिकेगा । ४ पिता का उत्तर सुनकर संन्यासी-वेश में बाहर होते ही 
हाथसे खड्ग छिटक गया। हार द्वार जाकेर मैने भिक्षा प्रहणकी।५ 
एक दवार परमं यिक्षाके लिए मौन होकर रक गया! सामन्त पत्नी के 
समक्ष उसकी दासीने कहाकि परञ्चुराम खड़े हैँ। ६ दासी के वचन 
सुनकर श्रेष्ठ महिलानेक्हा कि परद्युराम भिक्षार्मागने को अयेरहै, 
एसा मृक्षे प्रतीत नहीं होरहा।७ उसकी जानुमे घण्टा भीनहींहै। 
पै किस प्रकार जानूंगी ? उसकी बात सुनकरर्भँ शीघ्र ही पिताके समीप 
चलागया। ८ मेरे सारे वृत्तान्त कह्ने पर वह्‌ तपस्वी बोले कि भगवती 
काध्यान करनेसे वह तुम्हे प्राप्त होगा मौर तुम्हारी कासना पूणं होगी। ९ 
ध्यान से देवी को सन्तुष्टं किया। वहु पहले से ही जानती थी । पद्मनाभ 
कहता है कि जानुघण्ट उन्ही षे परशुराम को प्राप्त हुमा । १० 


छान्व--भदे 
यह सुनकर धनुर्धरी राम सन्तुष्ट होकर बोले कि मदशीघ्नही बताष्ट्ये 


११२ ` ओद्धिसा (नागसै लिणि) 


बोले जषदम्नि सुत ञे, शुण से सबं वृत्तान्त । 

एक दिने सैन्य सह॒ सस्ार्जुन पारिधिकि उपगते । २) 
बने दिवा अवसान जे, होन्ते सहचा्जुन्‌ । ` 
आस्य पिताक आश्रपरे भिदिने घेनिण सामन्तसंस्यजे॥ ३ ॥ 
ताकु देखि पिता मोर्‌ जे, कले अतिधि सत्कार । 

राच्ररे भोजन शयत आसत देड हृष्ट मुनिषर जे । ४॥ 
प्रभातस्‌ राजा उठि जे, मंत्री बचन भाषि। 

केडं ठास एते द्रव्य आयोजन करि पकाद्ले ऋषि जे। ५॥ 
आम्भर सैन्य सासन्द जे, खाइ करि हैले सृस्थ। 

राजा बचने भंत्रीबर वोल्‌ घटणा शुण समस्त ज। ६ ॥ 
अछि ताक पशि रहि जे, कामधेनु तामे गाई। 

ताषहा प्रसाद जाहा इच्छा करन्ति सक्ठ पूरण हद जे॥ ७ ॥ 
सुणि राज मंत्री भिर जे ऋषिक पाशे संत्वर्‌ । 

प्रेशि बोलन्ति कामधेनु गोटि दिअ सोते ऋषिनरञे॥ ८ ॥ 
शुणि नास्ति कले पिता से सघाजुन बलदन्ता। 
वढात्कारे कारघेनु घेनि गले पिता करि महाचित्ताजे।! ९॥ 
वसिषटन्ति आश्वमरे जे, अम्भ एहि क्षमयरे। 

तीथं पञ्ंटन सारिण दशन आशे पिताक छामूरेने।। १०॥ 


कि चेष्णच धनुष तथा फसा आप्को कहु से प्राप्त हू? १९ यमदन्ति-नस्दन्‌ 
ते कहा कि वहुसारा वृतान्त रौ ` एक (व :-हैस्लाजुन सेना समेतत शिकार 
केलिषएभाया। २. बंख्ल म दिन इमाः. ति-होते सहार्जुन सेना को. 
सायलेकर हमारेपि- अश्रयय जा पहुचा। ३ उत्ते देखकर हमारे 
पिता ते अत्तिथि-सत्टर नथा । श्र॑ष्ठ सुनि राहि मै आसन भोजन तथा 
शयन उपलव्व करक परसन्चहो गये! ४ प्रातःकाल राजा ने उठकर मंदी 
कहा कि ऋषि ते इतनी वस्तुओं का धायोजन करसे कर लिया? ५ 
हमारी सेना तथा साप्र॑त घोजन करके प्रसन्न हो ग्ये। राजा के वचन 
सुनकर मंत्री बोलाकिापसरारी घटलाके विषयमे सूने) ६ इतके 
पास कमधनू नामको साय है, जिसकी कृषासेजो धी एन्छा करते, 
सभी पूरण होता ई 1७ राजातेमंत्रीकी बाततोंको सुनकर शीघही च्रषि 
य पाच जाकर कहाक्रि हे षवर ! यह्‌ कामधेनु हमे देदो। ८ पितता 
ने यह्‌ सुनकर उन्हं मना कर दिया } बलवानं सहस्रार्जुन बलपु्ंक कामधेनु 
रो लेकर चना गया । पिताजी अत्यन्त {्वितित आश्रम से वैहेये)। इसी 
समय म तीर्थाटनं समाप्त करफे दशनो कीङ्च्छा से पिता के समश्च 


1) 


विचि रामायण (आादूयकाण्ड) १११ 


प्रवेश हन्ते आसि जे, पिता ए समस्त भाषि) 
बार महाक्रोधे सचार्जुन राज्ये जाइण मुहं प्रबेशि जे ॥ ११॥ 
राज्य भगन कलि तारे, शुणि से जुद्धं बाहार । 
हेबार पल्ठाइ आसिणजे मुहं सिद्धबने घोर तपजे।। १२॥ 
तपस्याकू भअचरिलि चे, बिष्णु आराधना कलि। 
केते दिन परे तप पूणं होन्ते बिष्णृठारु कठ नेलि ओ । १३॥ 
ए बैष्णब धनुशर जे, .आबर पशुकरुठार। 
देदइ भगवान बोदले है राम एथे' दृष्ट नाश करजे।॥ १४॥ 
पादण एसन बर जे, माहष्वरी कटकर। 
परनेशिण सस्रार्जुन संगे जुद्ध कलि महिं परर जे॥ १५॥ 
सैन्य तार बध कलि जे ता सलबाहु छेदिलि। 
शेषे कामधेनु घेनिण मूँ हषे पिता पाशे प्रवेशिलि जे॥ १६॥ 
एहि समस्त कारणु जे, बिष्णु ए वैष्णवा धनु । 
पर्श कुठारादि मोतै देइछन्ति आहे दशरथ सूनु जे ।॥ १७ ॥ 
चित्ते चित्ति सीताकान्त जे, पद्मनाभ कहै गीत । 
उद्धारिण धर प्रभु आदिमूढ अटे मुहं अपण्डित जे ॥ १८ ॥ 


उपस्थित हुथा । पित्ता केद्वारा सारी घटना सुनाने पर अत्यन्त कोधित 
होकर रै सहस्राजुन के राज्य में जा पहुंचा । ९-११ उक्के राज्य को नष्ट- 
भ्रष्ट किया हुमा सुनकर वह्‌ युद्ध के लिए बाहर निकला, तब मै सिद्धवन 
भे घोर तपस्याके लिए भाग आया। १२ तपका भाचरण करते हुए 
मैने विष्णु. भगवान की भाराधनाकौी । कुछ दिनों में तपस्या पूणं होने प्र 
विष्णु से वर प्राप्त किया । १३ यह्‌ वेष्णव धनुष-बाण तथा फरसा देकर 
भगवानने कहा किह राम | इसमे दष्ट का विनाश करो । १४ इसी 
प्रकार कावर प्राप्त करके माहेष्वरी कटके में प्रविष्ट होकर मैने सहस्राजुन 
के साथ घोर युद्ध किया । १५ उसकी सेना का विनाश किया भौर उसकी 
हजार बाहुओं को काट हाला। अतः मँ कामधेनु को लेकर प्रसच्चतासे 
पिताके पास जा पहुंचा | १६ ह दशरथ-नम्दन ! इन्हीं समस्त कारणोंसे 
विष्णु ने यहु वैणव घनुष तथा कुठारं मृ दिया था । १७ हृदय में सीता 
कै कात श्रीराम का चिन्तन करके पद्मनाभ गायन करताहै) हैप्रभ्‌ ! 

माप आदिमूलदहँ। रमभन्ञानी हू, हुम अपनाकर उद्धार कर दीजिए । १ 


११४ गोड (नागरी लिपि) 
घष्ठणछ्चा्रात्‌ छान्द 


शुणि एसन उत्तर जे, बोलन्ति कोदण्डधर्‌। 
काहि पां तस्मे निक्षद्र करिछ पृथ्वी एक बिशवरार ज ॥ 
पर््रा् सणि भिर जे, शण सेहि समाचार । 
सहार्जूनर एकपूत्र धिला नाम॒ निरोचन बीर जे॥ २॥ 
जुद्ध वेके बने जाइ मे, लुचिला से भय. पाद्‌ । 
पितता मृत्यु परे आसिण देख राज्य छार खार होडञे।। ३ ॥ 
मने सहक्रोध धरि जे, किछि दिन गत करि। 
सो पिता आश्रम निकटे सिखिलि प्रतिशोध नेन नोलिजे ।॥ ४ ॥ 
देखिलाफ आस्भ माने जे, नाहं पिता स्लिधाने । 
एकाकी देखिण ताकु बधिण रक्त नेला हषे मनेजे। ५॥ 
सेहि स्धुरि शेनिण जे, कला पितुं तरपण। 
एमस्त अवस्था देखि अम्भ सात्ता बिकठे कले रोदन जे !\! ६ ॥ 
आम्भे धिलूँ सिद्धबन जे, तपस्यारे होद भग्न । 
जोग बके ताहा जाणि बार कलु साता निकटे गसन ॥ ७ ॥ 
शुणि पिता बनध बाणी जे, एप्रतिक्ञा कलु पुणि। 
आजि ठार पृथ्वी तिक्षद्न किचि बंशेवनदेवकेपाणिजे। ठ ॥ 


~~~ -~ ~~~ ~ 
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छास्द-७ 


इस प्रकार उत्तर सुनकर कोदण्डधारी रामने कहाकि भापने बिसं 
कारणसे पृथ्वी को इक्ौस गारक्षत्तियोसे रहित किया?१ परलुरामनेकहा 
कि वह वृत्तान्त भी सुनो । सहघछार्जुन का एक वीर्‌ पृत्र था । जिसका नाम 
विगोचन था २ गृद्ध के समथ वहु जाकर भयसे वनमेंजा छिपा) पिता 
री सत्यु के ताद उसे शाकृर्‌ राज्य को नष्ट-श्रष्टदेखा। ३ मन मँ वहु 
व्यन्त कूपित होकर कछ दिनों के पश्चात्‌ प्रतिशोध लेने के लिए मेरे पिता 
के आश्रम मे नाया! ४ उत पिता के निकट हमलोगौंको न देखकर 
यन्द भवे पाकर उनक्ता वध कर दिया ओौर्‌ प्रसन्नतापुवैक उनका रक्त ले 
दिया1५ सु रक्त को नेर उसने अपने पिता कातपेण किथा। 
यह अवरा ठेखकर्‌ मेरी माता व्याल कर रोदन करते लगी। ६ सें 
सिदधवच मे तपस्याम लीनथा। योगवलसे ज्ञान होने पर पै मात्ताके 


समीप गया । ७ लपने पिताके वध की नात्त सूतकर शने परतिज्ञा की कि 
लाज से पृथ्वी करोम क्षतियों से 


रहित करदुगा। वंश मे कोई पानी 


विचि्न रामायण (अदुयकाण्ड) ११५ 


एते कि कोप होइजे निलिलि ता राज्ये जाइ | 

विरोचन संगे भेट हेला जह प्राणे बध कलि तदहं ञे) ९॥ 
रखिण तार रुधिर जे जेते धिले क्षत्निब्र 
समस्तंक शिर सदन करन्ते बहला रक्त धारजे।। १०॥ 
समस्त रक्त घेनिण जे, कलि पित्र त्रपणं 
एहि परि पृथिबीकू एकविश्र बार कलि बीरसून्य ञे ।। ११॥ 
केबछ ए दशरथ ञे, थिला बोलि अपुच्धिक 
प्राण भये नारी मध्ये लुचिवाशनमलिमुंतारपश्चञे। १२॥ 
एवे तुम्भे हौड जन्म जे शिद धनु कलं भग्न । 

ए वैष्णवा धनु धरिबाकू हेब कहे पद्मनाभ दीनस! १३॥ 


[1 \॥ 


[11 


[1 


अष्टपञ्खासत्‌ छान्द 


<> 


देखि एसनक रीति ञे पथि पृ्ि दाशरधि 
केठं ठार एहि धनुजात हला कहं जंसदश्नि बत्सि हे। १ ॥ 
सुणि बोले पर्णुधर जे; प्रसिद्ध सत्थजु्र । 
प्वेतराजा एक जज्ञ करिथिले गला किछि दिनान्तरे) २॥ 
से जज्ञकुण्डरु जाण जे बाड वृषे जन्! 

सप्त॒ पब होड बदृन्तेसे वृक्ष देखि तोष देवगणजे।! ३ \ 


. देनेवाला भी नहीं रहेगा । ठ इतना कहकर दपि हकर उसके राज्य 
जाने पर विरोचनके राथ भेट हई ! जर्हाँ मैने उसे जानसेभार डाला! ९ 
उसका रक्त संचित करके भौर्‌ भी जितने श्रेष्ठक्षव्रीथे, उन सवका 
सिरकाटने से रक्तकीधासय बहवे चमी । १० समरस्त रदत फी लेक 

पने पिता कातपेण किया इसी प्रकार पृथ्वीक्ो इव्कीसर वषार्‌ वीरो दे 
शुन्य कर दिया} ११ केवल यह्‌ निपूता दशरथ प्राणौंके भयस नारिय) के 
बीचमेजा छिप। जिससे मै इसके पास नहीं गणा 1 १२ अव तुमरे पद्य 
होकर शंकररके धनुषको तोड़ डाला दीन पद्मनाभ्र कहता जि वं 
यह्‌ वैष्णव धनुष चंदमना पडेगा } १३ 


५ 


१स्द्‌---४ढ 


इस प्रकार देखकर पुनः दशरथ-नन्दन ने पृष्ठा नैकि है यमदन्नि- 
नन्दन | यह्‌ धनुष कर्हा से उक्पञ्च हसा, हमे आप यहु बतारे } १ 
यह्‌ सुनकर परशुधर ने कहा कि सतयुमर भ प्रसिद्ध पहाराज वेतने एक 
यन्न करिया जो कुष दिनों तक चलता रह । उखं यक्लयुष्टस्े द्रा 


९१६ मोडिया (नागरी लिपि) 


त्रं से वृक्षकु आणि जे ता प्रयम्‌ पवक हाणि। 
अजगव नामे धनु तिआरिले इन्द्र बहिले ता पूणि जे । ४ ॥ 
कले द्वितीय पबेण जे, पिनाक धनु उत्पन्न । 
महादेव करे नेद समपिलि नाशिबाकरु दष्टगणजे। ५॥ 
तृतीय परब सारंग जे बहिले ता शिरीरंग। 
चतुथं पब शिबधनु होला नेदण ता सदाशिव जे।॥ ६ ॥ 
जनकंकु नेद देले जे, ताकु न भांगिल हेठे। 
पंचम पते वैष्णवा धनु जात बिष्णु ताहा मोते देलेजे ।॥ ७ ॥ 
षष्ठ पवबरे गाण्डीब जे करि सावित्रीबल्लभ 1 
अति जततनरे रखिछठति पशे दवापरे अजुन नेव जे। 5 ॥ 
सप्तम पक बंशी जे कले देव होइ खुसि। 


दवापरे श्रीकृष्ण अवतार होइ मोहि्विक गोपवबासीहे। ९॥ 
एसनक धनु जन्म हे कहिलि आहं श्रीराम । 
नि जे वैष्णवा धनु बेगे धरि केह पद्मनाभ दीन; १०॥ 


एक दण्ड उत्पन्न हुभा । उस दण्डको सात पोरोमें वहते देखकर देवगण 
हरषित हो गये ३ वरहांसे उस दण्डको लाक्रर उसकी प्रथमः पोर काटकर 
अजगव नाम का धनुष तैयार हुभा जिसे देवराज इन्द्रने धारण किया ४ 
दुसरे पौर से पिनाक धनुष का निर्माण हुभा जिसे दृष्टी का विनाश करने 
केलिये महषध्विजी के हाथोमे ठस्य नः; 4या। ५ तीसरे पोरसे 
शारग बना, जिसे विष्णू ते धार. 5, ¦ चौथे पोर से शिवघनुष बना 
जिसे सदाशिव ते ग्रहण किया 1६९ उन्होने उसे लेकर जनक्र को दे 
दिया, जिसे तुमने लीला माच्रमें तोड़ डाला पाचने पोर से वैष्णव 
धनुष बना जिसे विष्णुञ म्र द्ेदिया1७ छठी पोर से सावित्रीवल्लभ 
नण किया लित ववत होता 

(८ र द्र मे -दरनरित होकर श्रीकृष्ण गोपियों को मोहित 
करेगे! ९ हेश रन | दस प्रकार मैने धनुष की उत्पत्ति तुमसे कही । 


दन पद्मनाभं कहता है शीघ्रता 
री दपा क कि अब भ घ्रता से वंष्णव षको ग्रहण 
धनु ह्ण 


निचित्न रामायम (आदूय॒काण्ड) ११७ 
एकोतषष्ठितम छास् 


एते कहि पशुंधर जें, धनु देले राम कर। 
धनु बढ़ाई दिअन्ते पर्शुधर विष्णू कटा गलातारजे॥ १॥ 
रामधरि धनुशर जे, कोपे हौड जर्जर । 
काहकू ए शर करिवि प्रहार बेगे कह पशयुधर जे। २॥ 
पर्ण्राम बोले बाणी हे क्षमाकंर रधुमणि। 
महिं बुद्धिहीन गबे न चिन्हिण कटु बाक्य अछिभणिहं।॥ ३॥ 
जेते अछि पाप मान ह, पुरातन जे नूतन । 
कृपा दृष्टि करि हे, कोदण्डर्धारी छेदि पकाभ बहुन जे ॥ ४ ॥ 


ुणि श्रीराम हर्ष जे, बाण बिन्धन्ते आकाश । 
सवं पापमात होद्रला ज्ेदन भावे जमदग्नि शिष्यजे। ५॥ 
ए निष्चे विष्णुबतार जे प्रदक्षिण बाख बार । 
पद्यनाभ कहि चलि गले सेहि ध्यायि श्रीराम पयरजे।॥ ६ ॥ 


@छ्द--५९ 


इतना कहकर धनुधारी परञ्ुरामने श्रीरामके हाथ धनुषदे दिया । 
धनृषके चढ़ा देने पर परशुरामसे धनूधेर विष्णु कीकलाकालोपहो 
गया 1१ क्रोध से तसतमाते हुए श्रीराम ते धनुष-वाण लेकर कहा, ह 
परशुधर | अत्र शीघ्र क्होकि सशर का प्रहार किस पर कू? २ 
परशुराम जी बोले, हे रघुवंशके मणि! क्षमा कर दील्िए्‌ । मस्द-मति 
ने गवं से आपको त पहुचातते हुए कठोर शब्द करहि है।३ हे 
कोदण्डधारी राम ! ,आपङ्कपा की दृष्टि डाल कर जितने भौ प्राचीन 
तथा अर्वाचीन पापँ उन्है शीघ्रही काटकर भिरा दीजिए! ४ यह्‌ 
सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये । गगनम वाण छोडते ही समस्त पाप नष्ट्ह 
गये । इस प्रकार का विचार यमदग्नि-नन्दन को जाया। ५ यहु निष्चय 
ही विष्णु के अवतार पद्मनाभ कहताष्ैकि वहु बारस्बार उनकी 
भरदक्षिणा करके श्रीराम के चरणों का ध्यान करते हए वह से चले गये । ९ 


१९८ भोडिमा (नागरी लिपि) 


षल्छितसं छार्द 
रार्‌--रुडधा 


धनु धरिबा दखिण . जनके दृलणी । 
घदज्यं हराद्‌ देवी मने मनै गुणि।॥ १ ॥ 
शिबधनु भागि राम समोते विभा हले । 
पण पशुराम धनु एठारे धडले \! २ ॥ 
गला वेके स्वयंवर करि थले अबा। 
पूणिहिं श्रीराम एथि होदलेक विभा ३ ॥ 
एतेक बिचारि मन दुःखे बददेही। 
बोले गोपी बसिने से धरणीकि चार्हिं॥ ४ ॥ 
एकषण्ठितस छाष्द 
राग~सुखारी पहुषटू 
प्शुराम धनु राम धरिबार देचि। 
मनोदुम्दे मान भर हले चन्द्रमुखी ॥ १ ॥ 
टेक खक्षि टेक एवे शशिजित मुख । 
जिणिबकु आसिथिले पशुधर देव । २ 1 


~~~. 








छान्द--६० 

९{गम~-फएलत 
५ धनुष को उठाते देवकर जनक-नन्दिनी भधीर होकर मन ही मन 
चचार करते लगी) १ शंकर का धनुष नंन करके श्रीरामते मेरे साथ 
विवाह किया । फिर इ्टोने यहा परञुराम का धनुष उठा लिया | 
क्या जते समय स्वयंवर क्रिया धाओौर फिरसे यहां पर श्रीराम का विवाह 


५ । गोपी कृताद कि इस प्रकार चिन्तित होकर विदेहु-तनयः 
दुत मन से वंठकरर पृथ्वी की घोर ताकने लगी । ४ 


छास्द-६१ 
राग-मुखासी पपठ 


_श्रोराम को परनुराम का धनुष उठि देकर चन्द्रमुखी सीता का 
मन दुःख = व्याप्त हौ गया। १ जव चन्रमा पर विजय प्राप्त करने 
वाना मुख चउ्ठा। देषो परनरुधर विजय प्राप्त करते आया धा।३ 


विचित्र रामायण \बाद्‌यकाण्ड) ११४ 


बिस्बाधरी तो विमुख मोतते वहु दुःख। 
सुखदायिनी त्तो बिनु अछि काहिं सुख ।॥ ३ ॥ 
प्रदीप छदं केरा जें सत्य । 
करिया सखि तुहि सहि कथा तथ्य । ४ ॥ 
शुणि राम रम्यबाणी रमणीरतन। 
आनन्द होइ टेकिले चन्द्रमा बदन । ५ ॥ 
हास रस परिहास कले बहु लीढा । 
रस॒ सिन्धुरे बुड्लि रसकिनीशील्ठा)। ६ ॥। 
अजोध्या प्रवेश दशरथ महीपति । 
बोले विशि रामकीत्ति चुभ्रकला क्षिति। ७ \, 


दिषष्ठितघ छान्द 
रग-कृष्णकाढी बुस 


अजोध्या कटके दशरथ परबेश ¦ 
अनेक नृपति तहिं अछ्न्ति जे पाश्ष।॥ १ ॥ 
बीर बद्यमानिंकरे परइ आकाश । 
सवृकरि घरे नेत पताका क्ठ्श।) २ ॥ 


हे बिम्बोष्ठि | तुमसे पृथक्‌ होकर मुक्ते अत्यन्त दुःख हआ है। है सुख 
प्रदान करनेवाली ! तुम्हारे विना सुख कर्हाँै?३ हे सहचरी ! दीपक 
कृ स्पशं कराकर तुमने जौ प्रतिज्ञा कराई थी, तुम उसी बातको प्रमाण 
समञ्लो । ४ श्रीराम के मधुर वाक्यों को सुनकर रमणीरत्नसीताने प्रसन्न 
होकर शशिमुख उठा लिया। ५ उन्होने हास-परिहास भे अनेक लीलाएं 
कं जिससे रसिक शीला-रसं के उागरमे निमग्नो गयीं। ६ महाराज 
दशरथ अयोध्या मे प्रविष्ट हए । विशि कहताहै कि श्रीराम करी शुश्रकीति 
पृथ्वीतज्ञ पर व्याप्त हौ गई। ७ 


छाच्द-६२ 
रग -एष्मषाली छी धुन 


दशरथ अयोध्या नगरमे जा पष्ट । उनके समीप अनेक राजागण 
उपस्थित्तये । १९ वीराय से जाकाण भर गयाथा) सवके भवनोमे कलश 
एवं पताकां थीं! २ सनके ह्वार पर पूणेकरुम्भ तथां सुमन-प्र्लव सजेथे। 


१२० योष्िमा (नापरी लिपि) 


सबु द्वारे पूर्णकुम्भ कुसुम तोरण । 
गाबन्ति मरंगलगीत बार नारीण) ३ ॥ 
हुढहृ्ी शबद सिन्धु गजंन जिणि। 
भाट किएबार कहृछन्ति बे नजाणि॥ ४ ॥ 
चारि पुत्र चारि बधु षेनिण नृपति । 
श्री नबरे परवश होदले तड़ति। ५ ॥ 
पिविकामानक् उत्तरिण कल्यानर 1 
निउ करि नेले जे जाहार पर ॥ ६ ॥ 
हछहुढी देदण कसम बृष्टि कले । 
सर्बनारी बंच्यापना करिण देखिले।॥ ७ ॥ 
राम सीता देखि करउश्ल्यांक आनन्द । 
चकोर देखिला फिबा सरगणर चान्द। ८ ॥ 
बहु उत्सबरे कराद्रले नृत्य गीत। 
बहु आनन्द होद्वा सक्छ सामन्त ॥ 
बहु हव्यमान द्विजवरे देले दान। 
अन्च बस्तर द्विजे दत्त कले अविच्छि्ि। १० ॥ 
अजोध्या कटक द्विती स्वगेप्राय शौभा। 
दशरथ महीपति हितीय मघवा ।॥ ११ ॥ 


9 








वारांगनाएं मगलगौत गारहीथी।३ मांगलिक शब्दों ने सागर-गजंन 
को जीत लियाथा। भाटञदि समय-समय पर स्तुतिक्रररहैथे।४ राजा 
चार पूत्नो तथाचार वधुषों को लेकर शीघ्रता से सपते महल मे जा पहुंचे । ५ 
डोलियों से उतारकर वर-कन्याओं को वलद््या लेते हुए अपने-अपने महलों 
मे ले जाया गया। ६ मांगलिक शब्द के साथ पुष्पवर्षा हुई । 
सभी स्त्रियों ते भारती उतारकर उन देखा । ७ श्रीराम भौर सीताको 
देखकर कौशष्या आनन्दित हो गयी, मानों चकोर ने भाकाप्ाका चन्रमा 
देच लिया हो। ८ नेक प्रक्रार के नृत्य-गीतादिक उत्सव कराये 
ये । सभी साम्तोको पार हषं हमा ।९ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 
नाना प्रकारके पदाथ दानमे द्यि गये! निरन्तर ब्राह्मणों को जन्त 
भस्त प्रदान किथे गये! १० अयोध्या नगर्‌ द्वितीय स्ये के समान सुन्दर 
लग्र स्ह था तथा महाराज दशरथ ह्ितीय इन्द्र कै समान लगरहैये। ११ 


निचित्र रामायण (बादूयकाण्ड) १२१ 


काम रति प्राय तहिं अद्ना पुरुष । 
बैकुण्ठ तेजिण जहि श्रीहरि प्रवेश ॥ १२॥ 
ते कटक शोभाकु मुँ कि देवि उपमा। 
तिरे विजय करिछन्ति सिन्धु जेसा।। १३॥ 
रथ गज अश्व नर चतुरंग बढ । 
सक्छ नृप खटन्ति चरणर तछ।॥ १४॥ 
समस्त नुपत्ति मने होइले मेलाणि"। 
जे जेमन्त तेमन्त बभार देले आणि।॥ १५॥ 
राजा मनंक्‌ मेलाणि देडं महीपति । 
जे जाहा देशक गले सक्ठ नृपति। १९ ॥ 
जणाइले श्रत शत्रघनंकु जिबाकर्‌ । 
नृपति शरधा करिशन्ति देखिबाकूं ।॥ १७ ॥ 
गुणि दशरथ राजा सीउकार कले । 
श्रत शब्रघनंकूु मातुल घेति गले ॥ १८ ॥ 
रथ चहि तिज देशे हदले. प्रवेश । 
नाकि देखि कंकेयी हले अति तोष । १९ ॥ 
बहु सुखे . रदिले से भरत. शत्तृघन। 
बोले विशि पएमन्ते हं गला किछठि दिन । २० ॥ 





जहां पर श्रौभगवान अवेतरितं हुए वर्ह मन्य पष्ष भी कामदेव तथा रतिके 
समानथे। १२ जहाँ पर सागर-तनया उपस्थित हौं, उस नगर को सुन्दरता 
की उपमा हम क्यादे? १३ मनुष्य, रथ, हाथी, घोड़े तथा चतुरंगिनी 
सेनाएं आदि सभी राजाके चरणो को सेवा. मेरतथे। १४ समस्त नृप 
समुदाय ने एकत्रित होकर जो जसा था उसने उसी प्रकार का व्यवहार लाकर 
दिया । १५ महाराज के विदा करने पर सभौ राजागण अपने-अपने देश 
को चले गये । १६ राजा कैकय को भरत तथा शवध्न को देखने की इच्छा 
है, भतः उन्हें साथहीले जाने के लिए महाराज दशरथ से कहा गया | १७ 
यह सुनकर राजा दशरथ ने स्वीकृति प्रदान करदी। मामा भरत ओर 
शत्ृघ्न को लेकर चले गये । १८ रथ पर सवार होकर अपने देशमेंजा 
पहुचे । नातियों को देखकर कंकय-नरेश अत्यन्त प्रसन्न हौ गये। १९ 
भरत व शत्तुष्न बड़े सुख से वर्ह रहै । विशि कहता ६ कि इस प्रकार कुछ 
समय व्यतीते गया! २० । 





१२२ लोडिा (नागरी लिपि) 


त्रिषष्ठितस छान्द 

राग-दिचिल्न फामोवी 
जानकी संगे बहुं बिनोद । कमठ चृम्बइ कि षट्पद ॥ १॥। 
रत्न भूषण अंगे । मृगया करे रगो । घेति जानकी संगे ॥ २॥ 
श्रीराम प्रतिज्ञा गुणि श्रवणे । भये कम्पन्ति बीर नृपगणे । 


ताकि तेज राजन । आनस्द हेउथान्ति प्रतिदिन ।३॥ 
बिचारकरे नित्ति। रामहेननुपति। सृलतेपाछ्िबिक्षिति।। ४॥ 
एसन्त विचारि नुपत्तिबर । राम अभिषेक से ततपर। 

रामचरित रस । विशि कला पीयूष । प्रथम काण्ड शेष ॥ ५॥ 


£ नाद्क!ण्ड समाप्त ॥। 


~-~~~-~~~ ~~~ 





छान्द--६२ 
सग-तिचितर काभोकी 


जानकी के साथ नानाप्रकार कौ लीलां करते हृए श्री राम, कमल का 
चुम्बन करते हुए रमर की समता कररहेथे। १ रत्वाभरण से सुशोभित 
अंगों वाली जानकी कोसाथ लिये श्रीराम सानन्द मृगयामे रत्तथे।!र२ 
अपने कानोंसेश्रौराम की प्रतिज्ञा को सुनकर पराक्रमी राजागणभयसे काप 
जातिथे ! उनके प्रताप को देखकर महाराज दशरथ प्रतिदिन प्रसन्न रहते 
थे !३ वह्‌ नित्यही सोचतेथे रिं राम रजा बनकर सुपूवैक पृथ्वीका 
पालन करेगे । ४ दस प्रकार विचार कण्ठे हुए नृपश्रेष्ठ दशरथ श्रीराम के 


अभिषेक के लिए भातुरथे। न्शिने इस समचरित्र कै रस को अमूत 
के समान करके प्रथम काण्ड समाप्ठ किया! ५ 


}\ भरिकाष्ड षम्राप्त ए 


अजोध्याकाण्ड 
प्रथम छद्द 


एथु अनन्तरे क्था शुण गो सर्बाणि। 
अजोध्याकाण्ड चरित अपुवे काहाणी। १ ॥ 
श्रीराम सीताङ्कु संगे बिहार करन्ति। 
नाना कउतुके दिन मानक्कु हरन्ति। २ ॥ 
बुद्धि ब्िबेकृ सागर तुल्य रामचन्द्र, 
देखि दशरथ राजा मनरे आनन्द॥ ३ ॥ 
बिचारन्ति श्रीरामक्कु नृपति करिबि। 
राज्य भार समपिण तपस्याकु जिबि॥ ४ ॥ 
एते भावि नृपति जे आस्थाने बसिले। 
बोई बिक्रम पात्र मंत्री उकादइले।। ५ ॥ 


हितीय छास्द-राम वनवास 
राग~कनडा 
गुं गउरब ज्ञाति जें अमात्य संत्रीमानङकू पचारिले। 
राम राज्यकु जोग्य कि होइले। 
छान्द--१ 
हे पवेती ! इसके पश्चात्‌ की कथाश्रवण करो । अयोध्याकाण्ड 
का चरि अद्भूनदहै। १ श्रीरामश्री किशोरी जी के साथ नाना प्रकार 
के कौतुक-पू्णं विहार करते हुए दिन यापन करने लगे। २ बुद्धि एवं 
विवेक के समुद्र के समान श्री रामचन्द्र को देख महाराज दशरथ मनमें 
, प्रसन्ततापू्वंकं विचार करने लगे कि अब श्रीराम को राजा बनाकर 
उन्हं राज्य-भार समपित करके तपस्याके लिए बन-गसमन कृरगां । ३-४ 
इस प्रकार का विचार करके महाराज सहासन पर जा विराजे। विक्रम 
कहता है कि उन्होने पातत, परिषद्‌ तथा मंत्रिपरिषद्‌ को ब्रुलवा लिया । ५ 


छास्द २--राम-बनवास 


राग-कास्हूर 


राजा ने गुख्देव, पुज्य भूखजनों, सभासद, दीवान त्तथा मन्त्रियोसे 
जिन्ञासाकीकिक्याराम राजा वननेके योग्यहो येह? सबने उत्तर 


१९४ मोहिला (नागरी लिपि) 


जगे जुगे राम जुनराज होन्तु नोलि समस्ते बोइले हे । 


सुजने ! राम सकठ गरुणरे निपुण । 
सूज्येबंश कुञ्ज बन सरण । 
रिपु नृपतिद्क निनारिबा पाईं जात मृगेन तरुण हे । 
† भो देब ॥ १ ॥ 
एमन्त शुणि नृपति चूडामणि संत्निकि चाहं आज्ञा देले । 
नग्न उत्सब कराअ नोइले । 
श्रीरामचन्द्र अजोध्या जुबराज हैबाकू जोग्य होइले हे । 
सुमंत्र ! एवे अभिषेक विधि सिजा । 
आस्भ कटके घोषणा दिआञअ । 
नक्षत्र, बार, चन्द्रजोग होइछ श्री रामचन्द्र अणा हे । 
युमत्त ॥ २॥ 
आज्ञा प्रमाणरे नगरे सुमंत उत्सव मण्डणौकिं कले । 
अभिषेकर विधि भिआइले । 
रात्र पाहिले राम राजा होदबे ए घोषणा दिञआाइले से । 
सुमंत । रामचन्द्रङ्कु स्थरे वसइ । 


घेनि अदइले राजा आज्ञा पाद । 
राम नृपतिद्धि दर्शेन करिण बसिले शिर बुभआईंहे। 
सुजने ।॥ ३ ॥ 


दिया कि राम युग-युगमें युवराज होति रह! दहै यजन! हेदेव । श्रीराम 
समस्त गुणोभे निपुण है। वह्‌ सूर्यैवश रूपौ कुजवन मे तेजस्वी शतु 
राजाजो का विनाश करने के लिए तरुण मृगेन्द्र के समान उत्पन्न हुए है । १ 
नृपश्रेष्ठ दशरथने यह्‌ सुनकर म्तीकौ भोर देखकर नगरमे उत्सव 
कराने को ञआज्ञादी। श्रीरा अयोध्याके युवराजं बननेके योग्य हो 
गये ह । हे समन्त । भवर मभिषेकका आयौजनक्रो। यह घौषणा 
हमरे दुगं मे भीक्रवादो। शुभ नक्षत्र, दिन तथा चन्द्रयोग हो गया है। 
शरी समचन्द्रक्तो बुलवालो।२ आज्ञानुसार समन्त ने नगर मे उत्सव 
का भायोजन किया। मभिषेक की विधि निर्णीत की। रान्नि व्यतीत 
होने पर राम राजा बनेगे, इस प्रकार की घोषणाभी करदी गई। राजा 
का आदेश पाकर सुमन्तश्री रामचन्द्र कोरथ मे विठाकर ले माये। 
महागज का दशन करके उन्हे शिर नवाकर्‌ श्रीराम वैठमये।\३ राम 


विचित्र रामायण (अयोध्याकाण्ड) १९५ 


रामक चाहं आनन्द हद राजा बोलन्ति आहू राम शण । 

तुम्भे सकठ गुणरे निपूण । 

विशेषे ज्येष्ठ राणी ङ्क ज्येष्टपुब कुठकु अट कारणहे। 

श्रीराम ! कालि होन तुम्भे जुबराजा। 

आज अधिबासरे पाअ पुजा । 

पुष्या नक्षब्ररे ककड़ा चन्द्रमा किले बशिष्ठद्विजा हे ।। ४ ॥ 
श्रीराम ! एमन्त बाणी अन्तःपुरे शुभिला शुणि अदला 

जे मंथड़ी।! कैकेयीङ्कि कहिला कर नोडि। 

शुणिण से ताकु आपणा कण्ठर्‌ रत्नमाला देले काडिसे) 

सुन्दरी |! देखि चकित होदइला मन्धडा। 

माढा पकाडइ्‌ बोले नाहि लोडा!\ ५॥ 
नृपति सउभागी राणी बोलाञजश॒णि न पाअकिब्गीडागो। 

पुणिहिं मन्यड़ा बोदला ताह ङ्कु बधाइ दिअ काहिं पाड । 

तुम्भ पूत्र त राजा हैले नाहि । 
कउशल्या राजमाता बोलाइबे तुम्भर हषं किपाइं गो । 

सुन्दरी | एवे शयन कर क्रोधपृर। 

राजा अइले माग वेनि बर । 

राम बने जिबे श्रत राजा हबे पूबेकथा मने करगो। ६ ॥ 


को देखकर प्रस्व होकर महाराजने कहा कि हे राम | सुनो! तुम समस्त 
गुणोंसे निपुण हो! विशेषतया कूल के कारण ज्येष्ठ रानी के ज्येष्ठ पृत्र हो । 
राम | तुम कल युवराज बनोभे। आज अधिवास-सस्कार में पूजा प्राप्त 
करो. द्विज वशिष्ठ ने पुध्य नक्षत्र में चन्द्रमा की ककं राशि मे अवस्थिति 
वता्ईदहै।४ यह्‌ बात अन्तःपुर में फल गई । मन्थराने सुनकर कंकेयी 
के पास माकर हाथ जोड़कर सव कह दिया । यह सुनकर सुन्दरी कंकेयी 
ने अपने ग्लेसे रतन की माला निकालकर उसेदेदी। मन्थरा यह्‌ देखकर 
चकरा गयी । माला फेक्कर वहु बोली कि इसकी घावश्यकतानहीहै। ५ 
तुम्‌ राजा कौ सौभाग्यशालिनी रानी कहीजातीदहौ}\ तुम्हं यह सुनकर 
सन्देह नही हो रहा है। फिर मन्थराने कहा, उन्हं बधारईक्योदेरहीदहौ? 
वुम्हारा पृत्रतो राजा नही बना! कौशल्या राजमात्ता कही जायेगी । 
तुम्हारी प्रसन्नता किसलिएहि? हे सुन्दरी | अब कोपथवन मँ शयन 
करो] राजाके अने परदो वरदान मांगना कि भरत राजा बनें गौर राम 
नन का प्रस्थान क्रे। पूव कथाका तुम मनम स्मरणकयो।! ६ मंथरा 


1 ए 


१२६ भोड़ा (सागरो क्िपि) 


सुन्दरी ! मन्थड़ा बाणी ककय राणी शुणि क्रोध मंदिर 

पहूड्लि। दृढ करिणि कवाट पाडिले। 
गसं क्रोध बहि धरणीरे शोद्‌ आभरण दूर कले से। 
सुन्दरी | रजा रामङ्कु देदण मेलाणि। 


निज सदने प्रवेश रजनी । 
मदन बके कंक्रेयी राणी पके कह नाना चाद वाणीसे। 
राजन । ७ ॥ 
उठ उठ आरे नरेन्द्र नन्दिनी किं पादं कर एड मान! 
कहू कहू मोते प्रिय बचन । 
जहामागिन्ुताह्‌ा जेबे न देवि नाशिवि सुकृत मान गो | 
सून्दरी ! शुणि पुरवरे वरमगे तरुणी । 
सव्य कराद्‌ कह पृण  पुणि। 
भरत राजा हबे राम बने जिवे एहा देब नृपमणि हे। 
भोदेव॥ ठ८॥ 
शृणि ता नृपति शिररे कठिण पडला प्रायेक होइना । 
आड देहे ज्ञान त रहिला । 


#ते बेटे पुणि स्वप्न प्राय मणि कड्केयीकि कहिला से । 
राजन । एहा मोतते न बोलरे तश्णि। 





प्राण माभिचे देनि एदिक्षणि । 

0 
की बात सुनकर रूपसी कंकेयी कोपभवन दे ट मयी { मजत्रूतीसे दरवाजे 
वन्दं कर लिये । 


भयन्त करदध दः २ अलंकारो कोदरर फेककर पृथ्वी पर 
सो गयी । महाराज दषरथं राम को विदः संकर राति मे अपने महल में जा 
पहुचे । राजाने काम फ वशीभूत होकर महारानी कैकेयी से नेक प्रकार 
कौ चिकनी-चुपड़ी वाते करने लगे! ७ बरी साजनन्दिनी ¡ उठो इतना 
मान किंस कारणसे कर रही हो ? युक्स प्यारी-प्यारी वातं करो! जो 
मागोगी यदि चहमेतदूतोमेरेपृण्योकानाश हो जयेगा । यह्‌ सुनकर 
सुन्दरी युवा कंकेयी नै वर मांगने ऊ पूवं उनसे प्रतिज्ञा कराकर कटा, है 
नृपशिरोमणि ! भरत राजा हों भौरराम वन की प्रस्थानं करे, यही 
दीजिए! ८ यह सुनते ही राजाको लगा जे उनके सिर पर वच्रपत्त हो 
गया हो । उनके शरीर मे चेनना नहीं रह्‌ गयौ । कुष समय पर फिर उसे 
स्वप्न के समान मानकर कैकेयी सेबोले। हे तरणी! यहु सुल्लसे मत 
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बोले विशि राजाङ्कुर क्रोध भरेबेनि नेतु बह पाणिहे। 
सुजने । ९ ॥ 


तृतीय छास्द 
राग-आनस्द भरव 


कडशल्या आदि जेतेक नारी । 
न॒ चाहान्ति तोर कोपकु उरि। 
श्रीरासक्‌ जवे पेशिबु बने । 
कि बोलिबे मोते सकठ जने । 
मारे कोपनाबर। एवे कोप संहर । 
घेनि विनय मोर। धर्जछि तो कर| १ ॥ 


रामकु न देखि छाडिति प्राण । 


एकथा मोहर सत्य प्रमाण । 
करि थलि तोते गकार मणि। 
काठे होइलु तु काठस्पिणी॥ २ || 


कि दोष ` कले तोते मोर राम। 
कि पादं ताहा््कु हो बाम । 
कृषहेः न धथिला तोर ए रीति। 
शिखाइला तोते कें जुबती | ३ ॥ 


~~~ - ~~~ ~ ~~~ - ~~~ 


कहो । प्राण मांगने परै इसी क्षणदे सक्ताहं। विशि कहताहैकिह 
सज्जन पुखषो ! रजाके दोनों कुपित नेत्रो से जल बहु रहाथा! ९ 


छान्द--३ 
राग-आनन्द धेरव 


कौशल्या आदि जितनी नार्यां है, वहुतेरे क्रोध से भयभीत 
होकर देती भी नहींरहै। जोश्रीरामको वन मँ मेज दोगी तो समस्त 
लोग मृष्षे क्याकहंगे। गरी क्रुद्ध वरराग॑ने ! मेरी विनय मानकर क्रोध को 
समाप्तकरो। भैतेरा हाथ पक्डकर कहरहाहं। १ रामको बिना देखे 
म प्राणों का विसजेन कर दूंगा, मेरी यह्‌ बात सत्य समन्नलो। तुके मैने 
कण्ठ-हार बनाया था, परन्तु सरमयपर तुकाली नागिन बन गयी । 
रामने तुम्हाराक्या अपराध क्ियाहै? क्रिस कारणस तुम उनकी 
विरोधिनौ जन गयीं ? पहले तो तुम देसी न थीं। किसस्तीनेतुम्ह पाठ 
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चाट कहं हेवा रजनी । रेष । 
शंख मबद दुभिला बहेष । 
केबेहेः ता मन नोहिला तोष । 
बोले. विशि कला रोष अशेष ।॥ ४ ॥ 


चतुथं छान्द 
राग-सिन्धुडा 


राजा्कु विनय देखिण कंकेयौ बोलन्ति शण नृपति । 
शुणिछ त सत्यपाई पूर्वे राजामाने कले जेते रीति ।॥ १ ॥ 


आहै सत्यं वकता । 
सत्य त्यजिले मोहर हव्या । 
शुभिब सत्यहीन बारता । 


किस्पा हेउछठ षडे बिनीता हे।॥ २ ॥ 
एमन्त समये सुमंत्र जाइण खण्डे दरे हैले उभा। 
देखिले नृपति सूच्छित होइण दिशुअछन्ति अशोभा ।\ ३ ॥ 


जोड से वेनि पाणि । 
स्तुति करिण केह्द्‌ नाणी । 
देब उदे हेले दिनमणि । 
राजा अदल समय जाणि। ४ ॥ 


पठा दियाहै?३ चापलूसी की वाते करते-करते राति समाप्त हो गयी । 
विशेष प्रकार के शंखो का निनाद सुनायौ पड़ने लगा । परन्तु उसका मन 
व नही हुआ विशि कहूतारहै वहु ओौरभी भधिकर क्रोधमे भर 
गृद्ध \॥ ४ 
छाल्द--ट 
राग-सिन्धुरा 
राजा कौ दीनता को देखकर कैकेथी ने कहा, हे राजन्‌ सुनो 1 
प्राचीन राजामोंते प्रतिज्ञा के लिए नोभौ क्षिया वह भाषते तो सुना 
होगा 1१९ है सत्यवादी! प्रतिज्ञा के त्याग पर मेरी मृत्यू. होगी, 
प्रतिज्ञाकौ भ्रष्टता की चर्चा फंलेगी। आप इतने कातर कौं हो रहै 
है?१२ इसी समय समन्त जाकर फिञ्चित दुरो परखडा हो गया। 
उसने राजा को मच्छित तथा. मलिन अवस्था मे देखा । ३ उसने दोनो हाथ 
जोडकर निनयपू्वेक कहा, हे देव | सूर्यादयो गयादहै। समयानुसार 
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राणी हिं बोदले राजा आज्ञा देले राम आणि अम्ब पाश । 
आज्ञा पाइण घुम मंदी रासपुरे होइले प्रवेश । 


शुभे मंगल घोष । 
रामचन्द्र अभिषेक बेश । 
देखि समं बहु ह॒रष । 


राजा आज्ञा देले राम आस ।॥ ५ ॥ 
पित्ता आजा देले सानुज सहिते अदइने कोदण्डधर । 
नृपतिद्धु चाहं नमस्कार कले छदम बेनि पयर । 


देखि पिता विकठ । 
नयतस बह अश्रुजढ । 
राम बोलि हदले विकल । 
ठि पड़लि अबनीतब्ठ ।॥ € ॥ 


ओगि होड कंकेयीङ्कि पुन्ति एथिर चरित कहु । 
केठं कारणे पिताङ्कु शोक एड लागिला मोते सन्देह ।॥ ७ ॥ 
किना मो अभिषेक । 
सीउकारवूं करन्ति शोकं । 
नाश गले क्िबा ज्ञाति लोक । 
तुम्भ॒ जोग कि हए एते ॥ ठ ॥ 


राजा गये! रनीदहीबोल प्ड़ीकिराजाने आकज्ञादी है कि 
श्रीराम को हमारे समीपले गजो । आज्ञा पाकर मंत्री सुमन्तश्रौरामके 
महल मै जा पहुचे 1 मांगलिक उद्घोष सुनाईदेरहाथा। श्रीराम अभिषेक 
केवेशमेंथे। सूमन्् को देखकर अन्यन्त आनन्द हुञा। वहु बोले 
कि राजाने ञापकोलनेकीअलज्ञादीहै।५ पिताक आज्ञा से अनुज- 
सहित कोदण्डधारी राम वर्हाग्ये। राजाको देखकर नमस्कार कर 
के उन्होने उनके दोनों चरणोंका स्पशं क्िया। पिताजी देखतेही 
व्याकुल ही गये । नेवोंसे श्नु वहने लगे "रामः कहते हुए वह व्याकुल 
होकर पृथ्वी पर भिर पड़े! ६ उन्होने कंकेयी को प्रणाम करते हुए इसका 
कारणपूछा। मृक्षेसंदेहहोरहाहै छकिटेसाकीनसा कारण है जिससे 
पिता जी इतने शोकं में पड़ गये। ७ क्यामेरे अभिषेक की स्वीकृति पर 
शोक कर रहै हँ। अथवा कोई जाति जननष्टहो गथाहै। या फिर 
भापके कारण एेस्ताहौ ग्या} कैकेयी बोली, है रासचन्ध! सुनो 


९३० सोटिघा (नागरी सिपि) 


कंकेयी कहन्ति शुण रामचन्द्र जहिं पाडंए मूच्छित । 
सेन किव मूँ ताहा त किनि कले तुमे सनमत ।॥ ९ ॥ 


णणि जानकीकान्त । 
कहृटन्ति मोर एहा सत्य । 
प्राण मागिले देवि त्वरित । 
अभिनि जाछिण होदवि हृत्त ।॥ १० ॥ 


सन्तोष होदण गोलन्ति जननी पुवं देदइछन्ति बर । 
ताहा मागिलाकु निसत होदण शोक करन्ति पिभर । ११ ॥ 


तुम्भे बनकर जिब । 
भभिषेक भरत होडइब । 
आ क्षणे जिढस्ब नीहि्वि । 


तेवे पिताङ्धु सत्य रिव ।॥ १२ ॥ 
चउद नरष जाए राम तुम्भे धरिथिब उतिबेण। 
फंड भू खाद ग्रामे न पशिब बक करिब नास । १३ ॥ 
तार निष्ठुर बाणी । 
रामं सनमत कले शुणि । 
सेहि क्षणि होसे मेलाणि । 
दिन ब्िथि शोक भरे भणिं।) १४॥ 


जिसके कारण यह मूच्छिन हो गयेदहँ। वह्‌ नहीं बतायेमे ! यदि तुम्हे 
स्वीकारहोतोम सववतादूं।९ यह सुनकर सीतानाथते कहा कि यहं 
मेरो प्रतिज्ञाहैकिमागिने पर शीघ्रप्राण : दंगा | अग्नि जलाकर द्ध 
हो जाऊंगा। १० माता कंकयीरै रन्दष्ट होकर कहा कि पूर्वकाल में 
शन्होने दो वर द्थिथे। उने तरते पर पिता जी मुरन्ञाकर शोककर रहे 
ह।११ तुम वन को जासोगे ओर भरत का अस्षिषेक होगा । अब अैर 
चिलम्बरन हो ठ्थौ पिता कौ प्रहिद्धा रह पाएगी । १२ चौदह वषं पर्यन्त 
तुम मुनि वेश्च श्प्रण करोगे! फल-मूल खाते हुए वल्कल वस्त पहनकर 
गाव मे प्रच गही करोभे। १३ उदको कठोर बाततोको सुनकर रामने 
स्वीकृति देदीतथा उसीक्षम विदाहो ग्ये। दीन विशि शोक्षयुक्त 
होकर यह वर्णेन कर र्हा है! १४ 
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प्स छास्द 
राग-षुस्म कामोदी 


माताङ्कु दशेन करि रामचन्द्र कहन्ति बचन। 
श्रत राजा हेव भम्भङ्कु दनक पेषिले राजन ।॥ १॥ 
शुणि कउशल्या सूच्छिति दहोदण पडिलि महीर । 
जेसने मुढच्छेदन कले पडे शुष्क तरुबर।॥ २॥ 
रामचन्द्र ताङ्कु सचेद करान्ते करन्ति रोदन। 
तुम्भङ्छकु केमन्ते मूरुछि रहिवि धिकं मो जीनन॥ ३ ॥ 
विचार थाई मोर रामं राजा हैले जिब मो सन्ताप । 
बिहि एवे ताहा देखाइ हरिला कचि मूकं पप। ४॥ 
एहा शुणि राम फाटि त न मला मोहर शरीर। 
वेदना सहिवाक एवे होइला कृचं निष्ठुर । ५॥ 
चाल राम तुम्भ सगतरे महिं जीबईं बनक्‌ | 
के निन्दा करिब बत्सापच्छे गोडाइले जे धेनुकु॥ ६ ॥ 
केकेयी भयरे दशंन करिण न जाए नाहाक्रु। 
एवे बेहि मोते उपहास कले कहि काहाकु ॥ ७ ॥ 


छन्द--५ 
रान-करस्य कालोदी 


माता के दशेन करके रामचन्धने कहा किभरत राजाहोगे भौर 
राजानेहमे व्नकोभेजा है। १ कौशल्या यह सुनकर मूच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पडी जंसे जड़ काट देने पर सुखा वृक्ष भिर जातादहै। २ 
रामचन्द्र जी उम्हँं सचत छराते हुए रुदन करने लगे! तुमह छोडकर 
कंसे रंगा ? मेरे जीवन को धिक्कार है। ३ तुम सोचत्ती होगी कि 
रामके राजादहयोजाने परमेरा दुख नष्ट ही जाएगा। ैनेक्या पाप 
कियाहै कि विघ्ाताने उसे दिखाकर छीन लिया।४ हराम! यह सुन 
क्रमेर शरीर विदीणं क्णो नहीं हो गया? वेदनां सहने के लिए मब 
वज्रसेभी कठोर होगया।५ च्लोराम तुम्हारे साथ भी वन 
को चलुंगी 1 बडे के पौषे दौड़ती हई गाय की कौन निन्दा करेगा? ६ 
केकेयी के भय से पत्तिका दशन भी नहीं कर पांगी! अव उनकेही 
उपहास करने प्र किससे कहुंगी ? ७ यह्‌ सुनकर श्री रामचन््रने कहा 
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शुणि रामचन्द्र कुन्ति जननी कह त अनीति । 
जुबती मानद्कु सकठधमं _ पतिद्धि भकति॥ ठ ॥ 
बनबास सारि स्वरिते आस्िति कर सुकल्याण। 
गुणि ताहा सुकल्याण कले माता तेजिण कारुण्य ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मण बहत प्रतिज्ञा करिण बोलन्ति समङ्क । 
तुम्भे राजा हअ भ्रत सहिते मूँ मारिवि राजाङ्कू ॥ १०॥ 
बने गले तुम्भ संगतरे जिवि होईण सेवक । 
फं मूठ खोजि देउथिबि माणि है रघुनायक ॥ ११॥ 
हेड सज होड आस बोलि गले जानकौङ्कुपाश । 
लोले विशि सीता देखिले श्रीराम श्रीमुख बिरस।। १२॥ 


षष्ठ छ्द्द 
राग~-पिन्धु कामोदी 


कातर निमन जाणि, पचारन्ति ठकुराणी, दिन्ुछि त 
श्रीमुख विरस । आज हेव अभिषेक, नेतरे प्रिछि लोतक, सूँ 
अवा कलि केबण दोषहे। प्राणनाथ । १॥ 


करि हे माता} यह्‌तो भाप भनेतिक बात कहुरहीदहै। युवतियोंका 
समस्त धर्मं पत्तिकीहीभक्तिहै। ठ वनकाहसमाप्तकखेैर्णाघ्नदही 
भाजाज्गा। आप आशीर्वाद प्रदान करे! दसा सुनकर माताने शोक 
का परित्याग करके आशीर्वीददधिया;९ लक््मणने लानां प्रकार कीं 
प्रतिज्ञा करते हुए श्रीराम सेका करि मापराजा वनेँं। मै नरतके 
सहित राजा का वधकर दुगा 1 १० वन जाते पर जापके साथ सेवक 
होकर चलंगा । हि रघृवंश के नायक } मै खोजकर फल-पुल लाकर देता 
रह्मा 1 ११ “जच्छा! तैयार होकर आओ कह श्रीराम जानकी करे 
निकट गये । निशि कहता ह कि सौीताजीने श्रीराम के विषण्ण वदन को 


देवा ! १२ 
छास्द--६ 
राग-सिस्धु फासोदी 


दुखी एवं आतं जानकर महारानी सीताने पा कि अपका मुख 
म्लान दिखाई देरहारहै।! भाज अभिषेक होगा। हे प्राणे्वर ! ते 
कौन सा मपराध किया है, जिससे आपके नेतो मे अश्रु भरे हैँ।१ हे 
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शुण भागौ प्राणेश्वरी सीता 1 बनकर पेशिले मौतते पिता 
गो। पूवे ककरेयीङकु नर, देदण थिले पितर, रखिथिले से गुप्त 
मने! आम्भ अभिषेक श्ुणि, सानिले से सत्यबाणी, श्रत साजा 
राम जिबिषनेगो। चन्द्रसुखि।। २॥। 

न हअ मने विरस, नोहिब दिव्य घुवेश, सेदु थिव माताङ्धुर 
पाण । घरु नोहिब बाहार, संग नोहिब काहार, जेभन्ते भ्रतनं 
करे रोषगो। चन्द्रमुखि ॥ ३॥ 

श्रीराम श्रीमुख बाणी, बुणि सीता ठकुराणी, नोलन्ति 
जाणिलि तुम्भ मन} तुम्भे जेबे जिव वने, सु किस्पा धिवि सदने, 
तुस्भ आगे करिति गमन) प्राणनाथ ॥ ४॥। 

जेवेस नेव संगरे, न यि प्राण शरे, तुस्भे मरौ पसण 
पञ्चभुतत । करु धिवि बने सेवा, शप्त बरष है उवा, तेवे मोर 
तोष हेव चित्तहं। प्राणनाथ । ५॥ 

लुणि सासा रस्य वाणी, बोलन्ति कोदण्डपाणि, तुम्भे मौर 
पिण्डर्‌ जीबन । जाणिगाकरु तस्त, बौदलि सखि एसन, जठ 
बिनु न नत्त॑न्ति सीनगो। चन्द्रमूी!। ६ ॥ 


^^~~~ ~~~ ^+ ~^~^ ~~~ ~ ~~~ ~~ - ~------~~~-~-~----~ ~~~ 


पराणेषरवरी सीते ! सूनो ! पिताजीते सृञ्च वनमें भेज द्थाहै। पिताजी 
ते पहले केकेयी को वर दिया था! उसे उन्होने भपनेमन सें छिपा 
रखाथा। हमारे अभिषेकं कै विषय मे सुनकर उन्होने वर मांग लिये। 
हे चन्द्रवदनी | भरत राजा होगे ओरमै वसलको जाङऊंगा। २ तुम मन 
मेदी मतदहौ। दिव्य श्ुगारन्त करना! माताभोंकी सेवा करती 
रहना । धघरसे बाहर मत निकलना। किसीका साथ सत करना । 
हे चन्द्रवदनी ! जिससे भरत क्रोधितित हौ।३ श्रीरास ङे वचनौं को 
सूनकरर देवौ सताने कहा कि हसने अपके मनोभाव स्रपञ्च लिये! यदि 
आपवचनकोजएगेतोरै घरमे क्यो रहूंमी? हि प्राणनाथ | मै आपके 
आगे गमन करूंगी} ४ प्रदिञआपसाथं मेतहींकगे तोमर शरीर में 
प्राण नहीं रहे । आपहीहमारे पचेश्रूत प्राण ह। हे प्राणनाथ! भँ 
वनम आपक्रौसेवा करती रहुंगी । यदिखौवषं भीलमँ तोभी मेरे 
मन में संतोष रहेगा । ५ सुन्दरी सीता के वाक्यं सुनकर कोदण्डधारी 
सामने कहा, तुममेरे पिण्ड(शरीर) कीप्राणहौ। ह सहचरी ! तुम्हारी 
इच्छा जानने केलिषु ही मनेरेवा कहर हे चन्द्रवदनी ! जल के 
विना मछली नहीं वचती है।६ इसी समय लक्षण तैयार होकर 
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रे 
हि समये लक्ष्मण, सज होड सहि क्षण, श्रीराम छाम 
स | लक्ष्मणङ्कु चादिं तोष, हैले बनबासी वेष, नोल्ते 


विशि सवरि निरसहे । सुज्ञजने ॥ ७ ॥\ 


सप्तम छान्ड 

राग-वेगक्राभरी 
बशिष्ठ पुत्र आणिण रामचन्द्र अंग आभरण देले । 
सीतां ताहाद्धुः पत्नीर निमन्ते अकार्‌ ससपिले ॥ 
गज अश्व माव हिरण्य बसन विप्रे देले बहुदान । 
परिचार पर्ि्विारी सहितरे लेखि देले बर तन।। १ ॥ 
बाहार होडइले रामचन्द्र संगे लक्ष्मण जानकी घेनि। 
मध्यरे शोभा दिशन्ति चन्द्रमुखी आग पच्छ धाद वेनि ॥ 
नगर नारीए लिक सबुरि नयनु बहइ नीर। 
विना दोषे राजा बनकु पेषन्ति श्रीराम प्राय कुमर । २॥ 
के बोलइ्‌ राजाद्कुर दोष नाहि कैकेयी एमन्त कला | 
के नोलइ्‌ राजातार बोलकला केबण भूत लामगिला ॥ 


श्रीराम के समक्ष आये! लक्ष्मण को देखकर वहु प्रसन्न हो शये ओौर 
उन्होने वनवा वेश वना लिया। है विद्वान पुरुषो ! विशि दखित हो 
कर सब वणेन कर रहाहै। ७ 

छन्ड--७ 

राग-वगला श्री 

शरी रामचन््ने अंगोंके अश्रुषण ताकर वशिष्ठ के पुनत को दिये। 

सौताने भी उनकी पत्नीके लिए अलंकार समपितक्ियि। ब्राह्मणोंको 
हाथी, घोडे, ग उष, स्वर्णं, वस्त्र इत्यादि वहुन दान प्रदान क्थयि। चिना 
पारिश्रमिक के परिचारक ओौर प्रिचारिकाये प्रदान कीं। १ लक्ष्मण तथा 
जानको को साथ लेकर श्री रामचन्द्र बाहूर निकल पडे। अगे ओर पीले 
दोनों भाइयों के मध्यमे चन्द्रमुखी सीता शोभित हौ रहीथी। समस्त 
नागरिक, नरनाियां व्याकुल थीं जीर उन सवके नेत्रो से जल गिर रहा 
था। बिना क्रिसौ अपराधके श्रीराम जसे राजकुमार क्रो राजावचनषको 
भेज रै दै।२ कोद कहृताथा कि राजा का दोष नहीं है, यह तो कैकेयी 
ने एेसाक्रिया। कोई कहने लगा कि पता नहीं केन सा भूत लग गया 
जो राजा ते उसका कहना सान लिया । कोई कहता था क्ति जिस सीता 
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कै बोलन्ति जेठ सीताङ्ुः बदन चन्द्र सूज्यं न देखन्ति। 

से एवे दीनजनद्कु प्राय होइ श्रीराम पच्छ चालन्ति। ३ ॥ 
के बोलन्ति जेडँ रामचन्द्र संगे थान्ति चतुरंग ब्ढ। 

गज अश्व रथ तेजिण से एवे चालसन्ति पादकमटढ ॥ 

एमन्त जने कुहाकुहि हअन्ते नबरे हैले प्रवेश । 
पिताङ्ु चरण छट नमस्कार करि उभा हैले पाश ॥ ४॥ 
राम बन जिवा नुणि सबं राणी अडइले कंकेयीपुर्‌ 

देखिले लक्ष्मण सीता सहिते पिता अग्रे रघुबीर ॥ 
तिनिश पञ्चाश कंडशल्या आदि राजाङ्घु पाट सर्हिषी । 
धिक्कार करन्ति ककेयीकरि चाहिं रामहेले तोर दोषी ॥ ५॥ 
वशिष्ठ आदि सकठ ऋषिमसाने कस अछन्ति धिक्कार । 
धिक्कार करिण ताद्धु माता गण कटिलेक्‌ संत्िवबर ॥ 

रोदन करन्ति सबं राणीमाने श्रीरासकु करि दृष्टि! ` 
बोलद्‌ बिक्षि सबुद्धुरि नयनं हैउअछि अश्रु बृष्टि ६ ॥ 

अष्ट छान्द--कोश्त्था शोक 


विकठढछ होड कौशल्या करन्ति रोदनं । 
तोते न देखिण राम केमन्ते धरिबि जीबनरे ¦ कुमर ।॥ १॥ 


कै मुख को चन्द्रमा ओौर सूयं भी नहीं देख पाते थे, वही घब दीन व्यवित के 
समानश्रीरामके पीद्धेचल रहीरहै।३ कोई कहने लगा फि जिश्च राम 
के साथमे चतुरगिनी सेना रहती थी, वह हाथी, घोड़े भौर रथ को त्याग 
क्र शव कमलके समानवपैरोपे चल रहे! इस प्रकारलोगों की बातें 
सृनते श्रीराम सहल मे जा पहुचे तथा पिताजीके चरणोंका स्पशं कर 
नमस्कार करते हुए उनके समीपष्डेहो गये! ४ रामर क्रा वनगमनं 
सुनकर सभी रानियोंने कके-ीके सरहल में आकर लक्ष्मण तथा सीताके 
साथ रघुवीर राम को पिता के समक्ष देखा । केकेयी को देखकर कौणल्या 
सहित राजाकी तीन सौ पचास पटरानिर्थां धिक्कारने लगीं। भरी! 
राम तेरे अपराष्ठीहो गये। ५ वशिष्ठ सादि स्षभी ऋषि धी धिक्कार 
करने लगे । श्ेष्ठ मत्ती ने धिक्कार करते हुए उनकी माता के गुण 
वखान क्ि। श्रीराम कौभओोर ताकती हुई सभी रानियां सूदन करते 
लगीं। विशि कहता है करि सवके नेत्रो से अघ्रुकीवर्षाहोरहीथी। ६ 


छान्द द-- कौरव्या का ज्ञोक 
व्याकुल होकर कौशल्या रुदन कर रही थी! अरे वत्स राम! तुके 
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पलद्क॒ पुपाति राम न रच तोते । 
पत कुड़आरे बसि रे कुर दिन बञ्चिवु कमन्ते रे। २॥ 
धिक धिकं सो जीबन धिक मौर हिया। 
धिक हेड सूज्यंबंशष रे कुमर धिक नरनाहा रे।॥ ३॥ 
रेते कष्ट पाइ धन रे पाइछि कूमर्‌) 
कें दोष देखि धाता करुछि आजि सो पाशु भन्तर रे ॥ ४॥ 
भणे विक्रम श्रीराम पद्यपाद चिन्ति। 
माताङ्क बिकढ शुणि श्रीरामं शोक करोदले शान्ति हे । 

सुजने ।। ५ ।॥। 


त्म छान्द 

त॑ जा रभनजाधनतु बनबःस करिरे। 

आरे कोदण्ड धतु धारि र। 

तु जेषे ननकु जिबु भमो गे दिम छूरीरे। घोषा ॥ 

सउपिच्चि कर धरि काष्दे कडउशषत्या। 

आहा बापधन तोते कि दण्ड पडिलारे। १ ॥ 
न देखकर मै किस प्रकार जीवितरह कुमी? १ दहैराम | तुक्चे पलंग 
तथा गद्देभी नहींर्प्तिहै) क्षर बेटे { तुम घास-फूसकी घोप्डीमें 
किस प्रकार दिन लिता १९ भेरे जीवन तथा मेरे हदय को धिक्कार 
द। है कुमर । एुचवश् को भौर महाराज रो भी धिक्कार है।३ भरे 
पृतधन | कितने कष्टो के उपरान्त भैनेतुम्हं पयाया! मेरे कोन से 
अपराध के" देखकर विधाता तुम्हं हमारे पाससे पृथक्‌ कर रहाहै।४ 
श्रीराम के चरण -कमलौ का ध्यान करके विक्रम कत्ता है, हे सृजन वृन्द ! 


प के भाते वचनं को सुनकर श्रीराम ते उनके क्षोक को शान्त 
केया । ५ 


छान्द--६ 

_ हकोदण्डधारी राम} भरेवेटा! तु वने वास करे के लिए मत 
भा यदितूक्ञे वनभेजानाहीहतोमेरे गले छरी मारदे। घोण 
लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कौशल्या रुदन करने लगी! अरे तात! तुक्षे 
कोन सा दण्ड मिलाहै? १ यह अव्यन्त सुकुमारदहै। वन पाषाण गौर 


बिचि रामायण (बयोध्याकाष्ड)} - १२७ 


अति सुकूमार से पाषाण कण्टा बणे। 
चाचि न पारिलिे राम रहिजिद्ुदिनैरे। २ ॥ 
शतेपठ चन्दन तो शरीरे लेपद्रं। 
केमन्ते बचञ्चिब्ु वने पाशु बोधि होइरे। २३ ॥ 
सुपात्ति पलद्कु निद्रा न माड़इ तोते। 
पत्र विषणा रे राम श्ोडबु केमन्ते रे ४ ॥ 
अमृत जोशाड रस तोते नत चइ । 
केमन्ते बच्चिब्ु बने कषा फठ खाइ रे।॥ ५ ॥ 
अत्ति सुकुमारी मोर जनक दुदहिता। 
आरे बाब्रु लक्ष्मण, लागिला तोते सीतारे॥ ६ ॥ 
श्रीराम सुमरि कन्दे कडणल्या राणी । 
बोले निशि ताङ्क्‌ बोध चन्ति रघुमणि॥ ७ ॥ 


दशम काष्ट 
राण-दञ्िष सुखारि काफि 
दशरथ नृपति शोके आकूढ । 


भण्डार आणि राणी रामज्क्‌ ञे, देले अजिन छाल ॥ 
सीताङ्क्‌ देखि देले भूषण बास । 
आनज्ञापाइसारयि आणिलाजे, रथश्चौरामपाश्। १ ॥ 


कण्टकोंसे व्याप्तहै। यदि यह्‌ चलन पाएुत्तो राम! एक दिन शक 
जाना।२ तुम्हारे शरीरमें तो चन्दनक्रालेप होताथा। जंगलमें 
धूल से सनकर तुम कंसे रह पाओगे ?३ गह भौर पलंग पर भौ तुके नीद 
नहीं भातीहै। अरेराम! तू तुण-शैय्या पर फैसे सोएगा।४ राम! 
तुक्षे अमृतोपमं भोजन भी नही उचता; बाकठ फलोंकोखाकर तू वनम 
किस प्रकार रहेगा? ५ मेरी जनकतनया अत्यन्त सुकुमारीहै। अरे 
बेटा लक्ष्मण ! तुज्ञे ओर सीतारोभी यह्‌ भोयना पडा।६ श्रीरामका 
स्मरण करके महारानी कौशल्या रुदन कर रही थी । विशि कहता है कि 
रधृ्वशष मे श्रेष्ठ राम उन्हं साच्ट्वतादेरहैये। ७ 


छस्द--२० 
राग--काफी (दक्लिणभुङ्खारी) 


महाराज दशरथ शोक्से व्याकुलय! रानी ने भण्डार से लाकर 
मृगचम राम कोदिया। सीताको देखकर आश्रूषण तथा वस्त प्रदान 


१६९ भोभा (नागरी सिपि) 


पिता चरणे पडि तिनि पराणी। 
माता मानङ्कू मास्य करिणसे, बेगे हैले मेलाणि ॥ 
वशिष्ठ आदि जेतेकं थले कषि। 
से मानङ्क्‌ रहि मान्धकरिणजे, राम रथरेबसि।॥ २ ॥ 


कोदण्ड बाम करे दक्लिणे शर। 
पष्ठ देशरे शोभा पाउछ्ठि जे, काण्ड भारक भार्‌ ॥ 
सुमते रथं बाहास्ति धीर करि। 
रथ बेदि गोडाइ अषछठन्ति जे, अजोध्या नर नारी ।॥ ३ ॥ 
चहँ चाहं र्थ हदला अदृश्य । 
देखिण राजा राणी सहिते जे, शोके हैले अवश ॥। 
राम अदुष्यं जाए गोड़ाद  धिले। 
हा हा राम लक्ष्मण जानकी गो, नोलिण मोह गले ।॥ ४ ॥ 


कोशत्या आदि जेतेक नारी । 
राजाङ्कु मोह देखि धरिण जे, आणिले निजपुरी ॥ 
तपनी तटिनी तटरे प्रतेश । 


सेठारे विजे करि देखिचे जे, दिन होदला शेष ॥ ५ ॥ 
बोधि कहन्ते केहि बोध नचोहिले। 
श्रान्त होइण जने शुअन्तेजे, तङ्क्‌ कहिष्हिते ॥ 


क्षियि। आदेश पाकर सारथी श्रीरामे निकट स्थी ज्ञे आया! १ 
तीनों प्राणी पताके चरणों मे नत होकर तया रना की मध्य्थंनां करके 
शीघ्रहौ विदा इए । वशिष्ठाहिं जितने छो कद्‌ थे उन सबका सम्मान 
फरफे श्रीराम रथ परबेठ गये। र नके नादं हाथमे धनुष, दाहिने 
हाथमे बाण तथा पीठ पर बाणे पुषं स्वश शोधापारहा्था। धयं 
के साथ सुमन्त रथ चला्हथा) त्पौध्या के नर-नारी रथकोषधेरे हए 
पीछठ-पीषठे दोष रहैये; ३ देवदते रथ अदुष्य हो गया। यह्‌ 
देखकर रानियों क सहित राजोणोकके वशीभूत होम्ये। समके 
भोक्षन हौ जाने पर पषठा करते हुए राजाहा राम] हा लक्ष्मण} हा 
जानकी ! कहते हए मूच्छितति हो गये) ४ राजा को मूञ्छित देखकर 
कौशल्या भादि जितनी नार्या थी, उन्हे पकड़कर अपने महल मे ज्ञे मयीं । 
श्रीरामने देा कि तमसा तदी के तट परर पहुंचने पर दिन ढल गया} ५ 
बोध कराने परभी कोई सन्तुष्ट नही रहेये जब थककर लोग सो 
गये तो निना उनके कै चल दिये तथा म्गवेस्पुर जा पहुचे ! गृहने 


विचित्र रासायण (अयोध्याकाण्ड) १३४ 


मपु ङ्खबेर पुरर हैले प्रवेश । 
गृह शबर आसि दशेन जे, कला श्रौराम पाश ॥ 
कहल राम रतकु सवं वृत्तान्तं । 
बोल्‌ विशि भक्ष देलाक से, ताङ्कु पाले अनन्त॥ ६ ॥ 
। एकदस छात्दं 
तौड्-एफताछि 
मित॒ देले जाहा वेद्‌ ! राम देले बाहृडाइ। 
बटक्षीरे जटा सजक्ले राम सेठारेसेदिनरहि॥ १ । 
पाल कले गंगा बारि। होइलेक जटाधारी । 
पोड्‌ चान्दरुभा तर सूरे शोइले कुशाङ्कुर शज्याकरि ॥ २ ॥. 
जगि रहलि लक्ष्मण । धनुरे पराइ्‌ बाण । 
गुह शवर मित्रनर उद्र होदइला सन्य घेनिण ॥ ३ । 
सुमंत मेलाणि हने ¦ रथं बाहुडाइई्‌ नेले। 
सेठार श्रीराम लक्ष्मण जानकी पथरे विजयक्ले।॥ ४ ॥ 
केते दूर पथ गले । मेदठारे गंगा तरिले। 
बाञ्छाबट निकटरे भरद्राज मुतिङ्कु मठ देखिले ॥ ५ ॥ 
होड अछि ायंकाढठछ । आहुति देनार बेठ। 
एहि समये राम लक्ष्मण सीता पड़लिचरणतलल। ६ ॥ 


--~-~~ ~ 


श्रीराम के निकट माकर उनके दर्शन किथि। श्रीराम ने उसे सारा वृत्तान्त 


कह सुनाया । निशि कहताहै, जो नाना प्रकार के भोज्य पदां उसके 
पास थे वहु लाकर उसने दिये । ६ 


छास्--११ 
तोडी--रकस्ताल 


मित्रने जोभी लाफरदिया श्रीरामने उक्ते वापस कर दिया। 
श्रीराम ते उस्र दिन वहीं रहकर बरगदके दधसे जटाएुं साज ली। १ 
जटाधारी बनकर रासते गंगाजल पानं किया तथा छायादार वृक्ष के नीचे 
कुशशय्या उसाकर सो गये । २ धनुषं पर बाण चाकर लक्ष्मण प्रहरी 
वन गये । मित्नवर गुहु निषाद सेना लेकर जागता रहा । ३ द्या लेक्रर 
सुमन्त्र रथ कोलौटालेगये। वहसे श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानष्ीने 
पदयात्रा कौ ।४ नावस्षेगंगा पार क्रे बहुत दुर निकल गवे। 
उन्हीने कल्पवट के निकट भरहाज का वाश्रमः देखा! ५ सायंकाल सें 


१४५ भोदिमा (नामरी लिपि) 


कल्याण करिण ऋषि आसन देइण भाषि। 


नाना उपचारे पूजा करि राम लक्ष्मणंङ्कुमनतोषि ॥ ७ ॥ 
मुनिद्कि कटिले सबु 1 से बोलन्ति रहं बादु। 
चउद नरषकुं जेते लामिब लेखि आम्भे सनबुदेवु॥ ८ ॥ 
राम कले ताहा नाहि ! शयन कले सेठादं } 
सेठारे लक्ष्मण जगिण बसले धनुरे शर नसाह्‌।॥ ९ ॥ 


शुभे निशी गला पाहि । मुनि संगेभेट होई । 

चित्रकृट गिरि निकट दिशुछि बोलि मां देले कहि ।। १० ॥ 
सहि मार्गे राम गले ! काटिन्दी पार होडल । 

चित्रकूट भिरि पाञ्ञे मन्दाकिनी देखि सानन्द होदले ।॥ ११ ॥ 
धन्य धन्य चितकूट । गिरिमानद्धु सुक्रुट) 

बालमीकि मुनि तपस्या करन्ति जेबण ए गिरिक्रीट ।। १२ ॥ 
नालमीकि संगे भेट | किलि सक्छ कूट । 
बहुविधि कहि रामक पूजिलि हौड सुनिबर हृष्ट ॥ 
चित्रकूटे कुटी कले । महायुखरे रदहिले ! 
नोले विशि मृगमान मारि माणि कुटीरे प्रवेश हैले !। १४ ॥ 


आहुति देने का समयो गया था इसी सषयं श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकी 
ने (मुनिके) चरणोँमें प्रभासकिया (६ ऋषिने अशीर्वाद देते हुए 
मासन देकर अनेक प्रकार से राम-लक्ष्मण की पूजा करके उसके सनको 
सं्ुष्ट किया } ७ उन्होने मुनिसे घव कुछ कहु दिपा। मुनि बोले, ह 
तात चौदह नषे पयेन्त लो भी लगेगा वहं सव कृष हुम तुम्हें देगे ! ठ 
रामने यहु अस्वीकार कर दिया। उन्होने वह शयन किया। लक्ष्मण 
धनुष पर बाण चाकर वहां परे पर वैठग्ये। ९ राति सानन्द समाप्त 
होने पर मुनिसे भेंट हृई। चित्रकूट पवत निकट ही दिखता है, ठेसा कहते 
हए उन्होने मागे वततादिग। १० उसी मासे जाकर श्रीराम ने यमुना 
नदी पारकी। चिक्वकूट पवन के निकट मन्दाकिनी को देखकर वह प्रस 
हो गये । ११ पदंतोमे मुकृटके समान चित्रकूट धन्यहै। इसी पर्वत 
की गुफामें वल्मीकि ऋषि तपस्या करते हैं! १२ वात्मीकिके साथ भेट 
फरके उन्होने सारा रहस्य कहं सुनाया \ सुनिश्रेष्ठने नाना प्रकारसे 
सगुति बरे राम कौ पूजा करके प्रसन्नता का अनुभवं किया। १३ 
चिक मे पणेणाला वनाकरश्रीराम वड़े सुखपूरवफ वरहा रहने लगे । 


विशि कहत्ता है कि पशुओं को मार करक उन्हें लेकरश्रीराम कुटीं 
प्रविष्ट हुए । १४ 
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दष्ट कर्द 
राग-घण्टारव (बडवा) 


रामं कर धरि कासिनी । बुलन्ति बेति भो) 
चित्रकट गिरि मुद्धेनी । बौलन्ति देख सजनी । 
किञ्चर वेनि गो! करछन्ति विविध ध्वनि । १॥ 
देख देख कृष्ण अगुरु, दुलेभा तर गौ; 
सुबास करु अछि दरु ¦ देख दैव कुयुसलता, 
मधुपेमत्त गो, मकरन्द पाने निरता॥२॥) 
णोभा देख विविध तर, चास चमर्‌ गो; 
फढ पुष्पे अटन्ति गख । शीत पीतरंगए्‌ शाः 
देख अक्का गो, नीढ शीढे पकट सेला । ३ ॥ 
देख ए मन्दाकिनी नदी, पातक भेदि -गौ, 
युखदाथी महा प्रमोदी । अजोध्यापुरी मोर भिरि, 
सरन्‌ सरि गो, मन्दाकिनी नदीर वारि।॥ ४॥ 
राम सीता ब्सिण शिका, करन्ति लीना गौः 
बिध्परि नव उमिमाठा । लक्ष्मण आणे कन्द मु, 
रास्धन्ति फढ गो, बोले विशि मणोहि बे ।॥ ५॥ 


~---~-~ 


छाल्द--१२ 
राश-घण्ठारव (दोतल) 


चिघ्रक्ट गिरिके शिखर पर श्रीराम सीताका हथ पकड़कर दोनों 
घूमने लगे । उन्होने कहा, है सहचरी ! देखो दो किञ्लर विविध प्रकार 
को ध्वनियां कररहैदहै। १ देखो दुरसे हीषष्णा गरूका दुलभ वृक्ष 
सूगन्धिदेरहादहै। देोपुम्पों की लनाओं पर सदसस्त भ्रमर मधुपान 
मेलगेहँ।२ नानाप्रकारके वृक्षोंकी शोधाक्तोदेष्टौ। सुन्दर घने 
वृक्ष फल एवं एूलो से लदेहुं) हे अवले! श्याम अर पीले सग की 
शिलएँ तथा नौली चदट्टनों पर वानीं केदलोको देो। ३ पाताल 
को भेदकर बहती हुई स्यन्त सुख देनेवाली मचोरम मन्दाकिनी नदीकौ 
देखो । मेरापवंतही अयोध्यापुरी है}! सन्हाकिनी नदीका जलदही 
सरयू कानलह। ४ सखद कुछ धृलाकर नवल लहरो के मध्य शिला पर 
वेठकर श्रीराम गौर सीतालीला करने लगे। विशि कताहिकि लक्ष्मण 
कन्दमूल लात्ेये ।! भोजन के समय उन्हे पकाया जताथा।५ . 


१४६ लोडिमा (नागरी लिपि) 


प्रयोदस छशण्दं 
राग फलस कदर 


मोह तेजन्ते दशरथ नृपति । 

कर जीडिण सं्लीबर जणान्ति _जे॥ १ ॥ 

बने छाडलि राम लक्ष्मण तबेति। 

ताद्ु संगे मले जनके नन्दिनी ॥ २ ॥ 

शुणि से महीपति हेे बिकठ। 

श्रीराम चन्ति नेतु बहृद् जकछ। ३ ॥ 

आगो मन्द पामरी कंकेयौ _ राणी । 

कि दोष क्ले तोते भो रघुमणि गौ॥ ४ ॥ 

कि दोष कले तोर भुमित्रा सृत) 

निर्तेषी सीताकू तु कलु एमन्त गो॥ ५ ॥ 

हा हा है राम तोते तेजिलि मुहिं । 

चन्द बदन तोर देखिचि ताहि ६ ॥ 

राम न देखि निष्चे जिब जीबन । 

तु मोते दहेलु करू समान गौ\ ७ ॥ 
मौर अकठक कुक चन्द्रमा) 

केन्हे दुःख सहि जनक जेमा गो॥ म ॥ 








छास्द--१३ 
राग-लहुंस पदा 

महासज दशरथ को चेत अनि पर श्रेष्ठ मंत्री ते हाथ जोड़कर निवेदित 
किणा। १ साम तथा लक्ष्मण दोनौंकोरैते वन में छोड़ दिया | जनक 
कुमारी सीता व साथ चली गई ।२ सुनते ही .राजा व्याकुस हौ गये। 
श्रीराम के विपय मे सोचकर नचो से नीर बह्ने लगा।३ अरी मूखं एवं 
दृष्ट रानी कंकेयी { मेरे रघृकरल मे मणि के समान रामनेततेरा क्या अपराध 
क्या?४ सुभित्रानन्दनने तुम्हारा क्यादोषक्ियाथा? तूने निर्दोष 
सीताके साय रेसा किथा ) ५ हा राम! हा राम !र्मैने तुञ्चे छोड दिया। 
तेरा चन्द्रमुखी नहीं देदा।६ हराम! तुमह न देखकर यह्‌ जीवन 
निश्चय ही समप्त हो जाएगा! तुम मेरे लिए छालकट विषके सदश 
हो गये 1७ तुम मेरे निष्कलेक कुल के चन्द्रमा । जनकदुनारी दुःख 
कंसे सहु पाएगी ? ८ यह सुनकरमेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? तै 


चिधित्र रामायण (अयोध्याकाण्ड) १४३ 


फाटि न गला एहम शुणि हुदय। 
जाणिलि कृञ सो तनु निदेय रे॥ ९ ॥ 
लभे नुपति मध्ये भुज्जिलु चाप। 
गञ्जिलु पर्शुधर तेडक द्पं रे॥ १० ॥ 
दण्डिलु जाग रखि असुरकूट्ठ । 
मण्डिलु रवि तके ए रधघृकरुढलरे।॥ ११॥ 
पाद लागि पाषाण हेला जुबती। 
विधाता देला तोते एते विपत्ति रे।॥ १२॥ 
हा हा राम बोलिण तेजिले प्राण । 
तदढछ भाण्डे भरि देले से क्षण जे) १३॥ 
सिन्धु घोष प्रायेक शुभिला बाणी । 
अन्तःपूरे प्रवेशि रोद्लि राणी जे॥ १४॥ 
राजा निधने अमनात्य सकट । 
सुरि नयनष बह जठ जे।॥ १५ ॥ 
विकठढछ होने से अजोध्या नारी) 
बोलइ विशि शोभा न दि पुरीजे।॥ १६ ॥ 


जान गया किमेरा शरीर नज्रसेषी कलेरहै।९ लाखों राजामोके 
बीच तुमने शिव-चाप खण्डित कियाथा। पर्युराम के इतनेबड़ेदपं का 
दलन करद्धियाथा। १० तुमने यज्ञ की रक्षा करके असुरवंश को दण्डित 
किया तथा सूयं के नीचे अर्थात्‌ भूमण्डल मे इस्त रघुकुल को गौरवान्वित 
किया। ११ तुम्हारेपेरकेलग जानेस पाषाण भीनारी वन गया। 
परन्तु वि्ठाताने तुम्हुं इतनादुःख दिया १२ हाराम | हा राम! 
कहते हुए (राजा दशरथने) प्राण त्याग दिये। उसी समय उन्हे तंल- 
पात्र में भरकर रख दिया गया । १३ सागर-गजंन के समान शब्द सुनाई 
पड़ने लगा । रानियां अन्तःपुर मेँ प्रविष्ट होकर रुदन करने लगीं। १४ 
राजा के निधन ने सभी दुःखी होगये। संगै नेतं से जल वहने 
लगा! १५ अयोध्या को नारियाँ व्याकुल हो गयीं । विशि कहतादहैकि 
पुरी भशोभनीय दिखाईदे रही थी । १६ 


९४० भोड्मा (नागरी लिपि 


चलुदंश छान्द 

राभ~यछष्त रथवक्मी 
राजा निधने पात परोत जन । 
विचरन्ति काहु करवा राजन) १ ॥ 
श्रीराम गले राजा स्वगं पाले । 


भ्रत शतुधन अजाघरे रहलि | २ ॥ 
वशिष्ठ सुमंत भादि जेतेक । 
लेखा देदण दूतक कहि वारिति ॥ ३ ॥ 
भ्रतवुं आम्भर नामधरि कहिवु। 


कुषढ किण नेशे. धेनिं आसिबु।॥ ४ ॥ 
अश्व चदि करि दतै त्वरिते गले। 
अलप दिनरे जाद्‌ प्रेण हैले।॥ ५ ॥ 
सहि निशि भरते स्वप्न दिक्षि। 
असंग जाणि मन दयुखाइ बसि।॥ ६ ॥ 
एमन्त दूते देले लेखा स्वरिति। 
बेगे आस कुश्छ सवं परोहिते॥ ७ । 
दूनङ्कुर बाणी चेवा अकट जाणि। 
अजद्कु छपर वेगे नले मेलाणि॥ ८ ॥ 


---+^~^~^~-^~~~-^ ~~~“. 
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छान्द--९४ 

ध राग-रन्ह्‌ स्थ करी धनं 

राजाकी मन्यु पर पाद्धयन तथा पुरहितं विचार करने लगे कि अव 
राजा जिसको बनायाजायः १ श्रीरा के चले जाते पर राजा स्वंवासी 
हो गये । भग्त-मतरृष्न भीनाना के घरमे हँं। ९ चश्शिष्ठ तथा 
समन्त ते पूवं का वृत्तान्त दतं षो लि्वाकर कहा।३ हमारा नाम 
लेकर भरतस सत्र कुशल बताकर उम्ह शीघ्र साथ मेते भना।४ 
अश्वारोही चकर दूत शीषही चले गये तथाकुछही दिनों वहां जा 
प्ये । ५ उसी रत्तकोभरतने स्वप्न देवा! अनिष्ट जानकर वषु मुख 
सखायं हुए कठ थे) ६ इसप्रकार दूतींने तुरन्त ही प्र्नदे दियाकि 
णीघ्रही जायो! सभौ पुरोहित सकुशल हु1७ दूतौ की बाती तथा 
पत्त के तातं को समञ्ञकर नाना के समक्न जाकर उन्दने शीघ्र ष्टौ विदाई 
लौ ।८ उन्दने हाथी, घोषे, यान तथा विपुल धन प्राप्त किया परन्तु 


विचि रामायण (अयोध्याकाण्ड) १४५ 


गज अश्वं जान पाइ अनेके घन । 
तेबेहेः स्वपन चिन्ति बिकठ मन । ९ ॥ 
सेन्य पच्छ रखिण गले आगरे। 
बोले विशि प्रवेश अजोध्या नगरे।॥ १० ॥ 


पञ्चदश छाद्द 
राग-करूल्याण 

अजोध्यारे भ्रत होइ प्रवेश । 
देखिले सबुरि मुख बिरस। 
अन्तःपुरे माता चरणे पड़ । 
पचार छन्ति बेनि करजोड़ गौ जननी । 
आमस्भ पिअर काहु | 
ज्येष्ठ कनिष्ठ्डेक्‌ देख त नार्हि॥ १ ॥ 
अजोध्यापुर दिशे नार खार \ 
मंगठ दिद्यु नाहं अम्भ पुर । 
पथे देखिलि अशकुन मान । 
कि अबा नाश गला अम्ब पुण्य । 

गो जननी । इत्यादि।॥ २ ॥ 
गुणि जननी कृहुन्ति बचन । 
रामक राजा कृरन्ते राजन । 


~^~~^~-~^^ ~~~ ~-~+~~-~-~ ~~~ ~ 


स्वप्न के विषय में सोचकर उनका सन व्याकूलथा।९ विशि कहता ह 
कि वहु सेनाको पीष्ठेही छोड़कर अयोध्यानगरीमे जा पहुंचे । १० 





~~~ 


छान्द--१५ 

राग्-क्ट्याण 
मयोध्या च > भरत ने सबके मुख दुःखी देखे। भअन्तःपुरमें 
माताकरे चरणों मे नमन करके दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे मम्ब ! 
हमारे पिताजी कराह? अग्रज तथा अनुज भी महीं दिख रहे। १ 
अयोध्यानगर अस्तव्यस्त दिखाई दे रहाहै। हमारे घरमे कशल नही 
(५ । मागमे अपशकूम दिखारईद्िये। हैर्मां! क्या हमारे 
पण्या का नाशहौी गयारहै?२ सुन्तेहीमाताते कहाक्रि महाराज 
द्रा रामको राजां बनाते सपय उनसे ने प्रतिक्नाक्याली। रामतथा 


१४ मोडा (नागरी लिपि) 


नृपतिद्कि सु सत्य करादलि । 
राम लक्ष्मणं लनवू पेषिलि । 
रे कुमर । एवे हभ नुपत्ति। 


तु मोर भोग कर ए बिभुति ॥ ३ ॥ 
रामङ्क्‌ न देखि तुस्भ पिभर। 
देह छाडिणि गले स्वभंपुर । 
मृत शव एने अछन्ति रचि । 
दहन न क्ले तोते न देखि । 

रे कुमर इत्यादि ! । ४ ॥ 
शुणिण रूरच्छौ गले भरत _ बीर। 
माताङ्क्‌ कले बहुत धिक्कार । 


मन्थरा केश गतृघन धरि । 
वल्धन कृले अबाध्य विचारि 
छाड्णि देले रामङ्कू रिण । 
कंकेयीरे से पशिला शरण ।॥ ५ ॥ 
णब दहिण कले प्रेत कमं । 
योले विशि राजाङ्कुर जे धसं ।॥ £ ॥ 


लक्ष्मण कोवनमें भेजद्या। है कुमार | अव राजा बन जाभो तथा 
मेरी विश्रुति का उपभोग करो।३ रामकोन देखकर तुम्हारे पिता देह 
त्यागकर स्वगंकोौ चलेगये। मृतशरीर अभी रवाह! हि कुमार! 
तुम्हें न देखकर उसका दाह नही किया गया । ४ यह सुनते ही पराक्रमी 
भरत मूच्छितिहो गये । उन्होने नाता को वहत धिक्कारा। शबचरघ्नने 
मस्थरा कफे वाल पकड लिये तथा अवला समक्षकर उस्होने उसक्रा वधं नहीं 
क्िथा। गसकेडरसेउसेष्ठोड़दिया। वहुकफकेयी कौशरणमे जा 
पहुंची । ५ विशि कहताहैकि जसा राजाधों कामं है उन्होने उसी 
प्रकार शव-दाह्‌ करके प्रेतकमं सम्पादितं किया । ६ 


विधिर रामायण {सयोध्याकाण्ड) | १९७ 


षौड्डा छान्द 
राभग-लाषादट्‌ सुक्क 
भरत शतुघन स्नान करि । 
सुमंत म्री छायुक्‌ हकारि ।॥ १ ॥ 


श्रीराम लक्ष्मणकू जिबा आणि) 
सन्य सज काव एहि क्षणि । 
ता जुणिण संदी चतुरं बछर साजि आणन्ति। २ ॥ 


भरत शत्रुघन चि रथ । 
सुखरे गले से दुगंम पथ । 
बन सिरि परि चालन्ति शाट) 
शबर नृपति संगरे भेट ¦ 


क्लि से सवे । चिव्रक्टरे अछन्ति राघब॥ ३ \, 
गह बनोलन्ति है भि सनुड। 
देख ए कन्दमूठ कूशठ जे। 
रास सीता एथि पहुड़धिल्े । 
एठारे लक्ष्मण जगि रहलि । 
ताक संगे मुहं । कथा कह्न्ते निशी मला नाहि । 
देखि भरत कृले बहु शोकं । 


-~~~~+~~-~-~-~--~-~--~^~--~-~~----~- ~~~ --~-~-~- 





~~ ~~~ ~~~ --~~ ~~~ 





~~~ ~~~ +^ ^+ +^ 


छास्द--१६ 
राप-अषाठ्‌ श्ुद्ल 


धरत ओर शतृष्न ने स्नान करके संदी सुमन्तं को सामने ब्ुलाकर 
श्री राम-लक्ष्मण को लानै के लिए चलने तथा इसी समय सेना को सज्जित 
करने के लिए कहा! देखा सुनकर मरत चतुरगिनी सेना कौ साजकर ले 
आया 1 १-२ भरत ञओौर शतरघ्न रथ पर्‌ चद्करर सुखपूर्वेक वन तथा 
पवतो प्च भरे दुम पथ प्र्‌ चलते चले गये}! फिर निषादराज से उनकी 
भेट हुई । उसने सव कुष्ठ वताकर चिव्रकृट मे राघव रामच के रहते 
को वात क्ही। २ गुहुने कहा, है भि के अनुज | इन कन्दमूल को 
कुशलतासेदेखो । राम भौर सीता यहींपरलेटेये।! यहं पर लक्ष्मण 
ते पहरा दियाथा ! उनके साथ वार्तलाप करते-करतेधी मेरी रात नहीं 
तीतीथी। यहदेख भरत ने बहुत शोक किया तथा अपनी माताको 
मनेक प्रकारसे निन्दा की! उसी वट्वृक्षके दठसे उन्हौने जटं 


१९८ ोडिभा (नागरी लिषि, 


तिज माता नन्दिने अनेकं । 
सेह घरटक्षीरे नर्धिले जट । 
बक्छ मान कले प्न्धा _ पट । 
सेठारु चछिलि। भरद्वाज सुनि मठे भिछिनि।॥ > ॥ 
मुनिः देखिण  कंकेयी सुत । 


पड्लि चरण ते त्वरित । 
मुनि ताकु क्िछठि भोजन देले ! 
सकछ सैन्यं नृपति होईले । 
से निशि रहिते । प्रभात हैबार शज्या छाड्ति॥ ५ ॥ 
रजनी दोषरे हेले बाहार । 
सैन्य चालन्ते बलत गिरि चूर। 
गहु शबरक करिण आगे । 


प्रवेशिले चित्रकृट से लोगे ) 
शुणि गरु ध्वनि । लक्ष्मण उट्ति तरु मूद्धंनि।। ६ ॥ 


देखिले भरत शतृघ्न मेनि । 
संगते अनेकं सइति घेनि। 
ताकु चाहं बहु प्रतिज्ञा केले । 
श्रतकृ आज मारिबि लोइले । 


राजा एवे हेद्‌ । आसुछि आम्भेकू सारिवा पां 1 ७ ॥ 
वृक्ष. ओत्हाइ सुमिता सुन । 
जणादले रामं पारे त्वरित । 


~~~ ~~~-~~----- 


वनार्था तथा व॑तल्कल वस्त धारण . धेथे! वर्हासे चलकर भरद्वाज ऋषि 
के आश्रमम जा पहुचे | ४ -केयीनन्दन भरत. मुनि को देखकरवेगस् 
उनके चरणों मँ गिर पड़े! मनि ने उन्ह कुछ भोजन प्रदान किया जिससे 
सम्पूणं सेनाभी तुप्तहौ र्द | उस रह्ि को वहीं विघ्राम करके 
प्रात होने पर णय्या कात्यागक्िया।५ रावि व्यतीतहयो जामे पर 
बाहर निकल पड । पर्व॑तो ओर जगलो को रौदते हुए सेना चल रही थी । 
निपादराज को नागे करके वह्‌ चिचकूट के निकट जा प्हुबे ! घोर ष्वनि 
को सुनकर लश्मण वृक्ष की चोटी पर चक गये! ६ उम्होने भरत भौर 
णलूष्न दोनो को अनेक सैन्यवाहिनी कोसाथ लिये आते देखकर बहत 
प्रतिक्ञाएं कौ । 8 किञाज भरतको मार डाला! अव व 
होकर वह्‌ ट्म लोभोकोमासनेकेलिएु आरहाष्ै। ७ वृक्ष से उतरकर 





विचित्र रामायण (अयोध्याकाण्ड) १४६ 


भरत गलुध्न आसन्ति देब । 
लुणिण मने हसन्ते राघव । 
आसु आसु भाद। देखिना ताकु नयन पुराद्‌ ठ ॥ 
भरत शतृच्त सन्य र्हा । 
चित्रकूट गिरि निकटे जाइ । 


देखिले अति मनोरम भिरि । 
जहिं बिजे करिछन्ति हरि । 
से गह संगति! रथु भओोल्हाइ हैले पद-गति।॥ ९ ॥ 
श्रीरामंकु देखि केकेयी सुत । 


खण्डे दूर्‌ कले दण्डबत । 
श्रत चरणे लक्ष्मण पडले । 
शतुघनहिं दूर मान्य कले । 


चारि भाई मेढ । बोले विशि नेत्र बहइ जठ ।॥ १० ॥ 


सप्तदश छान्द 

राग-फडशिकू पड्ता्ठ 
इक्ष्वाकु कुठ सिन्धु चन्द्रमा हे मोर जननी एहा अजल । 
तुम्भंकु न देखि पिअर हा राम बोचिण प्राण तेजिले।॥ १॥ 


-=~--~-~~-~- ~~ 


सुसिव्रानन्दन लक्ष्मणने शोघ्रतासेश्रौीरामसे निवेदित कर दिया। ह 
देव { भरत मौर शचृच्न मा रहँ यहु सुनकर राघव गसमतही 
मन हसते हए कहने लगे, "भाई को आनेदो। हम उन्हे आंख भरकर 
देवेगे” 1५८ भरत ओौर शचरुघ्न ने सेनाक) रोककर चित्रकुट पवेत के 
समीप जाकर अत्यन्त मनोरम पर्वत को दढा जह भगवान हरि वासर करते 
थे! वहु रथसे उतरकर गुहु के साथ ददल हौ चलनेलगे। ९ केकेयी- 
नन्दन ने श्रीराम को देखकर बुं दूरसेही दण्डवत क्रिया । लक्ष्मण 
भरतके चरणोंमेनतदहुए1 शतघ्नने भी दूर सेह प्रणाम किया। 
विशि कहता है कि चारो भादयो के मिलने से उनके नेत्नोःसे अश्रु प्रवाहित 
होने लगे । १० 


छार्द-१७ 
राग~कौशिक परिल 


हे इक्ष्वाकुवंश खूपी सागर के चन्रमा! मेरीमातता ने यहु ही 
कमाया । अप्कोन देखकर पिताजीनेहा राम [ कहते हुए प्राणत्याग 


१९० ओडिषा (नागरी लिपि) 


दुष्ट पामरी सन्दभागौ है क्षमाशीढठ दोष कर क्षमा । 
अजोध्यापुरे अभिषेक हभ हे घेनिण जनक जमा ॥२॥ 
भरत शव्रघ्तं एमन्त कहि चरण तके पडले) 
उठ उठ बोलि श्रीकरे जे वेनि भारईैकि तोहि धटले ॥ ३॥ 
पिता मृत्यु राम लक्ष्मण सीता जे शुणिण बिलाप कले । 
सर्जु जलं स्नानजे करि से इंगुदि फ पिण्डाच्च देले ॥ ४ ॥ 
वशिष्ठ आदि सकछकर वचनरे नौहिले प्रसन्न । 
जे जेते सूपे मणाद्ले हे राम नोहिले सदय सन । ५॥ 
भरतंकू राजनीति कहि से पादुका देइ केलेक तोप । 


बोले विशि भ्रत नन्दिग्रामे जे सैन्य घेति हैते प्रवेश । ६ ॥ 


अष्टादद छान्द 
राग-क्ेदार (उख क्षणी) 
चित्रकूट बासी हे टृढ हैले आसि। 
निचारि बोलन्ति एथि है थिवा सकृ तपस्वी | १९ ॥ 


~-~-~~--- -~-~---ˆ~-------- - ~ ~~ ~~ ~+" ~~ ~^ 


व्यि।१ है क्षमाशौल ! भाप दुष्ट, मूर्खं तथा मन्दभागा केदोपौ को 
क्षमा कर दीजिए । आप जनककुमारी को वेकर अयोध्यापुर मे यभिषिक्त 
दोदए । २ एेसा कहते हृए भरतं ओर शवरष्न चरणों मे भिर पड़े । 
उठो ! उठो! कहते हुए (श्रीरामने) दोनो भाद्योंक्ौ भमपने हाथोंमें 
उठाकर समेट लिया । रै श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता पिताक्रीमृष्यु के 
विषय मे सुनकर विलाप करने लगे! सरिता जलमें स्नान करे उन्होने 
इंगुदी फलो से निर्मित पिण्डदान किया । ८ वशिष्ठादि समस्त सोगौंके 
कथनसे भौ वह प्रसन्न नहीथे। उन्होने उन्हं कितना धी समञ्लाया 
परन्तु रामका मन शन्तनहोमका। ५ भरत को राजनीति समक्षाकर 
श्रीराम ने उन्हं पादुका प्रदान करके संतुष्ट किया। निशि कृताद कि 
सेना को साथ लिये हुए भरत नन्दीभ्रासमेजा पहुंचे । ६ 


छाद्ट्--१८ 
स्-फेदार (जलद वाणी धुन) 


श वचित्नकूट-वासी „ समस्त तपस्वी वहां पर एकल्नित होकर विचार 
करते लगे! १ मभ बुल गयादहै। क्षत्नीगणों कौ भीड़ बट गयी है । 


विचित्त रामायण (अयोध्याकाण्ड) १५१ 


फिटिग्या दाण्ड हे श्चं हलं रण्ड । 
राम लक्ष्मण बनरेदहि ब्रुलन्ति धैनिण कोदण्ड॥ २ | 
होदछन्ति जति है संगरे जुबती। 
प्रतिदिन मृगवबध करन्ति है रधृकुढ पति। ३ ॥ 
असुर अस्िबि है एहाङ्क्‌ देखि 
आम्भ पा धानुकीसे हे आणिषछि बोलिण खादइबे | ४ ॥ 
श्रीराम जाणिले है लक्ष्मणे किले । 
आम्भ रहिबा देखिण हे प्षानुज सुनि माने गले। ५ ॥ 
कि कसे क्ति क्ले है न कहि त गले); 
एड भय कि पादह सानुज से माने पाले! ६ ॥ 
तेजिले ए बन हे आसन्ति ए स्थान। 
बोले बिशि एमन्तं हे बाज्छृण जिवा कले सन । ७ ॥ 


एकोर्तावक्न छान्द 
। राग-माहारि (मान्धाता सधुप दत्ते) 
एथु अनन्तरे किछि दिन परे चित्रकूट तेजि श्रीराम । 
दण्डक अरण्ये प्रबेशि देखिले आत्ते ऋषिक आश्रम | 


राम ओर लक्ष्मण कोदण्ड (धनुष) लेकर वनो मँ धरम रहेदहँ। २ मुनि बन 
गए हँ परन्तु साथ नें युवती है। रघृष्कुनपति राम प्रतिदिन वन्य पञुभौं 
कावधकरतेहँ।३ राक्षस आकर इन्ट देखकर समक्षेगे कि हमारे लिए 
(यह ऋषि) धनुधरले अयेहं। रेसा कहुकर वह्‌ हमे खा जागे । ४ 
श्रीराम ने यह्‌ जानकर लक्ष्मण से कहा, है धाई ! हमारा निवासं देकर 
मुनिवृन्द र्हास चले ग्ये। ५ यहक्याकिया 7? मुङ्जसे बिनाकहे ही 
चलेग्ये। हे भाई! उन्हं इतना भय किस कारण से लगने लभा? ६ 
हमारे इस वन कोत्याग देने पर वह लोप इस स्थान को लौट आएँगे | 
6 कहता है कि इस प्रकार विचार करफे उन्होने जाने की इश्छा 

। ७ 


छास्द--१९ 


राग~जहुषरी (सन्धाता सधुप्‌ ही धुल) 


इसके अनन्तर कुछ दिनों के पश्चात्‌ चित्रकूट का व्याग करके श्रीराम 
दण्डकारण्य मे प्रविष्ट दए । हे सुश्च पुरूषो ! उन्होने अचि क्षि काञाश्रम 


१५२ घोटा (नागरी विपि) 


सुजन । अतिरम्य ताक आश्रम । 
समस्त ऋषिमाने सगतरे जहिं करि अन्ति विश्राम । १॥ 
सउमित्ि सीता पेनिण श्रीयम मूनक कलेक दशन । 
आत्रेय ऋषि देखिण श्रीरामकु बहुत हहे प्रपन्न । 
सुजने । बहु बिधिरे पूजा __ कले । 
अनुसूया सीतांकर भज धरि ताक पुरक घेति गलं । २॥ 
करि अनुराग देले अंगराग दिव्य अमक्रान वसन । 
दिष्य आभरण दिव्य कुसुमरे कले ताहांकू सुमण्डन। 
सुजने। कवे है तुहे से विधंग। 
हेम उज्ञ्वछ किरण रसाणिला परये दिशिला श्रीअंग।३॥ 
जडं अनुसूया जने करि दया तापि नदीकरि बद्दल । 
अनेक काठ जाए बृष्टि न कला दुर्भिक्ष बाधा छड़ाइले । 
सुजने । अटन्ति सेहि पतिव्रता । 
अनुसूया न्त करिण मुकत हृअन्ति सकठ बनिता। ४॥ 
जानकी ताक चरण ते पड़ लभिले परम्‌ सन्तोष । 
ताहा देखि राम लक्षमण सहिते होइलेक बहू हरष । 
सुजने । पूवंक्रथा मुनि कहिले । 
तुम्भे एबे ए बनक्ु बिजे कल अभयहोइलु बोदले ।' ५॥ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


देखा 1 जरह समस्त पूनिवृन्द विश्राम कर रहै थे वहु उनका भत्यन्त 
मनोरम मठथा। १ लक्ष्मण मौर सीता कोसाथ लेकर श्रीरामे मूनि 
के दषेन किये । अन्ति मुनिश्रीराम का देखकर अत्य्त प्रसन्न हुए1 हे 
सञ्जनो } उन्होनेनाना प्रकारसे इनकी पूजा की! सीता काहाय 
पकड़कर अनसूया उन्हं अपनो टी मे ले गर्ई।२ वड़प्यार से उसने 
सीता को दिव्यं अंगराग तर धस्लान वस्त्र प्रदानक्यि। है सुजनो 
उन्होने दिव्य भश्रुषणों तया दिव्य पृष्पों से सीता को सुसञ्जित क्रिया जो 
कभौभी मलिने न होनेवाले थे! जानकी का शरीर उञ्ज्वल तथा 
रससिक्त स्वणे-किरणके समान दिखाूदेने लगा।३ जिस अनसूया 
ने लोगो पर दथा करके नदी को प्रकट करदियाधा। चिरकालसे वृष्टि 
त होनेके कारण दुर्भक्षकौबाधाको हटा दियाया। है सुजनो ! ` यह्‌ 
वह्‌ हौ पतिव्रता अनसूया थी निस्तका व्रत करने से सास महिलाएं मुदित 
को प्राप्त करती ह| ४ जानकी ने उनके चरणों मे गिरकर परम संतोष 
प्राप्त किया! यह देखकर लक्ष्मण-सहित श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए । ह 
सञ्जनो ! पुनि ने पूवे का वृत्तान्त कृहु सुनाया तथा फिर बोलले किं भाप 
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सकढ ऋषि तण्डुढ शिरे देइ रामंक्‌ कल्याण बांछिले । 
एहि मारे ए बन भितरकूु जिबा हैउ बोलि बोडइले । 
सुजने । सेठास राम बिजें कले । 


अजोध्याकण्ड सम्पूणं बोले दीनविशि गीते एहा किले ।। ६ ॥ 
॥1 लजञोध्याकण्ड समाप्त ॥ 





अब दस वनमेंआगयेहँ। हम अब निभेयहो गये! ५ सभी ऋषियों 
ते श्रीरामके शिर परः भक्षत डालकर उन्हँ आशीर्वाद दिया। इसी 
मागंसे इस वने चले, एेसा कहने लगे। हे सञ्जनो! श्रीराम वह 
पधार ग्ये।! दीन वशिने सम्पूणं अयोध्याकाण्ड गीतों में वणित किया 


दै) ६ 


1 अयोध्याकाण्ड समाप्त ॥ 


आरण्यककाण्ड 
प्रथम्‌ छास्व--विराध वक्ष 
राग-माहारी 
एथु अनन्तरे सहा वनान्तरे प्रवेश होवे श्रीराम । 
दण्डक अरण्ये सीतांकू देखान्ति देदण कन्धे भुज बाम । 
गो . सजनि! तरसाने जे अभिराम । 
` फठ पुष्पे लता अति अप्रमिता कि अवा शक्ररआराम।॥ १॥ 
. शुक सारी संगे अन्ति विहगे फल लोभ जे तन छाडन्ति । 
विहंग संगरे क्रीडा करिवारे विविध ध्वनिकि भाषन्ति । 
गो सजति! देखा श्रीराम संतोष । 
तमाठर माठ तरे कस्तूरी जीब चरन्तिजे विशेष ॥२॥ 
सिह, शादूदूढ, गण्डा, गज, गय, मकंट, भालुकर कुठ । 
मृग, शकर, शम्बर, हरिण कृष्णाजिनर संगे मेट । 
से जानकी । सहिते राम जे सम्तोष। 
एहि , ससयरे प्रवेश होइला विराध नामरे राक्षस ३॥ 


~~ 





~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


छान्द १--तिराध-वध 
राग~षहारौ 


_ इसके पश्चात्‌ श्रीराम घनघोर जंगल में प्रविष्ट हए! वहं सीताके 
कन्धे पर बायीं भुजा रखकर उन्ह दण्डक वन दिखाने लगे। हे सजनी ! 
देखो, यह वृक्षो के समूह्‌ कितने सुन्दर फल तथा फलों से लतां 
विपूलतासे भरी! लगता है {जसे यह इन्द्र का नन्दन वन हो । १ 
हे सजनी ! शुक गौर सारिकाएं संग-तंगरहै। पक्षी फलोंका लोभ संवरण 
नहीं करपारहैहै। पक्षी भापसमे क्रीडा करते हुए विविध प्रकार के 
कलरव कर रहै! तमाल वृक्षों के नीचे षिरेष प्रकार ङ कस्तुरी मृगो 
को चरते हुए दिखाकर श्रीराम को सन्तोष प्राप्त हुमा । २ सिह, शार्दूल 
ड, गज, गयल, वानर तथा भालुओं के दल, मृग, सुगर, साम्भर, कान्ति चर्म॑ 
वाले हरिणो के एक संगम जमावको देखकर जानकी के साथ श्रीराम 
प्रसन्न हो गये । इसी समय विराध नामका राक्षस वहां आ पहा । ३ 
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महागिरि प्राय दिश ता कायं धरिछछि करे दिव्य शट । 
रुधिरे शरीर कद्र्दन होइछ मुल दिश्‌ बिकराक । 

हे सुजने। सीतांकु धषेनिण से गला। 

राम लक्ष्मण शर बृष्टि करन्ते भय तहिकि जेन कला।४॥ 
छाड्णि सीतांकू सयाम लक्ष्मणक नेउथिला से बान्धिकरि । 
सीताद्कु रोदन देखि बेनि भाइ बाहुक भग्न तार करि। 

है सुजने। दलि दहिले तार पिण्ड। 

प्राण तेजि दैत्य गस्धवे होइला पाइण रास भुजदण्ड ॥ ५॥। 
विराध विनाशि त्ने बने पशि देखन्ति मूतिक आश्रम |. 
समस्त, समस्त ऋषिमानंक मठ देखि प्रशंसा करन्ति जे राम। 

हे युजने। शरभंक ऋषिक पशि । 
शचीपति ताकु विनय करन्ति ज्रहएलोककु जिबा अशि! ६॥ 
श्री रामक देखि अन्तरदधान होइगले जे देव सूनासीर । 
सीतांक .सहिते श्रीराम लक्ष्मण पडले मूनिक पयर । 

हे सुजने! रामंकु -कंरिण से प्रूजा। 
अग्निरे पशिण शरीर घ्वंसिणब्रह्मलोककु गले द्विजा ॥ ७ ॥ 
ऋषि ब्रह्मलोक निबा चयुणि ऋषि साने जे हैले तहिं रुण्ड । 
देखिले अग्निरे भस्म हौदगले ऋरिक पबिघ्न पिण्ड । 


उसका शरीर बड़ पवेत के समान दिखार्ईदे रहमथा। वह्‌ हाथ मे-दिन्य 
शूल लियेथा। है सज्जनो! उसका शरीर रक्तसे रंजित था। मूख 
भयानक द्खार्ददे रहाथा। वहु सीता कोलेकर चलद्िया। `राम 
तथा लक्ष्मण के हारा बाण-वर्षा करने पर भी वहु भयभीत नही हुम ।४ 
हे सज्जनो ! वह्‌ सीताको छोड़कर राम ओौर लक्ष्मण को बोधकरले 
जने लगा। सीताको र्दन करते हुए देडकर दोनों घाष्यों ते उसके 
हाथ तोड़कर उसके शरीर को कुचलकर जला दिया 1 रामके भुजदण्डो 
से प्राण त्यागकर वह्‌ दैत्य गन्धवं हो गया।५ हि सज्जनो | विरधका 
, वध्व करके श्रौराम जगलो मे चुसकर मुनियों के आश्म देखने लगे-। सभी 
` ऋषियों के मलों को देखकर भौराम भरणंसा करने लगे । शरभंग ऋषिः के 
पास इन्द्र उनसे ब्रह्मलोक चलने के लिए विनती कररहेये।६ श्रीरामके 
लिए.देवराज इन्द्र भन्तर्धान हो गये । , सीता के समेत श्रीराम-तथा लक्ष्मण 
ने मुनि.के चरणष्ठृए। हि सज्जनो ! इन्टोने श्रीराम की पूजाकीतथा 
मग्निमे प्रविष्ट होकर शरीर को नष्ट करके ब्राह्मण शरभंग ब्रह्मलोक को 
` चले गये । ७ ऋषिक ्द्यलोकगमन को सूनकर वहं पर मूनिसमूह्‌ 


१४५६ भोष्टिमा (नागरी सिपि) 


हे सुजने। रामंकु सेहिठारे देखि । 
बोलदइ विशि समस्त ऋषिमाने हदले जे परम सुखी ।। ८ ॥ 


द्वितीय छान्द 
राण-आहारी (भजंफ चडपदीभ्रुषण वृत्ते) 


श्रीराम घेनि, हृष्ट सक्छ मूनि। 
शुणन्ति विविध पक्षी मानक ध्वनि। 
चालन्ति बने, राम सानन्द मने। 
प्रनेण होदले सुतीक्षणंक स्थाने। 
बुलि आराम, मठे पशिले _रम। 
ऋषिक प्रणमि कले तहिं बिश्राम। 
कल्याण कले, ऋषि आसन देले । 
बहु पूजा बिधि करि भानन्द हले॥ १ ॥ 
समस्त ऋषि विनय बाणी भाषि। 
असुरे आम्भंकु ग्रास करन्ति आसि। 
किस करिव, आम्भे कर्कि जिबं। 
तुस्भ॒ शरणं रखिले निश्चिन्त हेवं । 


एकचित हो गया 1 उन्होने ऋषि के पवित्र शरीरकौ अग्नि मे भस्म 
होते देवा विशि कहतादहै, हे सज्जनो! श्रीरामको वर्ह देखकर 
सम्पूणं ऋषिसमुदाय परम सुख को प्राप्त हु । ८ 


छान्द--२ 
राग-बहारी (भेज कं चौवदी भूषण ही धुन) 


६ श्रीराम को साय लिये समस्त भुनिगण प्रस्नतापुधेक नाना प्रकार 
के पक्षियों का कलरव सुनते हृए वन मेँ चले जा रहै थे । पुलकित चित्त से 
श्रीराम सुक्ष्म के स्थान परप्रविष्ट हए । तपोवनमे घूमते हए राभ 
मभ्नम मे जा पहुचे । ऋषिको प्रणाम करके उन्होने वहीं विश्चाम किया । 
श्रषि ने उन्हं आशीर्वाद देते हुए आसन प्रदान किया तथा नाना प्रकार से 
विधि-विधान से उनकौ पूजा करके वह्‌ प्रसन्न हो गये। १ समस्त ऋषियों 
ने विनती कौ कि राक्षस बाकर हमे खा जाति है हम क्या करे? 
क्‌! जायं १ यदिभापशरणमे रलं तो हम निश्चित ही जायं । यह्‌ 
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गुणि राघव, बोलन्ति ए दुर्लभ) 
मारिबि असुर निश्चेतन जाअ क्षोभ । 
मान्य त कले, ताकु मेलाणि देले। 
सुतीक्षणे राम, जासिबेटि बोद्ले। २ ॥ 
भय न कर, मू मारिबरि असुर। 
ऋषिकरि रथिण गले केतक दूर । 
बोलत्ति सीता, आह सत्यवक्ता । 
किपाष्ुं असुरे करन्ति अहन्ता । 
एत अधम, जाण सक्छ धमं। 
बिना दोषे असुर करिब संग्राम । 
शुणरे सखि, चारु चन्द्रमा मुचि। 
ऋषिद्कि असुरे आसि कि दोषे भकषि॥ ३.॥ 
कोदण्ड बाण, देखि गले शरण । 
एथि पाड -शश्षिमुखी देब पराण। 
बिचिद्र बन, दिव्य तरु गहून। 
पुष्करिणी एकं अछि एक जोजन । 
करन्ति नृत्य, बीणा नाणी संगीत । 
जघ्ठर नितरे शुभृचछ्छि एमन्त । 


सुनकर राघव रामने काकि माप क्षुन्धन-हौं, हम निश्चयदही भयुरोंका 
संहार करेगे । उनकी अभ्यर्थना करके राम ने उन्हं विदा किया। 
सुतीक्ष्णसेश्रीरामने आनेकेलिएुकहा। २: भयभीतनदहं! मै असुरो 
का वध करूगा। एसा कहकर ऋषियों को छोडकर कुठ दुर चले गये । 
सीताने कहा, है सत्यप्रतिज्न ! यह राक्षस किसलिए इतनी मनमानी 
करते दहै? आपसमग्रध्मंके ज्ञाता है। बिना अपराध के असुरोके 
साय स्रामं करना तो अधमं होगा। दहे मजुल-मयंक-मुखी सहचरी 
सीते ! सुनो {. असुर आकर बिना किसी दोषके ऋषियों को खा डालते 
है1३ धनुष-वाण को देखकर वह लोग शरण मे अये ह। दहे 
चन्द्रवदनी ! इसी कारण से उन्है प्राण-दान दिया है। दिव्य घते बको 
वाले विचिन्न वन में एक योजन विस्तीणं एक पुष्करिणी है। उस जलं के 
भीतर एसा सुनाई देता है जसे वीणावाद्य संगीत के साथ नृत्य हो रहा 
हो! इसे पुनतेही श्रीराम चकित होकर शीध्रतासे प्रए्न करते लगे। 


१५०८ मोहम (नागरी लिपि) 


शुणि चकित, पचारन्ति त्वरित । 
तहिं तटे मुनि कहन्ति से वृत्तान्त ॥ ४ ॥ 
सुण है राम, ऋषि मण्डुक नाम । 
तपस्या दैखिण देवे होदले बाम । 
अपसरी पेषिक्े, ताकु तप भागिले। 
तै माने एवे तांकर मन रंजिले। 
जल भितर, करि दुलेभ पुर । 
से मानंक संगते करन्ति बिहार) 
शुणि श्रीराम, हैले संतोष मन । 
बोले ब्िशि बूलन्ति दण्डक अरण्य । ५ ॥ 


तुतीय छान्द 
राग-रौमोदी (सरिमान चिप्रसिह बाणो) 


दण्डकं अरण्य राम देखतन्ति ऋषि आश्रम 
लक्ष्मण जानकी घेनि संगे । 
काटि रहन्ति बरषे काहिं रहि 
षडमासे समस्त स्थान रहिले रगे। 
बनबास। हेला वेनि पाञ्च नरष । 


मुनि समस्त वृत्तान्त पुष्करिणी के किनारे कह्ने लगे।४ हराम | 
सुनिए ! मण्डूक नामक्र ऋषि की तपस्या को देखकर देवता प्रतिकूल ही 
गये । अप्रा को भेजकर उनका तप खण्डित कर दिया। बह 
अप्राएं अव उनका मनोरजन कर रहीहैँ। जल के अन्दर दिव्य महल 
वनाकर वह लोग एनके साथ विहारकररही हैँ । यहसूनकरश्रीरामकामन 


संतुष्ट हो ग्या। विशि कषहृताहैकि श्रीराम दण्डकारण्य मे विचरण 
करने लगे। ५ 


छान्द--३ 
सग-फोमोदो (सरिमान विर््रसिह्‌ की धुन) 
श्रीराम लक्ष्मण तथा जानकी को साथ लेकर दण्डकं वन्‌ देखते लगे । 


ध के आश्म भे वह एक वषं रहते भौर कहीं छः महीने निवास 


वनवास के समयमे सभी स्थानों मे आनन्द से रहते हृएु दस वषं 


विचित्र रामायण (अरण्यकाण्ड) ` १५६. 


मारन्ति हरिण मृग फठ मूढ भोग 


सुखे वचि .. रजनी. दिवस ॥ १॥ 
सुतीक्षण महामूने पड्लि श्रीराम मने। 
ताहाकर आश्रमकु गले । 
दूरं देखि मूनिबर कले राम. नमस्कार 
मुनि बहुत कल्याण कृले । 
शुण आहे ब्रह्मजति काहिं अटन्ति अगस्ति 
न देखिलि तारहांकर स्थान । 
कह्न्ति मुनि बचन एठाकूु चारि 
जोजन  . दक्षिणकू करिब गमन ॥ २ ॥ 


सेठार शुणि ए बाणी मुतिकु माभि 

मेलाणि तिनि जोजन पथरे गले । 

अगस्ति श्रातांक भेट से दिन र्हि से 

मठ निशि प्रभाते विजये कले। 

देखिले बिषिध तस दुलभ फठरे 

चार दिशुभकछि अग्नि धूम चिह्न ।; 

तिकट दिशिला. मठ से बारे करिण | 
मठ -लक्ष्मणकु कहुभ्ति बचन ॥ ३ ॥ 


व्यतीत हो गये। हिरण तथा पञुभों को मारतेथे) फल~मूल आदि 
लाकर सुखसे रान्नि ओर दिन विता रहेथे। १ श्रीराम कौ महूषि 
सुतीक्ष्ण काषध्यनि अया! वहु उनके आश्चम कोगये। मुनिश्रेष्ठ को 
दुरसेही देखकरश्रीरामने उन नमस्कार किया। ऋषि ने बहुत 
साशीर्वादिद्यि। श्रीरामने काहे ब्रह्मऋषि ! अगस्ति मुनिकर्टाहैः? 
उनका स्थान नहीं दिखाई पड़ा । मनि नेकहाकि यहाँ से चार -योजन 
दक्षिण दिशाकी ओर चलना प्डेगा। २ इसवबात को सुनकर ऋषि-से 
बिदा होकर व्हा से तीन योजन मागं तय करने पर भगस्तिके भाई से 
उनकी भेट हो गयी । उस दिन श्रीराम उनके आश्रम मेंरक् गये -ओौर 
प्रातःकाल प्रस्थान कर दिया। नाना प्रकारके वृक्ष दुलभ .फलोंसे लदे 
सुम्दर दिखार्ईदेरहैये। भभग्नि-घूमके चि्खुही दिलाई दिये । . निकट 
हो आश्रम दिखाई देने पर वर्ह रुककर श्रीरामने लक्ष्मण-से कहा। ३ 


१९० लोडिभा (नागी लिपि) 
माग होद तुम्भे जाअ अआम्भ आगमन । 
कह आज्ञा देले करिबा दशन । 
शुणिण सानन गले ऋषि द्वारी किले 


द्वारी कहे मुनि सल्िधान 
तेजिण जाग सदन अदले से 
तपोधन बोले आसन्तु रधूनल्दत। 
आसिण राम लक्ष्मण पडले मुनि 
चरण मुनि ताकु कले आलिगन । ४ ॥ 
बोलस्ति मो नेत्रधन्य तपस्या 


होला पूणं आज मूँ देखिलि भाद बेनि। 

मठ भितरकु नले रमक आतिथ्य 

कले भानश्दरे पुलकित सूति । 
बहृष्णवा धनु तूणी खड्ग हस्तरे 

घेनि समपिले रमक से मुनि। 

नोलइ्‌ जे दीन विशि भानन्दे से 

दिन निशि बंचिले जनक सुता घेनि। ५॥ 











पहले तुम जाकर हमारे आगमन कौ सूचनादो! आज्ञा देने पर हम 
उनके दर्शन करेगे! यह्‌ सुनकर लक्ष्मणने जाकर द्वारपालक मुनि से 
बताया 1 उन्होने जाकर महर्षि से निवेदित किया। यज्ञणाला से निकल 
कर वह॒ तपस्वी "धारिय रधुनन्दन' कहते हुए बाहर आ गये । राम ओर 
लक्ष्मण ते भाकर सुनि केचरणोकोष्ुमा। मुनिने उनका आलिगन कर 
लिथा। ४ षह कहने लगे, मेरे नेत्र धन्यहो गये। आज दोनों भा्योंको 
देखकर भेरी तपस्या पूणे हो गयी । मुनिनेश्रोरामको मठकेभ्रीतरजे 
जाकर बहे भानन्द के साथ उनका आतिथ्य-सत्कार क्रिया उन्हे 
वष्णव धनुष, तरकश तथा खड्ग हाथों मेलेकर श्रीराम को समर्पित करौ । 


दीन बिशि कहता है कि जनकदूलारी को लेकर उस दिन श्रीरामे 
सानन्द से रात वहीं तितायी! ५ 


बिचिनब्र रामायण (अरण्पकाण्ड) १६१ 


चतुथं छान्द 
। राग-कोशिषठ 
अगस्ति कहन्ति्ुण हे श्रीराम सदु दिते एबिष्णु धनु। 
शक्र तुम्भंकु देवाक्‌ कहिथिले रखिथिलि मूँ केते दिनु । 
अहि राघब ! अमुर एथे क्षय कर । 
फेबे क्षय नुहन्ति एथु शर एटि अक्षय तुण भार।॥१॥ 
सन्तोष होइ श्रीराम कर जोड मूर्निक्‌ कहन्ति बचन । 
केबण स्थाने पणंशाढा रचिवँ कहिबा हैड तपोधन ॥ 
मुनि बोलन्ति, पंचबटीरे धर कर । 
गोदावरी नदी तट मनोहर पविव्र महा सुखकर ॥ २॥ 
ए जे जानकी अत्यन्त सुकमारी महा दुःख मान सहिले । 
महा दुःसह साहस त कले कि बन भितरक्‌ अइले ॥ 
आहे राघव !{ एहाकृ हेढा न करिब । 
जेते बेरे ए जाहा सागुथिबे शरधा करि आणि देब ॥२॥ 
मुनिकि मेलाणि मागिण सेठार जोजने दक्षिणक्‌ गले । 
पचबटी तट निकटे प्रकट संकेत मुनि कैरि शिले ॥ 





्ार्द्- ४ 
राग~-फोशिक 


अगस्ति ने कहा, श्रीराम ! सुनो} इन्द्रनेसदासे इस वंष्णव धनुष 
कोतुम्हं देने को कहाथा। मैने कितने समय तकडइसे रखा। ह 
राघव ! इससे असुरोंका विनाश करो। यह्‌ अक्षयतूणीरहै। हसे 
बाण कभी समाप्त नहीं होते! १. सन्तुष्ट होकर श्रीरामने हाथ जोड़कर 
मुनिसे कहा, हे तपोधन { यह्‌ बताइये कि हम किस स्थान पर पणेकुटी 
बनाएं ? मुनिने कहा क्रि आप पफंचवटी में निवास करे। गोदावरी नदी 
का तट बडा ही पवित्र, मनोहर तथा अत्यन्तं सुख देनेवालादहै। 
अत्यन्त सुकुमारी इस जानकी ने अत्यन्त कष्ट सहन किये हैँ। इसने 
महान दुःसाहस कियाहैकि यहु वनमें चली आर्ई। हे राघव ! इसकी 
अबहैलना न करना । यह जिस समयनजोमभी मगिगी वहु बड़प्रमसे 
से लाकरदेना।३ मुनि से विदा लेकर श्रीराम वर्ह से एक योजन 
दक्षिण की ओर गये। पंचवटी तट के निकट मुनि ने प्रकट संकेत बता 
दियेये। मार्गं में बैठे हुए परैत के समान दिखनेवाली काया को देखकर 


१९२ लोडिमा (नागरी लिपि) 


बाटे बसिछि] गिरि समान दिशे काय) 
देखिण जानकी सभय होदले पृषन्ति ताक्‌ राम राय ।॥४॥ 
रामक्‌ किले कड्ानुचरित्र जटायु नामटि भम्भर। 
गरङ्कर कनिऽठ पुत्र आम्भे बापांकं मदत तुम्भर ॥ 
सुणि . श्रीराम । तार्हाकु मान्य धमं कले) 
केडं ठरे कूटी करिबा बोलिण संगते धेनिण भइले ॥ ५॥ 
मनोरम पुष्पे अरण्य देखिले नदीर पश्चिम भागरे । 
कुश कुयुम फठ मूढ सुलभ कूटी कले तदहि लागिले ॥ 
मृत्तिका बाड; करिण इन्धन पाडिलि। 
पल्लन मानंकरे ताहा भच्छादि दुल्लेभ करि सजाड्लि ॥ ६॥ 
, अति दुर्लभ पर्णशाला श्रीराम देखिण लक्ष्मणंक्‌ प्रशसि । 

धनु तूणखण्ड समस्त रखिण रहिले घेनि चासकेशी ॥ 
तथि आगरे; लक्ष्मण कृटीर रचिले। 

बोले विशि जहिं महासुख जाइ रजनी दिवस् बंचिले ॥ ७॥. 





सीता भयभीत हो गईं! राघवेन्द्र ने उससे परिचय पृषछा। ४ उसने 
श्रीराम से जपने वश का विवरण बताते हए कहा कि मेरा नाम जटायु है। 
म गरड काषछोटापृत्रहं तथा अपके पताका भित्रहूं। यह्‌ सुनकर 
श्रीराम ने उसकी अभ्यर्थनाकी। कहा पर पर्णशाला बनाई जाय, एेसा 
कहते हुए उसे साथमेले बये।५ नदी के पर्चिम भाग पर उन्होने 
मनोहर पृष्पौं का.वन देखा । कुश, फल तथा कन्द वहां सुलभ ये। 
करटी वहीं पर बनाई जने लगी । मिद्टीका घेरा बनाकर ऊपर लकड़ी 
लगा दी। प्ते उसे छाकर अत्यन्त सुसञ्जित किया गया। ६ 
अत्यन्त दुलभ पणेशाला को देख्कृर श्रीरामने लक्ष्मणकी प्रशंसा कफी। 
घनुष तूणीर तथा खड्ग जादि सवको रखकर सुकेशी सीता के साथ राम 
वहा रहने लगे ! उसके भगे लक्ष्मणने कुटिया बनाई। विशि कहता 
कि वहु पर उनके दिन-रात अत्यन्त सुखपूर्वंक व्यतीत होने लगे । ७ 


विचित्र रामायण (मरण्यकराण्ड) १६३. 


पंचम छान्द-बनविहार 
राण-माहारी 


शरद  जन्ह्रे। रम बलन्ति बनरे। 

जानकी संगते बिहार करन्ति आनन्द मनरे॥ १ 
धरि कान्ता कर। रम चाले धीर धीर। 
बोलन्ति देखरे सरोज बदनी दिन्य तसुबर।।२॥ 


` चन्दन अगुख। तनु अति मनोहर । 
धाडि धाड़ि होड शोभा पाउषछस्तिए महीभागर।॥ ३॥ 
कुसुम कालन । . मध्ये पशिले बहन) 


नाना कूसुमरे सूबेश करन्ति। जुबती रतन.॥४॥ 
मंडिलि क्वबरी। कृचे लेपिले कस्तुरी), 
समस्त आभरण समान खंजिले कूसुमरे करि ॥ ५॥ 
होद्‌ हस हस। रामा रामे कले बेश। 
विविध कूसुम तङाडउ खंजिले शोभा 

जटा बेश जुबती चिबुक धरि ६॥ 
पुरुष बिबेक । । .. 
जीवन बान्धिवि म्भ संगे दुःख पादइलु अनेक । ७॥ 


छान्द ५-वन-विहूार 
राग-अहारी 


णरच्चन्दरिकामें श्रीराम वन मेँ भ्रमण करते हुए सीता के क्षां 
प्रसन्न नापूवंक विहार करने लगे! १ पत्नी का हाथ पकडकर श्रीराम धीरे- 
धीरे चलते हुए कहते, है कंजमूखी ! दिव्य वृक्षींको देखो।२ इस 
भू-भाग मे अत्यन्त मनोहर चन्दन तथां अगर के वृक्ष पक्ति को पक्तिमें 
सुशोभित हो रहै है। ३ वहशीघ्रही षूलोंके वनम घुस गये ओर उन्होने 
अनेक प्रकारके पुष्पों से युवतीरत्न (सीता) का सुरस्य श्युंगार्‌ किया।४ 
बेणी को सुसज्जित करके कुचो में कस्तूरी का लपन क्या। फूलों के 
नाना प्रकारके आमूुषण बनाकर उन्हं पहूनाये । ५ मृस्करुराती हई सीता 
ने श्रीराम का श्छगार किया। नानाप्रकार के फूलोंसे अलंकार, वनाकर 
जटाओं को सुशोभित किया! फिर विवेकी वुरुष श्रीराम तेसीताकी 
ठोद़्ी पणडकर्‌ कहा कि दे जीवनसंगिनि ! तुमने मेरे साथ भनेक प्रकार 
के कष्ट पाये ह । ६-७ तुममेरी सम्पदाहौ। कामदेव कूपी विषकी 


९६४ मरोह्िभा (नायर लिपि) 


तु मोर सम्पद । कामदेव विष. गद। 

कोटि कोटि जुग मणडइ तोहर चिच्छेद ।८॥। 
एहि श्पे लीढछा। संगे चैनिण अंसल । 
अनुदिने तनु क्षणे त छाड्त्ति रसिकिनीशाला । ९1 
कन्द मूढ खोच्ठि। नाना पक्वफक तोहि! 

लोले बिशि प्रतिदिन आणन्ति सानुज महाबली) १० ॥ 


षष्ठ छन्द्-सुपेणखा भेट 
राग्‌-कस्पाण लाहूरी 

एथु अनन्तरे शरद अन्तरे प्रवेश हेला हिम काठ । 
श्री राम लक्ष्मण सीता सहितरे सिद्धिले गोदावरी कूढ ॥ 
श्रीराम} हसि लक्ष्मणंवू कटून्ति । 
देख ए हिम पड्विारु तपनकर तेजोबन्त नुहन्ति"\ १ ॥ 
हिम अचन्यु चाछ्िण हिमानिल प्रचार हैले दशदिग । 
चित्रभानु भानुकिरण एकाठे कराउछि बहु हरष । 
पृथिवी । हेउछि महा सुखदायी 
ए मार्गशीर समस्त सास श्रेष्ठ बोलिण सुनिमाने कहि.॥\.२ ॥. 


मौषध्ष हो तुम्हारा विथोग सञ्च कोटिकोटि युगो के समान लगता 
है)८ सीता को साथ लेकर इस प्रकर की लीला करते हए प्रतिदिन 
क्षणमान्न के लिएभी रसिकेश्वरी सीता कोनहीं छोङतेये।!९ धिथि 


कहता है कि महाबली लक्ष्मण प्र्टदिन कन्द-मुल खौदकर तथा नाना प्रकार 
के सुपक्व फल तोड़कर लाति थे 1 १० - 


छान्द ६--सुपेणखा से भेंट 
सग~कत्याण भारौ 


सके अनन्तर शरद्काल बीतने पर हिमनक्ितुका प्रवेश हमा । 
लक्ष्मण त्था सीता के साथ श्रीराम गोदावरी के तट पर पहुंच गये । 
श्रीराम ने मुस्कुराते हए लक्ष्मण से फहा करि देखो शीत पड्ने के कारण सूरय 
भी ( प्रखर नीह! १ हिमालय से चलती हुई शीतल वायुं दसों 
दिशाओमे फंलरहीहै) सूयं कौ किरणें तथा षग्नि इस समय बहत 
भानन्द प्रदान करती हं। पृथ्वी भी महान सुखोसे पूणे हौ जाती. है। 
मुनिजन इस मा्ंशीषे के महीने को सभी महीनों मे श्रेष्ठ बताते है! २ 


विचित्र राभायण (मरण्यकाण्ड ) १६५ 


सलिठ अन प्रायेक होइला अनढ होइला सलि । 

एमस्त कटि राम लक्ष्मण सोता स्नान कले नदी र जढ । 

तदन्ते । कूटीरे होदइले प्रवेश । 

देव पित्र पूजा करि फठ मूढ मणोहि कले होइ तोष ॥ ३ ॥ 
जडं राम षडरस चतुबिध अशनहिं ताकु न रुचे । 

ते एवे फढठ मूढ सांस मणोहि सीता परषवबार सचे । 

जेबण। रामक न स्वे अद्रढी। 

एवे से तरमानंक छाइतछे कामिनी घेनि करे केलि ।॥ ४ ॥ 
आचमन सारि कषाफढ मृगा पारि तहिं बिजये 1 ` 


श्रीराम बाम पारुषरे जनक नन्दिनी बीस शोभा पाए । 

लक्ष्मण । निज कुटीरे छन्ति बस्ि।' 
सजोध्या चरित मान बेनि भाद्‌ कहुन्ति मन्द मच्द हसि ॥ ५॥ 
एहि समयरे श्रीराम पाशरे असुरी प्रवेश होइला । 

श्रीराम श्रीञंग सुन्दर देविण मदन बाणे मोहि हेला । 

असुरी) देखिला । सुन्दर पुरुष । 

अशन पाशोरि छ छ होड भदने होइला अवश ।॥ ६ ॥ 


जल अग्निके समान तथा जागनजल केसमान हौ गर्ईहै। इस प्रकार 
कहते हुए रामलक्ष्मण तथा जानकी ने नदीके जल में स्नान किया भौर 
फिरकुटीमे जा पहुंचे .। देवताओं तथा पितरों छौ पूजा करके फल-मूल 
भोजन करके सन्तोष को प्राप्त हुए ।३ जिस रामको चारों प्रकारके 
षटूरस ष्यंजन नहीं सचते थे उन्हीकोसीताके परोक्षे हुए फल-मूल त्तथा 
मास अव स्चने लगे 1 जिन राम को अटालिकागों मे भच्छा नहीं लगता था 
वही राम अब कामिनी को साथमे लेकर वृक्षो की छायामे विहार करते 
थे । ४ आचमन करके गदरे फल खाकर भृगछाला विछठाकर वह वहीं पर 
विराजमानहोगये। श्रीरामके बाम भागम बैठी जनककुमारी शोभित 
होरहीथी। लक्ष्मण अपनी कटीमे वैठेये। दोनों भाई मन्द-मन्द 
मुस्कुराते हए अयोध्या के चरित्त कहु-सुन रहे ये । ५ इसी समय श्रीराम 
मे पास राक्षसीञआ पहुंची । मनोहर शरीर वाले श्रीराम को देवकर 
वह कामके बाणोसे मोहितहौो गर्ईै। राक्षसीते सुन्दर पुरूषको देखा) 
वह्‌ उन्हं भक्षण करना भूलकर रोमाञ्चति होकर कामके वशमेहो 
गरई।६ ` पिगल वणेके केशों वाली राक्षसी के नख सूपके समानये, 
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मोडल (नागरी लिषि) 


पिगढ केश भविष्य वेश तार कुला प्रायेक नखमान । 
करौटाक्षी कुठार दशनौ बरत दग्ध केम्दु काठ समान । 
स्म॑कु।! देखिण सदने विहा । 
बोलद्‌ बिशि सेहि क्षणि राक्षसी होइलाकं दिव्यं अबला ॥ ७ ॥। 


प्तम्‌ छास्द 

रपग-मष्कश्नी 
सुन्दर खूप होड मुपंणखा 1 
श्रीराम छामुरे देलाक देखा । 
पचारद तुम्भे काहा कुमर । 
अपुरक मध्ये कल त॒ धर। 


राम ताक सवृ वृत्तान्त कटने सेहि कहिला कथा । 


महिं बिश्रवा सुता । भ्रात दशमथा॥ १॥ 


आहे राम तुम्भे आम्भे एकान्ते 
बिहार करिबा नदी पर्वते । 
दण्डक बन जाक तुलाइवि । 
पूणि जाहां मागिब तहा देवि) 
असुरीकि चाहं हस हस होइ बोलन्ति कोदण्डधर । 


देख संगते कामिनी भन्ति मोहुर॥ २॥ 





अखिं गहे के समान, दति कु्हाढी जसे तथा शरीर जले हूए केन्दरू-काष्ठ 
के समानथा। बहराम को देखकर कामविह्वला हो यर्ई। निशि 


कहता है कि उस रक्षसीने उसी क्षण दिव्य सुन्दरी का रूपधारण कर 
लिया । ७ त 


त्द-७ 
राच-पालघी 


न, 


सूपणखा सुन्दर रूप धारण करके श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुई । 
उसने पूछा कि आपने तो राक्षसो के बीचमे अपना षर बसा लिया है। 
भापक्िसके पुत्र? रामने उसे स्रारा वृत्तान्त कह सुनाया । वह॒ 
कहने लगी किम विश्रवाकी पीदं जीर दशानन मेरा भाईहै। १ 
हे राम! हम वम्‌ एकान्तमें विहार करेगे। स तुम्हे सस्पूरणं दण्डकारण्य 
मे नदी गौर पवेत कीसंर कराङ्धगी। फिर जो तुम चाहम मै कही 
दुगी । राक्षसी कौ भोर ताककर कोदण्डधारी राम ने हंसते-हुसते कहा 
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पणि बोलइ मं हैबि कामिनी । 
कि छार सन्दर तोर भाविनी 
एहाकू एहि क्षणि देवि गिहि। 
पूणि तुम्भे आम्मे करिबा केछि। 
बोलन्ति राम तुम्भे ऋषि नन्दिनी । 


तुम्भंकु कि सपतणी । 
तुम्भ मनकु ए क्था अइला पृणि॥ ३॥ 
भाद्‌ लक्ष्मण अछन्ति ञआम्भर । 
भारिजा तांकर नाहं संगर । 
तुम्भे तांकर > हअ मनोहारी । 


शुणिण संतोष हेला असुरी । 
परिहास न बुञ्चि से असुरी । लक्ष्मण पाशकूु गला । 
मोते तुम्भ॒र बनिता कर बोदला ॥ ४ ॥ 
बोले लक्ष्मण मुँ बोलाएु दस। 
दासी होदबारे कि पडरुष । 
ताक भारिजाकु करिब सेवा । 
तुम्भंक्‌ लोके कि बोलिबे अबा) 
लक्ष्मण उत्तर चुणि से असुरी,श्रीराम पाशकं गला । 


\ 


तुम्भ भाविनीकि मँ खाइबि बोइला। ५॥ 


ह 


किं देष्लो, मेरेसाथमेरी स्त्रीहै।२ उसने फिरक्हा किमे तुम्हारी 
कामिनी वन जाङगी। तुम्हारी पत्नी सुन्दरता में कितनी तुच्छ है। 
से पै दसीक्षण खा जागी । फिर हम मौर तुम रमण करेगे। राम 
ने कहौ कि अषपतो ऋषि-नन्दिनी दह! भापको सवत बनने की बात 
आपके मनमेकर्हांसेआ गई?३ हमारा भाई लक्ष्मण है। उसके 
साय उसकी पत्नी नहींहै। तुम उसके मन को हरनेवाली बन जाभो, 
यह सुनकर राक्षसी सन्तुष्टहो गई। परिहास को न समक्षते हुए वहू 
लक्ष्मण के समीप जाकर कह्ने लगी कि तुम मृक्षे अपनी पत्नी बनालो । ४ 
लक्ष्मण बोले कि मृज्ञे तो दास कहा जाताहै। दासी बननेमें कौनस्ना 
पुरुषायं है ? तुम उनको (रामकी) पत्नी की सेवा करोगी। तो 
लोग तुमह क्या करेगे ? लक्ष्मण का उत्तर सुनकर वह राक्षसी श्रीराम 
के समीपजा पहंची मौर कहने लगीकि्मै तुम्हारी पत्नी का भक्षण 
कश्गी | ५ पुम इस तुच्छ कामिनी कोसाथ लेकर मेरी दीनता कों 


१६ मोडा (सागरी लिपि) 


ए छार कामिनी अष्ट त घेनि । 


धेनिलु नाहि मोहर ददति । 
एमन्त॒ बोलि तुण्ड बिस्तारिला। 
सीर्ताक धरि गिद्धि देउथिला। 


असुरी मुखस ताकु छाई । नेदण राम रखिले । 
ती असुरी दृष्ट स्वभाव देखिले ।॥ ६ ॥ 


राम उक्ल, है अस लक्ष्मण । 


निषचे परिहास हेला दूषण । 
छेद एहार नासिका श्रवण | 
सीता ए कर्थिला भक्षण । 
भाज्ञा प्रमाणे लक्ष्मण रसेहि क्षणि। 
काटल नासा श्रवण । 


एके विरूप हेलाक रक्ते भूषण ।। ७॥ 
पेहि क्षणि तार स्थानकु गला। 
रोदन करि खरक कहिला । 
देख मोहर तासिका श्रनण | 
बिना दोषे पणि देला कषण। 
अनजोध्यार राजा दशरथ सुत । 
श्रीराम लक्ष्मण वेनि । 
पंचबटीरे अछन्ति जुबती घेनि।॥ प८॥ 


+ ^^ ~+ ~~~ ~~ - + ~~~ ^~ ~~~ ^+ ^+ 





नहीं श्रहण कर रहै हो । इतना कहकर , उसने मुख फला दिया । वह्‌ 
सीता को पकड़कर निगलने ही वाली थी तभी उसक मूखसे रामनेसीता 
को ुडा लिया । उन्दने उस दृष्ट राक्षसी का उग्र स्वभावदेवा। ६ राम 
बोले, है लक्ष्मण ! आमो! नि्वय ही परिहासं दोषपुणे ही गया) 
दसके ताक गौर कान काटडलो। यह सीताका धक्षण करतेवासौ 
धी। भाज्ञापतिही क्घ्मणनते उसी क्षण उसके नाक-कान काट दिये) 
रष्त से रजित होकर वह एकबारगी कुरूप हो गई ।७ वहु उसी समय 
भपने स्थान को चली गई । उसने रुदन करतेहुए साराहाल खरस 
निवेदित किया । वह्‌ बोली किमेरे नाक-कानं देवो चिना किसी 
सपराध के मृज्ञे इतना दुःख प्राप्त हुआ । अयोध्यानरेण राजा दशरथ के 
पुत्र श्रीराम तथा लक्ष्मण दोनों हौ युवती को लेकर पंचवदी में रहते ह । च 
म उनकी स्त्री को देखने गई। उनकाष्ठोटा भाई बड़ा बलवान है। 
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देखि मँ ` गलि भाज्य ताहार। 
सानुजं तार बड़ नल्ठीयार । 
देखि नासिका श्रबण काटिला। 
एमन्त कहि भूमिरे लोटिला। 
भग्नीर विकढ देखि खर बीर राक्षसं राइ । 
बोले मारिब ए जाकर देव देखाइ्‌।॥ ९॥ 


चउद राक्षस घेति असुरी । 
देखाइ्‌ देला से श्री रामपुरी । 
रूढ शल्य सेहि अन्ति धरि। 
रामकृ देखिण प्रतिज्ञा करि । 


धनुकरे गुण देइण श्रीराम ताक अगे हेला उभा । 
मृगजूथे शार्दूढ प्रये दिशे शोभा॥ १० ॥ 
चदे चउद रूढ माइले । 
चउद बाणे ता राम काटिले। 
तहिं परे राम बाण प्रहारि। 
पडलि दनुजे जीबन हारि । 
ता हांक मराइ्‌ पुण सूपेणख।, खरक कान्द कहिला । 
बोले विशि से प्रतिज्ञा बहत कला। ११ ॥ 


उसने देखते ही नाक भौर कान काट द्यि । इतना कहकर वह पृथ्वी पर लोट 

गई । बहनको व्याकुल देखकर पराक्रसीखरने राक्षसोंको ब्ुलाकरः 
कहा करि यह जिसे दिखा दे उपे मार डालो।९ उस राक्षसीने चौदह 
राक्षसो कोलेकर श्रीराम की कुटिया दिखादी। राक्षस सूल कछथाबाण 
लिये थे। राम को देखकर उन्होने प्रतिज्ञाकी । धनुष परप्रत्यञ्चा 
चाकर श्रीराम उनके भागे खड़हौो ग्ये। मुगयुथ के समक्न वह शार्दूल 
के समान सुशोभ्ितहो रहैये। १० चौदह राक्षसोँने चौदहञ्चुलोसे 
प्रहार क्रिया । रामने उनके लों को चौदह वागोंसे काट दिया! 
तदनन्तरश्रीरामने बाणसेप्रहारक्तिया। राक्षस प्राण स्यागकर गिर 
गये । उन्हँ मरवाकर पुनः शूपणखाने रोते हुए खरसे सत्र वता दिया, 
बिशि कृता है कि उसने तब नाना प्रकार कौ प्रतिज्ञाकी 1 ११ 
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अष्टम छास्द-खर-दूषण-ननिक्चिरा-वध 
शाम-पाहाड़जिा प्िदार्‌ 
भग्नीर मुखु शुणि बचन, खर बोदला कुपित मन । 
बोल माज शव होडइले नेवि जीबन । जे ॥ 
एमन्त बोलि चदिले जान, चउद सस्र असुर सन्य । 
संगे दूषण त्रिशिरा घेनि बदला बन जे॥ 
देखि श्रीराम लक्ष्मणंकू कहन्ति जे। 
देख असुर सैन्य बेढि पड़्न्ति दहे। 
तुस्भे एथकु भय न कर । जिबे एमाने शमनपुर । 
देख दक्षिण भज भआम्भर नृत्य करह है।॥ १॥ 
सीतांकु भिरिक्रोट भितरे रखिण तुम्भे जगदुभार । 
आम्भ चरण शपथ नोहिबटि बाहर हे। 
आज मुनिक्रि अभय बर, दैवि दण्डका बन भितर । 
देखन्तु आज मो पराक्रम सकठढ शुर जे। 
दणि सानुज सीताकु पेनिले जे। 
गिरि गहारे रखि हार जम्लि से॥ 
श्रीरापबीरबेश होदले । श्रीअंगे हिमसेन्हा नादे । 
कोदण्ड तूण धघेनिण बेगे बाहार रहैलेजे॥ २॥ 


छाच्द ८--खर-दूषण-रिश्िरा का वध 
एाग-पहाद्या फेदार 

वहन के सख कौ बात सुनकर खर ने क्रोध्ठित होकर कहा किं आज 
षत्‌ के होनेपर मै उसके प्राणने लूंगा! इसप्रकार कहते हुए वहु रथ 
प्र चद्‌ ग्या। चौदह सह असुरवाहिनी के साथ में दूषण तथा 
विशिरा को लेकर उसने वन कोषघेर लिया) यह देवकरश्रीरामने 
लक्ष्मण से कहा, देखो ! असुर-सेना धिर मा्दहै। तुम इससे भयभीत 
मतहो1 यह्‌ लोग यमपुर को नागे! देखो, हमारी दक्षिण भृजा 
फड्क रही ६ै। १ सीताको पवेत की गुफामे रखकर तुमद्भारकी 
रक्षा करना हमारी चरणों की शपथदट तुम बाहर मत आना। -ञाज 
दण्डकारण्यके भीतर मुनियों को अभय वर प्रदान कगा। माज समस्त 
वीर मेरे पराक्रम को देखे । यह्‌ मुनकर लक्ष्मण सीता कोसाथले गये 
सौर उन्हे गिरि गुहाम रखकर द्वार की रक्षा करने लगे! अपने शरीर 
को वीरेण में सनाकर तथा स्वाणिम प्रत्यञ्चा अपने श्रो्ंग मे डालकर 
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कोदण्डे राम देइण गुण । कन्धे भिडलि अक्तय तृण । 

देखिण खर सन्य संगते पेषे दूषण जे 

अधुर गण धेनि दूषण, ध्रौराम संगे कलाक रण । 

राम बाणरे सन्य सहिते हारिला प्राणजे। 

घर रुहाद्‌ से त्रिशिरा असुर जे) 

देखि रामकु बृष्टि कलाक शर जे। 

रामर शर अग्नि प्रखर, दनुञजजकिसे तृण निंकर। 

तिनि काण्डरे राम काटिलि व्रिशिरा शिर जे।॥ ३.॥ 
देखिण खर बीर सत्वर बिन्धिला राम अंगकू शर । 

कनक धनु सेन्हा काटिला रधुबीरर जे। . 
अगस्ति देला धनुरे गुण, देदण राम संधिले बाण । 

हूदरे पड़ पलक मारे हारिला प्राण जे =. 
राम अपुर कठ काठ होइले जे। 

तिनि काण्डरे समस्त क्षयक्ले. जे। 


दण्डकारण्यु ऋषि अदले । 
समस्ते एक्‌ रुण्ड . होडइले। 
रामचन्द्रकु समस्त सुनि कल्याण कले जे। 
गिरि गुहास हेले बाहार । 


श्रीराम वेगसे कोदण्ड तथा तुणीर लेकर बाहर निकल प्ड़े। २ श्रीराम 
ने कोदण्ड पर प्रत्यञ्चा चद़ाकर कन्धे प्रर अक्षय तूणीर धारण किया। 
यह देखकर खर ने मेनाके साथ दूषण को भेजा। रशक्षसों को लेकर 
दूषण नेश्रीरामके साथ युद कियातथा रामके बाणोंसे वहुसेनाके 
सहित मारागया। दैत्य च्रि्िरा ने रासं का लपने स्थान पर देखकर 
उनपर बाणोंकीवर्षाको। रामकेबाण रूपी प्रचण्ड अग्नि के लिए 
यह राक्षस तृणसमूह के समानथे। रसने तीन वाणो सेत्विशिरा के 
शिर काट दिये। ३ वह देखकर पराक्रमी खरनेश्रीराम के अग पर शर 
सन्धान किया । उसने रघुवीर के स्वणं-धनुष की प्रत्यञ्चा काट दी।, 
तब श्रीराम ने अगस्तिके दिये हए धनुष पर प्रत्यज्चा चढ़ाकर'बाण छोड़ा 
जिसके हृदय में लगने से पलमात्रमें ही उसके प्राण निकल गये । राक्षस- 
कुल के काल वनकर श्रीराम जेतीन वाणो सही सवका विनाश कर 
दिया। दण्डक वनसे भाकर सारे ऋषि एकच्वितं हो गये। समस्त 
ऋषिमण्डल ने श्री रामचन्ध को आशीर्वाद दिया। सीता को लेकर 
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तां घेनि लक्ष्मण बीर । 
देविल कुट कुंद होदण सले असूरजे॥ ४ ॥ 
अमर घेनिण सुनासीर । 


म ष्ठि कलेके शिर! 
ए समये ६ । देविले रघुबीर जे। 
महा आनम्दे कृलेक आलिगन जे | 
ण _ पुण देन्ति अवयब मान जे 
नोलन्ति देब जेते भसुर । 
संग्रामे ए त अटन्ति शूर । 
एका होदण केमन्त करि कले निधन जे ॥ ५ ॥ 
मुनि मानक दद्‌ माणि । 
कुटीरे निजे कोदण्ड पाणि! 
भानन्द होइ रहिले तदहि तिनि पराणी जे ॥ 
कम्पन गलाक सेहि क्षण | 
रावण आगे जोडिला पाणि । 
भो दैन खर सहिते मले असुर श्रेणी जे॥ 
साम लक्ष्मण दशरथ नन्दन जे । 
सगे वनिता घेनि बनि भन जे। 
सूपणखा नासा श्रबण, केदन देखि खर दूषण । 
विशिरा आदि करन्ते रण 1 प्राणजे। ६ ॥ 


पराक्रमी लक्ष्मण पव॑त की यका बाहर निकल भये। उन्होने तङ्प.- 
वड्पकर मरे हए राक्षसो को देखा । ४ देवताभों को लेकर इन्द्र मे 
(श्रीराम के) शिर प्रर पष्पांक्री वर्षाकी। इस समय रघुवीर रामे 
सीता फो देखकर वड़ो प्रसन्नता से उनका आलिगन किया | वहू नारम्बार 
खनके मगो का निरीक्नण करते हुए कहने लगी, हे देव ! यहु जितने भी 
भणुर्‌ हवे रणमे पराक्रमी होते है। भपते एकक होने प्रर भी उनका 
वध किस प्रकारकर दिया? ५. मुनियो कोविदा करक कोदण्डपाणि 
श्रीरामकरूटीमें विराजमान हए मौर वरहा तीनो प्राणी बड़ आनन्द से रहने 
सगे! उसी समय कृम्पनने 

दशरथनन्दन राम अर लक्ष्मण 
उन्होने सूपंणला के नाक- 
र ्निशिरा दि युद्ध करते हए 
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संग्रामे ताकृं नाहि ना सम। 
से राम आम दनूज जम । 
जय नोहि ता संगे तुम्भे कले संग्राम जे। 
कामिनी तार रति कि सम। 
कल्दपं प्राय काम से राम। 
जीडइब नाहिंता संग जेबे कामिनी नेब हे। 
जेबे उपाय बहे हरिव नारी दहे। 
तेबे तहा दुःखरे सेजिब मरि है। 
रावण मने बिचार करि । 
केमन्ते आणिबि तार तारी । 
बोलईइ विशि तुटिला लंकपतिर शिरीजे।॥ ७ ॥ 


नवम छाच्व 
राग-~पाहिमारी 


मराइण खर बीरसे सूपणखा चउद सख असुर । 
रावण छामुरे कान्दिण कहइ नासिका । 
देखाद तारः कि आहे भाइ्‌॥ १॥. 
दशरथर नन्दन, -कि आहे भाई । 


मृत्युको प्राप्त हए । ६ संग्राममे रामकी समता करनेवाला कोई नहीं 
है। वह हम राक्षसोंके लिए यमराजदटहै। उनके साथ बापके युद्ध करने 
पर भी विजय प्राप्त नहीं होगी । उनकी स्त्रीकी समता रति भी क्या 
करेगी ? वहु रामभी कामदेव के समानहै। . यदि उसकीस्त्रीलेलें 
तो वह जीवित नहीं रहेगा । यदि आपकी उपायके बल से उसकी 
स्त्रीकाहरणकरलें तो वहु उसके दुःख सेमर जा्येगा। रावण मनमें 
विचार करने लगा कि उसकीस्त्ीको किस प्रकार लायाजाये। निशि 
कहता है कि लंकापत्ति रावणकोश्रीनष्टहो गयी । ७ 


@1त्द--£ 
राग-सध्यारी 


पराक्रमी खर तथा चौदह सहस्र राक्षसो का वध कारके शूपंणखा 
अपनी नाकं दिखाती हुई रावण के समक्न रोकर बोली, है भाई! दभारथ 


९७४ मोडिभा (नारी लिपि) 


रह्अिछि ता आस्थान । 
संगते कामिनी अद ताहार हितीय लक्ष्मी समान । २ ॥ 
देखिबाकु ताकु गलि, कि आहे भाद्‌ । 


किछठिहिं दोष न कलि । 
विना दोषे नासा श्रवण काटिवा। 
कान्दि खरु किलि ॥ ३ ॥ 
शुणि करि खर गला कि आहे भाइ) 


ता संगे समर कला । 
विशिरा दूषण सहिते चउद स असूर माइ्ला ॥ ४ ॥ 
श्षित्तिरे जेतेक वीर, कि भा 


भाद, आबर दूर असुर । 
ससस्ते एक होई ताहा 
संगरे हारि कले समर।॥ ५ ॥ 


कचि तुह तार बछर, कि 
अष भाई, जे सने जलठधिजलठ। 


नज समान ताहार काण्डमून, 
जिणन्ता नाहं भुतठ | ६ ॥ 
संगते कामिनी तार, कि 
आहै भाद्‌, नाहि नाग सुर्‌ नर) 
ब्रह्माण्ड भितरे घोजिले 


न॒ धिते ताहार प्राय सृन्दर। ७॥ 


[1 


के पत्र उस स्थान पर रहतेटै। इनके साध द्वितीय लक्ष्मी के समानस्ती 
है.। १-२ हे भाई! उसे वने कोगई1 करोर अपराधमभी नही 
क्रिया विनताकिसी दोषके `नि मेरे नाक~कान काट दिएु। मेने रोते 
हृए खर को वताया।३ रन्ते हीखरने जाकर उसके साय संग्राम 
किया। उसराम ने त्रिशिर तथा दूषण के सहित चौदह सहस राक्षसीं 
कोमारडाला1४ हे भाई! पृथ्वी पर जितने भीश्लुरवीर राक्षसै 
वह॒ सब यदि इकट्‌ठे होकर उससे युद्ध करेतोभी हारजायेभे।५ है 
भ्या ! उनके पराक्रम का भाकलने नहीं हौ सकता, जिस प्रकारसागरका 
जल मापा नहीं जा सकता । उसके बाणो की नोक वज के समानहै! उसे 
जीतनेत्राला पृथ्वी ५ नहीहै।६ हे भाई ! उसके साथनोस्ती है, उसके 
समान सुर-नर-नागमेंभीनदींहै। इस ब्रह्माण्ड के भीतर खोजने परभी 
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तो पुरे जेते सुन्दरी, कि भह भाइ्‌। 


दिशिबे ता परिचारी । 
आणि पारिले लंका शोभा दिशिब। 
हेव तोर मनो हारी । ठ. ॥ 


एते बोलि मुण्ड कोड़, से। 
सूपणखा, `भुमिरे, कान्दिणि गडि। 

प्रतिज्ञा करिण बाहार होइला । । 
हेम रहुबर चदि से दशानन ॥ ९ ॥ 
मारीच प्रशकू गला से दशशिर। 
सिन्धु कूरे भेटिला। 


श्रीराम चरित कहन्ते ताहार मनरे भय होइला ॥ १० ॥ 
रामर चरित शुण, है दशानन, बाढत काठरगुण। 
मोर जननी ताडक्राकु मारिलानेलासुबाहूर प्राण । ११॥ 


हाबोडा शरे मादइला, हे ` लकेश्वर । 
षभ बोलि तडिला । 
एते दूरे आसि पड़ण जिदइलि से दिनु भय होइला ।॥ १२॥ 


एक दिने मृगहेलि, हे लंकेण्वर, पचबटीरेभेरिलि । 
संग असुर मानक मराईइण, पडाइ तहूं अलि । १३ ॥ ,. 


इसके समान सृन्दर कोई नहीं होगी । ७ है भाई | तुम्हारे महल मेँ जितनी 
भौ सुन्दर सवर्था, वे सब्र उसकी दासि्यां लगेगी । यदि तुम उसे 
लेकामेंला सके, तो उसकी शोभादेखते ही तुम्हारा मन खो जायेगा'। 5 
इतना कहकर सिर पीटती हुई वह शूर्पणखा रोते-रोते पृथ्वी पर भिर 
पड़ी । त्ब रावण प्रतिज्ञा करके सोने के रथ पर चडृकर निकल पड़ा! ९ 
वह दशानन मारीच केषपास गथा। सागर तट पर उससे भेट हो 
गयी । श्रीराम का चरित्ते-वणेन करने से उसका मन भयभीतहो गया । १० 
हे दशानन ¡ राम का चरित्र सुनो। उत्त बालकमेतो कालके गणर्ह। 
उसने मेरी माता ताडका कोमार डाला ओर सुबाहू के प्राण भी जे 
लिथै 1 ११ हे लंकेश्वर ! उसने मृक्ष पर हाबोडा नामक्‌ वाणसे रहार 
करिया । बेल समक्ञकर मृज्ञे उदेड दिया । य इतनी दूर आकर गिरा भौर 
बच गया। उसी दिन सै मृञ्ञे भय उत्पन्न होगयारै। १२ ह 
लंकेश्वर ! एक दिन वै हिरन वना । पंचवटीमें रामसे भेट हुई । अपने 
साथके राक्षपोंको मरवाकरर्म वहसे भाग माया! १३ हे लंकेश। 


१७६ भोडिमा (नगारी लिपि) 


ह॒राइबु लंकशिरी, हे लंकेषवर, ता संगे हैले बडइरी । 
राक्षस करि गोटिएन रथिब पेषिब शमन पुरी ॥ १४॥ 


सोर बोल एवे केर, 

दशशिर, ताहार तारी न हर । 

मुहं नाश जिवि तुहि 

नाण जिबु, ता संगे हैले बद्र ॥ १५ ॥ 

सुणि मारीच उत्तर, से 

दशशिरः क्रोधे कम्प्‌ षारीर । 

बोलइ्‌ विशि अधरे दन्त 

चापि कह्इ्‌ ताक उत्तर । १६ ॥ 
दशस छान्व 


राग-सारिमारी पड़त 


मारीच मुखर सुणि बिशपाणि क्रोधे कटद्‌ बचन । 
कह मुं काहाकू रणे जिणि नाहि ए योदश भुवनरे । 
एवे कर तु मोहर वुद्धि । 
रत्न मृग होइवु अवधि । 
राम आश्रम निकटे चरुथिबु देखि लोभाइवे विधिरे । १ ॥ 





उसके साथ शतृत्रा करनेसेलंकाका वंभवनष्ट हौ जायेगा। एक भी 
राक्षसको वह नहीं छोड़ेगा। वहु सनको यमपुर मेजदेगा | १४ हे 
दशानन ! इस समय मेरा कहना मानकर उसको स्त्रीकाहुरण मत करो। 
उसके साथ वेरहोजाने परमँ नष्ट हौ जाऊंगा। भओीरतुमभी मारे | 
जामोगे । १५ मारीच का उत्तर सुनकर दशाननकाशरीर क्रोधसे 


कापने लगा । विशि कहता है किदो से अधरों को दवाकर उसने 
मारीच छो उत्तर दिया । १६ 


छात्द--१० 
राग~परियारी पड़ताल 
मारीच क मुख से इसप्रकार सुनकर बीस भृजामों वाला रावण 
छरपित होकर बोला, अरे ! बोल, इस चतुदश भुवनोमे भने युद्ध मे 
किसे नहीं जीता है ? इस समय तुम मेरा कहा हभा उपाय करो । ` शीघ्र 


ही तुम रत्नमृग बन जामोञौर राम के आश्रमके निकट इसप्रकार 
चरते रहो कि देखते हौ वह्‌ लुब्ध हो जायं । १ राम तुम पर ललचाकर 
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राम तोते लोभ करि गोडाइले बहु दूर घेनिं.जिबु। त 
लक्ष्मण राहि जानको त्राहि बोलि उच्चस्वररे डाकिबुरे 1 ` 
तहिं .भब्रा सिना तु मरिवु। । 
मोर ज्ञा जवे न करिव ।॥ २.॥ 
खड्ग घेनि. हाणिबि . तोर  शिर। . ` 
एहि क्षण कि. करव. रे। 
मने बिचारिला मारीच असुर निश्चय हेव मरण । 
एहाःः हातुं राम हति प्राण गले। 


होदवि . सिना . `कारणं जे। 
बोले : मारीच सुण ` रावण । 
तोर निकटे हव मरण । । 
तुम्भे असु थाम मूं एवे जाउहछ्ि। 
होदि ¦ हेम हरिण ` हे॥ २ ॥ 


शुणि रावण आलिगन करिणं, रहुबरे बसाईइला । 
आकाश मा्गेरे घेति आसि ताकु पंचबटीरे छाडिलाजे। 


देखि मारीच ` राम आश्रम । 
णोभा दिश्चुछि रम्य उद्यान । 
कदम्ब ` कणिकार बे सुर्दर । 
दिशद्‌ ता अनुपम है।॥ ४ ॥. 





यदि पीछा करं तो उन्हं बहुत दूरने जांना। फिर त्राहि लेर््यण 1. 
छ्राहि जानकी ! कहकर ऊचे स्वरसे चिल्लाना- मौर तभी तुम प्राण 
त्यांगन । ` यदि तुस मेरी अज्ञा का पालन नहीं करोगे-तोम इसी 
क्षण. खड्ग लेकरतेरा शिर काटदुगा। -फिरक्याकरोगे? मारीचमे 
मन मे विचार किया कि यह्‌ असुर तिष्य. ही मारेगा । फिर इसके 
हासे क्यो ?. रामकेहाथों प्राण त्यागने पर मेरानिस्तार हो जायेगा । 
फिर मारीच ने कहा, मरे रावण ! सुन ! तेरी मृ्यु,भी अव निकट है) 
तुम उधर जमो! मै अब स्वणे-मृग वनने जा रहा हूं । २-३ यहु सुनकर 
राचणने उसका आलिगन करके रथ पर बंठा लियामौर भाकाश-मागेसे 
लाकृर उसे पंचवटीमें छोड़दिया। मारीच ने श्रीराम का श्रम 
देखा ! मनोरम उद्यान की णौभादशेनीयथी। कदम्ब गौर कनेरकीः 
बाकर अनुपम सुन्दर दिषार्ईदे रहीथी।& रावण सेः इसप्रकार कहकर 


- ९७८ धोडिमा (नागरी लिपि) 


एमन्त॒ कहि ताकु देवा) 

दे्‌ लुचिला वन भितर । 

मारीच - दिव्य हेम मृग । 

होदला रावणेश्वर हतर जे । 

श्युद्धं मणि खुरा बइड्ज्य । 

मुख माणिक्ये होइछ उज । 

नयन नीठमणि पेट । 

रजत सरकत प्राय लाञ्ज जे॥ ५ ॥ 
कान्ति प्रबाठल दिष्य हेम । 

सर्बाङ्ग बनकू क्रे उदित । 

पेण्डि पैण्डि हद तनु जाक । 

तार मूकूताचय विदित जे । 

पुण क्षेपड्‌ पुण चरट्‌ । 

पण से अनयब देखाइ । 
नानारीतिरे नाना गति कृरन्ते | 

के अना नोहि मोहि जे। ६ ॥ 
राम आध्रमर निकटे चरन्ते । 

पडला जानकी दृष्टि । 

करुम बन कृचुमकु 


 तोद्टुथिले जे। पक्व बिम्बोष्ठी जे। 


उसको एक क्षलक दिखाकर वह्‌ वन में हिप गया । रावण के लिए मारीच 
दिष्य स्वणे-मृग बन गथा । उसके सीग मणिके, खूर वेयं केये। 
उसका मुख माणिवय-सा चमकत रहा था।. उसके नेव नीलमणिके, पेट 
चांदी करा तथा पठ मरकतके समानथी।५ उसकी कान्तिप्रवालके 
समानथी 1] दिव्य स्वणिम उसका सर्वाद्ध वन को देदीप्यमान कर रहा 
था।. उसके सम्पूणं शरीरके ध्वे मुक्ताके गृच्छोंके समान लम रहै 
ये) वह्‌ कभौ छर्लागि मारता भौर कभी चरते लगता था। फिर 
पने अंगों को दिखाकर अनेक प्रकार से चहलकदमी करते हए किसका मन 
नहीं मोह्‌ता घा।६९ राम के आश्रम के निकृट चरते हए उश्च पर 
जानकी कौदुष्टि जा पड़ी। वह्‌ पष्प-वनमें पुष्प तोड़ रही थीं। 
उनके गोष्ठ पके हुए लिम्बा-फल के समानथे। मृग ने उनकी बुद्धि 
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हरिला मृग तांकर ` मत्ति । 
कडि से ` बिबिध - गति । 
आह आज्येपुत्र आस आसं 
देख ए कनक भृग॒ . गति हे ॥ ७ ॥. 
शुणिण , राम लक्ष्मण 
धनुशर घेनिण हले बाहार । 


देखिले विचिद्व . मृग चसु 
अछि : कृसुम बन भितरः. जे। 


देखि लक्ष्मण रामक कहू । 
देब .. मारीच ` एमन्त ` होए । 
न॒ .-जाणि असुर ` मानक : कृपट 
लागिला त बड़ भये जे॥ ८ ॥ 


दुणि जानकी बोलन्ति हे 
लक्ष्मण `एहा. बिचार न . कृर। 
` धरि आणले से. भरतंकु देवा 


न धरि पारिले मार ह। 

राम शुणि ` सीउकार कले । 

कोदण्डरे गुण ` . ` बसाइले। 
` बोले: विशि सीताः लक्ष्मणे 


जगाई. राम ताकु गोडाइलेः जे।॥ -९.॥ 


इरली । वहनाना प्रकार.कीक्रौडाकररहाथा। (सीतानेकहा-) है 
आयंपुत्र ! इधर आकर इस स्वणं-मृग को लीलाः ,तोदेखो। ७. . यह्‌ 
भूनकर - राम भौर लक्ष्मण धनुष-वाण लेकर निकल पड़-। उन्होने; पृष्प- 
वन में मदूभृतहिरणःको चरते देखा । उसे देखकर लक्ष्मण;ने श्रीराम 
ने कहा, हदेव ! एेसातो मारीचहीदहै। राक्षसोंका छल समक्षम नहीं 
भत्ता मृक्षे तो बड़ा इरलग रहा है। ८ यह सुनकर जानकी बोली 
“ह लक्ष्मण ।. एसा विचार मत करो. । पककर ले आने पर र्पैःदसे भरत 
को दुगी । -यदि पक्डमेन आए त्तोरसे मारदो। रेसा सुनकर 
रामने स्वीङृतिदे दी। - उन्होने धनुष पर प्रत्यञ्चा चड़ाई। निशि 


कहता है कि सीता की रक्षा लक्ष्मण. पर छोड़कर श्रीराम ते उसका 
पीछा-किया।९.. ` - , 


-प्‌५० -मोहिधा (नामसे लिपि) 
एकादक्षछास्द ` १ 
राग-~पुखारी पटताढ $ 
हेम हरिणी धीरे धामन्ते सुन्दर धरणी । 
धर घर कर मृग ॒पक्ाउण्छि. गोडाउछन्ति रधृमणि ॥ १ ॥ 
केते वेके मृग दृष्टि किन दिशेकेतेवेढे दृष्टि गोचर । 
केते वेढे दरे केते बे पाशे रामक हैला अगोचर ।॥ २॥ 
रामेन बहुत दूर घेनि जाइ गला अदुश्य होइ काहिं \ 
फुटिण राम तरते बसन्ते पुणि छमुरे हेला जाई ।॥(३॥ 
माटिरनि बोलि मनरे बिचारिण कोदण्डरे काण्ड स॒न्धिते । , 
बज्राधात प्राय शबद शुभिला जेते बेठे शर बिन्धिले ।! ४ ॥ 
लक्ष्मण वाहि सीता दाहि बोलिण राम स्वरे उच्चे 
डाकिला.} ,, 
मृग देह छाडि निज तनु धरि प्राण हारि तटे पड़ल ॥\ ५॥ 
देखि रामच्द्र चकि हौदण बोलन्ति हेला. परमाद। 
मृगदेह छाडि असुर देहरे किरीट कुण्डल अंगद ।।}६ ॥ 


जनक 


~+ «५ 





छान्द--११ 

सग-पुखासै पक्ता ०, < 

पृथ्वी पर स्वणै-मृग धीरे-धीरे छलांग लगारहाथा। -हाथसे 
पकदृते-पकंडते मृग भाग नाताया। रघुद्कुल में मणिके समान श्रीराम 
उसका पीछा कर रहैये। १ कभी वह्‌ दिखाई देता भौर कभी जो से 
ओक्नल.ठौ जाताथा। कभी दुर मौर. कभी निकट माकर वहु रामकौ 
दिखाई नहींदिया।२ रामको बहत दूर्वे जाकर वहु कहीं अवुश्यही 
गया। धकेकर रामके वृक्ष के नीचे बैठते पर वह पनः सामने जा पद्चा ५. 
इसे मारे, दस प्रकार मन मे विचार कर श्रीराम नेःधनुष पर बाण 
चढ़ाया । जव उन्होने बाण छोड़ात्तो व्ाघात के समान शब्द सुनाई 
पडा 1४ वहू राम.केस्वरमे बड़ी तीत्रतासे चिल्लाया; "हे लक्ष्मण ! रक्षा 
करो { है सीते ¡ वचागो } ” तदनन्तर मारीच मृगदेह्‌ त्याग अपनां शरीर 
धारण कर प्राणों को छोडकर पृश्त्री पर भिर पङ्का 1.५ उसे देखकर 
श्रीराम आपचरयचकित्त होकर वाले कि मुक्षसे भ्रमाद्‌ हो गया 1" बग 
शरीर त्याग करने प॒र उस भसुर कै शरीर पर किरीटक्ुण्डल ' तथा बाञबन्दे 
दीख पडे। ६ (श्रीराम बिचार करते लगे)यद्‌ वाणी सुनकर हुमा. मंवि 
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ए बानी श्ुणि भाम्भरप्रायमंणि भासइन पुण लक्ष्मण । 
छाडि.अदले सीरताक्‌ नः पादवि किं बोदला दुष्ट दारुण ॥ ७ ॥ 
एहां बिचारन्ते बाम भृज बाम नयन तांकर स्पुरिला | 
बोले विशि राम पच्छरे गोड़ाइश्युमगाठ घोर ध्वनि कला ॥ ८ ॥ 


^ | दादश छान्द 
॥ ,, राग--मधुकेरी पड़ता 


लक्ष्मणं त्राहि जानकी व्राहि.बाणी शुणिण तरुणी मणि । ` 
चकित होई ठाकुराणी बोलन्ति तुम्ह्‌ श्रार्ताकरबाणीहे। 
ग लक्ष्मण ! विपत्ति पडला ह्‌ । 
एहा शुणि मोर सबं अबयनृं जीबन छाडिला हू -१॥ 
शीघ्र: होइ चठ धनुशर धर विदसम्ब नकर. हू। 
श्रार्तांक तुम्भर साहा होड एवे कर जाद प्रतिकारदह्‌ । 
0 ` लक्ष्मण } युणिल नाहं किह! 
केउं क्रोध धरि.मने कि विचारि न जाअ काहिकिहे।२॥ 
साबतः जननी सुत सिना तुम्भे आसिठ कपटे हं 1. 
श्राताठारे जेते सेनेह सबुसे पड़गिलाणित बटेह्‌। 


समश्चकर कहीं लक्ष्मणनत जाय । सीता को छोडकर आनेसे फिर वह्‌ 
न मिलेगी! इस दुष्ट ने कंसी दारुण. बाणी बोली । ७ यहं विचार करते 
ही.श्रीराम की वायौ भृजा तथा वार्या नेत्त फड़कने लगा । बिश्चि कहता 
दैकिरामको पीचेप्ेश्यृमाल विकट ध्वनि करते हए खदेडने लगा! ८ 


(५१^८९प 


छान्द--१२ 
६ - राग-मधुक्केरी पड़ताल $ 4 ` 
. ` तकणियों मे मणि के समान देवी सीता "्लक्ष्मण-दाहि भीर जानकी- 
तराहि" कौ मावा सुनकर चकित होकर. लक्ष्मण :से . बोली कि यह 
तुम्हारे भाईकी अवाजहै). हे, लक्ष्मण. ! विपदाओआपड़ीषहै। ` दषे 
सुनकर मेरे सग्पुणं अंगोसे जीवनी-शक्ति निकलःगई षह) १ तुम घनुष- 
बाण. लेकर अविलम्ब शीघ्रही जामो मौर मपने. भादी सहायत्ता 
काउपायक्ररोः। . अरे लक्ष्मण! क्या तुमने सूना नहीं? तुम्हारे मने 
कोनसाक्रोधरै भौर क्या विचारक्र रहै हौ? जाते क्यौ नहीं? २ 
पुमतो सौतके पुत्र हो तुमछलसेनायेये। भा्सेजोभीःस्लेदयां 
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लक्ष्मण ] भादरु धिल जाहा हं । 
मानस पूरिला ददइब बशखु हौइलाकं ताहा €।२॥ 
सडसमि्री भणि शुण ठकूराणी तुहि विकठ गौ । 
रामक विपत्ति देबाकु नाहान्ति बीर केहि रबितछछ गौ । 

सुमुखि ! न कर सेचिन्तागो। 


भग घेनिण एहि क्षि आसिबे नीर बहबन्ता गो ।। ४ ॥ 
सती शुणि पुणि बोले कट्‌ बाणी एमन्त जाणु करि रे। 
राम अन्तरे मुहं तोते भजिबि एमन्त मणु किरे।. 
लक्ष्मण ! न जाउमो पाशं रे। 

राम अन्ते सोते भारिजा करिन्चु एमन्त बिल्युरे॥५॥ 
करिबा मोते तेइ भरतकु देह भुञ्जिबु बिभूति रे। 
मुँ पुणि जीबन धिर धरणी रे करिति कि अन्य पतिरे। 
लक्ष्मण ! दुं भूमि श्रुति जे । 

धनुर धरि बाहार हदले होड कोप मूत्त जे।॥६॥ 
राम मोर पिता तुम्भे मोर माता कहिल अनीति गो। 
दद्व प्रतिकूछर समयरे हुभई त एन्हे रीति गो। 
प्रभुक । आज्ञा पालिथिलि गो। 

जाउअछ्ि महिं मोर दोष ताहि था बडथिढी गमो।७॥ 


वह मां मेहीष्ठृटगया। अरे लक्ष्मण! तुम नोभी सोच रहे थे; 

भाग्यवश तुम्हारा .वह मनोरथ पूणंहो गया। ३ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने 
कहा, है देवी ! सुनो। तुमव्याकुलमत हौ। राम्‌ कौ दुःख देनेवाला 
रोई भी वीर्‌ दिनकर के नीचे (भूमण्डल पर) नही है। हि सुमृखि। 
तुम इसकी चिन्तान करो। पराक्रमा बलवान श्रीराम भृगक लेकर 
अभी भति होगे। ४ सती सीता एेसे वचनोंको सुनकर पुनः कठोर 
नाणी बोली । क्यातु समज्ञताहकि राम से विलग होने पर र्म तुलञे बाहने 
लगूगी । लक्ष्मण! तु मेरे पाससे नहींजा रहा । तू एेसा सोच रहा 
करि. रासके न रहे पर ` मृन्षे अपनी पत्नी बनाथेगा। ५ अथवा तु 
मृजे लेकर भरत को प्रदान करके वैभव का भोगकरेगा। रै क्यां 
जीते जी पृथ्वी पर अन्य पत्ति कावरण करूगी? लक्ष्मणे पृथ्वीको 
कर अपने कान पकड लिये तथा कद्ध होकर धनुष-बाण उठाकर 
बर्हा से चल द्यि ६ राम मेरे पिता ओर तुम माताहो। तुमने 
अनीतिपूणं वोक्य कहै! भाग्य के प्रतिकूल होने पर ेसा ही होता 
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एमन्तं बोलिः बनदेबी मानक कराइले सक्षी है।' 
आम्भ बाहुडिबा जाए निष्चे तुम्भेमाने याकू थिब रचि गे । 

जे दिगे। श्री रामक स्वर जे।. 
बोले विशि सेहि दिगकरु लक्ष्मण होदइले बाहार जे॥८॥ 


त्रयोदश छान्द-सीता घोरी 
रामदाषंक कोलि बतं , 

कदतब नेशे दशशिर । छता कमण्डलु बेनि कर |. 

कषा बसन शिषा पडता । अंगरे मण्डिछ्ठि द्वादश चिता। .. 

राबणेश्वर होइ चिदण्डी । एहि बेशे नेब सीतांकू भण्डि ॥ १॥ 
` वणेशाढा द्वारे परबेश ।मइधिटींकु देखि हरष \। 

पचारह. तुम्भर के बर । एमष्त बने किर्पां कल घर। 

तुम्भर प्राय सुन्दरी नारी । घेति किपाडं हले बन चारी ॥ २॥ 
` शुणि जानकी संतोष मन । भिक्षुक देखि देले आसन । 

है! मैतोस्वामी कीञअज्ञाकापालनकररहाथा। हे यैथिली। यै 
लारहाहूं। हसं मेरा दोष नहींहै) ७ इर प्रकार कहते हुए उन्होने 
वन-देषियों को साक्षी बनाकर कहा कि हमारे. लौटने तक निश्चयही 


माप लोग इनकी रक्षा करती रहना । विशि कहता हकरं जिस दिशा 
सेश्रीरामकास्वर ञायाथा, लक्ष्मण उसी दिशा मेचलव्ि। भ 


छान्द १२३--सीता-हरण 
रामदसको कोहली कीधुन ४ 


छव्म-वेश मे दशानन ने दोनों हथोँमें छाता मौर कमण्डल 
लेकर काषाय वस्त्र तथा शिखा-सूत्र धारण कर लिये।. बारह तिलक 
लगाकर उसने अपने शरीरको सनाया इसी वेशमे सीताको भरमा 
कर ले जनेके निए रावणेश्वर त्रिदण्डी बनगया। १- वहु पर्णशाला 
केद्वार पर प्रविष्टहृभा। मैथिली को देकर उसने प्रसन्नता से पृष्ठा 
कि जापका पति कोन है ? इस प्रकार मापने वन को निवासस्थान क्यों 
ननाया ¡ `जापके समान सुन्दरस्ती कोसाथ लेकर वह बनवासी भ्यो 
जने? २ यह सुनकर जानकीने प्रस्तचित्त स भिक्षुक को.देखकर 
आस्न प्रदान. किया । जल-फल तथा मूल लाकर दिये तथा, इससे 
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जठ फठ मू आणि देले । समस्त बत्तान्त ताकु कहिले । 
बोलन्ति भासन्त मोर पत्ति। प्रति दिन पूजा करिबे जति ॥ ३॥ 
गुणि बोलन्ति दृष्ट राबेण । जाणिलि तुम्भ पतिर गुण । 
जें जुबती जगते शोभा । जाहा देखिले मुनि हैव लोभा । 
ताहाकु रखि अछि बनरे । तिह भीति नाहि मनरे ॥ ४ ॥) 
भागो आस आस बरांगने । कष्ट न पाञ्च तुम्भे ए बने। 
पापदशारुथिलाएु जोग । सुबर्णपुरी तु करित भोग। 
मोहर होइबु तु बनिता । राबण मुहं बिश्चबा मो पिता ।५॥ 
तारए्‌बचन शुणि सती । मने पाइले से बड भीति। 
. दम्भ होई बोलन्ति बचन । एवान भक्षिपारे सिह अशनः! 
दले राम प्राणे मारिबे । जतिकि उपरोध त करिबे ।) ६॥ 
सुणि असुर कुपित होड ! निज रूप सीतांकु देखाई । 
भय कराइ पुणि कहिला । रामक चाहान्ते बढ़े धडईला । 
तेदण रथरे से बसाद्‌ । कान्दछन्ति सती बिकढ होइ ॥ ७ ॥! 
राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण । रामा उच्चे करन्ति कारुण्य । , 





उन्होने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया! वहं कहने लगीं कि मेरे स्वामी 
कफोञाजते दो। है यती! वह प्रतिदिन अ!पकी पुजाकरेगे। ३ यहु 
सुनकर दुष्ट रवणने कहा कि मै आपके पतिके गुण समन्षग्या। जो 
णुवती संसार कौ शोभारहै, जिसे देखकर मूनि भी लुभा ज्येगे उ 
छसने वन भे रखाहै।! उस्फेभेन मे तिलयात्र भी भयनहीहै। ४ 
है वराद्खने {अओो। तुम्‌ इष वनसे दुःख न उठाओ। यह्‌ योगतोपाप 
दशा के कारण 5, अव तुम स्वर्णपूरीके वैभवेका भोग करोगी। 
पुम मेरी पत्नीवन 01 भै रावण हं मौर विश्रवा मेरेपिताहै। ५ 
छसके एेसे वचन .सुनकर सती सीता को सनम बहुत उर लगा । बह बोलीं 
कितू अभिमान कौ वाणी बोल रहाहै।! क्या सिहुके भोजनक कुत्ता खा 
सकेगा 7 राम भनि परतुन्ञे जानसेमारदेगे।! वहुतेरे यती होने 
काभ विचार नहींक्रेगे1६ यहु सुनकरयतीने कुपित होकर सीता 
को अपना रूप दिषाया ओौर दरावनी बाति करते लभा) रामका 
चिन्तन करती हुई सीता को उसने बलपूर्वक पकड़कर रथ प्र ठा लिया । 
सती सीता व्याकुल होकर कन्दन करने लगी! ७ चह राम !{ ह 
भ्रमण ¦ कर्कर उच्च स्वर भें इखीहोरही धी। पुष्पों की माला 
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खसि पडला कुसुममाला । सुबणंमाढा थिला सती गढा । 
छिडिण बिचि होई से गबा । चन्द्र कख भवा युधा पडला ॥८॥ 


चतुदंश छान्द-सी्ताक शोक 
राग-खेमटा 

बनगिरि हे लतागिरि। मो कान्त गले मृग मारि।। पद॥ 
माया कुर्गी देखि, लोभे दीइलि सुखी, 
कान्ते बोइलि श्रद्धा कृरि हे॥ १॥ 
सुणि मोर उत्तर, धरि कोदण्ड कर, 
स्वामी मो गले मृग मारि दह॥२॥ 
लक्ष्मण चाहि शुणि, ताक पेषिलि पुणि, 

. , गले मोति क्रोधकररि हे | ३॥ 
मोते ` एका देखिण, भिक्षा मागि राबण, 


माया तपस्वी वेश धरि ह ॥४॥ 
धरि मोहर कर, बसाईइ  रहुबर, 
मोते तेउचछ्ि लंकापुरी हे | ५॥ 
कहिब मो कन्तंकु, . मारिबे रावणकु,. 
मोते आणिबे बेग करि हे ॥ ६ ॥+. 


तीचे खिसक गयी । सती के गले कौ स्वर्ण-माला भी दृटकर बिखर गयी । 
लगता था मानो चन्दकिरणोंसे मृत की वृदे टपक पड़ीहं। 5 


छाष्द १४--सीता का शोक 
रग-ङमड 


हे वन के पवंतो तथा लताभो { मेरे पति मृगकीमारने गयेर्है। 
माया के हिरण को देखकर भैलोभ के कारण आनन्दित हुई! मैने 
शरद्धापूरवंक अपने स्वामीसे बतादिया।१ मेरी बात सुनकर हाथमे 
धनुष लेकर मेरे स्वामीदहिरण को मारने चलेगये। २ (लक्ष्मण! रक्षा 
करो, एसा सुनकर मैने लक्ष्मण को भेजा, वह भी मृञ्चप्ते क्रुद्ध होकर गये । ३ 
मूसे अकेला देखकर रावण मायावी तपस्वी कावेश धारण करके भिक्षा 
मागने.आया।\४ मेरा हाथ पकड़कर रथ पर बैठाकर वह्‌ मक्षे लंकानगरी 
फोलेजा रहाहै।५ तुममेरे स्वामीसे कहदेनाकि वह राबणका 
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बोते द्विज गोपाढ, सीता होई 
भकु, कादन्ति श्रीराम सुमरि हे॥७॥ 


पञ्चदश छाय्वं | 
राग-खण्डिता 


चापधारी रघुनाथं मले मृग मारि। 
चाण्डा रावण मते नेउभछ्ि धरि, के कदिबे गो । 
स्वामी कन्हे बारता पाटने गो-। १॥ 
छद्म क्था जे न जाणन्ति रधुनान। 
छठे मायामृग मारिबाकरु गले बन, जोग नार्हिंमो। 
के जाणे कि अबा हेव तहिं गो।॥२॥ 
जाणि तन पारि प्रभु मोर बोले गले। 
जगतकरता हो माया रे भूलिले। 
जोबमाने हे! शुणिछठ कि एडे माया कणं हे।॥३॥ 
सुरि ज्षुरि मौर आड न सरिबर दिनि। 
छ्ीत बसनिआ ताथ नाचन्ति नयन । 
जिवि काहिंह्‌। बंचिबाकु बद्धि दिद्यु नाहि है। ४॥ 


चधक्खैशीधघ्रही मुञ्चे जाये! ६ गोपाल द्विज कहता हैक सीता 
व्याकुल होकर श्रीराम कास्मरणकरते हए रुदन कररहीयथी। 9 


छान्द-११५ 
राग-खण्डिता 


घनुरधारौ राम मृग कोमारने गये} दुष्ट रावण मुन्ष पकड़कर 
लेजा रहार) कौन्‌ वत्तायेमा ? सेरेस्वामीको समाचार कंसे मिल 
पयिगा, ११ रधृनथनी छल कौ वात नहीं जानते, वह्‌ माया-मृगको मारते 
के बहाने वन में चले गये! वह्‌ इस योग्य नहींथे। पता नहीं वहांश्या 
हुमा होगा? २ वह उसे समञ्ञ नीं पाधे। वहतो केवल मेरे कह्ने 
से चने भये. जगत केकर्ता होकरभी वंह मायामे भ्रमित हो गये।' 
हे जीवधारियो | तुम माया के कानोंसे क्यासुनरहैहो? ३ मुक्त दुः- 
क्षीणा के दिन ओर कमे बीतेगे ?ज्लीने वस्त्रो कोषक्षारण कयि हए मेरे स्वामी 
भेरी अखने नाच रहे । मैक जाङ्धं ? बचने का कोई उपाय नहीं 
दिखाई दे .रहा.है। ४ नीला तथास्वणं के समान शरीर का देखना अवुमेरे 
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नीठ हेम तनु देखा स्वप्न हेब मोर ।' 
-नवबीन पंकज मुख होइले अन्तर । 

बन. भिरि -हे। देखिले कहिबि चापधारी ह ॥५॥ 

निमिषे जे मच्छि मोते न ` पारन्ति राम।' 

ठछिला नहिं सेनेहे आणिले से बन! 

मोर बोले गो। गोदाबरी कृठे बास कले गो-॥६॥. 


ठकपण ` करि मायामृग देखाइण 
ठकि , मोते नेउअछि _ लकार राबण। 
गोपी. भणि ह। देखिले कबि चाप पाणिं है ७॥ 
षोडश छान्द . ` व. 
राग-जमक्‌ 


उच्चस्वरे रोदन करन्ति. राम ..राणी।. 
असन्त काठरे जन्है कोक्िठिर बाणी।१॥ 
ए भूमि मध्यरे मूँ जे होदलदं जात । 
` क्षच्िवर हस्त धरि होइलि अनाथ । २॥. 
 अजोध्यार राजा जे अटन्ति दशरथ । ` - 
ताक . राणी क्डशल्या पत्र, रधुनाथ ।३॥,. 


लिए स्वप्नहो जयिगा। भ्यो नवविकसित कमन के समान मूबसे . 
वियोगहोरहादहै। हे वन्नगरि ! धनुषधारी राम को देवने पर तुम उन्ह 
बता देना ।५ जोक्षणमात्र के लिए मृष छोड नही पाते थे, मेरे अटल होने 
से ही बह मूक्षे वनमेंले अथे । मेरे कह्ने पर ही उन्हने गोदावरी के तट 
को निवास बना लिया । ६ ठग-विद्या करके माया का मृग दिखाकर . 
लंका का रावण मृक्षठ्गकर ले जारहादटहै। गोपी कटहूताषहैकिसीता 
ने वन भौर पवतो सेकहाकि देखने पर कोदण्डधारी रामको समाचार 
दे देना! ७ | ~ 
छान्द--१६ 
। ॥ राण-~पमकः 
४ राम की. रानी ऊँ स्वर मे रुदन कररहीथी। लगता था. 
जसे बसन्त ऋतु में कोयल बोल रही हो! १ इस पृथ्वी पर जन्म 
` लेकर मैने एक श्रेऽठ पराक्रमी का हाथ पकड़ा । परन्तुफिरभीर्मै अनाथ 
हौ गयी । अयोध्या के राजा दशरय मौर उनकी रानी कौरल्याके 
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स्वामी जे देवर मोर गले मृग मारि। 
चाण्डा रावण समोते नेउअछि धरि॥४॥ 
सीर्ताक रोदन पक्षीबर जे दबुणिला। 
बोले गोपी रहबर आगरे सिटिला॥ ५॥ 


सप्तदश छास्द्‌ 


पथे भेटि बोले जटायु । राम बनितातु किरपा नेड। 
अधर्मक्‌ तोर नाहं उर । चोरा किरपा नेड दशशिर 
माजि मृँपथ छाडि न देवि । सीता न छाडिलि रण करिबि । 
एहा बोलिण संग्राम कला । रावणिं अनेक जुक्लिला ॥ 
र्थ भांगिण अश्व सारथि । मारिणसेण्हा काटिला बिकत्ति। 
छडाई नेद्‌ भांगिला धनु । क्रोधरे कम्पिला रावण तनु॥ १॥ 
खण्डा चेनि काटिलाचरण । डेणा काटि कला रणभण। 
रणं करन्ते सीता खसिले । लता भितरे जाईंण लुचिले ॥ २॥ 
जाणिण तहं भाणिला धरि । मृगुणी अना धडला केशरी । 
सीतां कोरे से धडइला । आकाशरे क्षेपिण से गला॥३॥ 


=. ^^ ^~^~-^~^^~~~~^^~^~~~~^~~~-~~-~~--~-----ˆˆ----------ˆˆ----~----- ˆ~ --~ 


पूत्र रघृक्रुल के नाथ श्रीराम ह । २-३ मेरेस्वामी मौर देवर -हिरन 
को मारने गये ओौर यह्‌ चाण्डाल रावण मृजे पकडकरनलेनजा रहाहि।४ 
पक्षीराज जटायु ने सीता का करन्दन सुना। गोपी कहूतादहै. कि वहु 
रथ के समक्ष जा पहुंचा । ५ 





छास्द--१७ 


मागे मे मिलकर जटायुने कहाकिरामकीस्तीकोतुक्योलेजा 
रहार? तुजे अधमेकाडउरनहीरंहै? हे दशानन! तु चुराकरक्योले 
जा रहा है? भाजमँ रास्ता नहीं छोदूगा। सीताको न छोड़ने . 
से युद्ध कस्मा ? एसा कहकर उसने युद्ध किया । रावणमभी नानाप्रकार 
से उससे नृक्षता रहा । जटायु ने रथको तोड़कर घोह्के मौर सारथी 
को मारकर प्रत्यञ्चाको कृतरकर काट डाला भौर यूटा हा धनुष 
छीन लिया।. रावणकराशरौरक्रोधसे कंपने लगा। १ ` उसने तलवार 
लेकर जटायु के पर तथा पंख काटकर क्षत-विक्षत कर दिया। संग्रामे 
समय सीता उतरकर लताभों के भीतर जाकर छ्पि गयी।२ यह्‌ 
जानकर रावण न्ह वरहा से पक्डलाया। मानो हिरनी को सिह ने दबोच 
लियाहो। सीताकौ गोद मे उठाकर वह आाकाणशमागं से छलगि लगाकर 
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गदा मोतिहार पड़ छि । केते दूरे पुणि नूपुर पडि। 
बामार सबं भूषण गण । उत्तरीरे बान्धिले सेहिक्षण॥४॥ 
भिरि शिचे कपि राजन चाहिं। तांक आगकु देले पकाइ्‌। 
किस बोलि फिटाइ देखिले । जतन करि ता रखाद्‌ देले ॥ ५॥ 
रावण नेउछि काहा नारी । एमन्त बोला बोलि हैले हरि । 
सिन्धु डदंण रावण गला । लंका ग्रे प्रवेश हेला ॥६॥ 
सीर्ताकरु रखि से निजपुरी । डाकिला सबं बिरूपा असुरी । 
सीरताकू मने कराइ भीति । बोलद् विशि देखाअ बिभरुति ॥ ७ ॥ 


अष्टादश छाद्द 
राग-पुखारी पडता 


बहदेहीकि निज पुरे रखि । असुरी मानक बोलई देखि । 
तुम्भे लो, रख मो निजस्थान । देडथिब मोते बारतामान जे।। १॥ 
सीताकु चाहं बोलइ बचन । देख लंकागड़ सब्र युबणं। 
सजनि ! एवे होला तोर । खटिथिवे तोते जुबती मोर ।॥ २॥ 
देख ए जगति अद्राछिमान । शोभा दिके कोटि कोटि रतन । 
सजति ! एहा करिब भोग । बिहि खण्डिला बनबास जोग गो । ३॥ 


अलागया। ३ गलेकीमोतियोंकी मालां टुटकर बिखर गयी । कुठ दूरपर 
नूपुर भिर पड़। सीताने षपने सभौ आभूषण उसी समय दुपट्टे में बाध 
दिये। ४ पवत के शिखर पर कपिराज सूग्रीव को देखकर (वह गठरी) 
उनके भगे फक दी । यहु किसकी है, एेसा कहकर उन्होने उसे खोलक्छर 
देबा भौर यत्न के साथ उसे रखवाद्िया। ५ रावण क्िखकीस्त्रीले 
जारहाहै? वानर लोग इस प्रकार आपस मे कहने लगे, तभ्नीं 
रावण समुद्रको लाँघकर लंकादुगेमेजा पहंवा।६ सीता को अपने 
नगर में रखकर उसने सभी कुरूप राक्षसियो को ब्ुलाकर सीता मनको 
भयभीत कशया । विशि कहता है कि अब आप अपना देश्वयं दिखाये । ७ 

` छास्द--१८ । 

राग-पुखारी पड़ताल 

वेदेही को अपने सदन मे रखकर राक्षसियों को देखकर (रावण) 

चोला, “तुम लोग मेरे स्थान की रक्षा करो। मुञ्चे समा्वारदेती 
रहना ।' १. . ˆ शर र देवकर कठा स सम्पूणं स्वण-निमि 
लंका दुगं को > 1 यह्‌ भबतुम्हाराहो ॥ ५ 
युवतिर्यां , ` ` ५२ इस ज.“ & 
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म॑ राबण चिभबन ईश्वर ! मोते उरन्ति धाता सुनासीर्‌ । 
सजनि ! मोर हअ जुबती ) सुखे भुञ्ज निष्चछा विभति गो।। ४ ॥ 
पिता पितामह विष्णु शंकर । एहाकु रोबण न जड केर । 
सजनि ! तोते जोडछि कर । कर अनुकम्पा जुबती बर गो ॥ ५ ॥. 
बनबासे पाउधिलु बेदना । तोहर पति मनुष्यहिं सिना । 
सजनि } एवे होदु मोर । दास होड चापुथिवि पथर गो ॥ ६ ॥ 
रोदन तेजिण बोलन्ति सती । तु छार पामरे मो पति। 
श्रीराम सिह, मदु तु शवान । सिह बछिकरि लोड अशन रे ॥ ७ ॥ 
कोदण्ड काण्ड धरिथान्ते राम । आणन्तु सोते होद्‌ ताकु बाम । 
राबण, तबे बोलन्तु बीर । चोरि तूहे बीरकर बेभार।८)) 
गुणि राबण कोधरे बोइला । बरषे आजु अबधि होइला । 
रामंकू, जेबे आणि त्त देब ! निश्चय मोर व्यंजन होइबु गो । ९५ 
एमन्त बोलि असुरींकर चार्हि । घेनि जाअ बोलि देला देखा । 
एहाकरु रख अशोक बने । भय कराउ थिब अविच्छन्ले गो ।॥ १०॥ 


की देखो । करोड़ों रलत्नोसे यह सुशोभित हैँ। हे सजनी! इनका 
उपभोग करना । विधाता तुम्हारे बनवा कायोग खण्डितं कर दिया 
है।३ भैं लिभुवनपति रावण दहं | हमसे ब्रह्या तथा इद्र भी इडरतते रहते ` 
ह। है सजनी }! मेरो पत्नी बनकर अचल वैभवका सुख भोगो । ४ 
पिता, पितामह, ब्रह्या, विष्णु तथा शंकर केभी यहु रावण हाथ नहीं 
जोडता। है सजनी] तेरे हाथ नोडरहाहूं। हे श्रेष्ठ वराङ्खने!{ . 
कृपा करो! ५ क्लमे रहकर तुम कष्टपारहीथीं। तुम्हारा पत्ति 
मानव हीतोहै। हे सजनी! तुम अवमेरीहोजामोगी। प्रेम से 
तुम्हारे चरण भी दाबता रंगा ।६ रोना छोड़कर सती सोता .. 
ने कहा, “अरे तुच्छ! नीच! तु मेरा परति बनेणा। श्रीराम विह 
तथा तु कृत्त के समानहै। सिहको मारकर भोजन दौज रहेह्ये।७ 
यदि राम धनुष मौर बाण लिये होते भौर उनसे युद्ध करे तुम मन्ल 
लत्ति तो अरे रवेण} तुम वीर कह्ने! वीरौका आचरण.चोरी 
नहीं दै क ८. यह सुनकर रावण नेक्रोधसे काकि आज से एक्‌ वर्षं 
की अवधि हो गइ । यदि तुम रामकोलाकर मूञ्चे न दोगी तो निश्चित 
र से तुममेरो भक्ष्य बन जाओगी। ९ इस प्रकार कहते हुए राक्षसियों 
कौ मरोर देखकर उसने ले जाने केलिए दिखा दिया । वह्‌ बोलाः कि 
दते अशोक वन सें रढना मौर निरन्तर डरती रहना । १० यह्‌ सूत ` 
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शुणि दुष्ट असुरी घेनिगले । मध्यरे रखिण बे बसने । 
जेसने, मार्जारी मध्ये सारी । बोले विशि तेने श्रीरामं नारी ॥ १९] 


(के 


एकोनविश छान्व 

` राग-केदार कामोदी | 
छाडिलि देवी शयन भोजन । राम पद्यपादे देदण मन। 
ताहा देखि देवे कले बिचार । धाता कहिले जाद्‌ सुनासीर । 
बासव ! तुम्भे बहन जाअ । जगत मार्तांकु अमृत दिअहे १॥ 
सुणि बासब निद्राकरु रादइले । अशोक बनकृ जाञ बोदले । 
असुरी जाक निद्रा कराइब । जाम्भे भदइले संगरे आसिब। 
आज्ञारे देवी बेगे चचछिगले । असुरी मानंक नेते मिटिले ॥ २॥ 
निद्रारे अज्ञान असुरी राशि। रामनाम सीता घोषन्ति बसि । 
भमृत भाण्डक कररे घेनि । सीर्ताक करे देले ससल्रजोनि ] 
करिण ताकु बहुत स्तब । बोले आम्भे आसिष्ट बास्ब 1 ३ ॥ 
धाता सहिते सकठढ अमर । अमृत देइछन्ति मोर कर ।- .. 


~ ^~ ^~ ~~ ~ ^~ ~ ~ ~~ ^ 





कर दुष्ट राक्षस्यां सीताको ले १६ भौर उन्हें बीच में रख घेरकर 
बैठ गई । विशि कहताहै कि बिट्लियों के मध्य सारिका के समान 
श्रीराम की पत्नी सीता विराजमान थी। ११ 


छान्द--१९ ` 

राग-केदार कामोवी 2. ~ 

श्रीराम के चरण-कमलों भे मन लगाकर" देवीसीता ने शयन 

तथा भोजन का परित्याग कर दिया.। रसा देखकर देवताभों ने 
विचारक्िया। ब्रह्या ने जाकर इन्द्रसे कहा,हेसुनासीर ! तुम.शीघ्र 
हीं -जाकर जगज्जननी को अमृत प्रदान करो। १ यह सुनकर इन्द्र 
ने निद्रा को बुलाकर अशोक.वन जाने को कहा। ` तुम ` राक्षसियों को 
सुला देना मौर हमारे मने पर साथ लौट आना। भाज्ञा पाकर निद्रादेवी 
णौध्र चली गई मौर राक्षसियोकौी अमखिंमे जा पहुंची । २ राक्षसियों 
कासमूह्‌ नींद से अचेतहौगया। सीता बैठी हुई राम-नाम उच्चारण 
कर रहीं थी । इन्द्रने अमृत-कुम्भ हाथ में लेकर सीता को प्रदान क्रिया| 
उसने. उनको बहृत्त स्तुति करके कहा किरम इन्द्रहू. भापके पास 
भआयाहं।३ ब्रह्याके समेत सभी देवताओंने मेरे हाथोंसे अमृतः 
भेजा है । माप इसे पानकर कषुधा भौरतृष्णाका निवारण करें तथा मनमे- 
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भोजन करिक्षुधा तृषा हर । मनरे किछ्ठि संशय न कर गो । 
जननि ! आम्भमानंक पाई । बरषे मात्र थाभदुःख सहि गो ॥ ४॥ 
श्रीरामंकु आम्मे जाई कहिवु । जेमन्ते असिबे ताहा करिवु । 
पु भ्राता नाति दुष्ट अमुर । सहिते मारे जे दशशिर । 
जननि ! तबे पृथ्वीर भार । उष्वास होइब सचराचर गो ।॥ ५॥ 
संकेतं जानकी देनी जाणिले । कर अंगुलि करिण घेनिले । 
श्रीराम सुमरि क्लेत पान । सले सुरपुर पाकशासन । 
से जानकी | देनींक पादकमलठ । दीन विशि तहिं मति भ्रसठ ॥ ६ ॥ 


{विश्न छान्द 
राग-केदार फामोदी 
मने विचारन्ति से कोदण्डपाणि । 
गाड कि विपत्ति पड़वि न जाणि जे॥ 
असुर बोइला आम्भ स्वरे बाणी । 
सीता लक्ष्मण किस बोलिबे बुणि जे॥ 
सत्वर होइ राम चालन्ते खरे। 
अन्य मृग मारि समांस अछि करे जे॥ १॥ 


किसी प्रकार का सन्देहनकरे। हि माता! हम लोगों के लिए एक्‌ वषं केवल 
दुःख सहेन करके रह्‌ जायं । ४ हम श्रीराम से जाकर कह देगे ओर वह्‌ 
जिस प्रकारसे भी आयेंगे, वही करेगे । वह्‌ पुत्त, भाई, नाती आदि दुष्ट 
राक्षसो के सहित दशकन्धर का विनाशकरेगे। हेमाता! तभी सचराचर 
पृथ्वी काभार हत्का होगा ५ इस संकेत से जानकी जी समन्न गयीं । 
उन्होने हाथ की उंगलीसे उसे लेकर श्रीराम का स्मरण करते हए पान 
किया । _ ईन्द्र स्वणपुरी को चल्ञे गये । उन देवी जानकी के चरण-कमलों 
भे दीन विशि कामन बहुतायत से लगा रहे! ६ 


छान्द--२० 
राग-केदार फामोदी 
कोदण्डपाणि राम मन भें विचार करने लगे कि अब पता महीं 
मौर कौन सा दुःख ना पड़े! राक्षस हमारी ञआबाज्ञ मे बोला, 


जिसे सुनकर सीता अर लक्ष्मण क्या करगे । दूसरे मृग को मारकर 


इयभे सांस लिये राम प्रखर वेग से चल पड़! १ राजीवलोचनः 
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लक्ष्मण पथे देखि राजीवनेत्र । 
बाता रम्भा पराये कम्पिला गत्र जे॥ 
किर्पां अहल प्राण त्रियाकू छाडि। 
छाड़ि जीबन मोर गलाटि उड़ि जे॥ 
एमन्त बुद्धि क्िपां कल - सानुज। 
सीता बदन तिकि देखिबि आज. जे। २॥ 
, दनुज हेला हेम हरिणी काया 
देवकु अगोचर असुर माया जे॥ 


मारिबां बेढे बोले लक्ष्मणं रख । 
जाणिलि तेते बद्धुं देब ए ईव जे॥ 
घेनि गला आम्भंकु बहुत दुर । 
बाण बाजन्ते पण हेला ` अपुर जे॥ ३॥ 
जेबे  अइल संगे घेनि नदइल । 


असुर मुखे बलि करिण देल जे॥ 
आहे लक्ष्मण तुम्भ बुद्धि तीक्षण । 
मोते त॒ दहैला आज ए अलक्षण जे॥ 


दानबे नेले ताकु जिणि कि तोते । 
शुणिछ्ि मूख किप त कहु मोते जे॥ ४॥ 





श्रीराम को माणं में देखकर लक्ष्मण का शरीर वायुविडोलित कदली 
वृक्ष के समान कापिने लगा! (घ्रीराम बोले--) प्राणप्रिया को छोडकर 
तुम भ्यो आए ? उसे छोडकर मेरे प्राण उड़ गये) अरे भाई! तुम्हारी 
बुद्धि एेसी कंसे हो गई ? लगता है भाज सीता का मुलन देख पाञंगा।र२ 
राक्षस नेस्वणे-मृगका शरीर बना लिया। राक्षसो की माया देवताभौं 
के लिएभी अगोचर है। मरने के समय उसने "लक्ष्मण बचाभो की 
आवाज दी। भँ उसी समय समञ्च गया कि यह्‌ अब दुःखदेगा। वंह हुमें 
बहुत दूरले .गया। बाणके लगते ही वहु फिर राक्षसं बन गया। ३, 
नबतुमअयेदहीयेतो उसे साथ क्यो नहींलाये। खसे राक्षसके मुलमे 
बलि बनाकर छोड़ दिया। अरे लक्ष्मणः! तुम्हारी बुद्धितो तीक्ष्ण है। 
मुक्षं तो आज यह्‌ अपशकुन सालगरहाहै। क्या तुम्हं जीतकर दानव 
तो दये नहींले गए? तुम सूनरैहो पर मु्षसे अपने मुख से बात क्यों 
नहीं करते १४ तुम्हारा शरीर चिन्न दिषा्ईृदेरहादहै। किस दुःखने 
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विरस दिश्चुछि अबयब मान । 
कें दारुण कराइला एसन जे ॥ 
सीता बारता मोत्ते बेगे तु कहु) 
से थले मुरि सिना धरिनि देह जे ॥। 


, लक्ष्मण जणाइले जोडिण पाणि। 
सुस्थ महिमा मुँ कि अछि न जामि जे॥ ५॥ 
ससुर डाकिबार श्रवणे सुणि । 
ठकृराणी पेशषस्तै नदलि जाणि जे॥ 
एक्‌ कटुभाषा किलि जेते । 


सेवक हले देह सहिब केते 1 
सीते सीते वोलिण पथे अड्ले) 
पर्णशाला निकटे प्रवेश हैले जे॥ \॥ 
देछिले णोभा दिश्युनाहिं से पुरी) 
जेसने दिशे चन्दरश्चय शबरी ॥ 
द्शदिग चाहर दशरथ सुत । 
घोलइ वशि क्षणे हैले चकितं जे॥ ७ ॥ 





श्ये त्सा कर दिया? तुम शीघ्रही सीता का समाचार मृक्षसे कष्टो 
उसकते रहने परही्मे जीवन रख सकगा। लक्ष्मणने हाथ जोड़कर कटा 
किब्ापकी महिमा्पैस्याजानूं 1५ राक्षसकी मावा कानसे सुनकर 
देवी के कहने परभी भै जान-वृन्लकर नहीं आया इस पर उन्होने 
जंप्तौ-जंसौो कट्‌ भाषा कही, उपे भेवक होने पर भी यह्‌ देहं कितना 
सदन कर स्कतीथौो) सीता! सीता! कहते हुए मागं से चलकर 
चह पर्णकृटी के समीप जा ष्हुचे!६ जिस प्रकार सूयं के भस्त 
हय जने पर राच्चिहौ जाक्ती ह, उसी प्रकार वह्‌ पर्णशाला अशोभनीयं 
लेग न्दी धी! विलि कहता कि दशरयनन्दन दसो दिशाभो की 
तामह हृषु क्षण मात्र के लिए भाच चकित हौ गये! ७ 
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एकविंश छास्द 
राग-विरतिहा बाणी 
लक्ष्मण संगरे घेति, रघृकुढ चूडामणि। 
- पणंशामा दारे परबेश। 
बोलन्ति आगो तरुणी, से नहे हैम हरिणी 
धदला त असुर से बेश। 
कि सखि गो, आस आस कह तु कथा|: 
न॒ किवार दूषण, करुछि ताह भूषण । 
मो प्राणकु लागुजछि व्यथा| १॥ 
एते बोलि रघुबीर, पशिले कुटी भितर। 
न॒ देखिले से चन्द्रमामुी 
बाहारकु करि आश, पणंशाछा चडउपाश। 
बुलि बरुलि बोले आस सखि । 
कि सखि गो! लुचिञष्लु किं पादं मोते। 
तसं ओहाडरे कम्पा क्था न ` कटुष्टु।. 
म कि सखि देखि नाहि तोते ।॥ २॥ 
आस भास सीते मोर, तो शोकनदी भितर।. 
बुड़ि जाउअछि उद्धर । 
देखि एवे दया कर, दारुण कोप संहार । 


छान्द-२१ 
राग-विप्रसिहु की धुन 
„ रघृकरुल चूडामणि श्रीराम लक्ष्मण को साथलेकर पणकुटो के द्वार 
म प्रविष्ट होते हए कहने लगे, हे तरुणी 1 वह हेममृग नही थो, 
उसने तो राक्षस काशरीर धारण करलियाथा। हसी | भाओ भीर 
नाति करो, वात न करने के दोष को तुमने अपना भूषण बना लिया है। 
इससे मेरे प्राणों को कष्ट हो रहाहै। १ इतना कहकर पराक्रमी 
राघव, कटी के भीतर घृसे। उन्होने चन्रमा के समान मृखवालीं 
सीता.को नहींदेवा। बड़ी आशाके साथ बाहर आक्र, हि सहचरी |: 
भागो' कहते हुए षणेकुटी के चारोंओर घूमने लगे।, है सखी ! किसलिएु 
तुम मुङ्षमे छप गयी हो? वृक्ष की आड से. मूज्ञसे बात क्यों ही कर 
रहीहो? क्यार्मैने तुम्हें देख नहीलिया?२ अरेमेरी सीता! अभि 
तुम्हारे शोकसे मैनदी मेंड्वाजा रहाहूं। मुञ्चे बचाओ! दैखंकर 


१६६ लोहि {नागरी लिपि) 


शशीमूख देखा तोहर । 
कि सखि गो, छड़ि मोते अष्टु तु काहिं। 
सहि न॒ पारं किं दुःख। 
लुचिष्ु होड विमुख, संगते अइव किस पाइं।! २॥ 
जगि जे थिला लक्ष्मण, के घेनिगला मो प्राण । 
से देलात कषणे कषण । 
कि बोलिबे राजा गण, ए क्था मोर शुणिण। 
तपनर कुक दूषण । 
किं सखि गो, मरिबार ए कथां मन्द। 
तठ उपरकरु अवा, कैमश्ते करि चाहा । 
न देखिले तो श्रीमुख चान्द॥ ४ ॥ 
आम्भे अजोध्याकू गले, जनक राजा अद्ले । 
पचारिबे जानकी मो काहिं) 
म्भे ताकु कि कद्िन्ु, काहा सुखकु चाहु । 
बुद्धि समोते दिशद त॒ नहिं । 
कि सखि गो, निश्चय तेजिबि पराण । 
आम आज्ञाकरु पालिण, अजोध्याकू एहि क्षण। 
शीघ्र होड जाअ दहे लक्ष्मण ।॥ ५ ॥ 


अवतो दया करो। दुप्वदायी क्रोध कोनष्टकर दो तथा भषना 
चन्दमा के समान मुख द्खामो। है सखी ! पृक्षे छोड़कर तुम 
कहां हो? क्या तुम दुख कोन सहु पाने के कारण अन्यमनस्क होकर छिप्‌ 
गरईटो? फिर साथही किसल्िए्‌ भायीथीं?३ लक्षण तो तुम्हारी 
रक्षाकररहाथाफिरमेरेप्राणकौ कौनले गया ? उसनेदुःख के उपर 
दुःख दियाहै। हमारी बातों को सुनकर राजा लोग क्या कगे ? 
हे सजी ! यह तोसूयेवंशके लिए कलंक है मौर मृत्यु से भी अधिक 
तुच्छहै। तुम्हारा एशिमूख न देखकर यै ऊपर-नीचे कृषे देख पाङगा ? ४ 
हमारे अयोध्या जानने पर राजा जनक भयेगे मौर पृषठेगे कि मेरी जानकी 
महाहै? तो म उनसेक्या कहग? अब पै किसका मुख देखंगा ?. 
मुपे कुछ भौ उपाय दिखाई नही देता । हे सखी ! निश्चय ही चै प्राण 
त्याग दुगा) हे लक्ष्मण! हमारी आज्ञाका पालन करते हए इसी क्षण 
ीघ्रहौ अयोध्या चले जामो!५ विलाप करते हए रघुवंशमणि के. 


विचित्र रामायण (अरण्यकाण्ड) १६७ 


विदढपिण रधुमणि, मोह पड़ल धरणी । 
अष्वासना  कलेक सानुज । 
पणिहिं केतेहेः बे | 
बद्देहीर बिक्ठे, फिटादईले नयनसरोजं । 
कि सखि गो, निश्चय खाइले असूरे। 
। एबे आम्भे काहिं जिबा। 

काहाकु एथि पुचिवा, बिशि बोले खोजिबा बनरे।॥ ६ ॥ 


` दाविक्न छान्द 

राग-कुयुम सरन बाणी 
कोदण्डधर कामिनीबरकु हराइ्‌। ` 
कारुण्य कश्छन्ति बनगिरिकि चा्हिजि। 
हा हा मो सीते गो।॥ १॥ 
दशदिश न दिशइ जिबहईंमं काहिं, 
केबण असुर तोते-देला अबा खाई । 
हा हा मो सीते गो॥२॥ 
नचछिनीदल लोचने लोचने मिशाई । 
कहु जे थाड बचन मनव रसाईइ। 
हा हा मो सीते गो॥३॥ 


समानत श्रेष्ठ राम भचेत होकर पथ्वी पर भिर पष्डे। लक्ष्मण ने उण 
सात्वना दी । फिर कुछ समय के बाद जानकी के सो में उनके कमलनयन 
चूल ग्ये। है सखी! निश्चय ही तुम्हें राक्षसखा गये ! अबहम कहां 
नाये भौर किससे पे? विशि कहताहैकि वनमें खोजेगे। वह्‌ इस 
प्रकार कहने लगे । ६ 


छास्द--२२ 
। राग-~कुसुम सौरस फो धुन ह 
कोदण्डधारी राम पत्नीको खोकर, जंगल भौर पहं को देखते हुए 
"हा मेरौ सीता" कहते हृए क्रन्दन करने लगे । १ मृञ्ञे दसो दिशाएं नहीं 
दिष्वाई पड़ती, मै कहां जं? हाय सीते}. न जाने कौन राक्षस तुष 
खा गया?२ हा सीते! तुम कमल-दल नें को मेरी भिं से 
मिलाकर मन को प्रसन्न करनेवाली बाते किया करतीथीं।३ है सीते] 


१६८ भोड़भा (नागरी लिपि) 


अन्तःपुरे जेते तो अछन्ति प्रिय सखी : 
किं बोलिने मोते तोते सगरे न देखि । 
हा हा मो सीते गो। ४॥ 
अजोध्या राजपण तो वितु केलि दूर । 
तो बिनु केमन्ते होदधथिब अन्तःपुर । 
हा हा मो सीते गो। ५॥ 
लुचिथिले मास आस मोर प्राणसचि । 
पठाईइ्‌ केणिक्रि गल मोर दुःख देखि । 
हा हा मो सीते गो॥ ६॥ 
पलक विच्छेद जुग प्राये मणुथाउ। 
तनु अस्तरकू हृदे हार न पुराउ। 
हा न ो सीते गो॥ ७॥ 
सहल मुखे कहिले न सरव गण। 
समस्त॒गुणमानके अदु तु निपुण । 
हा हा मो सौते गो ८॥ 
तरुर लता देखिले देखादइ्‌ जे देउ । 
बाहु लतिकारे तनु भिडि सुख पाड। 
हा हा मो सीते गो।। ९) 
तो थिलाकृ पणंशाढा दिशुधिला शोघा। 
से शोभा केणिकरि जाइ दयि अशोभा | 
हा हा मो सीत्ते गो।। १०॥ 


रनिवास कौ जितनी तुम्डारी प्रिय सस्या हवे तुम्हें मेरे साथन देकर 

क्या करहैगी 7४ हे सीते! अयोषदः का राज्य विना तुम्हारे दूर कर 
दिया, पर तुम्हारे जिना रनिवास्र कंसा लगेगा ? ५ हाय मेरी सीता, 
है मेरी प्राणसंगिनी! यदि षिषी हो तो बा जाभो 1 अथवामेय 
दुःख देवकर कहीं चली गयी ? ६ हे सीते! तुम्हारे एक पलके चियोग 
कोम युणके समान मानताथा। तथा शरीर मे अन्तरके कारण गलेन 
हार भी नही पहननाथा। ७ हे सीते! हजार मुखोंसे कहने परभी 
तेरे गुण समाप्त नही हमे । तुम सभी गरुणोमें निपुणहो।प हा मेरी 
सीता! वृक्ष की लता कौ देखकर तुम मुक्ञे दिषादे्तौीतो भूनारूपी 
लतासे शरोर को जकड़कर सुख प्राप्त होता था। ९ हे सीते! तुम्हारे 
सहने से ष्णङ्टी सुन्दर दिखाई देती थो । वह्‌ सीन्दयं न जाने कहां चला 


विचिद्व रामायण (अरण्यकाण्ड) ¶६द 


ए मृग शाबक संगे रंगे वेद्टुधाउ। 
करीशावक धरिण देले युख पाड । 
हा हा मो सीते गो॥ ११॥ 
लक्ष्मण बहुत तदहं प्रबोध करन्ति । 
बोले रामचन्द्र मोरबोलन घेनन्ति।. 
हा हा मो सीते गो।॥ १२॥ 
चरयोविश छान्द 
राग-सिन्धु कालोदी 
आरे क्षउणीत्ततया गलु केणे रे। 
तो बिना बचि नुहद क्षणे रे॥ 
आहा रे चन्द्र॒ बदना, डारिम्बनीज- 
दशना, बारे मोते देखा देड किना । 
दुष्ट मकरकेतना, जेते देबटि बेदना 
नुह प्रिये अनुकम्पा हीना १॥ 
भस्मान्तर बिम्ब ओष्ठी, जथान्तर 
मृगदृष्टि, तोर प्राय आउ नाहि सृष्टि । 
शून्य देखि पणेत्रुटी, हदय जाउछछि 
फाटि, पलक मणृ्ठि जुग कोटि। २॥ 


गया ? जिससे वह अशोभनीय द्खियीदेरहीदहै। १० हे सीते! इस 
मृगछठौने के साथ तुम भनन्दसे क्रीडा किया करती धींगौर हाथी के नच्चे 
को पकड़कर देने परसुखपातीथीं। ११ हे सीते! लक्ष्मण य्ह अनेक 
प्रकारसे सात्वनादे रहारहै गौर कहताहि कि श्रीरामचन्द्र मेरा कहना 
नहीं मानते । १२. -` ~ 
। छान्द-२३ । 
 राग-चिघु कमोरी ॥ 

हे भूमिततनया ! तुम कहां चली गई ?` तुम्हारे विना एक क्षणे 
भी जी नहीं सक्ता । हे चन्द्रमुखी | है जनारके दानं जसी दाँतनाली 
सीते ! तुम क्या एक वार मृज्ञे दर्शन दोगी ? दृष्ट मकरध्वज कामदेव कितना 
भी कष्टक्योनदे, परन्तु हे प्रिये! तुम दथा-लुन्य मत होना । १ भस्म लगने 
पर भी तेरे गोष्ठ बिम्बाफल जंसे ओर नेन्न यथा्थंमेंमृगकेसमानरहै। दस 
संसार मे तुम्हारे समान कोई अन्य नहींहै। पणंश्चालाको शून्य देखकर मेस 
हृदय विदीर्ण हमजा जा रहा है! एक्‌ पल भी.करोड़ युगोसे लग.रहै दै ।:द 


4 ४ 
+ ककम 


२०० मोडिभा (नागरी लिपि) 


ब्रह्माण्डे जेते सुन्दरी, गृहन्ति तो 
समसरि, अदु प्रिये मोर मनोहारी । 
दाहु-कनक गरी, जेतेक गुण तोहरि, 
कहिवि मुँकेते ता विस्तारि। ३॥ 
अबन्ला गर कुन्ता, कोपटठांगी 
प्रेमशीठा, अदु प्रिये साक्षाते कमला । 
सोते न देखि जे वाला, फाटि जाउ- 
थाइ डोद्ा, एवे केन्हे कलु एड हैहा ॥ ४ ॥ 
द्विजराज करे लाज, देखि तो मुख- 
सरोज, एषे सेहि मूख देखा आज । 
धनकू चाहं धडज्यं, होइले 
श्रीरामराज, बोले विशि भावरसानूज ।। ५ ॥ 


चतुविश छान्द 
राण-घेमरा 


भरे बाबु लक्ष्मण, मोर सुलक्षणी सीता केणिकि गला । 
अन्तर करि के पतर धरर मन्तर वबा कृरि ताहाकू तेला ॥ पद ॥ 


&स ब्रह्माण्ड मे जितनी भी सुन्दर स्तिरा है, कोई भी पुम्हारे समान नहींदहै। 
हे श्रिये ! तुम मेरे मन को लुभानेवाली हो। दग्ध-स्वणं सरा गौरवर्ण 
तथा गौर भी तुम्हारे जितने गणरहै, उन्हें म विस्तारसे कितना वणन 
केष} ३ हे वरांगने! घने केशोवाली, कोमल अंगोवाली तया प्रेम में 
तत्पर प्रिये | तुम साक्षात्‌ लक्ष्मौहो। तुञ्जे न देखने पर जिस स्त्री की मखं 
फट जाती थीं वही भवे इतना प्रमाद व्यो कर रही है ?४ बुम्हारे मुख- 
फमल को देखकर चन्द्रमा भी लज्जित हो जाताथा। आज वह ही मुष 


मक्षे दिखादो। विशि कहताहैक्रि बादल की गोर देखकर श्रीराम तथा 
लक्ष्षणने धेयं धारण क्िया। ५ 


छान्द--र 
शग-खेमरा 
हे तात लक्ष्मण! मेरी सुलक्षणी सीता कहां गई ? पर्णकुटी से 
हटाकर कोई मंवबल सेउते ले गया। मनोहर वेणीवाली षोडपी 
हेमगौरी कौ छनि देकर उसका वणन नकर पिके कारण गीतकार 
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आठ सात एकबयसी, सुनागोरी मंजुढलवेणीः; 

छबि देखि कबि गजानन बणि न पारिण पेट पृथ हिला ॥ १ ॥ 
कोमल्ांगी पिकवचना, सदालसी गिरोशस्तना;.  . 
करीन्द्रगमना .शफरीनयना, बनबासे स्तेह लगाई धिला। २ ॥ 
भरे बाडा कुटिढ केशी, बिस्बाधरी मधुरहासी; 

तार नेबश्ठटा, किवा बिद्युल्लता, देखिवाकरु बारे स्वपन हेला ।॥। ३ ॥ 
अणिमादि जे सुखदायी, रसारे के तापरि ताहि; 

जेते थिला अशा, ताठारे भरसा, दारुण दइब अन्तर कला ॥ ॐ ॥ 
एणीठारे बाजन्ते शर, डाके रख लक्ष्मण बीर; । 
जाणिन पारिलि कपट ताहार, सुज्येबंशकू से कठंकदेला ॥ ५ ॥ 
शून्य देखि ए पणंकुटी, मोर नेन्न जाउचछि फुटि; 

काटि देइ तण्टिनेला केह ब॑ंटि,क्षीर नीर प्रीति अन्तरकला।। £ ॥ 
जोड्णि जे से बेनिकर, जणाइले लक्ष्मण बीर, 

-भणड्‌ विक्रम विहि हेला बाम, कटु कथा जोगे एहा घटिला ॥ ७ ॥ 


गणेश का.पेट फल गया। १ कोमल अंगोवाली पिकबयनी, गिरीश 
शम्भ के समान स्तनोंकेभारसे भलसार, हाथी के समान गमन करनेवाली 
मछली. के समान नेत्रो वाली सीता कोवन मेंरहूनाभा गयाथा।२ 
कुंचित केशोवाली, निम्बाफल सदृश अधरों से मधुर मुस्करानेवाली 
तथा बिजली के समान नेत्रोंकी छटावाली वरांगना कराएक बारदर्शनमभी 
स्वध्नहोग्या।३ दस भूतल पर सुख को प्रदान करनेवाली अणिमा 
भादि भी कोई उसके समननहीहै। मृन्षे उससे जोभी भाशा भौर 
भरोसाथा उसे दारुण विधाताने मुञ्चसे छीनलिया। ४ उस (मारीच) 
के बाण लगने पर “पराक्रमी लक्ष्मण रक्षाकरो कौ भावाज्‌ जैसे उसके 
छल को मै समञ्ल नहीं पाया। उसने सूयंवंश को कलंक लगा दिया । ५ 
इस सुनी पणंश्ाला को देखकर मेरे नेत्र फटे जा है। किसी ने 
गला काटकर उसे प्राप्त करके दूध भौर पानी जेसी प्रीति को विलग कर 
दिया । ६ _ विक्रम कहताहकि दोनों हाथ जोड़कर पराक्रमी लक्ष्मणने 
काकि विधाता कै प्रतिकूल होने से कठोर वचनीं के कारण ही 
यह पटना घट गयी । ७ # 


२०२ घोडिला (नागरी लिपि) 


पञ्चवि् छान्द 
शग-पंमटा 
रमणीमणि, दया तोर केणिकि 
गला गो, माया तोर जणा न गला। पदु ॥ 
मायामृग होड मारीच, ठकि नेला करिण पाञ्च । लक्ष्मण 
त्राहि किण परपंच, मृग देह छाडि भूर्‌ हेला गो।॥ १ ॥ 
मारे बाबु बीर लक्ष्मण, सीता अटे मो पंचप्राण। 
केबण दुज्जन गला काटि पुण, कुटीर ताहाकु हरिण नेला ॥ २ ॥ 
स्नेह छाड़ न पारि सेहि, सगे आसि थिला गोडाद्‌ । 
निदारुण बिहि एहा त न सहि, बनवासे पणि विच्छेद कला ।। ३ ॥ 
बोले विशि राम राजन, बेद्यु बेठ होइ उच्छन्च। शोकरे 
लक्ष्मण कहुन्ति बोधिण, खोजिना किरूपै किएुसेनेला॥ ४॥ 
घररविण छान्द 
राण-क्ेदार षामोदी (मथुरा छिनय-वृत्ते) 
कान्ता हराइद्‌ दशरथ नन्दन । 
पुन्ति बृक्षे वृक्षे होद उच्छ्र जे॥ 





छान्द--२५ 
राग-खेमटा 
अरीस्त्ियोमेंश्रेष्ठ सीते! तेरी दयाक्हां चली गर्द? तुम्हारी 
माया कुछ समन्ञ मे नही मायौ । मारीच ने कपट मृग वनकर छल 
करके ठग लिया। “हे लक्ष्मण रक्षा करो" कहने का प्रपंच करके नह्‌ 
हिरण काशरीर त्यागकर राक्षस वनमगया। १ अरे पराक्रमी तात लक्ष्मण 
सीता हमारी पंचप्राण है। कौन दुष्ट गर्दनकाटकर उसे कुटीसे हर 
ले गया।!२ परित्याग न करपाने केकारणही वह साय मे पचे 
पी चली आई थी। कठोर दैव ने एसे सहन करते हृएवन में 
निवास करते हए वियोग करा दिया।३ विशि कहता हैकरि राजा 
राम के बारम्बार व्यग्र होने पर शोकयुक्त लक्ष्मण उन्है सान्त्वना 
देते हुए कहने लगे कि खोजेगे, कोन उन्हे किष प्रकारले गया? ४ 


छान्द--२६ 
राग-केदार फामोदौ (मथुरा-विज्य की धुन) 


` पत्नी केहुरण हो जाने पर दशरथ-नन्दन श्रीराम व्यग्र होकर 
एक-एक वृक्ष से पूषने लगे। वन्य जोवों को देखकर वहु कहने लगते 


बिचि रामायण (मरण्यकाण्ड) २०१ 


केह्न्ति बन जीवमानं चाह के नेला सीता । , 

` मोर देखिल नाहं जे ॥ 
आगो हरिणीमाने मो हरिणाक्षी || 
के नेला काहिं मला अघछकिदेखिगो॥ १॥ 
भाहि कदम्ब मोर कंदम्बस्तना। 
आहै ताछ मोर पक्वं तारस्तना हे। 
आहे तमाठछ मार तमारकेशी । 
आहे मयुर मोर मयूरबेणी जे।॥ २॥ 
आहे डिम्ब मो डाचिम्बदशना। 
आहे अशोक मो अशोकबसना जे। 
आहे बिम्ब मोहर पक्व बिम्बोष्ठी । 
देखिला नाहि तार प्रयेकं षुष्टिजि। ३ ॥ 
आहे बकुढ मोर मध्यमा सर। 
देखिछ रम्भातर के मो रम्भोर्‌ जे॥ 


अहे केतकी मोर केतकीकान्ति। 
` लुचाइछ कि मने करिणच्रान्ति जे॥ ४ ॥. 
आहै कुन्द मोहर मूकूल्दहासी। 

तुम्भंक्‌ नेवा पादं अछिकि असिजे॥ 


किमेरीसीताकोकौननले गया? तुमने उसे कहींदेव) ? अरेमरगगणो!. 
हिरनों के समान नेत्रोवाली (मेरीसीता) को कौन ले गया? वहु 
कह चली गई? क्या तुमने उसे देवाहै? १ अरे कदम्ब | भरे 
तालबृक्ल ¦ केदस्न एवं पके हए ताङइफल के समान स्तनो -वाली,. है 
तमालबृन्द ! तमाल की श्यामतायुक्त केशों वाली तथा है मयूर | 
मयूरबेणी सीताकोतुमनेकेवाहै?२ अरे दाडिम | दाडिम (अनार) 
के समान दिवाली; मरे मशोक ! अशोक (शोक-रहित) वस्तवाली); 
मरे । निम्ब (लाल) ओोष्ठवाली हमारी सीताको सारीसुष्टिरमें 
कहीं देखा है? ३ भरे बगुलो ! मेरीक्षीण कटि वाली सीताको तुमने 
देखा है? अरे कदली-वृक्ष ¡ क्या तुमने मेरी रम्भा के समान जाघों 
बाली सीता.को देखाहै?. भरे केतकी! केतकी के समानं कन्ति. 
वाली मेरी प्रिया को क्या तुमने मन में भ्रमित होकर छिपा लिया 
¦ है?४ अरे कुन्द! मेरी कुष्दहास्षिनी प्रिया क्या तुम्हं लेने क 


२०४ ओड्भा (नागरी लिपि) 


आहे पिकमाने मो _ पिकवचना। 
ता बिना होदछि मूँ विकठमनाजे॥ ५॥ 
आगो गो गोदाबरी तु पापहारी । 
नेवाकु सीता आसिछन्ति कि बारि गो ॥ 
आहे हे हुससाने हंसगमना । 
आहे कमठ मो कमठ्वदना जे।॥ ६॥ 
बते समस्त स्थाने लोड़ि न पाई्‌। 
लक्ष्मणंकु कन्ति बिकछ होद ञओ॥ 
सीतार किलि न देखिलि शकुन । 
बोलद विशि क्रोधे हले सम्पूणं जे। ७॥ 


सर्प्ताचिश्च छान्द--जटाधुर प्राणत्याग 
राग~काङी 
कोदण्डधर कान्ता हराद्‌ पृच्छन्ति बन गिरि! 
केहि ताहाकु न कहिबार्‌ क्रोध मनरे धरि) 
कोदण्डे काण्ड बसादइ राम गिरिर मानक चाहिं। 
एकाबिद्के काटिवि शिर केहि कहल ना्हिं॥ १॥ 


~~~ ^~ 


लिए यहां आद्‌ है? अरे पिकीवृन्दय ! भेरी पिकवयनी कहां दहै? 
उसके विना मेरा मन व्याक्रुल हौ रहा है। ५ भरी पापहारिणी 
गोदावरी | क्या सीता तुम्हारा जल लेने यर्हां भाई है? अरे 
हंस! भरे सरोज! मेरी हंसगामिनी तथा कमलवदनी सीता कहां 
है?९६९ समग्र वनप्रान्तमेखोःरपरभीन मिलने परश्रीराम व्यकूुल 
होकर सक्ष्मणसे बौलेकि सीता का कुछ भी शकुन नहीं दीख पड़ा । 
विशि कहता है किश्रीराम ब क्रोधे भर गये। ७ 


छान्द २७--जटायु का प्राण-त्याग 
राग-कफाची 


पनीः को खोकर कोदण्धप्रौ राम बनों ओर पर्वत से पूषठने 
लगे । परन्तु किसीकेदारा उन्हं कुछ भी पता न लगने पर `चिन्ता 
न. कोधितत होकर श्रीराम ने कोदण्ड पर वाण चाकर पवंतों की भोर 
देखते दए कहा कि मृन्ञे किसी ने कुछ नही बताया । मै एक बार में ही 
सवके शिरकाट डालुंगा १ अाजर्म मेर पर्वेतको चूर-चूर कर दुगा. 


बिचित्न रामायण (भरण्यकाण्ड) २०५ 


मेरुनू आज वचृणें करिबि ओोलटादइबि मही । 

: चन्द्र तपन काटि पकाड सिन्धु देवि रुखाईइ। 

सक्छ गिरि करिनि धृचछि देवि बासब दण्ड। 

सक्रढ्ठ सुर नर अपुर करिबि खण्ड खण्ड।॥ २॥ 
दीने दयालु पपे दयार हेलाकु एते दशा। ` 
:आज मूँ. काण्डमूने काटिवबि समस्त ए च्िदशा। 
लक्ष्मण - बोले .शुणभो देव देब न कर कोप। 

` खोजिबा सब अरण्ये केहि करिबा धिव गोप्य॥ २ ॥ 
आम्भंकु चाहिं जाआन्ति धां कि पाईं मूगकुठ। 
ताक पच्छ आम्भे गले बा काज्यं हेब सफठ।' 

गुणि राघव कोप संहुरि ताहांक पच्छ गले। 
मृगशाबक तिभेय होड पथ कटा नेले। ४ ॥ 
देखिले सीता गलारु खसि पडि पृष्पमाटा। 
बोलसन्ति देख लक्ष्ण माठा थिला सीतांक गदा । 
पुणिहिं खण्ड दूरे देखिले सुबणेमाढ्ा चछिडि। 
निचिला प्राये कि शोभा पाए भुमिरे अचछिपड़ि। ५॥ 
देखिले खण्डे दूर अन्तरे रथे हौइछि भंग । 
सारथि सहितरे विनाश होइछ तुरंग ।. 





वृथ्वीको पलट दूगा। चन्रमा भौर सूरयंको काटकर गिराकर समद्र 
को. सुखा दगा! समस्त पवंतों को धूल. कर डलृंगा। इनको 
दण्ड दूंगा तथा समस्त सूर-नर-अपुरों को खण्ड-खण्ड कर डउालुंगा।र. 
इन सभी देवताओं को मँ आज बाण की नोक से काट डालंगा।, 
तब लक्ष्मण ने कहा, हिदेव | सुनिये। देवताओं पर क्रोधन कीजिए 
हम सभी जंगलो मे खोज करेगे। किसी नेचछ्िपा लियाहोगा।३ 
हमे देखकर मृगनिकर किसलिएभागलजतिहँ? उन्हींके पीषठे जाने से 
हमारा कायं सफल होगा । यह्‌ सुनकर राघव क्रोध ,को समाप्त करके 
उनके पीठे चले । निर्भय होकर भग-शावकने मा्ेपार करा दिया।४ 
उन्होने सीता के ग्लेसेगिरी हुई पुष्पों की माला को देखते हुए-कहा, 
हे लक्ष्मण ! देखो यह मालातोसीताके गलेमेथी।. फिर थोड़ी दुर 
जाने पर उन्होने देवाकि ट्टी हुई स्वणं की माला पृथ्वी पर बिखरी, 
हुई कितनी सुन्दर लगरहीदहै। ५ धोडी दरुरी पर उन्होने दूटेरथंको. 
देखा । सारथी के समेत.चोड़ा भी नष्ट होकरपड़ाथा.। फिर उन्होने एक ` 


२०६ ञोडिमा (नागरी लिपि) 


देखिले पणि धनु गोटाए होइछ वेनि. खण्ड । 
वौलन्ति ए त इतर तूहे दिशे शक्त कोदण्ड। ६ ॥ 
आहे सानुज सीताकु नेला केडं देब दानब। 
देख एमान किपाँं पड्छि लागिला असम्भव । 
सैन्य न थाइ एका रथरे के अबा आसिधिला। 
रुधिर दृष्टि होइछि ताहा सगे कैरण क्ला॥ ७ ॥ 
देखिले दूरे भिरि समाने पडि गृध पक्षी। 
बारता क्िबाकू रामकु जीबन अछि रखि। 
बौलन्ति राम बण लक्ष्मणएु आम्भ पिता-मिव। 
सीतां खाद आनन्द होड शुखाउअछि गात्त। ८ ॥ 
कोधं करिण बिन्धन्ते बाण कहूद्‌ से जटायु, 
बिश्रमासुत सीताकूु नेला समर कलि बहु| 
रथ सारथि भागि ताहार धनुभगन मूँ कलि। 
बिरथि करि सेन्हा बिहारि सीतांकु रखिथिलि। ९.॥ 
खड़ग घेति मौ डणावनेति काटिला बेनि पाद। 
एतक कहि प्राण हारिला देखि राम विषाद) 
काठ कुढाद्‌ अग्नि लगाई दहन ताकु कले। 
तार कृदुम्बे भोजन देद्‌ पिण्ड उदकं कले। १०॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~^ ^~ ^ ~^ 


धनुषं कोदो दृक्ष मे पड़ हुए देखकर कहा कि यह्‌ तो दूसरा नहीं बल्कि 
इन्द्र का धनुष दिखाई देरहाहै।६ अरे भाई} कौन देव, दानव सीता 
कोलेगया? देखो! यट सब किसलिएुपड़ाटहै? अक्षम्भव लग रहा 
है। बिनासेनाकेभकेला कौनरथसेआयाथा ? अरे! खून दीघ रहाहै। 
उसके साथ युद्ध किसने क्रिया? ७ फिर थोडी दुर परपर्वत के समान 
पडा हु गृध्र पक्षी दिखाई पडाजोश्रीरामको संवाद देने के लिए 
ही जोविति था। श्रीराम नेकृहा,है लक्ष्मण ! सुनो] यह हमारे 
पित्ता का मित्त सीताकरा भक्षण करके आनन्दपूवंक अपना शरीर सुषा 
रहा है।८ कुपित होकर बाण छोड़ते हृए रमसे जटायु कह्ने 
लगा क्रि विश्ववा-नन्दन रावण सीता कोले गथा है। चैने बहुत 
गु करके रथ भौर सारथी को नष्ट करे उसका धनुष तोष डाला तथा 
मत्यज्चा को तोडकरसीताको बचायाथा\ ९ उसने तलवार लेकर मेरे 
प तथा दोनो पैर काट दिथि। इतना कहते हृएु उसके प्राण छट गये । 
यह देखकर श्रीराम दुदी हो गये! उन्होने लको एकचचित करके भाग 
भलाकर उसका दहन-संस्कार किया । उस्तके कुटुम्बियो को भोजन देकर 
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पथ तपाई जोजने तहिं उत्तर दिगे गले। 
महाबनरे शिरि गहारे प्रवेश जाइ हैने। 
बोलन्ति राम शण लक्ष्मण ए बन भयंकर । 
बोलइ विशि. दिवसे जहिं दिशदइ अन्धकार । ११॥ 


अष्टादश छान्द 
राग-कोशिक 
गिरि भयंकर तुषारतिकर देखि बोलन्ति श्रीराम हे। 
शिशिर ऋतु कि महीकि मण्डिला देड्‌ उरे मोतिदामहे । 
आहे लक्ष्मण । बिरही दहु काम हे। 
जनकनन्दिनी बाम दिनुमोतेकोटिजुग हृएजामरहे॥ १॥ 
कम्पुअछ्ि सबं जीबंक हदय `सलिठे होदइला भय हे । 
केबल्ठ मात्र जीबन रखिर्बाकुः साहा हुए धनञ्जय हे । 
आहे लक्ष्मण । उत्तर अनिठ बहु हे। 
तस निविड छाइ्‌रे न दिशन्ति तपन शशी उदयेहे। २॥ 
तपन तुछि तरुणी तठ तप्त जठ ताम्बुढ आसन -ह । 
तपोबन्त जन एऋतुरे भोग करइ दिव्य अशन ह । 





उसे उन्होने पिण्डोदक दान किया । १० सन्धान पाकर वरहा से एक योजन 
उत्तर दिशा की भोर जाकर महारण्यं मे पवेत कौ गुफामें जा पहूचे। 
श्रीराम ने लक्ष्मणसे कहा कि यह्‌ बन भय देनेवालादहै। निशि कहता 
है कि वहां पर दितमें भी अधरा दिखाई देताथा। ११ 


छान्द-२८ 

राग-फौशिक 
भयंकर पवेत पर विपुल तुषार को देखकर श्रीराम बोले, “क्या 
शिशिरकऋतुने मेरे उरमें मघात करते हुए पृथ्वी को माच्छादित कर लिया 
है? हे लक्ष्मण! कामदेव विरहीको दग्ध कर रहा है। जनक-तनयाके 
बिना दिन ओर रात मुक्चे कोटि युग के समान लगतेर्है। १ समस्त जीवों 
के हदय काप रहे! पानीसे उर लगने लगाहै। केवल जीवन बचाने 
कै लिए धनंजयदही सहायकदहै। हे लक्ष्मण ! उत्तरी पवन बह रहा है। 
वृक्षो की सघन छाया से उदय होने पर चन्द्रमा तथा सूर्यं भी नहीं 
दिश्वाईदेते।२ नियमशील पुरुप इस नु मे सूं, रुई, स्त्री, तेल, गरम 
जलपान त॒था शय्या का उपयोग करते ह, भौर दन्य भोजन ग्रहण करते 
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आहे लक्ष्मण! चिर भूषण चन्दन हे । 
जानकी संगरे थिवा का महिं जाणें नाहि ए सान्‌! ३॥ 
एते बोलि बलि बलि भिरि गृहा निकटे प्रवेश हेले । 
महा भयकर दिशि तर्हरे एक असुरी देखिने हे । 
भाहे लक्ष्मण । बोलन्ति भो देब देह । 
बोल्‌ विशि विपत्ति रे बिपत्ति दद्व हले विमुख हे | ४॥ 
एफोनलिश छान्द--कवन्ध वध 
सम-प्रैरव (एफताहलि) 
दूरहं देखि असुरी श्रीराम लक्ष्मण । 
गुहार बाहार होइलाक सेदहिभ्षण ॥ 
काहु अइल कार्कि जिब मोते क्‌ । 
देखिण काम काण्डरे कातरमोदेह्‌।। १॥ 
केलि करिब बोलिण लक्ष्षणंकु धरि । 
ताहाकुहिं सूपणखा प्राय बीर करि ॥ 
रोदन करि पढाई गलाकं असुरी 
श्रीराम लक्ष्मण गले पथ अनुसरि।! २॥ 


है! हि लक्ष्मण ! मेरो चिरभूषण चन्दन-समान जानकी के साथ रहते 
समयमे इन वस्तुओं को कृ भी नहीं समन्ता था।३ एस प्रकार कह 
कर वह घूमते-चूमते पवेत की गुफा के निकट जा पहुंचे । वहां पर उन्होने 
अत्यस्त भयानक दिखाई देनेवाली एक राक्षसीकोदेखा। लक्ष्मणे 


कहा, है देव ! देखिये । विशि कहता है कि द॑वके चिमृख हो जाने 
पर पत्ति के उपर आपत्तिभा जतीहै।४ | 


छान्द २६--छवन्ध-वध 
राग-रभरच (एकताल) 

दुर से ही श्चीराम गौर लक्ष्मणक्रो उषी पर्व॑तकी गुफा से बाहर 
निकलते देवकर राक्षसीने कहा, तुम कहां से अणए हो मौर कहां 
णाओभे ? यह मृज्ञे बतागो। तुम्है देखकर मेरा शरीर कामके वारणो 
माहत हो गयाहै।.१ रतिक्रीड़ा करने कौ इच्छा से उशते लक्ष्मण 
को पकड़ लिया। पराक्रमी लक्ष्मण ने सूपेणवा के समान उसकी दशा 
बनादी। वह्‌ राक्षसी रुदन करते हए भाग गयी! मां को पकड़कर 
श्रीराम तथा सलक्ष्मण चले गये! २ पूनः निविड कानन मे परिम दिशा 


चिचिष रामायण (अरण्यकाण्ड) २०६ 


पणि पर्चिमे गमन्ते से गहन बन । 
लक्ष्मण जणान्ति हए अमंगढ मान ॥ 

बाम बाह बाम नेव स्फुरुछि मोहर । 

राम बोलन्ति आम्भर तुम्भरि बिकार॥ ३ ॥ 
एते बोलि बेनि भाई चालन्ति सत्वरे। 

पशिले जोजनबाहु बनर भितरे॥ 

वेनि करे साउंटि से मुखपश्षे नेला । 
लक्ष्मण बोलन्ति देव निश्चय खाइला ॥ ४ ॥ 
देखि राम लक्ष्मण धरि खडग पाणि । 

वेति भाद्‌ बेनि बाहू पकाइले हाणि ॥ 
पचारइ ज्ञान पाई कबन्ध राक्षस । 

राम लक्ष्मण कि तुम्भे दशरथ शिष। ५॥ 
. पुबं ऋषिक शापरु होइला राक्षस । 
बजधर बच्रे मारि कले ए भविष्य ॥ 

उदरे बदन मोर हूदरे नयन । 
नाहुबरे नाना जीब करइ अशन ।॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण कहिले ताकु सकढ वृत्तान्त । 

रुणि बोले मोते दाह कर सीताकान्त ।। . 


की गोर चलते हुए लक्ष्मण ने कहा कि अपशकुनहो रहेदहै। मेरा बायाँ 
नेर तथा बायीं भुजा फड्क रहीहै। राम ने कहाकि यह तो हमारा- 
तुम्हारा श्म दहै। ३ इतना कहकर दोनों भाई शीघ्रता से चलते हए योजन- 
बाहूके वन के भीतर जा पहुचे! वह्‌.दोनों हाथों से जकडकर इन्द मुख के 
पास ले ञआया। लक्ष्मण बोले, हे देव { अब निश््चयदही यह हमे भक्षम 
-करलेगा।.४ यह देखकर श्रीराम गौर लक्ष्मण दोनों भाद्योंने हाथोंमें 
तलवार. लेकर उसकी दोनों भृजाएं काट डालीं । सचेत होने प्र कबन्ध 
राक्षस ने पूछा, क्या आप दशरथ-नन्दन श्रीराम भौर लक्ष्मषणरहं? ५ पूर्व॑ 
कालमेऋषिकेशप सेम राक्षसंहौोगयाथा।. इन्द्र ने बच्रेसेप्रहार 
करके. मञ्चे एेसा कर दविया। मेरा मुख पेट में गौर ओंखंहूदयमेंई। 
र्म अपनो भूनाभोंके बलसे नाना प्रकारके जीवोंको खायाकरताथा। ६ 
लक्ष्मण . ने उससे-समस्त बुत्तान्त कहा । उसे सुनकर वह बोला, है सीतां- 
नाय मेरा दाह कर दीजिए! म दिभ्यरूप धारण करके सन क्रुछ बता दुंगा,। 
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दिग्यरूप होड मुहं कहिदेवि सबु । 
शुणि राम लक्ष्मणंकु बोले दाह बाबु ।\ ७ ॥ 
काठ कुट्‌ लक्ष्मण अनढ जाछिले। 
दिव्य पुरुषे बाहार होइला देचिले ॥ 
तार पादं रहूुबर आकाडु अइला। 
बोले विशि रामंकु कहिबाकु रहिला ॥ ठ ॥ 


{ज्ञ छान्द-शवरपत्लीरे प्रवल 
राग-पमुखारि 
होड कबन्ध ॒दिव्य शरीर । जणाइला जोड़ बेनि कर । 
देब विश्रवा ऋषि कुमर । कामिनीकि नेलाजेतुम्भर।॥ १॥ 
एहि कुसुम बनरे जलिब । शबरी संगे भेट ` होइव । 
पम्पा सरोबरहिं देखिब । देखि सबं ताप उपेक्षिब॥ २॥ 
ऋष्यमूके सूग्रीबर थिव । ताक संगे सन्न होइब। 
सेह जाणइ सकठ बिधि । न बिचारिब बानर बुद्धि।॥३॥ 
एते कहि विमाने बसिला । निजपुरे प्रवेश होइला। 
राम ताहारि बचन कले । तार कृवा मार्ग॑रे गले ।॥ ४॥ 


यह्‌ सुनकर श्रीराम ने उसे जलाने के लिए लक्ष्मण को कहां ।७ 
काष्ठ एकत्ित करके अग्नि मे जलने पर लक्ष्मणने एक दिन्यपुरुष को 
बाहर निकलते देखा । उप्फे लिएआकाश से रथमा गया।. विशि 
कहता है कि वह्‌ श्रीराम को समाचार देने.के लिए रक गया। ८ 


छान्द २०--एवरी के आश्रम मे प्रवेश्च 
राग-मुखारी | न 

कवन्ध ने दिव्य शरीर धारण करके दोनों ` हाथ जोडते हुए कहा, 
हे देव ! विश्रवा ऋषी का पृत्र रावण आपकी पत्नी को ले गया 
है। १९ इसौ कुसूमवनमे जाने पर शवरी से षरेटहयोगी। वहीं पम्पा 
सरोवर दिखाई देगा। उसे देखते हौ सारा ताप सिट जयेगा।२ 
ऋष्यमूक पर्वत परसुग्रीवहै। उसके साथ मित्रता कर लेना। नह्‌ 
ही समस्त उपाय जानता ह! भपने मन में उसके वानर होनेकी बातन 
लाना। २ इतना कहकर वह्‌ विसानमें बेठकर अपने धाम .को चला 
गया । श्रौराम उसक्रा कहना मानकर उसी के बताए हए मागे प्र-चल 
पड़ । ४ शवरी के स्थान पर पहुंचकर उन्हे घूम-फिरकर. उसका 
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शबरी बनिकारे होइले । तार आश्रम बलि देखिले । 

दवारे तार प्रवेश होइले। राम शबरी कताथं कले ॥ ५॥ 
देखि शबरी श्रीराम पाद । भकतिरे होइ गदगद । । 
प्रदक्षिण करि स्तब कला । दण्डबतत होदइण शओोडइला ।। ६ ॥ 
जेते फठमूढ थो थिला । राम आगे थोड पूजा.कंवा । 

देखि राम होदले संतोष । शवरीकि डाकि कहे पाश । ७॥ 
राम बोलन्ति धन्य तो पुण्य । सबु गुस्फामान किषां शुन्य । 

एहि केबण ऋषिक स्थान । तुम्भे एका रहि निजंन ॥ = ॥ 
देब मातांक ऋषिक बन । स्वगं गले सबं तपोधन । 

तुम्भ दशंनकुः करि मन । धरिअचछ्िएमोर जीबन ।॥९॥ 
एते बोचि अग्निरे पशिला 1 जान चडि स्वगंपुर गलं । 
पम्पासर देखि राम तोष । बोले बिशि आरण्यक शेष ॥ १०॥ 


। भारण्यकफाण्ड समाप्त ॥ 





आश्रम देखा । उसके दार मे प्रविष्ट होकर श्रीराम ने. शबरी को 
कृतार्थं किया।१५ श्रीराम के चरणों को. देखकर शबरी ने भक्ति 
से गद्गद होकर स्तुति करती हू प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ करने को 
भिर-पडी। ६ जितने भी फल-मूल रवे ये उन्हे श्रीरामके भागे रखकर 
उसने उनकी पूजा की । यह देखकर श्रीराम ने सन्तुष्ट होकर शबरी को 
पासि बुलाकर कहा । ७ तुम्हारा पुण्य धन्य है परन्तु समस्त गफाएुं सूनी 
क्यो ह? यह किस ऋषि कास्थान है? इस निजेन स्थान मेंक्या तुम 
अकेली रहती.हो ? =. (शबरी बोली-) है देव ! यह मतंग ऋषिका वन 
है। , सारे तपस्वी स्वगं चले गए ¡ -. जापक दशंन-की इच्छा मन मे लिये 
मने अपना जीवन बचा रखा है । ९ इतना कहकर वेह अग्नि मे प्रविष्ट हो 
गई भौर यान मे चकर स्वको चली गयी। पम्पामर को देबकर 
श्रीराम प्रसन्न हो गये। विशि कहता है कि इस प्रकार अरण्यकाण्ड 
समाप्त हो गया! १० ` ४3 व ६, ॐ 


11 अरण्यकण्ड सम लत्त ।॥ 


किष्किन््याकोण्ड 

प्रथम छान्द 

सग~-पंगद्वगुज्जरी 
परेण राम लक्ष्मण पम्पाणर तीर । 
देखन्ति लिर्म॑ठ८ जल दिशे मनोहर ।॥ १ ॥ 
कमल कूभूद कोकनद नीढोत्पठ। 
मधुपाने सत्त होइ चुम्बन्ति भ्रसक॥ २ ॥ 
चउपाशे बेदिछन्ति पुष्पतसचय । 
बिरही जनंकु से कराउछन्ति भयं ॥ ३॥ 
देख देख लक्ष्मण ए सरोबर शोभा । 
एहा देखि केबण देन नोहिब लोभा । ४ ॥ 
विविध हंसमानके दिश्‌ सुन्दर । 
डाहुक तित्तरि काक बके शोभाकर। ५॥ 
बिकाशन्ति नब नब चृतांकुर माने। 
प्रकटि बासन्ति बास सबं सध्धिधाने। ६ ॥ 
कामतूणीशर प्राय दिशन्ति अशोक । 
सीरतांक विच्छेदे कराउछ्छि नहु शोक ।॥ ७ ॥ 


छान्द--१ 
राग-संगलगुञ्जंरी 

श्रीयम तथा लक्ष्मण ने पम्पा सरौवर के तट पर पहुंचकर उसके 
भनोहर निमेल दिखनेवाले जल कोदेखा। १ कमल, कुमुदः कोकनद 
ष नीले रग के कमलों को मधुपायी मत्त भरे चूम रहेरहै।२ पुष्पित 
वृक्षांके समूहनेच्से चारोंगोरसेषेरस्खादहै, जो विरही ष्यर्शितयों कौ 
भयभीत करा रहैर्है।३ ह लक्ष्मण! इस सरोवर की सुन्दरताको 
देखो । इसे देखकर कौन एसा देवताहि जो लुब्ध नहो जाएगा! ४ 
नाना प्रकारके हंसों से यह सुन्दर दिख रहा है । डहुक, तीतर, कौए तथा 
नगृले सकी शोभा बढ़ा रहै । ५ आस्र वृक्ष नये-नये पल्लव अंकुरित 
करके, सवके समीप बासन्ती सुवास उत्पन्न कर रहै ह।६ भणोकके 
वृक्ष कामदेव के बाणो कै तुणीर के समान दिषाईदेरहैर्है तथा सीताके 
वियोग पे अत्यन्त शोक प्रदान कर रहे ह।७ पाटली पथा पटलके 


~ + 


निव्वित्र रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) ९३१३ 


पाटढ्धी \.पटक कामानठ प्राय दिक्े। 
केतदी - कका मनसिज-कुन्त किसे ॥ ठ ॥ 
मल्लिका सउरभरे मधुपनिकर। 

- ध्वनि करि खोजुन्ति सबंदिगन्तर ॥ ९.॥ 
नवबगन्ध सुशीतढ प्रसरे मरुत । 
कोकिठ ध्वनि करन्ति होइ महासत्त ।॥ १० ॥ 
लक्ष्मण बोलन्ति देव ए शिशिर अन्त । 
प्रेण होदि ऋतुराजन बसन्त । ११॥ 
देखत्ति से पम्पास्तरोबरकु बुलिण। 
सीर्तांक चिरहे पुण करन्ति कारुण्य । १२॥ 
लक्ष्मण रामचन्द्र करन्ति प्रबोध । 
बोले विशि शयुणि रास दुदर गुण क्रोध ॥ १३ ॥ 


हितीय छान्व 
राग~-विचिव्र देशाक्ष 
बसन्त अन्ते तपत ऋतु परबेश । 
तपत अनिद प्रकाशिला दश दिग ॥ 


जक्ष कामाग्नि के समान दीखरहेहै। केतकीकी कली क्या, वहतो 
कामदेवके भलेहीदहँ।! 5 मल्लिकाने अपने हृदयम भ्रमरो को समेट 
लियाहैजो गूनगुनाकर चारों ओर खोजते घूम रहेरैँ।९ नवीन 
सुगन्ध से बासित शीतल वायु बहु रहीटहै। मदमस्त होकर कोयलें शब्द 
कर रहीरहै। १० . लक्ष्मणनेकृहा,हेदेव ¡ यह्‌ शिशिर ऋतु काभन्त 
है ओर ऋतुराज बसन्तका प्रवेशहो चूका है! ११ वह घूम-घूम 
कर पस्पासर का निरीक्षण कर रहेथे भौर फिर सीताके विरहुमें 
कञचण-करन्दन करने लगते ये1 १२ लक्ष्मण श्रीराम को सान्त्वना 


देते जतिथे। विशि कहता है उसे सुनकर भीराम का क्रोध दुगुना होता 
नताथधा। १३. । । । 


छ(न्द-२ 
राग~-विचिवत देशाक्ष 


॥ बसन्त की समाप्ति. पर ग्रीष्म-ऋतु का प्रवेश हया । दसो दिशाभोौं 
मे तप्त पवन बह्ने लगा) सूर्यंके तापसे जंगल श्ुलस्त गया। क्षिक 
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तपन तापरे बन होइला दहन । . 
शुभुअछि निरन्तरे शिक पक्षी स्वन॥ १॥ 
शुष्क हैले सक्छ सलि सरोबर । 

सलिल न पाइ जीवे होइले बिक ।। 
प्रकटित पा्डी पादपरे कसम । 
विरही जन दहन करुछि कि काम ॥ २॥ 
महीर उत्तपत्तरे तातुछि पाद । 
लक्ष्मणकु कहि राम लमन्ति विषाद ॥ 

तर चय पततञ्चडि पड्लि धरणी! 
मृगत्रष्णा तृष्णा करि धासन्ति हरिणी ॥ ३ ॥ 
राघब बोलन्ति देख देख सउमिति । 

ए तुरे केमन्ते बंचिन मूगनेती ॥ 
बच्राघात प्राय अरिनबात हेउथिव। 
शिरीर्षांगी सुकुमारी केमन्ते सहिब ॥ ४॥ 
मोर बिनु शीतभानु हुए चित्तभानु। 

भानु किरणे केसन्ते रददिबटि तनु ॥ 

एमन्त बोलिण राम बहु बिहपिले। 

बोले बिशि लक्ष्मण प्रबोध करुथिले ।॥ ५॥ 


पक्षी का शब्दं निरंतर सुनाई देने लगा। १ समस्त जलाशय तथा 
सरोवर सू गये! पनीत मिलने से जीव व्थाद्रुलहो गये। पलाश 
वृक्षो में पुष्प निकल अये । एसा प्रतीत होने लगा से कामदेव विरहियों 
कोजला रहाहै।२ भूमि के जलने से पैरों ततूरी (सृलभुल) 
लगने लगौ । लक्ष्मणस ठेसा कहते हए भ्रीयम दुली हो गये! वक्षो 
के पत्ते खडकर पृथ्वी पर भिर पड़! प्यासके कारण हूरिण, मृगमरीचिका 
मे दोडने लगे। ३ राघव ते कहा, है सौमित्र ! देढो। इस ऋतु मे 
मृगं के समान नेत्तौवाली (सीता) कंसे रहेगी? लू-लपट वरे के 
आघात जेसी लग रही हयेगी! सिरीष पुष्प के समान अंगवाली 
सुकूमारौ सीता इसे कृसरे सहन करेगी ? ४ मेरे वियोगे चन्द्रमाभी 
सूये हो जाया । पूयं की र्मियो मे उसका शरीर कसे रह्‌ पायेगा ? 
इस प्रकार नोलते हुए श्रीराम बहुत विलाप करने लगे ! ` विशि कहता है 
कि लक्ष्मण इन्दं सास्त्वना प्रदान कर रहेये। ५ श 
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तृतीय छास्द-चक्रवाककु शाप प्रदान 
रा-कोशिक 

जघ भितरे श्रीराम पशसन्तेण चक्रबाक कला तमह । 
म जुबती संगे बिहरदरगे पम्पासरर आरामहे॥ १॥ 
आहे श्रीराम ! कपा भग्न कर कम हे। 
तुम्भ भारिजाकु रावणनेइछि पारिले कर संग्रामहे।॥ २॥ 
के जाणइ सीता काहारबतिताकिकारणहुएशभ्रमहे। । 
शिरे जटा बान्धि कषाबस्व पिन्धिकिकेधनु धरि बामहे।॥ ३ ॥ ` 
मोर रति भाञ्ज तुम्भ मन रंज जुबतीरे तो उदहामहे। 
चक्रवाक बाणी लक्ष्मण शुणिणशाप देले क्रितमहे।॥ ४॥ 
पक्षी पश्चिणी एक संग नोहिबन करिबुतु रमणरे। 
एहा मेण्टि जेबे रमण करिव अबश्यतोर मरणरे॥ ५॥ 
लक्ष्मणंक बाणी चक्रबाकी श्ुणि पत्िकि कह्इ पुण हे। | 
एवे जे तुम्भर सम्पद सरिला शाप देलेक लक्ष्मणहे॥ ६ ॥ 
सुणि पक्षोमणि पक्षिणीक्रिघेनि श्रीराम पारे पड़लाहे। 
भोदेबन जाणि दोषकलि पणि अघ्रःध खण्ड बोदला है । ७ ॥ 


(~^ 


` छान्द ३ चक्रवाक को शाप देना 
राग-कोशिक | 
` श्रीरामके जल के भीतर घृसने पर चक्रवाक कूपित हौकर कह्ने 
लंगा, हराम ! मै अपनी स्तीके साथ ञाराम से पम्पासर में विहार 
क्रीडाकररहाथा। तुम हमारा काम व्यो विगड़रहेहो? तुम्हारी 
पत्नी रावण लेगथारहै। यदि सामथ्यै हो तो उससे युद्ध करो । १.२ 
-क्या पता सीता क्िसिकी स्तीहै? न जनेक्यों महो रहा है? 
शिर में जटा बधिकर काषाय वस्त्र पहनकर तथा हाथों में धनुष लिये तुम 
मेरी मनोरम पत्नी के साथ स्वतंत्रतापूणे रतिक्रीड़ा्ेः विघ्न क्यों डाल 
रहे हो? चक्रवाक की बातोंको सुनकर लक्ष्मण नेक्रुद्ध होकर शाप 
 दिया1 ३-४ पक्षी ओर पक्षिणी (तुम दोनों) एकसाथ नतो रह पाग 
भौरन रमणहीकेरसकोगे1 यदि हसे भिटाकर तुम रमण करोगेतो 
निश्चय ही तुम्हारी मृ्यु हो जाएगी । ५ चक्रवाक -ने- लक्ष्मण के वचन 
सुनकर पतिसे कहा किलक्ष्मणने शापदे दिया है। अव तुम्हारा, एेश्वयं- 
सुख समाप्त हौ गया 1६ यहु सुनकर श्रेष्ठ पक्षी जपनीस्तीको लेकर 
श्रीरामके चरणोमेंगिरप्ड़ा। दहै देव ! बनजाने मे मुक्षसे भपराध 
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गुणि रघुमणि पक्षीकरं बाणौ बोलन्ति हवे कारणं) 
लक्ष्मण बचन कवे नुह भान रत्ने नोहिव रमण दे॥ ८॥ 
दिबसरे रंग कास्ता कान्त संग होहइब एहि प्रमाण हे] 
रजनीकाे अंग संग नोहिवि हले हराइनप्राणदहे। ९ ॥ 
पक्षींकर रुहाइ गले रधृसादं पशिने गिरि गहन है । 
व्याधं बुलुथिला पक्चींकि देखिला अछारे कला बन्धन हे ।। १० ॥ 
पेडिरे पराई घेनि गला व्याध प्रवेश निज भुवनहे। 
पक्षी पक्षिणी भाकुढ हदं मने चिन्तन्ति रघृनन्दन हे! ११॥ 
राम राम बाणी चक्रवाकं गुणि फाटिला पेडा बहून हे । 
बन्धनु फिटि दुद पक्षी हरषे विहार कले कानन ह ॥ १२ ॥ 
श्रीराम चरण संसार कारण सुर सुति क्ले ध्यानह। 
सेहि चरणक्रु आश्रा करि विशि बंचू अछि निशिदिन दहु ।। १३॥ 





हो गया। मेरे भपराधको क्षमाकरं} ७ पक्षियोंकौ बात सुनकर 
रघुमणि रामनेकहाकि दोषतोक्षमाहोगा। परन्तु लक्ष्मण का वाक्य 
कभी शूठ नहीं हौ सक्ता । राच्निमेंवुम्दारा रमणीः होस्केगा। प 
दिन में तुम अपनी पत्नी के साथ रसक्रोड़ा करोगे। यह बात प्रमाणित 
है! राति के समय तन-संगम नही होगा मौर यदिहुभा तोप्राण नष्ट 
हो जागे! ९ पक्षीको वहं रोककर रघुनाथजी गहन कानन में चले 
गये । एक बहेलिया व~. घूम रहा धा उसने पक्षियों को देखकर लासां 
लगाकर उन्हं पकड “्या। १० वह्‌ उन्हं विजडम कर ले गया 
भौर अपने घर ना ण्हुंचा । पक्षी भौर पल्लिणी व्थाकुल होकर मन. मेँ 
रधुनन्दन राम काः चिन्तन करनेलगे। ११ चक्रवाक्‌द्वाराकी गई राम- 
नाम क्री ष्वनिसे पिजड़ा फटं गया गौर नन्धनमुक्त होकर दोनों पक्षी 
जंगल मे प्रसन्नतापूरवेक विहार रने लगे! १२ श्रीरामे चरण खंसार 
से त्राण दिलानेवाले है, जिनका घ्यान देवता तथा मुनि-जन करते है । 
-जन्दीं चरणो के भरो्े विशि रात भौर दिन बिताया करता है 1 १३ 
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चतुथं छाद्द--गो गोष्ठरे गोषद शापप्रदान 
रग~केदार 


श्रीरामं लक्ष्मण परशिले गहनं बन निकटे गोधन । 
सउमिन्नि कहे गुण रामरये क्षुधारे अधीर जीबन । 
रघुनन्दन { वारे रक्षा कर आस्म जीबन ॥ १॥ 
भाइ विकठ देखि रघुनन्दन आमगरे देखि गोधन । 
मेगे बेगे जाई गो गोष्ठरे पाइ गोपाढे जाचन्ति रतन। 
मणि बन्धा निञ किलि दृध दिअ भाई मोर कर पान) २॥ 
बोलन्ति गोपाढठे केडं गच्छे फे तुम्भे नोल मणिरतन । 
कुधार बिकठे सउर्मितरि बोले रकत दुहान्तु गोधन । 
ततक्षणे गाई रक्त दहं दुहान्ते दुग्ध रगबणं।॥ ३॥ 
गाहकर दुग्ध रकत देखिण हजिगलाक ताक ज्ञान । 
श्रीरामंकु बेहि पादतढे पड़ बोलन्ति किछ्ठि दिअ दान । 
तांकर बिकठे श्रीराम बोलन्ति इुहान्तु गाई क्षीरमान।। ४ ॥ 
ततक्षणे गाई क्षीरमानदेइ्‌ हरष बर्ज राजन । 


छान्द य-गोशालामेंगोपोंकोशापदैसा 
राग-केदार 


श्रीराम मौर लक्ष्मण के गहन कानन में घुसने पर एक गोशाला के. 
समीप लक्ष्मण ने कहा, है महाराज राम | सुनिये । भूवसे जीवनद्ख्ीहो 
रहाहै। दै रघुनन्दन ! एक बार मेरे जीवन की रक्षाकरे। १ भाई 
को दुखी देखकर रघुनन्दन राम ने सामने गायों कोदेखा। उन्होने 
शीघ्र ही गोशाला म जाकर गोपोंसे याचना करते हुए कहा कि हमायं 
रट्नमणि-कंकण लेकर हमे कु दूधदेदो। मेराभारईरस्ेपी ेगा।२ 
गोप बोले कि तुम वताजो मणिरत्न कौनसे वृक्षमे फलते? तभी 
भख से व्याकुल लक्ष्मणने कहा कि तुम्हारे गोधन, दूध के स्थान पर रक्त 
दुहाव । उसो क्षण गायों को दहने परद्ृध लालरंगकाहौ ग्या 1३ 
गायोके दूध को रक्तमें परिणत देखकर उन सबका ज्ञान हर गया। 
वह सभी को घेरकर उनके चरणों मे गिर पड़ तथा कहने लगे 
कि.माप हमे कुष्ठ दान दीजिए | उनकी व्याकुलता को देखकर धीराम ने 
कहा कि तुम्हारी गाये अब दूधदेगी।४ उसी समय गायोंद्वाराद्धदेने 
प्र गोपराज प्रसन्न हौ गये । उन्होने दुरध-पात्र ध्रीराम को देकर सपने 
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दुधभाण्ड नेद श्रीरामंकू देद्‌ तोष कलेक पिण्डमानं । 
श्रीरामचन्द्र चरण पंकजे निश्च रहु विशि मन॥ ५॥ 


पंचम छान्द--हुनुमान-नेर 
राग-साजयिने घनाश्रो 

सरोनर तदु विजे रास। 
तोलन्ति केह ए गिरि नाम) 
लक्ष्मण जणान्ति ऋष्यमूक गिरि 
सुग्रीवर ए आश्रम । देव ।। १॥ 
एहि गिरि तठे भस्भे यिवा। 
तार विषयमान वुक्लिवा। 
विश्वास आम्भंकु कले सिना 
आम्भे ता संगे मद्र रहैवा।दहेदेव।॥ २॥ 
एहा  विचारन्ते सुग्रीवर। 
देखु यिला से भिरि शिखर । 
राम चक्ष्मणंक सूपकू अना 
दुरान्त से सुग्रीवर । हेदेव। ३ ॥ 
आरोहिला आन गिरिशिर। 
मद्रीमाने मिलिन कतिर) 


फो सन्तुष्ट क्या विशिका मन श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलो में 


निश्चल बना रहै । ५ 


छान्द ५--हेनुमानसे भेट 

| राग~-राजविलय घनाश्नी 
` श्रीराम स्ररोवरके तट पर पहुंचकर लक्ष्मणसे उसपर्षतका नाम 
पूछने लगे । सक्ष्मणने कहा, है देव | यह्‌ ऋष्यमूक पर्वेत सुग्रीव का 
वामस्थानदहै। १ हमदसी पर्वेतके अंचनमे रहकर उसके विषयमे 
जानकारी करेगे । हे देव | यदि वह हम पर विश्व्रास क्रेगातोहूम 
लोग भौ उससे मित्रता स्थापितक्रेगे।1 २ यह विचार करते हृएु उन 
सुग्रीव पर्वेत क्ते शिखरसे देख रहा धा । वह श्रेष्ठ सुपग्रीवदूरसेहीश्रीराम 
भौर लक्ष्मणके रूप को निहार रहा था! ३ वह दूसरे पव॑त के शिखर 
परचदृ गया! मंत्रीगण उसके निकेटआ गये। हनुमाननेकटाकि माप 
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हनु बोलद्‌ कार्हाकु भयक्रि 

पलाल एते दूर । 

गुणि बोलन्ति वानरराज । 

बाछ्ि हत नुहदटि बुन्न। 

हरि हर प्राय शोभा 

पाउछन्ति धनुशर धरि सज ।हेहनु। ४॥ 
गुणि हनु हैले भिक्षु सज। 

देखि राम लक्ष्मणंक {तेज । 

चरण तरे पड़णि पचार 

तुम्भे कें देबराज । 

सब लक्ष्मण ताकु किले) 

रामच्छटि एह बोइले। 

सुग्रीबर संगे मदत होदवे 

तांकर दया होदले । हे भिक्षु ।॥ ५॥ 
सेह बोलन्ति मूं बीर हतु। 

मुहं अट्इ पवन सूनु । 

मोर कन्धे बस सुग्री मेटाइवि 

बोलि विस्तारिला तनु ।सेहनु॥ ६ ॥ 
हनु चिहिनला निज गोसाईं। 

वेनि भाईंकु कन्धे बसा । 

ऋष्यमूक गिरि शिखरे मिचिण गला ताहांकु बसाइ । 


किससे उरक्छर इतनी दूर भाग भये ? यह सुनकर वानरराज सुग्रीव बोला, 
पता लगाओ यह बालि द्वारा भेजेहृएतोनहींहैँ] दहे हनुमान ¡ धनुषः 
नाणसे सजे हए यह्‌ विष्णु ओौर शंकर के समान शोभित होरहेदै। ४ 
यह सुनकर हनुमान ने भिक्षुक कारूपधारण किया। राम ओौरलक्ष्मणके 
तेज को देखकर उनके चरणों में गिरकर पृषछने लगे, हि देवराज ! साप लोग 
कोन? लक्ष्मण ने उनसे सब कुछ बताते हुए कहा कि यह्‌ श्रीरामचन्द्र 
है।1 हे भिक्षुक ! यदि सूग्रीवको दया हूर तो उसके साथ मिनत्नता 
करेगे। ५ उन्होने भी काकि पवन का पुत्र पराक्रमी हनुमान दहं। 
भापमेरे कंधे पर बेठ ज्ये, म सप्रीव सेंट करादुंगा। इतना कहते 
हृए हनुमान चे सपना शरीर विस्तारित क्रिया | ६ हनुमान ने भपने 
स्वामी को पहचान कर दोनों चादयोंको कधे पर्‌ वैखाया भौर ऋष्यमरक 
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जाई कहिला सुगरी पाश । 
आज घय गला तोर नाश) 
नोले विशि तुम्भ पाप 
नाणशजिब दशन करिब भास | ७ ॥ 


षष्ठ छान्द--सुग्री सह्‌ सिघ्रता स्थाप 
राग-सिस्धडा 
श्रीराम लक्ष्मण ऋष्यमूके रखिहनु सुग्री पारे गले। 
रामंक उदन्त सक सुग्रीवे वुज्ञाइ करि कहिले। 
से दशरथ नन्दन । बुलु अन्ति सकठकछ बन । 
तुम्भ मित्र होहवाकु सन । भय न कर कपिराजन॥ १॥ 
आस आस ताक संगतरे ऋष्यमूके जाइ कर भेट। 
शुणि सुग्रीव नछ नीठ षेण अदल होदण हृष्ट ॥ 
देखि राम उठ्लि। सुग्रो आसि आलिगन कले । 
मंत्ीमाने चरणे पडलि । सेहिक्षणि अग्नि लगाद्ले। २॥ 
अग्नि साक्षो करि मदत होइले श्रीराम कपिराजन। 
पृण पृण करि अग्नि प्रदक्षिणे कहन्ति सत्यं बचन ।॥ 


पवंत के शिखर पर मिलने हेतु गये। वाँ सुग्रीवके पास जाकर कहाकि 
भाज आपका भय नष्ट हो गया। विशि कहता है कि तुम्हारा पाप नष्ट 
हो जायेगा 1 तुम भाकर दोन करो ७ 


छान्द ६--युग्रीव के साय मित्रता-स्थापत 
राग~सिन्धुर 


श्रीराम भौर लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर छोड़कर हनुमान सुग्रीव के 
पास गये । उन्होने सुग्रीवे श्रीराम के समस्त चरित्र समज्लाकर कहे । 
वह दशरथ के पुत्रै, सम्पूणं जंगलो मे घूम रहैरहै। उनका मन भापस 
मित्रताषछरनेकाहै। हे कपिराज | भपभयनकरे।! १ आद्ये मौर 
श्रदभ्यमूक पर चलकर उनसे भेट कोजिए 1 यह्‌ सुनकर सुग्रीव नल-नील 
तथा सुषेण प्रसन्न होकर भा गये) उन्हँं देखकर श्रीराम उठ पड़ 
सुग्रीव ने आकर उनका आालिगन किया! मंत्रीगण ने उनके पैर षुए भौर 
एसी समय अग्नि प्रज्वलितकी।२ श्रीराम तथा कपिराज भग्निको 
सक्षी जनाकर मिन्न हो ग्ये।! बारम्बार अग्निकी प्रदक्षिणा करते हए 
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आहे कपि ईश्वर । आजु आम्भर दुःख तुस्भर। 
तुम्भ दुःख सहजे आम्भर । सुप्र बोले करुणा तुम्भर ॥ र. ॥ 
एमन्त किण डाठ रभागिदेह राम लक्ष्मणे बसाइ। 
सुग्रीब बिले आउमाने उभा होडल मण्डली होड ॥ 
नरेति कहे लक्ष्मण । बनबास जेबण कारण । 
चर टूषणंकर मरण | एबे सीतांकु नेला राबण। ४॥ 
होइ देव आम्भे देखिलुँ देखिलुँ सुश्रो रामंकु किले । 
राबण नेबाकाठे देखि अआगम्भकु भूषण पकाद्‌ देले ॥ 
राम बोलन्ति आण । बिलम्बर केबण कारण । 
गुहास आणि देले सुषेण । रामंकु बोइले एहा घेन ।॥ ५॥ 
देखि श्रीराम संक्ष्मणकु बोलन्ति सीतार टिकि भूषण । 
लक्ष्मण बोले नूपुर चिहनद न चिहनइ्‌ मुँ एमान ॥ 
राम अश्रु लोचन । सुगरी सहिते कले रोदन । 
पणि होइले धडइ््यं मन । देखि रखाइले आयमान । ६ ॥ 
बोलन्ति राम शुण सखे सुग्रीब, मित्र जेतेकं गुण । 


तुम्भे आम्भे सेहि काठरे जाणिबा मारिबा जेबे रावण ॥ 


कह्ने लगे किह कपिपति ! पै सत्य कहता, भजसे हमारा दुःख 
तुम्हारा गौर तुम्हारादुःख सहज सूपसे हमाराहो गथा। सूुग्रीवने 
कहा कि यह्‌ अपकी कृपा है।३ इसप्रकार कहते हुए उन्होने एक डाल 
तोडकर श्रीराम भौर लक्ष्मण को बढाया, सुग्रीव भी बंठ गये! अन्य लोग 
` मण्डली बनाकर खड हो गये । तब लक्ष्मणजी ने वनवासका कारण भोर 
खर-दूषण का मरण बताते हुए कहा किसीताको रावणनलेगयादहै।४ 
सुग्रीवनेश्रीराससे कहा किर्हादेव | हमने भीदेखारहि। रावणद्वारा 
ले जाते समय (सीताने) हमे देखकर भआभरूषण भगिरादियिथे। रसने 
कहा कि अव विलम्ब काक्या कारणदहै? उन्हंलेभागो। सुषेणने 
गरफासे लाकर राम से, उन्हं ग्रहण करने को कहा। ५ उन्हँं देखकर 
श्रीराम ने लक्ष्मणस कहा, क्या यह सीताके आभूषणं? लक्ष्मण बोले, 
म इन्हें पहचान नहीं सक्ता। मैतो केवल नूपुर को ही पहुचानताहूं। 
भ्रीरामके नेत्रो मे जसु भरगये भौर साथमे सग्रौवभी रुदन करने लगे। 
फिर सनम धयं कारण कर उन अलकारोंको देखकर रवा दिया। ६ 
श्रीराम ने कहा, “हे मिच्च सुग्रीव ! सुनो। मिल के समस्त गुण हम मौर 
तुम उसी समथ समक्षेगे जव रावणको माराजयेगा। हे कपीश! हमारे 
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आहे कपि ईश्वर । आस्भ तुणीरे जेतेक शर। 
सुपं प्रायक तेज प्रवर । विशि बोले काठ मृत्यु केर्‌। ७॥' 


सप्तल छान्द--धीरासचन्द्रंफ शोक 
राण-तोडि (खेषडः) 
मित्त हि गला मो बहदेही । चाण्डाठ रावण तैला चौ राइ ।। घोषा ॥ 
सीता शादी चडि हूदरे लदि । बिके राम गद गदे कान्दि॥ १॥ 
आहा से जानकी मो प्राण सम । निल्लेज जीबन न नेला जम ॥ २॥ 
ता धृलता कामधनु आकार । नयने रखिछि कुसुमशर ॥ ९॥ 
चन्द्रमा बदन अति सुन्दर । काहिं लुचाइला सजनी मोर ।\ ४॥ 
शिरीषञंगी कुरगी नयना । भिरीशस्तनी से पक्वबचना ॥५॥ 
चारु सुकुमारी नब बयसी । क्षीण तनु पूणिसे मीनदृशी ।६॥ 
आहा ददन एहा पणि कला । पिण्ड रखि प्राणके घेनि गला ।७॥ 
ए रसे रसिण नारण कहि) जाणिलि एु देह सब्र सहइ ।।८॥ 


तर्कश मे जितने भी बाण हं वह॒ सव सपं के समानतेज भौर प्रखर ह 1” 
विशि कहता है वह्‌ काल कोभी सारनेमेंसमथंरहै। ७ 


छान्द ७--धभीरासचन्ध का णो 
राग-तोडी (खेमा) 


हे भित्र ! भेरी वैदेही चली गयी | दुष्ट रवण उन्हं चृराकरले 
गया ॥ पद ॥ सीता के वस्त्र-आभरूषणोंको हुदयसे लगाकर श्रीराम 
गद्गद होकर विकलता से क्रन्दन करने लगे। १ हा जानकी | वहु मेरे 
प्राणो के समान थी । मेरे इस निलंञ्ज जीवन को यमराजने क्यों नहींले 
विया?२ उसकी भौं कामदेव के धनुषके आकार की थीं, उसके नत्र 
म पृष्पबाण रखेथे1३ हेमेरी प्रिये ! चन्द्रमा के समान भत्यन्त सुन्दर 
मुव कहा छिपा लिया ?४ शिरीष पुष्पसे अंगोवाली, हिरन के समान 
नेतरोवाली, पवेतराज के समान स्तनोवाली भौर मधर बोलन्नेवाली 
गुन्द्र सुकुमारी नवयौवना सीता, छरहूरे बदनवाली, चंचलता से देखने 
वाली थो । ५-६ हा दैव !यह्‌ वयाक्िया? शरीरको छोडकर प्राण 
लेकर चला गया 1७ इस रसे निमग्न होकर नारण कहता है किरम 
समक्ष गया कि इस शरीर को सव कुछ सहना पडता है! ८ 
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अष्टम छान्द-दृन्टुधि अस्थि {गिदा तः 
` राग~काफि 

लक्ष्मण कह कपिराजन सुण । 
श्रीराम श्रीचरणे सके है लोककर शरण । १॥ 
एवे से राम हैले तुम्भर शरण । 
जेमन्ते ए बनिता पाइबे हे कह तहिं कारण ।॥ २॥ 
सुश्री बोले स्वगं मत्यं पाताठ । 
खोजि पारइ छिभुबन हे नाहि बानर ब्छ॥ ३1}: 
लुचिण भ्छि एयि बाढी भयरे। । 
होदलि तुम्भ संगरे हे एडे भअसमयरे॥ ४॥; 
राम - अन्ना देले आम्भ काञ्यं धाउ। - : 
तुम्भर काज्यं अगे करिवा हे तुम्भर भयं जाउ॥ ५॥ 
शुणि सुग्रीव राम श्वीभूज धरि। 
एकाम्ते वेति सिच बसिण जे बहु विचार करि।॥ ६ ॥ 
सुरी कहू भरसा नुहद .चि्ते। 
दृन्दुभि शब फिगि देलेटि ह तेवे जिविमूं प्रते।} ७॥: 
बढी शतक बे फिमि देइछि। 
सेकु गिरि समहोदइण हे अस्थि पड़ रहिषछि। ८ ॥ . 





छान्द ८-दुन्दुभि को मस्थ्यों को फंकना ` 
शग-काकी 

लक्ष्मण ने कहां, है कपिराज ! सुनो, श्रीरामके चरण सभी लोगों 
के लिए शरणस्थलर्ह। १ बब श्रीराम आपकी शरणमे भा गयेरहै। 
अब जिस तरह इनकी पत्नी मिल जाए वह उपाय .बतादइये।२ सुग्रीव 
ने कहाकिर्म स्वर्ग, मृत्युनोक, पाताल तीनों लोकों में खोज सकता हु, 
परन्तु (मेरे पास) वानरदल नहींहै। ३ बालिके भयसे छिपकर यहां 
रह रहा हुं। इस असमय मे तुम्हारा साथ हृआाहै।४ श्रीरामने 
कहा कि "मेरा कायं रह्नेदो तुम्हारा कायं हम पहमे करेगे जिससे 
तुम्हारा भय समाप्तहो जाए ।*५ यह सुनकर सूग्रीवने श्रीराम का हाथ 
पकडकर एकान्त मेँ वैठ्कर दोनों मितो ने बहुत प्रकारसे विचार क्रिया । ६ 
सुग्रीव बोला, "भरे मनमें भरोसा नहींहोरहा है, दृन्दभिका शव यदिप 
फक देतो मृक्षे विश्वासहो जायेगा 1७ बालि ने उसे सैकड़ों वार फेक्ला 
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एमन्त कहि पाशवं नेला । 
एहि से अस्थि बोलि रासंकु जेसूग्री देखाइदेला। ९॥ 
राम चापले बाम अंगुष्ठि मृन। 
बोई विशि फिगि देलेसे जे गला दश जोजन ॥ १०॥ 


नवस छान्द-सप्तशाला चदन 
राग~-फनड्‌ 

अस्ति फिभि देवा देखिण सूग्रोब लक्ष्मण कणर कहिला । 

मित्र॒ न जाणिबेटि से बोडइला। 

शुष्क होदण अपारकाद्यु धिला मौर मनक नइला ह सानुज । 

जेषे सातशा्ढं शाञचे बिगन्धितरे । मित्र तेवे सिना शादी बार्धिने। 

बाछ्ठी सम बल तेबे से जाणिवि ऋक्ष सकट बन्दिवेहे।। १॥ 
लक्ष्मण ॒कटहन्ते श्रीराम जाणि ता कोदण्डं गुण चद्ाइले । 


काण्ड ाछिण गुणे बसादले । 
बिन्धन्ते सपतशाठा फाटि शर पाषाणे उल्लसाइले से । 
श्रीराम | ताहा देविण सूभ्रीव हूरष । 


8, उस समय से उसकी अस्थिर्यां पवेत के समान पड़ीर्है।च 
एषा कहकर सुग्रीव श्रीराम को उसके पास ले गया मौर यही वहु अस्थियं 
है, कहकर उसने श्रीराम को दिखा दिया।९ विशि कहता है कि 
श्रीरामने बयं अगूठेकी नोकृसे दबाकर उस (अस्थिसमूह्‌) को फेंक 
दिया जो दस्त योजन पर जाकर गिरा। १० 


छान्द €-रुप्तताल-छेदतन 
इषग-फर्हूरा 

अस्थियों का फेकना देखकर सुग्रीव ने लक्ष्मण के कानमे कहा, “हे 
मित्र ! कुछ समज्ञ ये नही मा रहा । यह्‌ भस्थिसमूह बहुत काल से पड़ रहने 
के कारण सूख गयाथा। मतःहे भाई! मेरे मन को संतोष नहीं हृभा। 
जब साति ताल के वृक्षों कोएक बारमें बेध देगे तभी मित्ते को सेहरा 
वेधेगा 1 तभी समर्ुगा कि यह बालिके समान वलवानदहँ। तभी 
रीष भौर वानर इनकी कदना करेगे!" १ लक्ष्मणस कह्ने पर श्रीरामं 
सम्स्ल गये । उन्होने धनुष पर डोगी चडाली। छँटकर उन्होने एक 
माग प्रत्यचा पर र्खा। श्रीराम हार्ट हुए बाणे पाषाणोको 
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पादे . पड़ बोल्‌ मोर दोष । 
क्षमाकर भह अजोध्या ठाकुर संशय कल बिनाश्रदहे। २॥ 
आलिंगन करि श्वी राम पृच्छन्ति सोदरे किपादं बइरी। 
सुगरी . बोले . दोष नाहं मोहरि । 

ज्येष्ठ भाइ होइ मो बनिता नेड्‌ देइछि बाहार करि हे । 

हे देब । पूर्वे मायावी दैत्य जे अदला । 

राते बाटढीकि समर मागिला। 
बेनि भाई म्भे बाहार हृअन्ते देखि मेहि बाहुड़ला है ।॥ ३॥ 
बेति भाई आम्भे गोड़ान्ते उरि से विबर धितरे पशिला। 

ताहा देखि बाठी मोते ` बोदला । 

मोर आसवा जाएत द्वारे थिब्रु बोलि बिबरे पशिलाहुं। 

भो देब! ` सम्बत्सरे मुँ जगिण रहिलि। 

तहिं संकेत किचि न पाइलि । 

जेते बेठे हेला रुधिर बाहर बाढी मला भय कलिदहै। ४ ॥ 
विबर द्वारे पथर दद्‌ मुहं नश्नरे हुअन्ते प्रवेश । 

मंत्री माते मिखिलि मोर पाश । 


~~~ ~~~ ~~-^~-~~-~-~-~~~-~- ~~~ ~~~ ~~ ~^ ^ ^^ 


फाड़कर सातो तालोंके वृक्षों को बेधकर उलट दिया। यहु देखकर 
सुग्रीव प्रसन्नतासे परोंमे गिरकर बोला, “हि अयोध्यानाय [ हमारे दोषों 
कोक्षमाकरं। आपने हमारी शंकाकोनष्ट करदा ।*२ श्रीरामे 
उसका आलिगन करते हुए प्रष्न किया किं “जापका सगा भाई किस कारण 
से शत्रु बन गया? सुग्रीव बौला कि मेरा कोई दोष नहीहै। बद 
भाई होकर उसनेमेरी स्त्री को ले लिया ओर मुज्ञ बाहर निकाल दिया। 
है देव ! पूवंकालमें मायावी नाम के दैत्यने आकर रातिके समय वालि 
-से युद्ध को याचनाकी। हुम दोनों भादयों को बाहर तिकलते देख वहु 
लोट पड़ा} ३ हम दोनों भाइधों द्वारा खदेड़े जाने पर वहभयसे गफाके 
भीतर घुस गया। यह देखकर वालिने मुक्ञपे कहा कि मेरे आने तक तुम 
द्वार पर रहना । यहं कहकर बालि विवरमें घूस गया। हिदेव ! मै 
एक वषं तक बाट देवता रहा पर वहाँ से कृ भी संकेत नहीं मिला। 
जिस समय रक्त बाहर निकला तो म यहु सोचकर डर गया कि लगता है 
नालि मर गया} ४ विवरके द्वार पर पत्थर लगाकर मेरे नगरमे प्रवेश 
-कृरते समय मत्तीगण मेरे समीप अये। उनके द्वारा मभिसिक्त होकर 
सहासन पर वेठतेही बालि वहां जापहंवा। हैदेव ! उसने क्रोध से मुष्षे 
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अभिषेक होद सिंहासने धिलि बाढी होदला प्रवेश हे । 
ल्लो देब। मोते क्रोधरे बिधाएु मादइला। 
किपां बिढठे शिक देल बोदला । | 
राजा हेवा देखि सुभन्त सहिते बाहार करिण देलाहे॥ ५॥ 
श्रीम बोलन्ति एवे जाद तुम्मे बाढी संगरे जुद्ध केर। 
भाम्भे पच्छ पच्छ थिवुं तुम्भर । 
शुणि सुश्रीब बाढी संगे समर करिवा पादं बाहार ह 1 
सुजने। जाद बी विहारे डाक्ला। 
णुणि बाढी नीर धाद अदला । 
वेनि भाद्कर विविध प्रकारे बहु समर होइला हे॥ ६ ॥ 
श्रीराम तरु उहाड थाइ वेनि भादंकि विहन न पारिले । 


एण्‌ करि से शर संहरिले । 
सुग्रीव समरे बालीकि हारिण बहु अशकत हेले हे । 
पुजने। बाढी माड़ि बसिण मारुथिला। 
प्राणे थाउ नोलिण दया कला । 


बोले बिशि छाड़ दिअन्ते पठाइ ऋष्यमुकरे पशिलासे। ७॥ 


एक धप्पड्‌ मारा ओर कहने लगा कि तुमने विवर में पत्थर क्यों लगाया ? 
उसने मक्षे राजा वना देखकर मंत्नियो के साथ वाहूर निकाल दिया ।'' ५ 
श्रीराम ने कहा, अब जाकर तुम नालि के साथ युद्धकरो। हम तुम्हारे 
पीछे रहेंगे । यह सुनकर सुग्रीव बालि कै साथ युद्ध करनेके लिए निकल 
पटा | हे सुजन पूरुषो ! उसने जाकर सिंहद्वार पर बालि को ललकारा। 
पराक्रमी वालि सुनते ही दौडकर आगथा। दोनों भादयों का विविध 
भ्रकारसे वहुत युद्ध हुमा) ६ वृक्षकीजाडसे श्रीराम दोनों भाष्यौको 
पहचान न सके । इसलिए उन्होने बाण नहीं छोड़ा! युद्धम बालिस 
हारकर सुग्रीव बहुत असक्तहोग्या। है सुजनो! बालि उसको दबोचकृर 
मारनेवाला था परन्तु दया करके उसने उसे जीवित रहने दिया । विशि 


कहता है कि छोड़ देने प्रं सग्रोव भागकर ऋष्यमूक पवेत पर ज्ञा 
पहुंचा 1७ । 
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दशस छान्द-- वाली बध 
राग-पनाभी दोहुरि पडितषढ 


पठ्ादइण सुग्री ऋष्यमूकरे प्रवेश । 
रामचन्द्र सहिते अद्ले तार पश ॥ 
न॒ कह्इ्‌ कथा आउ न टेकड्‌ मूख ।. 
भूमि कि वचाहिंण रामचन्द्रे कहै दुःख॥ १ ॥ 
मान लाज सिशि सने करद्‌ बिचार । 
चाटु ताकु कटुछन्ति दशरथ बाठऊ॥ 
अस आस मित्त आड थरे एवे जुञ्च। 
एक बाणके मारिबि आज ठर बृञ्च । २॥ 
न पारिलु चिह्नि बेनि भाई एक रूप। 
तुम्भ॒ बधरे लागन्ता मिद्रद्रोह पाप॥ 
एबे आम्भ चिह्न एहि नागेष्वरमाढठा । 
एते बोलि लम्बाइले सुग्रीबंक गलछा॥ ३॥ 
गुणि कपिराज संग्रामकु हेलेः सज । 
संगे संगे घेनि अछन्ति श्रीराम राज ॥ 


छान्द १०-दःलि-वध 
राग~धनाधी 


भागकर सूग्रीव ऋष्यमूकं पवत पर जा पहुंचा । श्रीरामचन्द्र 
उसके पासञाग्ये। बहन तो कोईवबात करताथा गौर न मूको 
उपर उढठारहाथा। उसने पृथ्वी की ओर देखते हए, श्रीराम से अपना. 
दुःख व्यक्त किया । १ मान तथा लज्जा से मिले-जुले मन में वहु विचार 
करने लगा। तभी दशरथके पृत्रश्रीराम ने उसको सांत्वना देते हुए 
कहा कि हैमिन्न! जाभो भौर एक वार फिर युद्ध करो! आज 
तुम समक्न लोकि उसे एकहीवबाणसे मार डालंगा।२ ैएकही 
ङ्प के दो भादयोंमे न पहचान सका भौर तुम्हारी मृत्युसे मृज 
मित्र-्रोह का पाप लगता। अव्र हमारा चिह्भु यह नगेश्वर पुष्पोंकी 
माला है, एसा कहते हुए उन्होने सूग्रीवके गले यें माला पहनादी।३ 
` यह सुनकर वानरराज सुग्रीव, साथमे राजा रामचन््रजी कौ लिये हए युद्ध 
के लिए तेयार्‌ होकर किष्किन्वापुरके द्वार प्रजा पहवा! कूपित होकर 


1. भोषिभा (नागरी लिपि) 


परवश हैले किष्किन्ध्यार परदारे । 
कोषे सुगरी उाक्ड आरे बाढी आरे! ४॥. 
सुग्री बाणी शुणि बाढी हन्ते बाहार । 
तारा अगे ओगद्धिण कह्इदं विचार ॥ 
सोदर तुम्भर ताकु नुह तुम्भे बाम। 
शुणिछि अंगद मुख साहा ताकु राम।॥ ५ ॥ 
हारि गला पुणि किम्पा जेउटि भद्रला। 
तुस्मे जेवे जिव तेबे प्रमाद होइला ॥ 
शण प्रिये एते सोते उकुछि रणकू । 
एते वेढे प्रीति कले लाज आपणाकू॥ ६ ॥ 
बोलद्र जे रासताकु होइछस्ति साहा। 
अधर्मी नुहन्ति सेहि बयुणिछि मं जहा ॥ 
एते बोलि आसि सूग्रीसंगे रण कला। 
वेनि भादकर माल बन्धे जुद्ध हेला ॥ ७॥ 
देखिले सुग्रीव रणे होला निसत। 
श्रोरामंकरु चाहं करे पट्टादवा चित्त ॥ 
राम तर उहाइर प्रहरन्ते कृण्ड। । 
बखर सम होदण पड्ला बाह्धी पिण्ड॥ ८ ॥ 


ललक्रारते हए सुग्रीव बोला, अरे बालि भाजा। ४ सुग्रीव की आवाज्ञ 
सुनकर बाहर निकलते हुए लालि के समक्ष मागे से आकर तारा ने भषपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा क्ति वह्‌ तुम्हाराषछठोटाभा्ईहै। तुम उसे 
वैर न करो। भृते अंगद के मुख से सूना है कि उसके सहायक 
श्रीरामचन्द्र हैँ! ५ हारकर फिरये क्यो लौट आया? तुम यदि 
नाघोगे तो प्रमाद हो जायेगा} वल्लि ने कहा, अरी प्रिये! 
सुनो, घभी वह हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है। इस समय 
पदि हम उससे प्रीत्तिकसेगे तो हमारे लिए लज्जाकी बात होगी । ६ 
वह्‌ बला क्रि श्रीराम उसके सहायक बने है, पर जहां तक भने सुना ` 
है, वह्‌ अधामिक नदीं हँ! इतना कहकर, उसने जाकर सुग्रीव के साय ` 
युद्धः क्या! दोनों भाड्यों का सत्लयुद्ध हुमा 1 ७ उसने देखा कि. 
युद्धम सुग्रीव अषक्तहोगया। वह्‌ प्रीराम की भोर ताककरर भागने 
का-मन -कररहादहि) तभी वृक्ष की जड़ से श्रीराम के बवाणकेः 
प्रहार से बखर के समान बालिका शरीर गिर षड़ा। प सुग्रीव कमे ` 
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सुग्रीव्रकु -छाड़ि देद्‌ कपिन््र पड़लि। 
बेनिः भाद्‌ .ताहार सम्मुखे उभा दहैले ॥ 
बाम करे कोदण्ड दक्षिणे तीक्ष्ण शर। 
बोले विशि लक्ष्मणंकु दैदं भुजभार। ९॥ 


एकादश छास्द 
राग-घटिआरी पड़ताछ | 

हूदरे बाजिण शर, पडलासे कपिबीर, 

देखिला राम लक्ष्मण रूप । 
चिभुबन नाथ होइ, अनीति कल किम्पाद्‌, 

मोतेः बिना दोषे कल पडे कोपदं) १॥ 
रघुनायक ¦ लुचि बिन्धिल किपादं एड शायक । 

म ञे शुणिथिलि तुम्भे बड विवेक । 


दक्ष्वाकुकुटे  लगाइल कर्ठंक ।\ २ ॥ 
गजक बिन्धिचे दन्त, गजभोति पाडइथान्त, 
संहकु बिन्धि दिशन्ता बढ । 


छोड़कर वानरो मे इन्द्रके समान बलिप्डाथा। दोनों भारईश्रोराम 
गौर लक्ष्मण उसके समक्ष खड़ंहौ गये). विशि कहता हैकिश्रीरामके 
बायें हाथ में घनुष भौर दाहिने हाथमे तीक्ष्ण बाणथा भौर लक्ष्मण के.. 
ऊपर.भपनीं भुजा रखकर वह्‌ खड़ेये। ९ । । 


~ 


 छाल्द-११ 
राग-सदियासी पड़ताल 


हृदय मे वाण लगजनेसे पराक्रमी वानर बालि गिर पड़ा। उसने 
श्रीराम ओौर लक्ष्मणके रूपका अवलोकन करते हए कहा कि तीनों 
लोकों के स्वामी होते हुए आपने किस कारण सरे देसी अनीति की? : 
मेरे बिना कसो अपराध के आपने हम पर इतना कोप किया? १ 
हे रधुवंश के नायक | आपने छिपकर क्रिलिए एसे बाण से प्रहार... 
क्रिया ?. ४ तो सुना था. कि आप बड़ विविकशीलरहैँ? आपने ` 
इक्ष्वाकु-कुल मेकलंक लगा दिया? २ यदि हाथीकेर्दतिको बेधते “ 
तो तुम्द गजमुक्ता प्राप्त होता यदि ब्िहको मारतेतो बल का प्रदन -: 


२३०. ओड़िमा (नागरी लिपि) 


मृगकु बिन्धिले मृगमांस होदथान्ता भोग, 

वृद्ध कपि व्िन्धि कि लभिल फठदहे॥ ३॥ 
तेडे कुरे जात होड, एड़े अनीत्ति किपाद, 

क्षन्निकर तिकि ए बभार । 

माता भ्राता संगे महिं समर करु थिलड, 

तुम्मे किपादं मोते कल प्रहार हे॥ ४॥ 
आसिवा बेरे तारा, लेउटाइ तेउथिला, 

जाणि तुस्भ॒ अविवेक पण । 

म॑ बोइलि रामचन्द्र, धमेकुठे जात होड, 

मोते अधर्मं कवि कि कारण ह्‌॥ ५॥ 
श्रीराम बोलन्ति तीकु, नृप पेषिले आस्कु, 

अधर्मीकू दण्ड देवा पादं । 

ज्येष्ठ भाद्‌ होड कनिष्ठ भाइ भारिजा, 

हर ए पाप मने बिचार कर नाहं हूं) ६ ॥ 
कपिराजन । एहि दण्डक अट तुस्भे राजन। 

आउ दण्ड तुम्भंकु न देब शमन । 

बोले बिशि होइला से मउन हे।॥ ७.॥ 


पि 








~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ^~ ~ ~~ 


हौता। यदिमृगको मारते तो मृगमांसं का भोजन भिलता। दस 


वद्ध वानर कौ मारकर भापको कौन साफल प्राप्त हुजा? ३ इतने 
बहे कुल मे जन्म लेकर एेसी अनीति आपने किसलिए की? क्या 
क्षत्रियो का यही व्यवहारहै? भत्तो, अपने भाईके साथ युद्ध कर 
रहा था} आपने मुक्च पर प्रहारक्यों क्रिया? ४ जनि के समय. आपका 
अविवेक समञ्चकर तारा सृक्षे लौटा रही थी, परन्तु मैने कहा कि. 
रामचन्द्र धामिक कुन म उत्पन्न हृए हैँ) वहु किस कारणं ते मुञ्च पर. 
मध्षमकेरेगे ?५ श्रीराम ने उससे काकि राजा दशस्थ ने मृन्ञे अधर्मी 
को दण्ड देने के लिए मेजा है। बड़े भाई होकर छोटे भाई की 
पत्नी का हरण कर लेने का पाप क्या तुमने अपे मन ये नहीं विचारया । ६ 
हे चानरराज } ॥ तुम्हारे लिए यही दण्ड है। यमराज तुमह गौर्‌ कोई 

न्य दण्ड नहीं देगा! विशि कतः दै यह्‌ सुनकर वह चप हो गया! ७. 
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हरष्दक्च छास्द-- तार शोक 
राग-कठसा वागी ध 


अन्तःपुरे तारा राणी बारता पाइ्‌। 
रोदन करि अदला बिहु होई ॥ 
देखिला से बाकि होड लाणि अबश। 
राम काण्ड लागिञछ्ि हक्य देश।॥ १॥ 
चरण धरिण उच्चे रोदन कला, 
आहा प्राणनाथं छाड़ि गल बोदला ॥ 
तुम्भ॒ अनुराग जाणिलि एतेकाठे। 
मो कोल तेजि शोदल धरणी कोढे।॥ २॥ 
अनाथ सुग्रीव राम होइले नाथ । 
आम्भे एवे अनाथ हेलु कपिना ॥ 


अति सुक्रुमार त अंगद कुमर । 
एहाकु काहाकु देल ह केपिबर।॥ ३ ॥ 
मो बोल न कला फठ लभिल एबे। 
सोदरे अनीति किम्पा हयोइल तेबे॥ 
राम लक्ष्मण सहति बानर बठ। 
पटोभारि समस्ते ठेखिण बिकटढ। ४ ॥। 


छान्द १२-तारा का शोक 
राग-कलश्च ~ 

मंतःपुर मे महारानी तारा समाचार पाकर व्याकुलता से रुदन करती 
हुई आ पहुंची । उसने देखा कि बालि अशक्त प्ड़ारहै। रामका बाण 
उसके हदय मेलगादहै1 १ उस्ने पैर पकड़कर ब्डीजोरसे रोतेदहृए 
कहा किंहे प्राणनाथ { माप मुद्ध छोडकर चले गये। हस समय 
भापके प्रेम को समज्ञ गयी किञप मेरी गोद को छोड़कर पृथ्वी की 
गोदमे षडे ह। २ श्रीराम अनाथ सूग्रीवके नाथ बन गये मौर है 
कपिनाथ | अब हम सनाथ हौ ग्ये। कुमार अंगद तो. अत्यन्त 
सुक्रमार है। हे कपिश्रेष्ठ ! अपने इसे किसको प्रदान कियाहै?३ 
मेरा कहना न मानने का फल इस समय आपको मिल गया ह । आपने अपने 
भाईसे अनोतिक्योकौ ? रामलक्ष्मण के सहित सम्पूणं वानरदल.तथा 
जधिकारीगण देखकर व्याङ्कुल्ये ४ बालिश्वौराम के मुख को, देखकर 


२३६ , सोडा (नागरो लिपि) 


बाछि बोलद श्रीराम मुखकु चाहिं। 
अपराध क्षमा मोर कर गोसादं 
एकइ नन्दन मो अंगदकरुमर। 
एने एहा ठरे रम करुणाकर ॥ ५॥ 
एते बोलि अंगद मूखकू चादला। 
सुग्रीकि तु सेब थिव बोलिण बोदला ॥ 
सुग्रीकि कहिला राम काञ्यं करिव । 
हठा कले ए मोर प्रायेक दहौदब॥ ६ ॥ 
जेठ हेममारा देद्यिले वासव । 
ताहा बाकि दत्त कला सुग्रीव ग्रीव । 
माठा देदह पिण्डरु जीबन तेजिला। 
बहु जुबतींकर कारुण्य  श्ुभिला। ७ ॥ 
पत्ति मृत्यु देखि तारा विकढ चित्त । 
बोल स्वामी संगते जिवि निश्चित ।॥। 
एते नोलि स्वामी मूवे सुख लगादइ्‌। 
षाव आलिगन करि शोदला भुदं॥ ८ ॥ 
चरण धरिण से अंगद कुमर। 
विक्ठे नयनु दहै नीरनिकर ॥ 

र एमन्त बिकृढठ देखि सबं मर्कट । 
सुमग्रीब हदये हला शोक प्रकट । ९ ॥ 


कह्ने लगा, है नाथ ! हमारे भपराध क्षमाकरं ? मेराएकही पुत्र अगद 
है। भप उसपर दयाकरे। ५ इतना कहकर उसने अगद के मुख 
छौ ओर ताक्ते हुए कहा कि तुम अब सुग्रीव की सेवा करते रहना। 
फिर उसनेसुग्रोवसे कहा कितुम रामक कायं करना। प्रमाद करने 
से तुम्हारी भी मेरे समान गति होगी 1६ इच्धकोदीहूई्‌जो स्वण॑माला 
थी उसे उसने सूग्रीव के गलेमे डाल दिया। मालादेने के पवात्‌ शरीर 
प्राण से. निकल गये । अनेक युवतियों का करुण-करन्दन सुनायी देने 
लगा। ७ पति की मृत्यु देवकर व्याकूल-मन तारा कहने लगीकि 
मै भी निश्चित रूपसे पति के साथ प्रस्थान करगी! इतना कहुकर 
वह्‌ अपने स्वामीके मुख मे अपना मुख लगाकर शव को आ्लिगन 
करके पृथ्वौ परलेट गयी।८ अंगदकुमार ने व्याकुल होकर आंों 
से सू बाते हुए उसके पैर पकड लिये! यहु देखकर समस्त 
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तारा जेबे जिबेटि स्वामीड्कु संगर । 
आउ निकि जीवे अंगद कुमर ॥ 
मुहिं जेब भ्राता सगरे न मरिबि। 
अकीत्ति पाइण मही भोग करिबि3 १०॥ 
एते बोलि बहत करष्ते रोदन । 
ताहा देखि बिचारन्ति रघुनन्दन ॥ 
सूग्रो जेबे भ्रात संगतरे मरिब। 
मम्भ काज्यं केसन्त प्रकारे होइब। ११॥ 
- एमन्त विचारि ताकु कह्न्ति चाटु 
विविधं प्रकारे कहि प्रबोध पटु ॥ 
तेते बेठे मित ता न कल बिचार । 
. बोले विशि एवे किर्पां शोक प्रचार । १२॥ 


त्रयोदश छान्व 

राग-कापोदी 
तारा कहइ बाणी शुण है रघुमणि, 
एड अधमं किपां कल । 
वननासकूु आससि, मोर पतिक नाशि, 
एथिरे कि जश पाइल हे । 


वानरगण व्याकुल हो गये। सुग्रीवके हदय में शोक प्रकट हो गया) ९ 
धदितारा स्वामी कै साथ चली जायेगी तो क्या जंगदकुमार जीवित 
रह्‌ सकेगा? यदि मँ भाई के साथ नहीं मख्गा तो मपयश पाकर 
म इस पृथ्वी काभोग करूंगा | १० इतना कहकर उसे नाना प्रकार 
से कन्दन करता हुमा देखकर रघुनन्दन रामने विचार किया किं यदि 
सुप्रीव भाईके साथमरनजयेगातो हमारा काये किंसप्रकार होगा । ११४ 
एसा विचार करके प्रवोधप्रदानकरने में चतुर श्रीराम ने उसे अनेक 
प्रकार से समञ्चतेि हुए कहाकि भित्र उस समय क्या जापने यह्‌ निश्रार 
नहीं कियाया ? विशि कहृताहै कि अब शोक क्योंकर रहे? १२ 
। छान्द--१३ 
8 राग-कमोदी 
: तारा ते कहा, हे रघुमणि!} भपने इतना बड़ा अधमं भ्यो 
क्या? वनवासमे आकर मेरे पतिकोनाश रके भपको कोन सा 
यश मिला? है रवूनाय ! नाज मै जनाय हो गयी।. भेरी इ 


६१४ गओोडिना (नागरी लिपि) 


रघनाथ । आज मँ होदलि अनाय । 
धिक धिक हि पण, धिकं है रघुराण, 
धिक हे कोदण्ड भारत है। १॥ 
तुम्भ अधर्मी पण, देखि रहे र्दुराण, 
दशरथं तहिं देले । 
कंकेयी सुत श्रत, अनोध्यारे. राजत्व्‌, 

, रजेन पण ताकु देले जे॥ २॥ 
तुम्भ॒ उपर वंश, भगीरथ नरेश, 
गंगाकृ स्वर्गंस आणिन्ते | 
कपिल कोपानठे, दग्ध हंजन्ते काठे, 
ढि शीतठछ ताकु कले हे।। ३ ॥ 
पूवे मुँ शुणिथिलि, बड़ धार्मिक बोचि, 


एवे देखिलि बड़ मन्द । 
एड़े प्राकमं जवे, बहि भुजदण्डे, 
किम्पां हरिला दशकन्ध हे! ४ ॥ 
राम बोलन्ति सनी, मौर दोष नार्हिरि 
ताक अधमं सेहि मले । 
ज्येष्ठ भाद्‌ होदण, कनिष्ठ भारिनाकु,, 
बछत्कार पणे हूरिले गो || ५॥\. 





अवस्या-को धिक्कार दहै। ह रघूराज ! तुम्हे धिक्कारहमौर षसः 
भार-स्वल्प धनुष को धिक्कार हु) १ हे रघृराज | वुम्हारे अधा्मिकपन 
को.देखकर राजा दरथः ने अयोध्या काराज्य तुमह न देकर कंकेयी- 
नन्दन भरतको सौग द्िया।२ तुम्हारे पूवेपुरुष महाराज भगीरथ गंगा 
कोस्व्गंसे लायेः। कपिल भनि के क्रोध की यमे जलते हुए अपने. 
पूरवेजों पर गंगाजल. डालकर उन्हं शोतल कर दिया भर्थात्‌ तार द्विया । ३. 
पहले मैने सूना धाकरिभप बड़ घार्भिरु है, परन्तु अन मैने देखा कि अप 
बडे मूखं है । यदि तुम्हारे भृजदंडो मे इतना पराक्रमया, तौ रावण 
सीता- को कंसे ह्र ले गया?.४ रमने कहा, हे सती! 

मेरो अप्राघनहीदहै। अपने अधरमके काण दही उसकी मृत्यु इहै 
बड़ भाई होकर उसने जपने छोटे भार्ईरूकी पत्नीको बलात्कारे हरण 
करलियाथा।५ ह महासती ! माजर दुगेति को -समाप्तःकर . दूंगा { 
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महासती ! आज मूं फेडिवि दुगंति। 
अडउषधि देदण, रखिबि तार प्राण, 


` सचेतं होड . उठि बसि । 
राम मूखकु चाह कहृद बिकटाई, 
रुण घार्मिक रघुवंश । 


हे रघनाथ ! आज मुँ होदलि कृताथ । 
तुम्भ॒ हस्ते मरण, पाइ है रधुराण, 


जाउछि बइकुण्ठ पथ॥ ६ ॥ 
एते बोलिण बाधि, गड़्ला महीस्थनी, 
अन्तरीक्चरे ` श्राण गला । 
› बोलई विशि शुण, देख बछ्ि मरण, 
वंकुण्टपुररे मिलिला ॥ 
हे रधृनाथ 1: भाज मुँ होदलि ईतःथं। 
धिक धिक . इत्यादि ॥ ७ ॥ 
“ चतुदश छान्द ४ 


। राग-भेरब सरिमान 4 
` सवे. सुग्रीब .शोक संहर . -एवे 


म॒न किषा : करु बिकट । 
--आम्भ तूणीभार -. शर : अनिर्बार 
काठदेबर अटन्ति - एहि -काढ। 


, भौषधि देकर उसके प्राणो की रक्षाकृषूगा, तभी बालि सेत हीकर.उ८ 
बेडा । वह्‌ व्याकुल होकर श्वीरामके मुख को ताकते हुए बोला; "हे धार्मिक 
रधूवंशी राम ! सुनो । - अज्म कृताथंहो गया। हे रधृ7ाथ.† -आपके 
हाथोंसे मरकरम वकंठकोजा रहा हूं । इतना कहकर वालि पृथ्वी 

„ पर लुढक गया ओर उसके प्राण अंतरिक्ष में चलेग्ये। चिश्जि कहता दहै, 

` सुनिये मरने पर बालि कोस्वगं मिला। है रघुनाथ ! आजम .कृताथं 
हो-गयां । - धिक्कार दहै, धिक्कार है -इव्यादि। ७ : 

ति छान्द-श्य ` 2 ` ` 2 

राग-भरव । | ~ 
है मित्र सुग्रीव } अबशोक को समाप्तकरो | मन को-दुःखी क्यों 
कररहेहो?. मेरेतरकशसे निकृला हृभा बाण ममोघदहै] वेह्‌काल 


२३६ मोड़मा (नागसै लिपि) 


कि सखे हे। शीघ्रे बाक्तिकि कर्‌ दहनं। 
आम्भे आक्षा देउ, 
भगो तारा एवे मुञ्च वुम्भर रोदन ।॥ १॥ 
अंगदकु षेनि एने मिव संगे रंगे 


भोग कर किष्किन्ध्या-कटक । 
श्रीराम आज्ञारे तारा कोषं आणि 
नालि बसाइले रस्त - विमानेक ॥ २ ॥ 


विविध बाद्य बजाइ बि पिण्ड 
कले नेद शीघ्रे अने दहन । 
भंगद मूखाग्नि देद बाछि मुखे, 
स्नान करि पूत होड अद्ले बहन ।॥ ३ ॥ 
बालि दाह सारि सबं कपि भिजि 
सूग्रो संगे कले रामक दशंन। 
हुनुक्‌ चाहं श्रीराम आज्ञा देले 
अभिषेक कराभ सुग्रीव राजन ।॥ ४॥ 


` बाचिकूमरकु कर जुब राजा, 
समस्त बानरमाने कर पुजा । 
रामचन्द्र भल्ला पाइ सबवेबठ 
आनन्दरे बजाइले बीर वाजा) |) 


"~ ~ 


काभीकलहै। हे स्वे! अवशीघ्र ही बालि का दाहु-संस्क्ार करो) 
भ अज्ञादे रहाहुं। है तारया! भपनास्दनत्यागदो। १ भंगदको 
साथ लेकर अब किष्किन्धा दुर्गं मे मित्र सुग्रीवके साथ रसमयी क्रीड़ायें 
करो। श्रीरामकीमाज्ञासेताराष््रीगोदसे लाकरबालिकोएकरत्न के 
` जिमानमें जिठाया गया।२ नानाप्रकार के बाजे बजाकर बालि का मृत 

चरीर शीघ्र ही अग्निम दहन कर दिया गया! अंगद ने बाजिके मुख 
ने सुखागरिनि देकर स्नान किया गोर शीध्रतासेभा गये) ३ बालि का 
दह-सस्कार समाप्त करके सुग्रीव के साय सारे बानसोंने श्रीराम क्रा दशन 
स्मि । हनुमान की ओर देखकरश्रीरामने सुग्रीव का भसिषेक फरके 
राना जनमेकीमाज्ञादो। ४ उन्होने कहा कि बालिनस्दन अंगद को 
गुजरा मनाकर सभी वानरगण उनको पजा करे! श्रीरामचन््रली 
की मान्ञा पाकर सम्पूणं वानरदल ने जानन्द से वीर-वाद्य बजाये। ५ 
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श्रीराम ` बोलन्ति आदे कपिराज 
एवे बरषाऋतु हेला प्रवेश । 
तुम्भे दहा न करिब आम्भ काञ्यं 
आम्भे माल्यवबन्ते बच बेनति मास ॥ ६ ॥ 
हेड देव बोलि सूश्रीब सहिते 
सर्ब॑सेनामाने शिरे कर देले। 
बोले विशि लक्ष्मण संगरे घेनि 


रामचन्द्र माल्यबन्ते बिजे क्ले ।। ७ ॥ 


पञ्चदश छान्द--सुग्री अभिषेक 
राग केदार (गोपजीबन वृत्ते) 
श्रीराम श्रीमूखु शुणि, कपिकुढ-चूड़ामणि, 


किष्किन्ध्या कटके परबेण । 
सकल तीर जठ आणिले बानर बर, 
कले हेमकुम्भे अधिवास से। 


कपिराजन । भंगदकु चेनि -अधिबास, 
नृत्य गीत करिबारे निशि शेष॥ १॥ 
निजि हेम सहासन, कपिकुठ राजन, 
अंगदकर बसाइ्‌ कोठरे । 


श्रीरामने कहा, हे कपिराज सुग्रीव | मव बर्ष्छतुआ गयीदै। . धुम 
हमारे कायं मेंप्रमाद नकरना। हम माल्यवंत पवंत्त परदो महीने 
व्यतीतक़रेगे। ६ हेदेव ! ेसाहीहो, कहकर सृग्रीव के सहित सम्पूणं 
सेनाने अपने हाथ सिरसे लगालियि। विशि कहता कि लक्ष्मण को 
साथ लेकर श्रीरामचन्द्र मास्यवंतत पवेत पर चले गये । ७ 


छान्व १५- सुग्रीव का अभिषेक 
राग~केदार (गोरमीवन की धुन) 
ध श्रीराम के मुख से यह सुनकर कपिकूलचूडामणि सुग्रीव किष्किन्धा- 
दुर्ग मे प्रविष्ट हुआ! वानरदल सभी तीर्थो काजल लये भौर स्व्णै- 


कलश से उन्हं स्नान कराया। कपिराज सुग्रीव अंगद को साथ लेकर 
मधिवासमें रहै! नृद्य-गीतोंमे रात्रि समाप्तहो गयी! १ सुग्रीव स्वयं 


. ९६९८ शीडिजा (नागरी लिपि) 


करे जघ अभिषेक, कंले ब्राह्मण अनेक, 


एवे तछत्र धराद शिररे से । 
कृपिराजन। वेति पाशरे वेनि चामर, 
खटिछटन्ति कपिवर निरन्तर ॥ २॥ 
बाजद बिविध बाच, चुभद्‌ स्वकु नाद, 
तत्य करुछन्ति नार नारी । 
तारा रोमा बेनि पाशे, आबर नारी बिशेषे, 
समभ्पदरे सुनासीर सरि से। 


कपिराजन ! बद्ादण जठ अभिषेक, 
अंग पोल्ि मण्डि होदले कनक। ३ ॥ 
मुकुट कुण्ड चू, बाहुटि अंगद माल, 
चापसरि दोसरि पदक । 
नूर . बेनि चरण, दिभ्यमणि रत्नगण, 
अमरे मंडले से अनेक । 
कपिसयाजन । नबतन कनकं बसन, 
पिश्धि बिज्े कले करपिक राजन ॥ ४॥ 
अंगद जे एहि वेशे, निजे पुग्री अग्रदेशेः 


सर्वसेना बिजे एके एके । 
अमूल्य भूुषणगण, समस्त केपिभुषण, 
शोभां दिशन्ति इतर लोके । 


‡ वानरदल के स्वर्णिम राज्यसिहासन पर अंगद को अपनी गोद मे लेकर बंठे। 
, अनेक ब्राह्मणों ने श्वेत छव उनके सिर पर लगाकर जल से उनका अभिषेक 
किया । क्पिराजके दानों ओर ्रेष्ठ वानर बराबर चंवरडलानेलंगे। २ 
अनेक प्रकार के बाजे वज रहे थे जिनका.शब्द स्व्रगं तक सुनायी दे रहा 
था। वेश्याएंनाचर्हीथी। तारा भौर रोमा दोनों भगोर थीं । '.भन्य 
विशेष प्रकार के स्त्रीरत्नों से वह इन्द्र की समता कर रहा था। 
कृषिपिति ने जलाभिषेक समाप्त करके अपने मंग पोंछकर आभूषण धारण 
कियि।३ क मुकुट, कुण्डल, बाजृबन्द, माला, दो लडीवाली पदकयुक्त 
- च्ंजीर, दोनो चरणों मे नुपूर, दिव्य मणियों भौर रत्नो से नाना प्रकार से 
उसने भपने अंगों को संजया । कपिराज युवा शरीरम पीले रंग के. वस्त 
पहनकर वहां विराजमान हो गया 1 ४ अगद भी इसी वेषमें सृ्रीवः क 
` घामने विराजमान था! सम्पूर्णं सेना .के सरे श्रेष्ठ वानर भमूल्य भूषण 
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कपिराजन । बिजय जे श्वेतछत्र तके, 
वेनि पृच्छ वेनि पाश्शरे लुके।॥ ५॥ 
तारा रोमा बेनिपाश, होदइण दिव्य सुबेश, 
सुम्रोब बेति पारुशे दिशे । 
सुक्ल अश्विन रोहिणी, पुणिमी तिथि हि 
रजनी, उदय शुकटशशो दिल्लि .. , 
- कपिराजन । पुष्पवृष्टि करन्ति तरुणी, 


बन्दापना कले कपिचृड़ामणि ॥. ६ ॥ ` 


दशन करन्ति आसि, ऋक्ष कपिमाने भिशि, 
निउछादछि करिण चरणे । 
द्विजे देले बहु दान, बस्त अलंकार धन, 
सन्तोष: ` कराइ जणे जणे 1 
केपिराजन । बढ़ाइण जठ अभिषेक, 
_.. . सुवे भोग कले किष्किन्ध्या ` कटक ॥ ७ ॥- 
` ` तारा षेनि अन्तःपुर, सुखे करइ विहार, । 


` ` पाशोरिलेः मनु सब दुःख । 
मधुपाने होइ मत्त, कराइण नृत्यगीत, 
भोग करद्‌. बिपुढ सुख । 


धारण कयि हुए थे। उनकी शोभा अत्यन्त सुन्दर दिखाई देरही थी। 
एवेत-छत्र के नीचे वानरराज विराजमानयथे। दोनोंकी पृष्ठे दोनों. ओरं 
शूल रही थीं। ५ सुन्दर वेषधारण क्यिहृए रोसाओरतारासूग्रीवके 
दोनों मोर दिखाईदेरही थीं! लगता था जेसे शुक्लपक्ष की. पूणिमाः 
तिथि की रत्नि मे अश्विनी भौर रोहिणी नक्षत्र सुपहले चन्द्रमाके साथ 
उदित हुए दिखाई दे रहै हो। युवत्तियां एूलोंकी वर्षा करके श्रेष्ठ 
कपिराज्‌ की भारती उताररही थों।६. रीछ भौर वानर भिलकर 
चरणों न की बल्या लेते हए लाकर कपिराज के दशंन कररहैये। 
ब्राह्मणों को अनेक दान दिये गये । -वस्व-आभ्रुषण भोर धन से एक- 
एक को संतुष्ट किया गया। कपिराज सुग्रीव जलाभिषेक समाप्तं 
करके सुखपवेक किष्किन्धादुर्गे मे रमण करने लगे! ७ ताराको लेकर 
खंतःपुर मे, सुखपूवेक. विहार करते हए वह्‌ मन के सारे दुःख भूल ` गये 1 
वंह मधुपान करके उन्मत्त होकर, नृत्य-गीत भादि करवाकेर महन: सुखः 


॥ 
५ ५ र 
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कपिराजन । मनोवाञ्छा होदला सम्पूणं, 
बोले विशि सम्पद पाइ अज्ञान ॥ ठ ॥ 


षोडश छान्द--मार्यवबन्तं आरोहण 
राग-माशावरी 
माल्यबन्त शिरि शिखरे उटिण बुलिण राम प्रशंसा कले । 
देख लक्ष्मण ए भिरि स्तिरी प्राय मनकु मोर अवश करे । 
हे लक्ष्मण ! देख देख तमा । गिरिनारींकर कि कुचकुढ ॥ १ ॥ 
प्रफुल्ल पुष्प ॒बाहुलतिका श्बुद्ख उच्च कुच शोभादिशे। 
नबीन पल्लव, किं करपल्लब, रंगशीलता अधर कि से। 
हे लक्ष्मण। हेम प्रायेक कान्ति, स्थूढशिढरे ए नितम्बबती ॥ २॥ 


मृगलोचनी केशरी कटि देश, कोकिढभाषी ए बररांगने । 
गजगामिनी सुकुन्तकछकामिनी, विविध रंगरे शिकमाने । 
हे लक्ष्मण ! कुर्दपुष्पदशना, रम्भोरु विपु स्थूठजघना ।। ३ ॥ 
रंग शुकठ धरिवारेए गिरि बसन पिन्धिबा प्राय दिश्ञे। 


से भोग करने लगे। वानरराज की सम्पूणं मनोकामनयें पूरी हौ 
गयौ । विशि कहता है किं एेक्वयं पाकर उसका ज्ञान लुप्त.हो गया । ब 


छास्व १६ मात्यवत-भारोहण 
राग-ऊसावरी 

 माल्यवंत पवेत के शिखर पर चढुकर टहलते हए श्रीराम ने प्रशंसा 
करते हुए लक्ष्मण से कहा कि यद परव॑तस्तीके रूपमे मेरे मनकौ विवश 
कररहाहै। है लक्ष्मण ! भखो-यह तमाल के वृक्ष क्या दस पवेतरूपी. 
नारीकेस्तनर्है। १ चले हुए पूष्पोंकी लता बरहि भौर शिखर खे 
हए कुच के समान सुन्दर दिखाई दे रहे हैँ । नवीन पत्ते क्या इसके हाथ? 
मौर वह्‌ लालिमा इसके अधरहै। हे लक्ष्मण! स्वर्णं की कातिवाली 
नदी-बड़ी शिलः- . ते यह नितम्बवत्ती हो गयी है।२ मृमके समाम तेत्र 
बाली सिह के गमान कमरवाली, कोयल के समान बोलनेवाली यह्‌ श्रेष्ठ 
सत्री नाना कर कै रंगवाली शिलाओं से सुस्दर सजे हुए बालोवाली, 
फामिनी हाथो के समान गमन करनेवाली है। हि लक्ष्मण} कुन्दुष्प 
के समान इसके दाति हँञौर केले के समान इसकी स्यल नाघं । ३ 
प्वेत रंग धारण करते के कारण यह पव॑त वस्त्र पहने के समान दिवाई 
पड़ रहा है! देखो इस -पवेतको गुफा पाषाणङे घर के समान दिखाई 
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देख गिरिक्रोट प्रकट होइछ पाषाण सउप प्रायकिसे। 

हे लक्ष्मण ! सेहि क्रोटरे बास, बच््चिवाएु बरषा वेनि मास । ४॥ 
क्रोटे रहि धनु तूणीशर थोइ विविध फट मणोहि कले । 
धनमाठा कोटे बिजुलिकि चाहं सनरे बहु भारत हैले । 

हे लक्ष्मण ! काहिंधिबे जानी, जीइयिबे आउ पाइवानिकरि।। ५॥ 
असुरे ताहांकरु न खादइण भोग न करिण किसे रखिधथिबे। 

कें दिन आम्भ काण्ड हृताशरे से भस्मराशि होइ जिबे। 

ताकु लक्ष्मण कट्‌ प्रबोधिवा, बोले विशि सीता पतिबरता।। ६॥ 


सप्तदश छाद्द 

राग-क्छशा 
देख हे लक्ष्मण असिण ए घन गगन गोडाईइ देला। 
जछठधाराचय धनञ्जय जय करिण मही पुरिला। 
आहे लक्ष्मण प्रखर चक्रपवन । 
, बारिदकाढठरे बारिनहेः एवे निशा दिबसर भिन्न १॥ 
सडउदामिनी कामिनी कोठे घेति आरोहि नीढगज । 
सन्य घेनि महा सम्भारे बिजय करिछि जठदराज 


देरहीहै। है लक्ष्मण { उसी गुफामें रहकर हम इस वर्ष्छव्रुके दो 
महीने व्यतीत करेगे । ४ गुफामें पहुंचकर धनुष-बाण ओर तरकश रखकद 
नाना प्रकार के फल खाये। मेघमाला के भक मेँ बिजली को देख 
कर वहमन में बहुत दुखी हौ ग्ये। ह लक्ष्मण ! जानकी करा 
होगी ? यदि जीवित होगी तो उसे भौर कंसे प्राप्त करेगे ? ५ राक्षस ने 
उसे न खाकर तथा उसका उपभोगन करके क्या उसे रखा होगा? 
किसी दिन हमारे बाण की बाग मे वहु जलकर राखो जायेगा) 


विशि कहता है कि सीता पतित्रताहै, स प्रकार कहकर लक्ष्मण उन्हे 
समञ्चाने "लगे । ६ ' 


छान्द--१७ 

₹राण-कलशं 
है लक्ष्मण ! देखो, यह्‌ बादल आकाषे धर गये । इन्द्रने जलधारा 
ते विजय प्राप्त करके पृथ्वी को तेज चवर काटनेवाली हवाभों से 
भर दिया | वर्षाकालमे पतता नहीं चल पाता किञभी दिन दहै अथवा 
रात। १ दहे रक्ष्मण | विजलीषङ्पौ काभिनीको गोद मे लिये हृषु 
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आष लक्ष्मण गिचठि देडअछछि गिरि। 
ए गिरि सहिते गिल आम्भंक व्रौडार हुमन्ति पारि।॥ २॥ 
बककुठ मोतिमाढ प्राय देख सर्बाङ्धं होईछि मण्डि। 
दशने महाभयद कराउछि भसे कि बिरही दण्डि। 
आहं लक्ष्मण। फणीङद्धु मणि उज्ज्वन् । 
महाराज दिगविजय समये मकेत द्हड़ि कि जठे। ३॥ 
धराउछि पुण्डरीक छत्र चय मयूरपृच्छ तरास। 
माठती कुमुम निकर चामर इउद्ुछन्ति चरउपाश। 
मह्‌ लक्ष्मण | धरि शक्रणशरासन । 
वृष्टि करुञछ्ि जज्धारा शर कराइण तीक्ष्ण सून 1 ४॥ 
केतकी केतन प्राय शोभाबन बीरबाद्य घड्घांड। 
वज्राघात गिरि शिखरे करन्ते पड्छन्ति शिक डि । 
आहू लक्ष्मण । काहटालछी फणिकृ बाणी | 
ज८जन्तुचय प्रवठछ शबद मउन कोक रुणि।॥ ५॥ 
शिखो बारांगना करन्ति नृत्य संगीत करे डाहुक | 


भाट परायक ए बार करन्ति सक्ठ दिगरे भेक । 


मेघराज नीले हाथी पर बवेटकरसेनाको साथ लिये हुए बड़े ठट-बाट 
से उपस्थित होकर इस पर्वत को तिगल रहाहै। इस पव॑त के साथ 
यदि यह हमे भी खा जाता तो पीड़ा से मुक्ति. मिल जाती ।२ 
बगूलों का समूह्‌ मोतियोकी मालाके "समान देखो | इसकेमर्वागको 
सुशोधभितकररहाहै।! देखने मे बड़ा भयदायकरहै।! क्यायह्‌ विरहीको 
दण्डन्देने के लिए भ्रारहाहै? हे लक्ष्मण! सर्पो कौ उज्ज्वलमणि इस 
प्रकार लगरहीदहै जसे महाराज के दिश्विजयके समयमे मरकतमणि 
फी दियट पर दिया जल रहाहो।३ पुण्डरीक तथामोर को पूंछठका छव 
लगाहे। मानतीपुष्पौ का समूह चारों ओर चंवर इला रहाहै। 
हे लक्ष्मण! इन्द्रधनुष लेज्र वहतीली नोकोवाले बाणोंके समानः 
जलधारा की वृष्टि कर रहाहै।४ केतकी-ध्वज के समान शोधित हो 
रही है! गर्जना वीन्वा्यरहं। गिरिके शिखर पर वच्राघात करत 
ही त शिलाएं क्षड्कर गिर जातीरैँ। हि लक्ष्मण! स्पों की सीटी 
पिपिहुरी केसमान बज रहीहँ जिक्ते सुनकर जल-जन्तु के समूह के 
परवल ब्द मुनक्र कोयल मौनहो जाती ह1५ मयूर वेश्याओं 
कै समान र कर रहैहै। डाहु पक्षो संगौतत गाताहु। भाटक 
समान चारों ओर मेंढक शब्दकर रहैह। हे लक्ष्मण! चातक का 
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आहू लक्ष्मण! चातक . दुम्खकु खण्डे। 

कदम्ब कादम्ब पुष्पवती होद्‌ चन्द्रा्तप ।क से मण्डे। ६ ॥ 
ए घनकाठरे थाइ भमो कोठरे डर जे थाइ जानको। 

ए घन स्वन शुणिण अविच्छन्न जीबनरे थिबं निकि। 

आहू लक्ष्मण । विदुकु करइ भीति। 

चमकि मो अंगरे लीन हृअडइ्‌ प्रेमशीठा रसबती॥ ७॥ 
पुथिबो बोलिबे मोर नन्दिनीकि रवि न पारिले राम। 
तपन बोलिबे शशधर प्राय लगाईइबे मोतते शयाम । 
अह्‌ लक्ष्मण । . ऋषिमाने कि बोलिबे। , 
ऋषिनन्दिनीकि संगते न देवि रोष निकि नकरिबे। ८॥ 
आम्भंकर मूरुछि न पारि जानकौ अडइले घोर बनकरु। 
काठ्बेढ जाणि सत्रा करिथान्ति टाक्रिण मोर्‌ मनक । 

आहे लक्ष्मण । मृगयाकू जाइयिले । 

जिबा पथकु भनुसरि शरीरे जीबन न थाइ भले। ९ ॥ 
कान्ता गण गुणि पूणि रधुमणि नयनु बहह नीर। -. 
चरण चापिण प्रबोधि बचन कहुन्ति लक्ष्मण बीर) 





दुःख नष्टहोरहा ह। कदम्ब सरसे मदमाती पुप्पावनी से मानों 
विमान सजा रहादहं।६ इस वर्षक्राल मे जानकी मेरीगोद मे हदय 
से लगी रहती थी । यहु घन~गजंन सुनकर उसका जीवन क्या अविच्छिन्न 
न होगा? हि लक्ष्मण । बिजलीसेडरजाती थी भौर चौँककर वह रसवती 
प्रेमशीला मेरे शरीर में चिपक जाती थी।७ पृथवो कैग करि 
राम मेरीपद्रीकोनरखस्के। सूर्यं निन्दा करके चन्द्रमाके ममां 
म पर कलंक लगायेगे। है लक्ष्मण] . ऋषि लोगक्वा दहगे ? 
ऋषिनन्दिनी कोसाथमेंनदेखकरक्यावे क्रोध नही क्रेगे?८ हमे 
छडन सक्नेके कारण जानकी घोर जंगल मे आयी। समय-समय 
पर वह मेरे मन के अनुकलमेरीसेवा करती रहती थी। हे लक्मण | 
आट के लिए जनेपर वह निर्जीवके समान हमारे गतिपथको देती 
रहती थौ । ९ ._ पत्नीके गुणों का बार-बार चिन्तन करते हृएु रधृक्रुलमणि 
धीरम, केनेति जल वहने लगा। पराक्रमी लक्ष्मण उनके चरण दवाते 
हए उन्दं प्रवोवितकरररहैये। निति सुतकरश्री तमने मोह्‌का परित्याग 


~~~ 
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शुणि राम \ कथने ति{जिले मोह \ 
दोलद विशि केते दिन अन्तरे शेष ई जठबाह्‌ \\ १० १ 


अष्टादश छास्द--समंक पोक 
दाग्‌-गुउनरी षेवटा 


मात्यवन्त िखे रघूमणि । विकटे जानकी गुण गुणि । 
चोराद नेला मो प्राणवर्लभीकि ते दृष्ट सपतसिन्धू {जिणि। 


मो बहदेदी ! ठ त रहिलु दहिम पारि दोद गो) 
तोर गृ चन्द्रमा सरि सोहि मो ९\\ 
सेचमाठ मनि मेचे जाञ \ ज्ञ जाहा देशरे रदियाअ \ 
सीतांक रूपक केते बाहुनिनि, घ्र श्र क्षीण हेला देह मो\1 २ ॥ 


कर दिया । ~+ कहता है कि त चे वषं समास्त हो 
ह्लायेगी \ १० 


छान्द शय-- धरान का इतक 
शइश्-गुज्जरी (सेषटः) 
माल्यवंत पवैत क ल्खर पर रथुमणि श्रीराम श्याकूल होकर 
सीताके गुणो का व्णैवे करते हए द्ोले कि उस दुष्ट ते सप्तसागरो 
को जीतकर सेरी धष्णवत्लभा सीता को चूर लिया1 हे वैदेही 
तुमतो सागर क्ते खस पार र्ट रहीदहौ\ कुर रे मुख की समानता 


ध हारे मु 
द्र बल्द्रमा भी नही जाता \ ९ हि वारिदसमूटः | तम माकाश मे चने 
जायो क्षौर सब जञपने-अपने स्थान पर जाकर रहो \ सीता के रूप को 


श कैसे भूल जाॐ अश्रुमरणसे क्षीण हो गई है\ र तुमं पा 
ङी लालसा से नेक देशो के महिपाल सयिये) रे मन 
भोर भी नहीं स्चा॥ मने बरमाला दे सने वरण किया) द 


चा 

विष्वकमे ने कितने दिनो बैठकर तुम्हारी रूप-सीमा को गढ़ा चा ॥ न्बरण 
से लेकर उंगली पयस्त कभा का वर्णेन लौ षिव भौर ज्या नहीं कर 
पारगे \ शरौ ससचन्दर की व्याकुलता को सुनकर लक्ष्मण ते का 
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श्रौ रामचन्द्र व्याकुढ शुणि, आकुठे लक्ष्मण बोले बाणी । 
काहि पादं देव करअ चिन्ता, निश्चय पाद्व ठाकुराणी हे । 
सीताकान्त ! छार असुर कि एड बठ्बन्त हे। 
बो्ते विशि शुणि रम तोष चित्त है॥ ५॥ 


एफोर्न¶वश्च छान्द 
राग-रावकेरय 


सुश्री राजसम्पद पाइ करई बडइभोग। 
तारा राणीरे बड़ाइलासे महा अनुराग । १॥ 
न जाणडइ्‌ खरा बरषा अन्तःपुररे पशि। 
करे विविध केलिरंग धेनिण चार्केशी। २॥ 
एक दिने अस्थान करि बिजे सुग्रीबराज । 


देखिले मंत्री माने ताकु बलि बछछिर तेज ॥ ३ ॥ 
दशेन करि कपिसेना मनेजेउभा हले) 
जार जेतेक कथा. थिला सकढ जणाइले ।॥ ४ ॥ 
साबधान होदण कपि समस्त कथा सुणि । 
जाहा जेमन्ते उचित तेन्हे कहइ्‌ बाण॥ ५॥ 


माप्‌ चिन्ता क्योंकर रहे? निश्चय ही महारानी सीता हमे मिल 
जायेगी । हे सीताजी के नाथ ¡ क्या वहं तुच्छ दानव इतना बलवान दै? 
विशि कहता है कि यह्‌ सुनकर श्रीराम का मन सन्तुष्ट हो गया। ५ 


छान्द-१६ 
राग~-रास्केरी । 

राशय मौर सम्पत्ति प्राप्त करके सुग्रीव महारानी तारा से अ्यन्त 
प्रीति बढ़ाकर तेभवका भोगकरनेलगा। १ वर्षा तथागर्मी का उसेज्ञान 
नहीं रहा । अन्तःपुर में प्रवेश करके सनोहुर बालोवाली तारा के साथ 
चह नाना प्रकार की रगरेलिर्यां करने लगा 1२ एक दिन राजा सूग्रीव 
सिहासम पर विराजमानथा। मंतियों ने उसके तेज को देखा जो बालि से 
भी भधिफकथया।३ दशन करते के पश्चात्‌ वानर-सेना ख्डी हो गई। 
जिसकीजोभी बातें थीं उससे निवेदित कीं। ४ सावधान होकर उसने 
समस्त कपियों की बाते सुनीं। ओर जिसको जसा उचित्तथा उसे व॑साही 
कहा । ५ सम्परत्तिके मदमे वह्‌ सबकुछ भूल गया, यद्पिश्रौरामके कार्णं 
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सम्पदरे मत्त होला से सबु पासोरिण । 

राम सकाशं होदमछि सुग्रीब . पूणकाम॥ ६ ॥ 
मन्तीबर हनुमन्त जे एहि समये कहे । 

एकइ कथाकू भो देव मते हुजईइ भये॥ ७ ॥ 
नरषाक्रतु शेष होइ हुए शरदकाठ। 
श्रीरामंकू कंट करिण देब होइल भोढ | ८ ॥ 
परोपकार महापुण्य करिले स्वर्गपाइ्‌। 

प्रति उपकार न कले वहुतपप होई ॥ ९ ॥ 
राम तुम्भ संगे मड्त्र होदए सुख देले। 

तुम्भे ताकु मनान कल माल्यबंतकरु गले ।॥ १० ॥ 
जेठ कंटकरि धिल दं सेहि हैलाणि पारि । 

शुणि ता चकित होडइले पृग्रीब दण्डधारी ॥ ११॥ 
आहे हनु भल कहिल मोहर नाहं मने। 
आम्भर उलरी लगान्तुएबेजे कपिमाने॥ १२॥ 
एते बोलि कपिराजन कपिसेनाकु चाहि। 

चारि दिगकूु जाअ एवे आम्भर आज्ञा पाई । १३॥ 
महीरे जेते ऋक्ष कपि सबृकू आस घेनि। 

पंचदश दिने नइले. केदिबडईं मूद्धनी ।॥ १४॥ 


~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ - ~ 


ही उसकी सारी कामनाएुं पूरी हुरईथीं।६ इसी समय श्रेष्ठ मंत 


हनुमान ने कहा, हैदेव | मञ्चे एकही बातसे डरलगरहाहै।७ वर्षा 
ऋतु समाप्त हो गयी मौर शरदक्ऋतु भा गयी परन्तु आपने श्रीरामके 
कण्टको भुला द्या ।८ परोपकार करने से बड़ा पुण्य तथा स्वगं की 
प्राप्ति होती है। प्रति-उपकार न करने से बहुत पाप लगताहै। ९ 
रामने मापके साथ मिक्लता करे आपको यह सुख ददियारहै। मब भाप 
उन्ह माल्यचत पवत पर जाने से मना नही करिया । १० जो कष्ट आपको 
था उससे तोप उर गये। यह सुनकर राजा सूग्रोव आश्चर्य में 
पड़ग्ये। ११ हे हनुमान! मापने ठीकक्हा। तो भूल ही गया 
था। भवर हमारे वानर लोग पता लगाये । १२ इतना कहकर वानरं 
के राजासुग्रोव ने सेनाकी भोर देवते हूए कहा कि अब हमारी आज्ञा 
पाकर तुम लोगचारों दिशाभों में जाओ। १३ पृथ्वी पर जितने भी 
चानर भौर भालृ है, उन सवकोले आओ) पाँच दिनोंके अन्दर न अने 
परमे तुम्हारा सिर काट उालूगा। १४ आज्ञा पाकर वान रदत चारों 


| 
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आज्ञा पादं बानर दते चउदिशकू गले। 
जाहाकु जेठ रूपे आज्ञा सनमत से कले । १५॥ 
आस्थान भागिण सुग्रीव अन्तःपुररे पशे । 
बोलते विशि तारा आण खटे सूग्रीब पारे । १६॥ 


विश छान्द 

राग-वंगनाश्री 
बरषा अन्ते. माल्यबन्ते स्फटिकशिदछठारे विजय हरि । 
लक्ष्मण मृगया विजय करन्ते प्रवेश हए शवेरी। १॥ 
पूणं शरद सुधाकर देखिण दशरथंकनन्दन। 
बेनि लोचनु अश्नुधारा बहदं चिन्ति ्रियार बदन ॥ २॥ 
आहारे जनकनन्दिनी जानकी तो प्राय सुन्दरी नादहिं। 
जुवती अमूल्य रतन  हराइ लोडिले पाइवि काहिं ॥ 
जोषामणि आरे जामिनी शेषरे बसु जे उक्चिद्र होइ । 
अपटुडकाठे मोहर श्रीमुख दशन करिबा पाइं।॥ ३॥ 
एवे काहा मुख प्रभाते चाह कटहहिवु काहाकू हसि । 
शरद शशी देखाइ देउथिवबु काहार अंकरे बसि॥ 


दिशं मे गये भौर जसे भीदहो सका सव्से आज्ञा बतादी। ११५ 
सभा भंग करके सुग्रौव अन्तःपुर मे प्रविष्ट हुजा। विशि कहता है 
कितारा माकर सृप्रीव के पास उसकी सेवा करने लगी । १६ 
। । छान्द--२० | 
राग-वंगलाश्री 
वर्षा के समाप्त हीने पर माल्यर्वत पव॑त की स्फटिक-शिला 
पर श्रीराम विराजमान थे! लक्ष्मण के आखेट पर जनेके समय 
रातहो गयी । १ दशरथनन्दन श्रीराम शरद-ऋतु के पूर्णचन्द्र को देखकर 
प्रिया के मूख का चिन्तन करते हृए दोनों नेत्नोसे अश्रुधारा बहाने 
लगे! २ हा जनकनन्दनी जानव्टी तुम्हारे समान कोई सुन्दरी नहीं है 1 
अमूल्य कामिनी-रत्न को खोकर, यबखोनने पर कर्हा मिलेगी? हे 
सियो मे मणिके समान सीते! रात बीतनेपर तुम प्रभातकरालमें 
मेरे मुख का दशेन करने लिए जागकरन बैठी रहूतीथी।३ भव 
प्रभातकालमे क्िसका मुव देखुंगा? ओर ससे हूमह कर बातें 
करूगा { किसकी गोदमे वैठ्कर तुम शरद-च्तु का चन्द्रमा दिवाती 
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के तोते शरधा पाण सुबेश करिब रे चान्दमुखी । 

आरे बरांगने काहा आ्लिगते होदु परमयुदी।॥ ४ ॥ 
मोत के मन जाणि सेवा करिब भोजन शयनकठे। 

के मोते सप्रेम करिण किन भुजबछे छन्द गे ॥ 

के मोत जल्धरि एषे जगिब मृगया बाहुडा बेटे । 

मन दुःख देखिके चाटु किव बर्षिण मोहर कोठे।॥ ५॥ 
के मोर चरण पखाछि पादुक पाइण शिरे सिचिब। 

के मोर अंगरे स्वेदबिन्दु देखि बसनांचटे बिल्चिबर। 

कै भोर शयने चरण च।पिण बसि उच्चिद्र होइब। 
राजनन्दिनी होदण के तोहर प्रायेक दुःख सहिवि।॥ ६ ॥ 
श्रीराम कारण्यं कृष करुमृग घेनि लक्ष्मण अडइले। 
लक्ष्मणि शोके आतंक होदण प्रबोध करि किले । 

सानुज कहन्ते शोकं मनु तेजि कहन्ति जानकोपति । - 

देख लक्ष्मण हदय दहुअछि शरद रजनीपत्ति॥ ७॥ 
शरदऋतु प्रवेश चाहं देख निमेढ हुए आकाश) 

सरित सरोवर अछ निमे बहु बिकशित काश। 


होगी ? अरी चन्द्रमुखी | तुज्ञेप्यार करके कौन तेरा श्युगार करतां होगा? 
री वरागने} किसके आलिगन से तुम परमसूख प्राप्त करती 
होगी ? भोजन भौर शयन-काल मे मेरे मन के अनुरूप कौन मेरी सेमा 
करेगा ? मृ हाथोसे गले लगाकर कौन प्रेम करेगा? भाखेटसे 
लौटने क समय पानी लेकर ौनमेरा रास्ता देखेगा? -मेरे मनको 
दुःखी देखकर मेरी गोद रँ वैठकर कौन मून्चसे रसमयी बातें करेगा ? ५ 
मेरे चरणो को धोकर उस जलका सिचनसिरपर कौन करेगा? मेरे 
शरीरम पसीने की वृंदे देकर अपने वस्त्र के मचल से उन्हँ कौन पौेमा ? 
सोते समय मेरे चरण दानकर कौन बैठकर जायेगा ? राजकुमारी होकर 
तुम्हारे समान कौन दुख सहन करेगा ? ६ श्रीराम के शोक करते-करते, 
मृग को लेकर लक्ष्मणसमाग्ये।! शोकसे आतंकित होकर लक्ष्मणने 
सात्वनादी। भाईके कह्मैसे सीतापतिश्रीराम ने मनसे दु'खको हटा 
दिया । वह बोले, है लक्ष्मण † यह्‌ शरद-च्तु की रातति का स्वामी, चन्रमा 
मेरे हृद्य कोजला रहाहै। ७ शरद-ऋतुकफाप्रवेश देखकर आकाश निमेल 
हो णया) नदियों भौर तालबोंका जल बहत स्वच्छ ह! कास फूल 
रहै ई! हंस मदमस्त होकर उच्च स्वरम कृलरव षर रहै है! मानों 
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मराछमाने जे होड महामत्त उच्चे करन्ति ध्वनि । 
पोभा देवाई से सकढ दिगरे शरदऋतु कामिनी। ८ ॥ 
तनु निमेढ मूख चन्दरमण्डक नीढ उत्पल-नयना। 
विम्बधरी सेफाछिका कचछिका-दशनी काश-बसन । 
कदरब-हासी मनोहर-केशी बतुढ-तुंग  सुस्तना । 
मधृकरकेशी बीणाजिणाभाषौ मत्तमराक्गमना॥ ९ ॥ 
ए ऋछतु जामिनी देखि मो कामिनी का संगे बंचिब दिन । 
काहा संगतरे लीढा करिब से होदणमो संग भिन्न । 
लक्ष्मण जणान्ति शुण आहे देब तुम्भ रामा अग्तिराशि। 
असूुरवय मधुमाछि पराय तदं कि पारे पशि॥ १०॥ 
जानकी तुम्भर साक्षात कमला तुम्भे स्वयं नारायण । 
ए कथामान मनरे न विचारि किपाइं कर कारुण्य । 
भला ए बरषा होदला भरसा मारिबा असुरकुढ। 
बोलद्‌ विशि सउमित्रि कहन्ते तेजिले राम बिकठ॥ ११॥ 





शरद-कऋतु-कामिनी सम्पूणं दिशामों को सुशोभित फर रहीहो। ८ शरीर 
पर निमेल मृङ्ख के समान चन्द्रमण्डल, नीलकमल के समान नेत्त, बिम्बे 
पमान अधर, शेफाली कलिका के समान दाति, कास के वस्त्र पहने हुए 
करुमुदिनी के समान हंसनेवाली, मनोहर केणोवाली, ठेढ़े गौर ॐचे स्तनं 
वाली, भ्रमर के समान बालोवाली, वीणा छो जीतनेवाली वाणी बोल्ने 
वाली, मत्त हं के समान गमन करनेवाली, इस ऋतु की यामिनी को 
देखकर, मेरी कामिनी किसके साथ दिन नितयेगी ? मुक्लसे अलग होकर 
नह्‌ किसके साथ लीला करेगी? लक्ष्मणने कहा, इदेव | सुनिये । 
मापको स्त मग्निकौ राशिहै। असुरो का समूह मधुमक्खी के समान क्या 
नहा घुस पायेगा 7? ९-१० ञापकी जानकी साक्षात्‌ लक्ष्मी मौर स्वयं 
भगवन विष्णु हैँ । यह वात भपने मनमे न सोचकर भाप किसलिषए 
दुख केर रहि? अच्छा हना यह वर्षपं भरोसा बन गरई। राभस- 
समुदाय को भन मारेगे। विशि कहता है कि सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके 
समक्षाने प्र श्रीरामकौ ्याङ्गुलता ट गर्द । ११ 
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. एकोनवि् छान्व, 

राग-घनाभी षडिताठ - । । 
शुण है सानुज सुप्रौबर ज्ञान हारिला। 
सस्पद मदिरा पने. आम्भकू पासोरिला।॥ १॥ 
बरषा शेष शरद ऋतु एवे हौइला। 
कंठ पूरिगला आम्भ पाशक से नइला॥ २॥ 
आम्भे ताकु जेऊँ उपकार करि हौइला । 
्रत्युपकार करिबा कथा न चित्तौदला॥ ३ ॥ 
सुग्रीव जेबे आम्भर काज्यं हैढा करिब । 
बालि प्राय होई आम्भ कांड मूते मरिब॥ ४.॥. 
तुम्भे जां ताकु भय देखादण कहिब। 
आम्भर मडइत्र॒बोलि उप्रोध न करिब ।॥ ५॥ 
नोलिब जेबण बाणे बाणी बीर मलाटि। 
से काण्डे लेउटि राम तृणे सम्भाइलाटि॥ ६॥ 
बाकि जिबा मागेकु शरधा जेबे ना्हिंटि। 
तेबे राम चरण दशन कर जादंटि॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण बोलन्ति देव सूग्री बड दुष्टहे। .. 
ताकु मारि अगवकु देवा एहि र्ट्‌ है।॥ ८,॥ 





छन्द-२१ 
राग-घनाध्नी 
श्रीरामने कहा, हे भाई! सुनो। सूप्रीवका ज्ञान लुप्त हौ गया।- 
सम्पत्ति कौ मदिरा-पान कर लेनेसे वह हमे भूल गया। १ वर्षां समाप्त 
होकर अव शरद-तु आ गई । वह गले तक भर गया, परन्तु हमारे पासं । 
नहीं भाया । २ हमने उसका जो भौ उपकार किया उसका बदला देने की 
वात उसके मनमे नहीं भायी।३ यदि सुग्रीव हमारे कायंमें प्रमादं 
करेगातो वालिके समान हीमेरेबाणकी नोक से मरेगा। ४ तुम 
जाकर उसे भय दिखाकर वात करना। वह अपना, मित्र है, इसलिए 
उससे कलह न करना 1 ५ उससे कहना कि जिस बाण से पराक्रमी बालि. 
मरा है, वह्‌ ५ लीटकर गामकेतनकशमे रखा हृ है। ६ यदि बालि, 
के मागेपर तुम्दं श्रद्धा नही है तो जाकर श्रीरामके चरणोंका दशन 
करो 1 ७ लक्ष्मणने कहा हदव! -सुग्रीव बड़ा दुष्टे, उसे मारकर 
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शुणिण ` श्रीराम करेषु भूमि श्रुति जे। 

एहा कले नाश जिब सक्छ सुकृति जे।॥ ९॥ 

जाणिअघछ जें रूपे हीइ थाई मित्र हे। । 
, भिव द्रोह कले किं बोलिबे ए. जगते हे।॥ १०॥ 

तुम्भे ताकु उचित बेभारे बाणी कहिबि)। 

तार अपराध क्ले मनरे न धरिब। ११॥ 

श्रीरामंक आनज्ञारे लक्ष्मण हले बाहार । 

नोले विशि धनु तुणी घेनि गमे प्रखर ॥ १२॥ 


ाविश्च छान्द 

राग-मंगठ गज्जरी । 
किष्किन्ध्या गुहार द्वारे लक्ष्मण प्रवेश । 
देखिण बानर द्वारी करि बहु रोष।॥ १॥ 
शाठ शि करे धरि ओगाछ्लि हार । 
दिशन्ति बानरे मत्तगजर आकार जे॥ २॥ 
के बोलइ्‌ रामभाद्‌ होइषन्ति क्रोध । 
के बोले बाछिकि परा एह कले बध.॥ ३॥ 


यह राज्य अंगदकोदेदं।८ यह सुनकर श्रीरामने अपने.हाथसे पृथ्वी 
को छूकर ` कानों को छू ओर बोले, ठेसा करनेसे सारा पृण्य नष्टो 
जयेगा। ९ तुम्ह"पताहै कि किस प्रकार से हम उसके, मित्र बने। 
भित्रकाद्रोह करनेसेसंसारमें लोग हमे क्या कहेगे। १० तुम उससे 
उचित व्यबहार की बातं करना। यदि वहु अपराधभीकृरे तो उसे 
अपने -चित्तमेन धारण करना। ११ श्रीराम की आज्ञासे. लक्ष्मण 
निकल पड़े । विशि कहताहै कि घनुष मौर त्रुणीर लेकर वहं प्रखर 
गति से जलने. लगे । १२ ५ 
छान्द--२२. 
। ` शाग-संगलगुज्जरी । ० 

लक्ष्मण किष्किन्धा गृहाके द्वार प्रजा. पहुचे । उन्हं देखकर 
नानर द्वारपाल ने बहुत क्रोध किया।१ वानर संनिक मत्त गजराज के 
समान दिखाई्दे रहैये। उन्दने शाल वृक्ष मौर पत्थर कौ..शिलापं 
लेकर ' हार पर उन्हँं ललकारा।२ कोई कह रहाथाकि श्रीरामके 
भाई ङरद्धहो गयेदै। कोई कहरहाधा किन्होनेष्दी बालि.कावध 


९१९ धोडिभा (ायरी लिपि) 


के बोलइ एवे आसिषछठन्ति कि बिचारे। 
कै बोलइ जणाइबा राजाद्धु छामुरे।॥ ४॥ 
एते बोलि जणाइले राजांक छासुरे । 


भो देब राम सानुज आसिछि कोपरे॥ ५॥ 
शिक्ामान धरिण भोगाकछ्िछन्ति कपि । 
उभा होइछठन्ति हारे हो महाकोपी।॥ ६ ॥ 
कनकगिरि पराये पाउषन्ति गोभा। 
निधूम अनक प्राये नयनर प्रभा। ७ ॥ 
धनुरे देइण गुण धरिषछन्ति शर। 
शुणिण सुग्रीवे भये होइले कातर ॥ 5 ॥ 
आज्ञा देले अंगद हि घेति अस जाई। 
राम भ्रात कोप करिछन्ति काहिं पादं॥ ९ ॥ 
अंगद दषंन करि धेनिण अइले। 
किष्किन्ध्या कटकं देखि बहु प्रशंसिले। १०॥ 
धबठ मेघमनंक प्राय पूर शोभा) 
रर्जा नवर स्वगंराजा पुर किबा। ११॥ 
बेनि पशि सेनापति मानकर पुर। 

` उच्च प्रांगणे दाण्डकु दिशइ सुन्दर ॥ १२॥ 


क्िधा &8।३ कोई बोला कि यह मबन जाने किस विचारस्ते अथि 
६1 किसीने कहा करि चलो राजा के समक्ष चलकर बतादें। ४ द्रतना 
रहकर उन्होने कपिराज के समक्ष निवेदन किया, हि देव ¡ . .श्रीरामके 
छोटे भाई कूपित होर येह | ५. वानररक्षकों ने शिला-खण्ड लेकर 
उन्हे ललकारा है। वह्‌ अत्यन्त क्रोधमें भरेद्रार परखड़ेदै।६ सोने 
फे पभेत के समान वह शोभायमान हो रहै हँ । उनके नेवोकी प्रभा. निषवूम 
भण्तिके समनह। ७ धनुष पर प्रत्यचा चदधाकर उन्हे बाण पकड़ 
रखछाट्ै। यह 4 सूनकर सुग्रीव भयसे कातरहोगया। ८ उसने अंगद 
छो, जाकर उन्हेले आनेकौभान्नादी। पता नहीं श्रीराम के भाईक्यों 
फ्रोक्न कर रहे! ९ अंगद उनका दशन करके उम्हले माये। उन्होने 
किष्किन्धा दुगे को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की १० पवेत बादल 
के समान नगर शोभितहोरहाथा। राजाका महुलतो स्वगं के राजा 
ष का ही. छदन लग रहाथा) ११ दोनों ओर सेनापतियों के महल 
थे 1 उचे-ऊचे प्रांगण मागे से सुन्दर दिखार्देतेये। १२ भोसारे दिभ्य 
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पसर मानंके पाउञअछि हन्य शोभा । 
बोले विशि लक्ष्मण मनरे कले लोभा। १३॥ 


त्रयोविंश छान्द 

राग~दक्षिण कामोवी 
कटक भितरे परशि देखि देखि गले। 
नबरर सहारे परबेश दहिले। १॥ 
पाञ्च द्वार पारि होइ जाइ उभा हैले । 
अन्तःपुर छाडिण से अपसरि ग्ले।॥ २॥ 
हेममय स्तम्भे अछि हेमखट दोछि। 
हेम शिकुचठिरे खञ्जा शोहे हेमतुखो।॥ ३ ॥ 
तारा रोमा स्कन्धे देदअछ्ि बेनि भुज। 
मध्यरे करिछि बजे कपिकुढराज॥ ४॥ 
चिबुक धरिण से चुम्बं बिम्बओष्ठी। 
से काठ पडला जाई लक्ष्मणंक दुष्टि॥ ५॥ 
धनुर्गुण ामंत्रण टकार से कले। 
घुचि सन्ते सूग्रीब कातर होदले।॥ ६ ॥ 
ताराङ्कु बोदले तुम्भे जाइ कर भेट। 
जेमन्त तांकृर मन हुए महाहृष्ट। ७ ॥ 


~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ 


शोभासे युक्त ये। बिभि कहता है उसे देखकर लक्ष्मण का मनशभी 
लुभा गया 1 १३ 


छान्द--२३ 
६ शाग-दक्षिण कामोदी 
 , दुगं के भीतर धुसकर देखते हए चलकर वह॒ राजमहल के 
सिहृद्वार में प्रविष्ट इए । १ पाँच द्वार पार करके वह जा बड़ हृए। 
मन्तःपुर को छोडकर. वह्‌हट गये।२ स्वणंमय खम्भोंपे सोनेका 
नना हमा बालनायानजो सोनेकी जंजीरोंसे बंधा हुभा स्वके समान 
या।३ ताराभीररोमाके कन्धों पर दोनों भुजां रते हए, मध्यै 
कपिद्ुलाधीश सूप्रीव विराजमान था। ४ बह टठोढ़ी पकड, र बम्बाधरी 
का चुम्बनं कर रहाथा। उसी समय लक्ष्मण कीदृष्टि उसपरजा 
पड़ी! ५ धनुष की प्रत्यञ्चा खीचकर उन्होने टंकार दी, तन उन्ह चुसे इए 
आते देख सुग्रीव भयभीतो ग्या।!६ उसने तारासे काकि. तुम 


२५४ जोड़ा (नारी लिपि) 


दोर ओहलादण आसद्‌ बर तारी। 
नितम्बबतीर दुद उच्च कुच भारि॥ ८ ॥ 
चाछन्तेण नूपुर जे रुणक्षुण बाजे! 
डिण्डिम बाजडई्‌ कि मदन कले बिजे॥ ९ ॥ 
कुसुम सहिते तार फिटिअछि बेणी। 
तुटि पड्अछि तार उरहार ष्णी ॥ १०॥ 
नितम्बरु कांचिदाम पड्अछि खसि। 
ताम्बुकछ पिक पकादई मन्द मन्द हसि॥ ११॥ 
ओढणा बसन मही चरणरे लोटि। 
निबन्ध छन्द अछि मन्द मन्द फिटि॥ १२॥ 
मधुपान रंगिमा दिशे नयन बेनि। . 
रगाधरी रंगविन्दु भाले अछि घेति ॥ १३॥ 
लक्ष्मणंकु देखिण से शिरे कर देले। 
सम्भवे चन्द्रबदनी उभा जे होइले। १४॥ 
देखिण लक्ष्मण लजे हले हैट मुख । 
नोले निशि कर्हिले श्रीरामचन्द्र. दुःख । १५॥ 


जाकर भेट करो जिससे उनका मन भत्यन्त प्रसन्नहो जाय । ७. पालने 

से उतरकर वह श्रेष्ठ कामिनी मा रहीथी। उसके नितम्ब मांसल तथां 
उरोज उच्चतथे। ८ चलने से उसके नूपुर इनञ्ुन का शब्दकर रहै थे। 
लगता था मानो कामदेव के चलने पर ड्मिडिमी बजरहीहो।९ फूलों 
सहित उसकी वेणी खृल गई थी | उसके गले कौ मालाएं दृट्‌-टूटकर 
भिर रही थीं। १० नितम्गोंसे साया खिस्का जारहाथा। वह पान 
फा पीक थूककर मन्द-मन्द मूस्कराने लगी । ११९ उसके ओदने का वस्तं 
परो तले पृथ्वी पर गिरग्याथा। नाड़ेकी गाँठ भी थोड़ी ढीली हो गड 
थी। १२ मधुपानके कारण उसके दोनों. तेव्रलालरगके दिशा दै 
रहैथे। लाल भधरोवाली वहु मस्तक्‌ पर सिन्दूर-विन्दुं लगयेः हृष 
थी | १३ लक्ष्मणको देखकर" उसने हाथोंको शिरसे लगा लिथा। 
भौर चन्द्रमृखी कामिनी लक्ष्मणके सामने खड़ीहो गई। १४ उसे देख 


कर लक्ष्मणने मुख नौचेकर लिया। विशि कहताहैकि लक्ष्मणने 
श्रीराम का कष्ठ उससे कहा । १५. ५ ष 


विचित्र रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) २५४. 


चतुविंश छान्द . 
। , राग~-माहारी क. 
से तारा राणी, कहै सधुर बाणी, 
सुग्रीव किः तुम्भ काज्यं अछि न जाणिः। १॥ 
पेषिछि. दूत, से आसिबे त्वरित, 
बानर ब त घेति भेरिब मित।॥ २॥ 
चिन्ति राघब, मने प्रियार भाव, 
रजनी दिवस ताकु सर न थिव ॥ ३॥ 
तुम्भे त॒ जाण, सबं शास्त्र पुराण, 
सच्चिला जनरे कोप केडं कारण ।॥ ४॥ 
लुणि- सुमन, दशरथनन्दन, , 
सुग्रीब एवे से आसि करर दशन ॥ ५॥ 
शुणिण तारा, जुबतीद्धुर . हीरा 
. बाहृडिण जाइ सुग्रीकि कला धीरा॥ ६ ॥ 
सूग्रीबं आणि, भेटादला तरुणी, 
लक्ष्मणंकू आलिगन कला से पुणि।॥ ७॥ 
कलाक पूजा, ताकु मकट राजा, 
बोलदइ खोजाद्‌ देवि मन्न भारिजा॥ ८ ॥ 





छान्द--२४ 
- ॥ राग-बहारी | ^ । । 
. ~ वह रनी तारा मधुर वचनोंमेबोलीक्रि सुग्रीव. को आपके . कार्यं 
के विषयमे पतादहै। उसने दत भेजे वह शीघ्र जायेंगे तब वहु वानर 
दल लेकर मित्रसे भंट करेगे । १-२ मनमें प्रिया के विषय में सोचकर 
राघव के दिन भौर रात नहीं कटरहे होगे । ३ आपको समस्त शास्त 
भौरपुराणोंकाज्ञानहै। शरणागत व्यक्ति पर कसि कारणस्े क्रोध 
कररहै ई? यह. सुनकर दश्चरथनन्दन ने प्रसन्न होकर कहा कि 
भव सुग्रीव भाकर मूञ्चसे मिलें।५ यह सुनकर युवत्ियों.मे हीरा 
कै समान ताराने.वापसत जाकर सुग्रीव को धीरज ` प्रदान किया। ६ 
उस कामिनी ते सूग्रीवको लाकर भेट करायी । उसने लक्ष्मण, का 
आनिगन क्रिया! ७ वानरराज ने उनकी पूजाकी ओौरकहाकि मै मित्र 
पतनी की खोज करा दूंगा ।॥८ ` वान्रोंका अधिपति श्रीरामके दशेन के. 


२४६ घोडिभा (नागरी लिपि) 


बानरसाई, रम दशंल पा 
लक्ष्मणंक देम सुखासने नसाइ।॥ ९ ॥ 
किष्किन्ध्या राज्ये, सुखासनरे बिजे, 

विविध बाद्य मारि त छामुरे बजे। १०॥ 
बानर -बट; चठे महागहुढ, 

जान चडि आरोहण कले भमचठ॥ ११॥ 
सुमिता सुतः पेषि बिक्कछ चित्त, 

बोले विशि राम होदथिले दुःखित ॥ १२॥ 

पंचर्विक्ष छान्द- सन्य.प्रनेश्च 
राग-काफि 

लक्ष्मण संगे सूग्रीब क्ले दशेन। 

देखिण उरि ताक श्रीराम जे कलेकं आलिगन । १ ॥ 
राम बोलन्ति हठा कलकि मित। 

सुग्रीव कर जोडि जणाईइ हे देब पेषिछि दूत ॥ २ ॥ 
आजि कालि भितरे आसिबे बढ । 

ए कथाकु भो देब सन्देह हे तुम्भे मनेन भाठ।। ३॥ 
सुप्र राम कथा होवा भितरे। 

दिन कर अदृष्य होइले जे सन्य पादधुदिरे॥ ४॥ 


लिए लक्ष्मण को पालकी मे बंठाकर भौर स्वयं पालकी में बैठकर 
किष्किन्धा से चला। उसके भगे-भागे नाना प्रकारके वाद्य बज रहे 
थे 1 ९-१० वानरी सेना बड़ी घूम-ध्डके सेचली जारहीधी। वहु 
यान पर चठृकर पव॑त पर चढ़ । ११ विशि कहता है कि सुमित्राके पुत्र 
लक्ष्मण को भेजकर श्रीराम व्याकुल चित्तसे दुःखीहोरहैये। १२ 


छान्द २५ सेना का प्रवेश 
राग-कारफी 
लक्ष्मण के साथसूग्रीवने दशन क्यि। देखतेही श्रीराम ने उठकर 
उनका भ्लिगन किया १ रामे कहाकि आपने आलस्य कसे कर 
दिया 7 सूग्रीवने हाथ जोड़कर कहा, है देव ! ने दूत भेजे है, आज, 
क्लमेही दल्‌ भा जायेगा, हे देव ¡ इस बात को भाप सन्देह की दृष्टि से 
मनम ५ सोचें । २-३ सुग्रीव ओौरराम की बातचीत होते समय दही 
सेनिको की पदधूलि से सूर्ये अदृश्य हो गये 1 ४ मुख से निकले हृएु शब्द से 


निचित रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) २५७ 


मुखराव शबदे उच्े मही । 

कूठ लंधिण दिवा सागर है आसुजछद बहि ॥ ५ ॥ 
राम बोलन्ति शुभद त ` चहल । 

सुश्री बोलग्ति देब अइले हे आम्भ बानर बढ ।॥ ६ ॥ 
प्रथमे शतदलकछ वशंन . कला। 
दशकोटि सहल बानर हे संगे घेनि भदला। ७॥ 
सुषेण संगे दश सस्र कोटि, 

दश सहल कोटि बानर है घेनि केशरी भेटि॥ 5.॥ 
दादश सख कोटि पेनिण नीढक। 
पन्दर सहत गबाक्षरहे संगे बानर बछ॥ ९॥ 
गबय संगे सख कोटि बन्दर । 
दधिमुख घेनिण भेटिला जे शत कोटि बानर ॥ १०। 
महैन्द संगे पाञ्च सहघ् कोटि। 
दहविबिदसंगे कोटि सहस्र जे कपि घेनिण भेटि ॥ ११॥ 
रामजान संगतरे पिश कोटि। 
बोलईइ बिशि मही पूरिणहे आसन्ति कपि घोटि। १२॥ 








पृथ्वी भर गयी । लगता था मानों किनारोंकरो लाधर सागर बहता 
हज चलाभारहाहो)५ रमनेकहाकफिहह्ला तो सुनायी पड़ रहा 
है। सुग्री बोला, हे देव | हमारा वानस्वल भागया है। ६ पहले 
शतदल ने दशेन किया । वहु दस करोड़ हक्ञार वानर साथलेकर आया 
था।७ सुषेणं के साथ दस हज्ञार करोड भौर दस सहस्र करोड वानर 
लेकर केशरी ने भट की! ८ बारह सहस्र करोड नील लाया धा। 
गवाक्ष के साय पन्द्रह हजार वानरदल था।९ गवय के साथ हार 
करोड बानर ओर दिविद कोटि सहच बानर लेकर मिला। महद्र के साधं 
पान हजार करोड़ ओर दधिमुख सौ करोड़ वानर लेकर मिला। १०.११ 


जिशि कहता है कि रामयानके साय पचीस् करोड वानर पृथ्वीको घेरते 
हए चले भारहेथे। १२ 


२१ मोडिधा (नागरी लिपि) 


षड्विश छान्द 
राग~-निनी गौडा 


राज सेनापति भेटि, संगे पाञ्च स्त कोटि, 
 जास्बव कला दशन, शत सस्र कोटि सन्य । १॥ 
गन्धमारदन भेट, ` सहस्र कोटि मकंट, 
अंगद कला दशरन, किष्किन्ध्यार घेति सन्य ॥ २॥ 
शतं शत सख कोटि, घेनि सैन्य संगे भटि, 
तार कला दरशन, भयत कोटि ता संन्य।॥ ३॥ 
इन्द्रजान हुए भेट, सहल कोटि  मकट, 
रम्भा कला दरशन, पाञ्च सख कोटि सेन्य॥ ४॥ 
दुर्मुख दशंन . करि, षट सस्र कोटि हरि, 
हनु कला दरशन, षाव्पि कोटि ता संन्य॥ ५॥ 
नीह संगरे मकंट, श्त कोटि घेति भेट, 
दधिमुख भेट कला, आठ सख कोटि थिला॥ ६ ॥ 
शरभ दशन करि, पंचदश कोटि हरि, 
कुमुद देन कला, कपि कोटि दश धिला॥ ७॥ 
बहिन कला दरशन, दादश कोटि ता सन्यः 
दर्शन कला द्विविद, संगरे कपि अर्वृंद। ८ ॥ 





। छान्द-२६ 
^, ^ राग~पलिनी गौड 
। , “` पाच सह करोड़ वानरो के साथ सेनापत्तियोंने राजासेभेंट की) 
ज़ासवेतने.सौ हजार करोङ्.सेना के साथ उनके दशन किये । १ गन्धमादेन 
ने सहस करोड़ वानर लेकर भेंट की। किष्किन्धा की सेना लेकर 
अंगदने दशेनक्ियि।२ शतनेसौ हजार करोडसेनाके साय भेंट की 
मौर तारंने अयुत कोटि सेना लेकर दर्शन कयि! ३ इन्द्रयान हजार 
करोड वानर लेकर मौर रम्भाने पाँच हजार करोडसेना केसा दर्शन 
क्यि। छः हजार करोड वानरके साथ दुर्मुखने गौर साठ करोड 
सेना.लेकर हनुमानने दशंनक्थि।५ नीलनेसौ करोड़ वानरोंके साथ 
भोर दधिमुख माठ सह करोड़ वानरो के साथ मिला ६ पचास करोड 
वानरोके साय शरभ भौर दस"करोड्‌ वानरोंके साय कुमुद ने दर्शन किये। ७ 
बहिन ने दशन कथि! बारह करोड़ उसकी सेना-यी । एक अरव वानरो 


॥ 
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बनगिरि , भूमि परि, रहिलेक श्च ` हरि. 
देखिण राघब तोष, सूम्रीबकु. राइ पाश ॥ ९ ॥ 
कले ताकु आ्लिगन, जानन्द_ होइण मन,. | 
बोलन्ति श्रीरघुनाथ, होदण धिलु अनाथ" १०॥ 
तुम्भेक्‌ पादण नाथ, जुक्लिबुंः असुर साथ, .. 
सुग्रीव जोड़णि - कर, बोलद. भो रघृबीर॥ ११॥ 
अषूले बानर ब, का संगे करिब. गोढ | 
होई राम हस हस, बोलन्ति सीता. सन्देश ॥ १२॥ 
पाले सिना जुक्चिबा, जीबने थिबा वु्लिबा | 
जे आज्ञा हेव तुम्भर, खोजाइवि मंच पुर ।॥ १३॥ 
श्रीरामंक आज्ञा पाइ, सेनापतिगण राड्‌, 
राम भगे कले उभा, विशि बोले दिशे शोभा।। १४॥ 
सप्तविश्च छान्द-दुत बरगा 
गङ़माछ्ि बुत्त 
उभा जूथपतिगण, नाम धरि धरि चिह्लवादई यन्तिजे। 
रामक तारया रमण! देख देब दहे १॥ 


के साथ द्विविद ने दशन क्ियि। ठ वन-पवंत ओर पृथ्वी.पर.रीछ..ओर 
वानर भर गये। यहु देखकर राघव श्रीरासः ने संतुष्ट होकर सुग्रीव 
कोपास बुलाया।९ उन्होने प्रसन्न मन -से उन्हं भालिगन -किया-। 
भौर कहा किरम अनाथहोगया था। तुमको नाथ.-पौकर -अपुरः.केः 
साथ युद्ध कखूगां। सुग्रीव ने हाथः जोड़कर कहा, है रघुवीर 1. वेनंर-ः 
दल भा गया।' किसके साय युद्ध करेगे? श्रीराम हंसते-हसते धीता 
का सन्देश कटने लगे 1 १०-१२ मिलनेसे हीः तोः जंञचेगे जौर' जीवनः 
हने पयन्त सम्षेगे 1: आपकी यदि आज्ञा ` होगी तो मृत्युनोक.. मे उनकी 
ज्ञोज कराऊंगा । १३ विशि कहतादहैकिश्रीरास की आज्ञा पाकर उंसने 
सेनापतियो-को बुलाकर श्रीराम के आगे खंडा करे दिया 1; सबकुछ 
सुन्दर दिवाईदेरहाथा। १४ ( - -3 


छान्द २७--दूत-प्रस्थान 
गड़मालिमा को धुन , 


डे दुष्‌ युयपतियोंकादलतारा के स्वामीःसग्रीव को, नामले-लेकर 
परिचयदे रहाथा। हेदेव ! देवो १ अंगद, हनुमान, सुषेण, गज 


५ 


२६० मोडिमा (नागरी लिपि 


अंगद हनु. सुषेण, गज जाम्बुबन्त केशरी बीर हे। 
पंचत्िश सेना एहि, एहाक संगे कोटि कोटि कपिहे। 

कठना हेवाकः नाहं देव॒ देब है।॥ २॥ 
बिनोद सेनाकु राइ, आज्ञा देले कपिकुकर सादं जे। 
पूबेदिगे खोज जा्ईंटि मो बन्धु है॥ ३॥ 
उदेगिरि जाए जिब, बन गिरि ग्राम पुर कटक जे। 

समस्त बुलि खोजिब, क्रि मो बन्धु दहे।॥ »४॥ 
जनक राजा दृलणी, बारता मासके न देले आणिजे। 
पकाइवि शिर हाणि, कि मो बन्धु हं।॥ ५॥ 
गवय गवाक्ष गजः; दुधिन्द तार नठ नीठ सुषेण जे। 
हनुमन्त जुबराज, कि मो बन्धू दहें। ६॥ 
जाम्बब गन्धमादन, बोले कपिराज तुम्भेसेबेगें ह। 

दक्षिणे जाभ बहन, कि मो बन्धू हं ७। 
मासे न पुस असिब, दश्िण सिन्धूमध्ये जेते गिरि दह । 

सु बुलिण खोजिब, कि मो बन्धू हं॥ ८॥ 
केशरी बीरकू चाह, कहुन्ति ताहाकु पाशक्रु राइ जे। 
खोजिब पश्चिमे जाई, कि मो बन्धु हं।॥ ९॥ 
श्रीरामचन्द्र धरणी, बारता मास्कैन देले आणि जे। 

देण्ड देवि सत्य बाणी, करि मो व्न्धु हु । १०॥ 


जामत ओर पराक्रमी केशरी, इनकी सौ सेनायें ह मौर इनके साथ 
करोडो-करोढ़ो वानररहैँ। हे देव ! देखो इसकी गिनती नहींही पा रही 
है।२ कपिकरुलनायक सुग्रीव ने विनोद की सेनाको बुलाकर कहा, मेरे. 
भाद्यो ! पूवे दिशाकी मोर जाकर खोज करो।३ उदयगिरि पर्यन्त 
जाना । है मेरे भाई जंगल, पहाड, गव, नगर ओौर करकं सब जगह. 
घूम-घूमकर खोजना । ४ भाइयो ! राजा जनक कीकूमारी की वार्तां एक 
महीने के भीतरन लाने परम सिर काट डालृगा।५ हे बनधु ! गवय, 
गवाक्ष, गज, दुविन्द, तार, नल, नील, सृषेण, हनुमान, युवराज भंगद, 
जामत तथा गन्धमादन ! अप लोगशीघ्र ही दक्षिण दिशा की भोर 
जायें - एसा कपिराज ने कहा ! ६-७ एक माह के भीतर दक्षिण सागर 
के बीच जितने भी पवेत है । सब जगह घूमकर जोजना। ८ पराक्रमी 
केणरीकी १ देखकर उसे पास बुलाकर कपीशने कहा, है मेरे भाई । 

तुम पर्चिम मे जाकर खोजना।९ श्रीराम की पतनी की खवर एक माहूमें . 


निविद् रामामग (किष्किस्ाकाण्ड) २६१ 


शतबद्ध सेनापति, ताहू राइण कहन्ति कति ञे । 
उत्तरे जा तडति, कि मो बन्धु हं॥ ११॥ 
पृथिबीर स्थान जेते, सुग्रीव ताहू कहिलि कते जे । 
विशि कि कहिब गीते, कि मो बन्धु हे।॥ १९॥ 


अष्टाविश छाष्द 
राग-कोिष 


राम पचारन्ति सते सुग्री मीत आम्भंकु कहिबर त सत । 

पुथिवोरे जेते जेते स्थानमान कहिला से केबण दूत॥ १॥ 
कर जोड्णि. सुम्रीब जणान्ति भो देब । 

बाचि भयरे पृथिबी बुलिण लुचिवाकु मँ खोजिलि ठाब । २ ॥: 
जहिं तहिं गले बाछि मोते मारे रहि त ठाब न पाइवि । । 
हनु किले ऋष्यमूके लुचिबा तांकर बोलरु अइलि ।॥ ३ ॥ ` 
पूरवे बाछि दुद्दुभि कि मारि तार अस्थि बुलाई फिगि देला । 

तार रुधिर मातंग महाऋषि कानन मध्यरे पडिला॥ ४॥ 


को पास मे बुलाकर उन्होने कहा, हे मेरे बन्धु! शीघ्रही -उत्तरकी- भोर 
जाभो । ११ विशि कहताहै कि पृथ्वी मे जित्तने स्थान थे, सबके विषय 


मेँ सूश्रीव ते उन्हें बतादिया। है भाई! इस गीतम भापको कहाँ 
तक बताऊ ? १२ | 


छान्द-२८ । ५ 
राग-कोशिक | 


श्रीराम ने भित्र सूप्रीव से पूषा, हे सवे ! हमसे सच-सच बताभो । 
भापने पृथ्वी के अनेकानेक स्थानों के विषयमे दूतोंको कमे बताया? $ 
सुग्रीबने हाथ जोड़कर कहा, हे देन ! बालिके भयस छिपनेके लिए र्म 
समस्त भरुमण्डल पर स्थान खोजरहा था।२ जहाम जाता था वहीं 
पटुचकर बालि मुक्ले मारताथा। रै उस स्थान पर रह नहींपाता था।, 
हनुमान के कहने से ऋष्यमूक परर आकरचिप गया। दे पूर्वक्राल ने. 
बालि ने दुन्दुभि को मारकर उसकी अस्थियों को घुमाकर फेका। 
मतंग ऋषि के तपोवन मे उसका दधिर जाकर गिरा। ४ षिते कुपित . 


५६ घोद्धिभा (नागरी लिपि) 


क्षि क्रोधरे शाप देले बाछिकि मोर सीमारे न पशिबु। 
जेबे तुमो गिरि बनरे पशिवु रुधिर उद्गारि मरिद ॥ ५॥ 
तेण करि देब ऋष्यमूक गिरि जिबाकूं बादछ्ठि भय कला । 
तेण करि देब मोहर लुचिवबा स्थान एहि गिरि होइला ॥ ६ ॥ 
एहा शुणि राम हनुकू रादइण देले अनामिका मद्रिका । 
बोले विशि हनु शिररे लगाद्‌ बन्धै कटि देशे .पटुका ॥ ७ ॥ 


एकोर्नाज्िण छान्द- सीरतांक भबुसन्धान 
भी मागत चत्त | 
श्रीराम आज्ञा पाई दते । गमिले पनु त्वरते ॥ 
संगरे नेले कपिबछ । खोजिले पृथिती मण्डठ॥ 
काहिं सीरताकरु न देखिले । बाहुड़ि बारता किले ॥ 
दक्षिणे गले जेते दूते खोजिले कानन परते ॥ 
त देखि मने श्चोभ कले । विन्ध्यमिरिकरि बोलि गले ॥ 
क्षुधा तृषारे पीडा पाई । देखिले  बिबर अड्‌ ॥ 
जल लोभरे तहिं पञ्चे । अन्धारे शष न दिशे ॥ 


~~~ ^^ ^^ ^-^ "^ ^~ ~~~ 


।। 
॥ 
| 
|) 
।1 
11 
॥ 
होकर शाप दिया। अरे वालि! मेरीसीमा मेन घुसना। यदित 
मेरे पव॑त तथा वनम घुसेगातो रक्त वमन करते हए मृल्यूको प्राप्त 
हौगा।५ हेदेव | इसीलिए बालि ऋष्यमूक पर्वत पर जनेमें भय 
करने लगा। यहीकारणयथा कि मेरे छिपने का स्थान यही पवत वना । \ 
धह सुलङर श्रीराम ने हनुमान को बुलाकर अनामिका-मृद्रिकादी। विशि 


कहता है कि हनुमानने उसे शिर से लगाकर वस्त्रमें, कमरमें बधि 
लिया! ७ 


5 छ +< ० ध ~^ < 


छार्द २९ तीता का अन्वेषण 

| भी भागवत की धुन 

स की आज्ञा पाकर दूत पवनसे भी तीव्र गति से चल पड़े! १ 
कपियोंका दल साथमे लेकर उन्होने सम्पूणं भूमण्डल खोज डाला।२ 
कही पर भी सीताके न दिखाई देने का समाचार उन्होने लौटकर 
दिया।३ जो दूत दक्षिण कीओर गये ये उन्होने जंगलो भौर पर्व॑तो पर 
खोजकी।४ सोता के न,दिखने पर कच्ध मनसे वह्‌ विनश्य पव॑त पर 
घूमने लगे। ५ क्षुघा-तृषा से पीडति होकर उन्होने एक विवर देखा । ६ 
जलकेलोभसे वह्‌ सभी उसमे चूते! भन्धकारके टारण कुछभी 


विजित्र रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) २९१ 


शह शादर्दूढ जेते जीब । मारि मारिण गले सब ८:॥ 
आजे देखिले तेजोमये । अछि , दिव्यपुर गोट्षएि। ९ ॥ 
अष्टरतने पुर शोभा । पष्करिणीरे _ मन लोभा।। १०॥ 
विविध फठे पूरि तरु 1 सुन्दर दि्युजछि दर॥ ११॥ 
देविले होदथछि शून्य । एक जुबती पण्यजन ॥ .१२॥ 
ताहाकु जाइ पचारिले। से सब. वब्रृत्तान्त कहिले ॥ १२ ॥ 
एहि कदिलेक वृत्तान्त । आम्भेमाने श्रीराम दूत ॥ १४॥ 
शुणि से फठ मूढ देला । अतिथि मते पूजा कला॥ १५॥ 
बोइला न पारिब जाई । एथि पशिल काहिं पादं।। १६॥ 
समस्ते ने्मान बृज । बाहार करिबि मूं आज। १७.॥ 
एमन्ते सीउकार कले ¦ नेव बजि बाहार हैले ॥ १८॥ 
दक्षिण जलधिर ` कूठ । महीन्द्र अचछ्र तटे ॥ १९॥ 
मंगद बोलन्ति बचन । अबधि परि गला दिनि ॥२०॥ 
मासक -कंट होइधथिला । द्वितीय मास आसि हैला॥ २१॥ 
सुग्रीब विनशिब समोते । मूँ भाउ जिबडं केमन्ते। २२॥ 
न देले सीतांकं सन्देश । न जिवि से सुग्रीब पाश । २३.॥ 


दिखाई नहींदेरहाथा। ७ सह्‌, शार्दूल आदिजो भी जीवः.मिलते उन्हें 
मारते हए वह सवं चले जा रहैये । 5 ' आगे बदृने पर-उन्हं एक दिन्य प्रकाश- 
युक्त महल दिखाई "पड़ा । ९ वह्‌ महल अष्ट-रत्नों से जडति शोभायमान 
दिच्वाईदेरहाथा। पुष्करिणी को देखकर मन लुन्ध हो रहाथा।.१ 
नाना प्रकारके फलोंसे लदेहुए वृक्ष दुर -सेही सुन्दरं दिखाईदे रै 
थे। ११ उन्दने एक पवित्र स्त्री एकन्तमें बेटी हुई देखी । १२ उन्होने 
उससे. लाकर पृष्ठा, तो उसने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया .। १३ इन्होने 
सम्पूण वृत्तान्त -वताते हृए कहा करि हम लोगश्रीराम केदरूत हैँ । १४ 
यृह्‌ सुनकर उसने फल-मूल प्रदान करके अत्तिथि कौ विधि से उनकी पूजां 
कौ । १५ वह बोली कि भव यर्हासे जा नहीं सकोगे ! यदह्ाञापलोग 
कर्यो घुस ओये ? १६ आप सबने बन्दकरलें। मै अभी सबको 
नाहर निकाल दूगी । १७. इच प्रकार स्वीकार करके सभी नेत्र बन्द करके 
बाहर हए । १८ दक्षिण सागरकेतटपर महेन्द्र पर्वंतकेतलमेसभी पटच 
गयेथे। १९ अंगदने कटहाकरि मव्रधि पूणं होकर एक दिन अधिको 
गया। . एक माह की बातदहूई थी! भन तो दूसरा महीना<लग 
गया । २०-२१ सुग्रीव मक्षे नष्ट करदेगे ! अब म कंसे जाञ्गा? २२ 
मीताका संदेशन देने पर मैं ,उकत- सुप्रीव के पास नदीं जाङेगा। २३ 


२६४ घोदिम। (नागरी लिपि) 


अधर्मा अघ्ड सुग्रीब । सोते से जीवने मारिव ॥ २४॥ 
ज्येष्ठ भादर भार्ज्या हरे । पातक मने न विचारे ॥ २५॥ 
भाई मराईइ हेला राजा । राम दयार सोते पूजा २६॥ 
अंगद मुखं एहा गुणि । समस्ते बोलुछन्ति = बाणी । २७॥ 
राजनन्दन अट तुम्मे । तुम्भंकु छाडिब कि आम्भे ॥ २८॥ 
नीट बोदला चाल जिबा } सेहि बिबरे सूखे धिना! २९॥ 
हनु बोले विस्तारि चित्ते । एमन्त न॒ जोगाइ मोते॥ ३० ॥ 
कुटुम्बछन्ति राजा पाश । केमन्ते हैव अविश्वास ॥ ३१॥ 
अंगद किं कर तप । सुग्रीव तुम्भ धमेबाप।३२॥ 
किरपा तुम्भंक्‌ देबादण्ड। ए कथामान मनु खण्ड । ३३॥ 
अंगद नास्ति ताहा कले । मरिबा बोलिण बसिले 1 ३४॥ 


समस्ते होइ एकमत । आरम्भ कलेकं आसन ॥ ३५॥ 
कुश सज्या करि बसिले । श्रीराम चरित घोषिले॥ ३६॥ 
अंगद कहे सवं शुणि। ए रसे दीन बिश्ि भणि । ३७॥ 


सुगरीव भधर्मी है, वह मुके नान से मार देगा । २५ बहे भारईकौभार्याका 
हरण करभे दस पाप को भपने मन मे नहीं सोचताहै। २५ भाई को 
मरवाक्रर राजा वनगया। वहतो श्रीरामकी दयासे मुके मान्यता 
दे रहाहै। २६९ अंगदके मुखके वचनोंको सुनकर सभी कहने लगे । २७ 
लापतो राजकुमार है, क्या हम सब मापको छोड़ देगे । २८ नीलने कहा, 
चसो चस, भौर उसी विवर में सुखपूरवैक रगे । २९ हनुमान ने मनम 
विचार कर कहा कि यह तो मक्षे उपयुक्त नही जान पड़ता । ३० हमारे 
सारे कुटुम्बी राना के समीप है फिर अदिश्वासी कैसे षने । ३१ हे.मंगद । 
तुम पश्चत्तापन नरो} सुग्रीव, तुम्हारा धर्मकापिताहै। ३२ वहं 
तुम्हे दण्ड कंते देगे। यह बात अपने मनसे निकालदो! ३३ भंगदने 
बही माना कर्‌ मात्महृत्या कै लिए बैठ गये । ३४ समस्त एकमत होकर 
मनशन पर वैठ गये । ३५ वह्‌ कुशशय्या बनाकर बैठ गये बौरश्रीराम 
का चिन्तन करते लगे! ३६ मदश्रीराम का चरित्र कहुताथा मौर म्ब 
समी सुन हेये) दीन विशि दस चरित्र का वणेन करता! ३७ 
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{वश छाल्ट--सम्पाति स्वाद 


 शग-तोडि 
सबंबीरे बसि कुशासने 
अंगद कह्न्ति साबधाने । 
श्रीरामंक्‌ किलि काञ्यं. न करिण 
विरथं मरिबा साम्भेमाने । १ ॥ 


धन्यस जटायु पक्षी यला, 

राबण संगरे जुद्ध कला । 

रावणर रथसेन्हा धनु कारि 

श्रीराम निपित्त प्राण देला। २॥ 
श्रीराम ताकु दाह कले, 

पिता मिनन बोलि पिण्ड देले 1 
गृध्रपक्नी केडंठारे केति, 

तप॒ पुण्य बस्िण से करिचथिलि)) ३॥ 
तांक प्राय जेवे जान्ता प्राण, 


राबण संगते . करि रण) 
सुग्रीब भयरे सीता खोजिबारे ` 


मर्थाडं आस्थे अकारण! ४ ॥ 
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राग-तोडी 


समस्त वीरगण कुशासन पर वैठेथे। सावधान होकर अंगद ने कहा 
किश्रीरामकाकुमभी कायन करके हम लोगव्यथेमेंही सर रहैहँ। १ 
वह्‌ जटायु पक्षौ धन्यया जिसने रावण के साथ युद्ध करके, उसके रथ 
तरकश तथा धनुष को काटकर श्रीराम कै लिए अपने प्राण त्यागं 
दियि।२. श्रीराम ने उषका दाहु-संस्कार किथा ओर पिता का सिते समश्च 
कर. उसे पिण्डदान द्विया। वहु मध पक्षी था। उसने बेठकर 
कहां मौर कितना तप कियाथा। ३ यदि रावण के साथ युद्ध करके 
उसके समान प्राण जाते, तो कितना अच्छाहोता। सुग्रीव के भय से 
सीत्‌ को खोजते हुए हुम अकारणही मर रहैहै!४ परवत-शिखर पर 


२६६ भोड़ा (नागरी लिपि) 


गिरिशिवे बसि शुणुधिला, 

सम्पाति मने बिचार कला) 

एते दिने आसि मकंट गडाए 
विधाता आणि आहार देला।॥ ५॥ 
भादर मरण कर्णे चुणि, 

पचारईइ ताकु पुण पृणि। 

कह कह मोर भाईइर बारता 

विकठ हेला मरण सुणि। ६ ॥ 
अगदं कहइ सबं कथा, 

माइला ताहकू दशमथा । 

रामदूत आम्भे सीतांकु खोजुष्ुं 

त पाइ मशु एवे बृधा। ७॥ 
सुणि सम्पाति कहद बाणी, 

स्नान करा है सिन्धुपाणि। 

किपाद्रुं मरिबि समस्त किनि 

सोहर मुखर शुणि बाणी।॥ ८ ॥ 
गिरि शिख समुद्रकः नेले, 

स्नान कराइ से पचारिले। 

से ताकु समस्त सन्देश कहन 

रणि परम आनन्द हेले ।॥ ९ ॥ 


~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


बैठे हुए सम्पात्ती ने यह सुनकर मन में विचार किया कि इतने दिनों के बाद 
भाग्यने इतने वानरो का आहार प्रदान कियारहै। ५ भारईकीमृत्युकी 
बात अपने कानोंसे सुनकर उसने उनमे बारम्बार कहा कि आप लोग मेरे 
भाईके समाचार बताएं! मै उनकी मृत्यु का बात सुनकर व्याकुलदही 
रहाहूं।९ अंगद ने सम्पूणं वृत्तान्त बतलाते हुए कहा कि उन्हें दशानन 
ने माराहै। हम लोगश्रीराम केदरूतरै। सीता कोखोजरहैरहै। 
उन्हे न पाकर भव व्यथंही मररहैरहै। ७ यह सुनकर सम्पातीने कहा 
. कि माप लोग हमे सागर जलमे स्नान करादं। अपलोग किसलिए 
। 1 1. मै अपने मूष से तुम्हं सब कुछ बता दूंगा। ८ सब उसे पव॑त 
शखर से उतारकर समुद्र केनिकटनले गये ओर्‌ स्नान कराकर पूछने लगे। 
उसने उनसे सब समाचार बताये जिसे सुनकर सभी अत्यन्त प्रसन्नहौ 
गये ।९ सौ योजन पर वहु लंकाका द्गंहै। चारों मोरखार्हुके रूप 
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एत॒ जोजन ता लंकागङ़, 
चउपाशरे जलधि षाड 
रवि सकाशं मो पक्ष पोड़ गला, 
मोते से केबेहैण नुहै बड़ ॥ १०॥ 
आकाशमागें रथरे थिला, 
एहि बटे सीता षेनि गला। 
मोहर कनिष्ठ भाइ जटायुकू 
अदोषे चाण्डा मारि गला। ११॥ 
दिश्चुअछि मोते लंकापुर, 
आबर दिलु सीता चोर । 
दिश्युजछि मोते जानकी अशोक 
बनरे रखिछ्ि दशशिर ॥ १२॥ 
श्रीराम दूत दशेन पाड, 
सम्पाति पक्ष पाइना तहिं । 
नोलइ विशि कपिमाने बिचार 
करन्ति सिन्धु ङ्ंडंवा पाइं।॥ १३॥ 


" 
=^ = 
~~ 


एकि छन्द-सिन्धु डवा परामशं 
राग-चनुघण्ट 

अंगद बीर कर्पिक्रि अनाईइ, 

बोल्ड सिन्धू के पारिब डदं। 


मे समृद्रहै। सूयंके कारण मेरे पं जलग्येदहैँनहीतो वहकभौीभा 
मुक्षवै अधिक बड़ा नहीं । १० वह अ।काशमागं मे रथ परथा भौर इसी 
मार्गसेसीताकोलेगयाहै। वहु चाण्डाल मेरे निर्दोष छोटे भाई जटायु 
को मारकर चला गया। ११ मृन्षं लंका दिखाईदेरहीहै ओर वह सीना 
काचोरभी दिखारईदेरहाहै। मन्न सीतादिवार्ईृदे रहीदहै जिषे रावण ` 
ने अशोक वनमेरखाहै। १२ प्रौरामके दूतोंके दशंन पाकर सम्पाती 
कै परं जम अये। विशि कहताहै कि वानर-समुदाय समुद्रोहलंधन के 
विषय मे विचार-विमशं करने लगा । १३ 


छन्द ३१-सागर-संतरण पर विचार 
राभ-चतघषण्ट 
प्राक्गमी अंगदने वानरोकी .ओर देखकर कहा कि समुद्र को कौन 


२६ मोडिसा (नागरी लिपि) 


काहा अंगरे अछि केते बल, 

आम छामुरे कह कपिकुछ॥ १॥ 

गज बोलन्ति मु दश जोजन, 

ड्द जे पारइ  बाछिनन्दन। 

गबय बोलन्ति जोजन विश, ` 

डे जाई आसिवि सुम्भ पाश ॥ २॥ 

गबाक्ष बोले तिरिश जोजन; 

डद मुं पारद सत्य बचन । 

द्विविन्द बोले जोजन चाश, 

एते उवे हेव अबा क्सि) ३॥ 

तठ बोलई्‌ जोजन पञ्चाश, 

डद पारिवि मुँ एते अबश्य। 

नीक बोलन्ति जोजन षाष्र्‌, 

म डदि एथि नाहि संशये ।॥ ४॥ 

तार बनोलन्ति जोजन सतुरि, 

डद मु पारिवि जटधिवारि। 

सुषेण बोलन्ति अशी जोजन, 

मू उदेति एथिरे नाहि अन। ५॥ 

जाम्बवं बोलन्ति नउ जोजन, 

ता जुणि अंगद बोले बचन । 

डद मँ पारिबि जौजन शत, । 
लेउटिबारे हिचि अष्रकत ।। ६ ॥ 


लाषि सकताहै? है वानरो ! मेरे समक्षकहो कि छफिसके शरीरस 
फितना बलहि? १ ग्जने कहा, है वालिनन्दन ! ओ दए योजन छलांग 
लगा सक्ताहुं; गवथनेक्हाकि सै बीस योजन रलाचकर पुनः आपके 
पासथासक्ताहुं। २ गवक्षते कहा कि मै सत्य कहताहूं, मै तीस 
योनन लाघ सकताहं। द्विविद ने कहाकि मै चालीस योजन लांघ 
सक्ता हूं परन्तु इतना लघनेसेभी क्याहोगा।३ नलने कहाकिर्यै 
पचास योजन तो मव्य ही लांघ सक्ताहुं! नील नेकहा किरम साठ 
योऽन र्लाव सक्ता हुं 1 इसमें कोई सन्देह नहीहै!४ तारबोलाकि 
म सत्तर योजन समूद्रका जलर्लाध सक्ताहूं। सुषेण नेकहा किमे 
मस्सी योजन जा सकता हं, इमे चूड नदीं है । ५ जामवन्तनेक्हाक्ति 


= 


~~ ~ ~~~ 
«~ ~~ ~~~ 
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॥द। 

लश्च जोलन उस अकश) ६ ॥ 
सरग देखि शभिर्ट्‌थल भसु 

इन्द्र वबस्रे माईइला तुम्भ तसु 


जगत निरोधिलेरि (पिर, 
घाता सह बर देले अपर) ९॥ 
आस्भमानकु कर परतिकतोर 


श्रीराम काज्यं हे ततपरः । 
कपिकुक सिह पाअ है भश, 

.. तुम्भ - जिबा शत जोजन किस ।। १५ 
वयस चिल्ले म परन्ति भा 
बृद्ध॒ होदलि अंगे बक ना्ि। 
त्रिविक्रम काके हरि , चप्ण, 
सात्त बार कलि मे प्रदक्षिण । ११॥ 


{ए 
ज 


41 
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ध नन्बे योजन तक जा सक्ता, एसा सुनकर धंगद पीती 9 धी 
योनन लाघतो जाऊंगा पर लौटने मे भक्त प्रो जारडगा। ६ नीष्री पूष 
पर वठे हनुमान सुन रहेये। जामवन्त नेव) टि पफपृप्र | प्रण पृष 
चापकंसे केठेहो? तुम्हारे पराक्रमकौ सती नारि ७ पना 
तुम्हारे पिताहं! केशरीकी पत्नी तुण्ही मातती{। प्रणत ती जाप 
ध्ारणकरतेही रेखा साहस किथा किया भलत सकता को प्रर्म 
ग्ये। ८ सूयंकोलाल देखकर तुम उमे निगल ग्रे । छद तै दृष््रमि 
शरीर पर वमार दिया। तव तुम्द्रार्‌ क्ति त शलाय शोकम कौ 


रोक दिया! तव ५ , देवतार्थी ने वरप्रदानि 44 घण 
लोगो पर बहसान , + क्यं मं चृ ्धी | प किकून 
सिह के समानटठं . ' क्री प्राध्ि क| भी भारभ क 
तुम्हारे लिए क्या द ते तरा शृषणाभा || 


र 
1 


१७० धौदिभा (नागरी लिपि) 


महीन्द्रगिरि आरोहिले हनु 
काया बिस्तारिले पबनसूनु । 
आकाशममगेक्‌ लागिला शिर, 
उडन्ते लसि गले भिरिबर ॥ १२॥ 
जेते जीव गिरि कोटरे यले, 
गिरि लसिबारे दकि हौइले। 
मही भितरे पशिला से भिरि, 
बोले विशि किष्किन्ध्याकाण्ड पूरि। १३॥ 


॥ हिष्किन्ध्याकाण्ड समाप्त ॥ 

वृद्धहोग्या। शरीरमें बल नहींहै) तीन पग नापते हुए नारायण के 
चरणों की मने सात बार प्रदक्षिणा कौथी। ११ पवनपुत्र हनुमान 
महद्र पवत पर चद्‌ गये भौर उन्होने अप्नी काया का विस्तार किया। 
उनका शिर भआकाशको छूने लगा ओर उनके उडने से पर्व॑त उखड 
गये । १२९ पवेत की गुफा मे जितने भी जीवये वह पर्व॑तकेउलटनेसे दब 
ग्ये। पव॑त भूमिमे धेस गया। विशि कहता है, इस प्रकार किष्किन्धा- 
कषण्ड सम्पूणं हो गया । १३ 


11 किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॥ 


ुन्दरकण्ड 


प्रथम छाद्द 
राग-पाहाड़ केदार 
अंजनासुत बढाइ काये, जिक्रमि उड़ गगने जाए; 
देखिण देवे तार निभंये क्ले उपाय जे 
हनु प्रःकमं बुल्लिना पाईं, सुरसा आगे किले जाइ; 
तुम्भे ता जिबा पथरे रहि गिकछिबि मा९ गो 
दणि सुरसादेबी पथ भोगछि जे 
हनुकु बोले भाज देवि मँ गिकि जे।॥ १॥ 
मन्दर सम बदन तोहि, देखादइ बक्र दशनाबघ्ीः; 
बोले अपार दिनि क्षुधारे होइलु बलि रे।॥ २॥ 
हनु बोलन्ति ब्ुण गो मात, श्रीरामचन्द्रकरमूँं दूतः; 
सीतांकु खोजिबडं नियत, किलि सत गो 
तु जेवे क्षुधातुरे पीडति, आसिबि तो पाशे नियतः; 
केवछ रामचन्द्र अग्रत, देवि बारत गो। 
गुणि से नागमाता पारि विस्तारि जे। 
दश जोजन काया विस्तार करि जे।॥ ३॥ 





छान्द--१ 
राग~-केदार (पहाड़्या) 

मंजनी के पुत्र कायाका विस्तार करके पराक्रम के साय आकाश- 
मागंसे उडकरजारहैयथे। उन्हँ देखकर देवताओंने उन्हुं निभंय करने 
का उपाय क्रिया। हमुमान के पराक्रम कौ जाननेके लिए उन्होने सुरसा 
के अगे जाकर्‌ कहा। हे माताजी ! भाप हनुमान के गत्तिपथ पर पहुंचकर 
उन्हे निगल लो । यह सुनकर देवी सुरसा हनुमान का मागं रोककर उनसे 
कठा क्रि मै आज तम्ह निगल जाङेगी। १ मंदराचल पवेत क समान मुख 
को उठाकर भपनी टेदी दन्तावली दिखाते हुए उसने कहा कि म बहुत दिन 
से भ्रू से व्याकुल थी। तुम बलि बनकर अयेहो।२ हनुमान ने कहा, 
हेमा! मै श्रीरामचन्द्र कादरुतहूं। र सत्य कह रहाहूंकि मै सीता 
को खोजने जा रहाहं। यदितुम श्रुखसे पीडित होतौर्य श्रौरामसे 
सीता के समाचार कहकर निर्चित स्प से तुम्हारे पास भङंगा। यद्‌ 
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देखिण हनुमन्त बिचार, केसन्ते एथु जिबि उबुरिः; 

षष्टि जोजन विस्तार करि शरीरं धरि जे॥ 
देखिण हनुमन्तर पिण्ड, द्विगुण करि विस्तारे तुण्ड 

वोलद्‌ हनु दिअन्ति दण्ड, ए त अदण्ड्य जे॥ 
एमन्त॒बोलि मेदिला तुण्ड, जब प्रमाणे करिण पिण्ड; । 
बाहार हेला होइ प्रचण्ड, किकर षण्ड जे। ४ ॥ 
देखि रसा ताकु कहै बचन जे 

काज्यं सिद्धि कि तु कर हनुमान रे। 
सीतांकु खोजि आस बहुन, बारता कहं रघुनन्दनः; । 
नोहिनि पथे विग्रह मान, सत्य बचन जे॥ ५ ॥ 
सेठारु हनु गमे त्वरिते, बरुण देखि विचारे चित्ते; 
रामदूतकु स्थान केमन्ते देवि गुपते जे। 
हिरण्यनाभि गिरिकि चाह बरुण ताकु बिनय हौड; 
हनकु पूजा कर मो प्क मागि एते हे॥ ६ ॥ 
सुणि से प्लक्षगिरि जबे बदले ` जे। 
हनुमन्तकु चाहं स्तब पटले जे । 


सुनकर नागो की माता सुरसा ने अपनी काया का दस योजन विस्तार करके 
मुख फला दिया । ३ यहं देखकर हनुमान ते विचार किया किम इससे ` 
वचकर कंसे जागा) फिर उन्होने अपना शरीर छः योजन का बना 
लिया। हनुमान के शरीर को देखकर उसने अपना मुख दो गुना करके 
फलाया । हनुमानने कहा, मतो इसे दण्ड देता परस्तु यहु दण्ड देने क 
योग्य नहीं है। रेसा कहकर अपना शरीर जौ के समान छोटा बनाकर 
उसके मुख में घूसकर प्रचंडषेगसे दासों में.सांड के समान वह्‌ बाहर निकल 
अये।४ सुरसाने उन्हं देखकर कहा, है हनुमान ! तुम कायं सिद्ध 
करोगे, सीता को खोजकर शीघ्र ही बाकर रघुनंदनश्रीरामसे सेमाचार 
चतादो। तुमह मागं मे कोई संकट नहीं आयेगा। यहम सत्य कह रही 
हं।५ हनुमान वहाँसेशीघ्रही चल दिये, यहु देखकर वरुणदेषने 
अपने मनमे विचारक्ियाकिमैँगृप्त ख्पसेश्रीरामके दून को विश्रामस्वल 
- केसे प्रदान करूं । . सने सूमेस पवत की ओर देखा । वरुण ने उससे विनय 
की किर तुमते केवल इतना दहीर्माग-रहा हं कि हमारे लिए तुम हनुमान 
की पूजा करो । ६ यह्‌ सुनकर सुमेर ऊपर उठ गये । उन्होने हनुमान को 
देखकर स्तुत्ति को । हे पवनपुत्र ] भय सत करो! हमारे शिखर परर 
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पबनघुत भय न कर,ए मोर शिरे बिध्राम करः; 
सुपक्व॒ फण्रे शान्ति हर, बण देले दहै। ७ ॥ 
लुणिण हनु चादु उत्तर, भंगुष्ठि अग्रे चद॑ता शिर, 
पडला राहूमाता मुखरः, उड़ि प्रखर जे। 
सिहिका बध करिण हरि, तहूं सधीरे विजय करि; 
डेदण सिन्धु विक्रम करि -सुबढगिरि जे। ८ ॥ 
लंकागड्रे हनु देलाक दुष्टि जे । 
मेरुभिरि कि पङ्जछ्ि ए सृष्टि जे, 
कनकमय दीघं पाचेरी, विश्वकर्माजा निर्माण करि; 
बोलंइ ब्शि जे पुर सेबडइ परमेष्ठी जे॥ ९॥ 


द्वितीय छान्द--हुनुमानर लंका प्रवेश 
रसकोहला बाणी ` 
रबि अस्ते सन्ध्या हेला प्रकट । 


हनु मार्जारी समाने मकंट । 
घेनुमानेक संगरे, मिशिला । 
लंकागडर भितरे पशिला से । 


विश्राम करो गौर वङणकेद्वारा दिये हुए पके फल खाकर अपनी थकावट 
दूर करो।७ हनुमान त्रिय वचन सुनकर उंगली के अग्रभागसे उसके 
शिखर को छूर बड़ वेग से उड़कर जाते समय राहु कीमाताके मखमें चले 
गये ! फिर वानरश्रेष्ठ हनुमान सिहिका का वध करके वर्हासे धीरे से चल 
कर पराक्रम के साथ छलगि लगाकर सुमेरु पर्व॑त पर पहुचे । 5 हनुमान 
ने लेकादुगं पर दष्टिपात किया। लगताथा कि यहु साक्षात्‌ सुमेरु पर्व॑त 
को हीसुष्टिहै। विशि कहता है कि उसके स्वर्णमय परकोटे का 
= नेक्रियाथा ओर ब्रह्माजी उसनगरकी सेवामें भाया 
करते ये। ९ 


छान्द २ --हनुमान का लका-प्रवेश्च 
रसकुल्या को धुन 
सुयं कै अस्त होने पर संध्या हौ गयी । वह बिलाव के समान वानर 
का इ धरकर गायों के साथ मिलकर लंकादुगें के भीतर प्रविष्ट हुए । 
उन्द देखकर लंका की देवी ने'रास्ता रोककर कहा, अरे वानर ! आज रमै 


२७४. घोड़ा (नागरी लिपि) 


देखि ताकु लंकदेवी जे । 
पथ ओगाछिण बोलन्ति बानर आजमुं तोते खादविजे॥ १॥ 
हनु ताहांकु चापोड माइले । 
भयरे देबी ताक बर देले । 


जहिंकि असिष्ठ कर ता सिद्धि। 
पर्वंर समोते कच्िन्ति बिधि से। 


असुगकुट निपात जे । 
आजहूं जाणिलि रावण सगोत्र सहिते होइबे हत जे ॥ २ ॥ 
बुलड्‌ लंका हौीइण निशंका । 
सोतांक्‌ खोजइ्‌ करि भाशंका । 
घूम्राक्ष विरूपाक्ष महोदर । 
प्रशस्त महापारस्वर पुर जे । 
चिह्धइ सवे जुबती जे । 
सीतार किष्ठिदहिं लक्षण न देखि बिकठ हुड मति जे ।॥ ३ ॥ 
अक्षय मेघनाद अकम्पत्‌ । 
वूम्भकण बिभीषण सदन । 
मही राबण अतिकाय पुर । 
खोजडइ सबं मरुतकुमर से । 
कुम्भ निकरस्भ दुर्मुख जे । 


दुजेय दुरान्तक पुर खोजिण हनु हुअइ्‌ बिमूख जे।। ४॥ 


तुज्ञे खा जङग । १ हनुमान ने उसे एक थप्पड़ मारा। भयभीत होकर 
देवी ने उन्हुं वरप्रदान क्रिया कि तुम जिस कायंकेलिएआयेहो उसे 
सिद्ध करो। पूदेकालमें ब्रह्मान सुक्तसे राक्षसकूुल के विनाश की बात 
कही थी । माज समन्न गयी किं अपने वंश के समेत राचणनाश 
को प्राप्त होगा।२ वह बिना किसी एकाके लकाम घूम-घूमकर 
आशंकाकेसायसीताकी खोज करर रहैये) धूस्राक्ष, विरूपाक्ष, महोदरः 
तथा महापारुषर के महल में सब स्वरयो को पहचान रहैथे । परन्तु सीताके 
कुछ भी लक्षण न देखकर उनक्रा मन व्याकुल होरहाथा। ३ अक्षयक्रुमार, 
च अकम्पन, कुम्भके, विभीषण, महिरावण तथा अतिकाय 
के महलं मे हर प्रकार से वायुनन्दन हनुमान खोज कररहैये। कृम्भ, 
निकुम्भ, दुमूंख, दुत्रिजय तथा दुरातकर के महलों मे खोजने पर भी हनुमान 
को विमुख होना पड़ा! ४ उन्होने उन्मत्त मकराश्च षा महल शओोजा। 





विचित्र रामायण (सुन्दरकाण्ड) २७ 


उन्मत्त ` सकराक्षसर पुर । 
मित्रघनं शुक शारण घर । 
त्रिशिरा राक्षस पुर देखिला । 
लंकापुरे घरे घरे पशिना से । 
न .देखिला राम नारी जे । 
खोलि खोजि जाड प्रवेश हौइला राबणर निजपृरीजे।। ५॥ 
देखिला सबं रत्नमय पुर । 
शोइछछि पुष्प बिमान उपर । 
अनेक नारी करिण सुरत । 
पड़ञिषछेद्‌ होड अशकतं से । 
वित्रिध मदिरा पाने जे । 
केहि केहि नारी दिग्य सुकरुमारी शोइखन्ति बि्रसनेजे।॥ ६ ॥ 
नाग नर सुर गन्धबं - नारी । 
किन्नर जक्ष राक्षसकुमारी । 
अपसरी विद्याधरी जुबती । 
बेहि शोइछन्ति रावण क्ति से। 
का हात्‌ पड्लछि बीणा जे । 
काटा करं ताठका करंमरहठ का हस्तु हृडपमुणाजे। ७ ॥ 
चामर खट आलट पकाइ्‌ । 
णोदछन्ति बाली ज्ञानं ह्‌ राड्‌ 1 


^+ ~^ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~^ ^~ ˆ~ ~ ~~~ ^+ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~~ 


मित्र्न, शुक, सारण तथा त्रिशिरा दत्य के महलों मे भी पता लगाया। 
लंकापुरी कै प्रत्येक घरोमे घृसक्रर उन्होने खोज की परन्तुश्रीराम की पत्नी 
नहीं दिखा दी । खोजते-खोजते वहु रावण के महल में जा पहूचे। ५ 
उन्होने देखा- वह सम्पूणं महल सोने का बनाथा। उसमें रत्न जड़ये। 
रावण पृष्पशय्या पर पड़ासो रहाथा। अनेक स्वर्या नाना प्रकारकी 
मदिरा पीकर रतिक्रोड़ा करने के उपरान्त असक्त पङ्को थीं। कोई-कोई 
दिब्य सुकुमारी स्त्रियां नग्न पड़ी थीं। ६ नाग, नर, देवता, गन्धर्व 
कामिनिर्या, किलर, यक्ष मौर राक्षस-कुमारिर्या, अप्राय तथा विदयाधर- 
युबतिर्यां रावण को धेरकर उसके पाससोरहीथीं। किप्तीके हासे 
वीणा गिर गयी थी । किसीके हाथमे मंजीरे, किसीकेहाथसे मृदंग ओर 
क्रिसी के हाथसे बाजा गिर गयाथा।७ चवर तथा आलट भिराकरं 
स्तर्या अचेत होकरसो र्हीथीं।! पान-दानं गिरे पडे ये, स्वणंपान्नों मे 


२७६ । मोड़ (नागरी लिपि) 


पानपात्मान पडि खसि। 
कनक कुम्भे सुराअछि प्रणि जे। 
जठ प्रदीपमान जे । 
उज्ज्वक-कनक-फरआ पराय दिशन्ति स्तनधन जे ॥ ८ ॥ 
मध्यरे णोइअछि दणशिर । 
करी कर प्रायक विशकर । 
बेहि शोदछन्ति सकट वादी । 
कज्ज्वठ मेधे बेहि कि त्िजुचछ्ि से। 
नन्दन माद्वारे णोभा जे । 
चन्द्ररजनीरे तमा तसरे कनकलता बेहिनाजे।। ९ ॥ 
कोटरे शोद्‌अछि एक नारी । 
करशउदरी जडउवने भारी) 


दहिला हेम निन्द ता तनु । 
ता देखि निचारे पबनसूनु से । 


ए परा राम घरणी जे । 
मुख तार मच्नासरे प्रकट नुहइ बोलि ताजाणिजे। १०॥ 
मने विचारे अपराध कलि । 
राम धरणीं एहाकू वोईइलि । 
मकरत कलि गृजपक्षी मुण्ड । 
स्फटिक कलि मूं रजतखण्ड से) 


~~ ~ ~~~ ~~ ~^+~~--*~-^~^~ ~~~“ ^~ 


मदिरा भरी थी, प्रदीप जलं रहेथे। उनके सघन-स्तन उजञ्ज्वल स्वणं के 

ढेरके सामान दिखाईदे रहेथे। ठ बीचमें दशकंठरावण हाथीकी सड 
के समान तीस भुजाभों से सभी स्त्रियो को समेटकरसोरहाथा। लगता 
धा मानों काले बादल ने विजलीको घेर लिया. हो । नन्दन कानतं 
की माला एसी शोभापा रही थी जसे र्चादनी रात मे तमालके वक्षको 
स्व्णंलताभों नेघेरलियाहो।९ उसकी गोदमे एकस्तीसोरहीथीं 
जो करषोदरी तथा विपुलयौवना थी । उसके शरीर की काति तपे हूए 
स्वणे कौ निन्दा करनेवाली थी \ उसे देखकर पवनयुत्न ने विचार किया । 
क्या यह राम कौ पत्नीँ । उसके मूखसे मदिरा कीदुर्ग्धिसे वह्‌ समक्ष 
गये कि यह सीता नहीं हँ । १० वह सन में सोचने लगे किर्मैने यहु 
मपरधकरदिया। इसे रामकी स्त्री समक्षा। मरकतकलीको मैने 
गुंजा भौर स्फटिक को चद भौर पीतलको कचि बनादिया। मैने 
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पित्तठ किं कांचन जे । 
इन्द्रनीकमणि रतन मूँ कलि काचर संगे समानजे।। ११॥ 
त देखि हनु सौतांक श्रीमुख । 


मने लभिलेक बहुत दुःख । 

नोलइ असुरे कले ना ग्रास । 

कि कहिवि जाद श्रीरस पाश मूं। 

त पाद्‌ सीता सन्देश जे । 
श्रीराम लक्ष्मण ग्रीन सहिते निश्चय होडने नाश जे ॥ १२॥ 
एथिस भल मोहर विनाश । 
खोजिछि बोचि करिथिबे आश । 
सम्पाति कह्वा वितोद मने । 
पशिला जाद्‌ अशोक कानने से। 

द्वितीय खाण्डव बन जे । 


बोलइ बिशि जे देखिण प्रशंसा करन्ति हनुमान जे | १३ ॥ 


तृतीय छान्द 
राग-बचनिका 


अशोक वृक्ष डाठरे हनुमन्त बसि। 
मधूबन तोटा देखि बहुत प्रशंसि।। १॥ 


इन्द्रनीलमणि रत्न को बराबरी कांचिसेकरदी। ११ हनुमान ने सीताका 
श्रीमुख न देखकर अपने मन में बहुत दुःख पाया वह बोले, कही राक्षसो 
नेउसेखातो नहीं लिया। मश्रीरामके समीप जाकर क्या कहुंगा ? 
सीता का सन्देशन पाकर लक्ष्मणभौर सुम्रीव के सहित श्चीराम का निश्चय 
ही नाश हो जयेम । १२ इससे मेरा विनाश श्वेयस्कररहै। मै खोज रहा 
ह, चह एेसी आशा कर रहे हींगे। फिर वह्‌ सस्पातीके कथनको मनमें 
सोचकर अशोक वनमे घुस गये जो द्वितीय खांडव वन के समान था। 
विशि कहता है कि हनुमान उसे देखकर प्रशंसा करने लगे । १३ 


छान्ड--३ 
सश~-चदनिष्ा 


अक वक्ष की ल पर बैठे हुए हनुमान मधुवन बगीचे को देखकर 
बहुत प्रसा कररहैये। १ हे रावण | तुमधन्यह्यो।! तुम्हारा नगर 


२७द मोडिया (नागरी लिपि) 


धत्यरे राबण धन्य तोर भुवन। 
जगती अद्ाष्ठीः सु सुबणें निर्माण ॥ २॥ 
मल्का भुवन परि दिशइ शोभित) 
मधूबन तोटा फठ पृष्पररे पूरस्ति॥ ३॥ 
सुगन्ध कुषुम शोभे चउपश्े पेरि। 
धन्य धन्य बोलि हनु परशंसा करि॥ ४॥ 
एडे शिरी गोटा तुच्छा काज्यं नाश जिव । 
सीताकु न देले नश्चे रावण मरिवि॥ ५॥ 
एहा भावि हवुमस्त क्षुद्ररूष देला। 
विक्रम नरेद कहै वृक्षरे वसिला॥ ६ ॥ 
चतुथे छान्द--पसीताखाव 
राग-सिन्धुडा 
फक कुसुमे मण्डिला प्राय दिके मधूवन तस्क । 
सुबरणं चडरा ध।डि घ!ड़ शोभा दिरुअछितथि तमजे) 


पारिजातक भादि॥ १९॥ 
स्वर्ण आणिच्छि अमरबादी जे । रोपिअछि नाना जडषधिजे। 
शोभा दिशि तडाग तदी ञे। २॥ 


धन्य है । जगती, द्ालिकाएं सभीसोनेसे बनीरहैँ।२ इसको शोभा 
मलकापुरी के समान द्ार्ईदेतीहै। मधुवनबाग फलथओर एूलों से 
लदाहै। ३ चारों ओर गिरे हए सुगन्धयुक्तं पुष्प शोभापार्हैहं। 
घन्य-घन्य कहकर हनुमान प्रशसा करते लगे! ४ इतना वड़ा रेश्वयं 
तुच्छ कार्थके कारण नष्ट हो जायेगा | सीता को नदेन से निश्चय 
ही रावण मरेगा। ५ विक्रम तरे कहताहि कि यहु सोचकर हनुमान 
ने छोटाखूप बना लिया भौर वृक्ष पर जाबा! ६ 


छान्द ४-- सीता की खोज 
साग-खिन्ुर 
मधुवन के तरुसमूह फलों भौर फूलों से सजे से लगते थे । उनके 
नीचे पारिजात मादि स्वरणं के चदूतरे पंक्तियों मे शोभायमान दिख रहै 
ये! १ लगताथा जैसे यह वादी (घाटी) देवताभोंके स्वमंसेआ गईहो 
जिसमे नाना प्रकारकौ मोषधिर्यांलगी यीं । सरोवरतथानदी शोभायमान 
दिवार्ईदेरहीथी।२ हनुमान ते दिव्य-मन्दिर के प्रंगणते शिशपा 
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देविला हनु दिव्य पुर प्रांगणे शिबुपा बक्षर तक । 
जनकमुता विजय करन्ति असुरीमानंक मेढे ज। 
गण्डे देदण पाणि । मुखे करिछन्ति धरणी जे। 
सुमरन्तिरामनामबाणीजे। हनु से वृक्षे बसिलेजाणिजे॥ ३1 
शरदपूणं चन्द्रमा प्राय दिशुअछि सीतांक श्रीमूख। ` 


माजर्जर जुद्धे कि लबणी पितुखा बेदिछन्ति चउपाख जे । 
नाना विषूपासुरी। मूख सुकर प्राय काहरि जे। 
एकनयन अचछिके धरिजे । कूला प्राय श्रबण काहारिजे। ४ ॥ 
प्रकट विकट बदन काहार एक पाद बेनि सृण्ड। 


काहार उदर बिस्तार काहार लोढजिह्वा दीघं तुण्ड जे ॥ 
कार बंका नयन । केहि शार्दूढ अश्वबदन जे। 
तजि गर्जन्ति अनुक्षणजे । करुथान्ति खाइबाकुं मनजे।॥ ५॥ 
एमन्ते रावण शयन स्वपने कहिलिक लंकेश्वर । 
सीता खोजिबाकृ मर्कटे अदला सरिला तोहर शिरीरे। 
ताहा चेति रावण । खड्ग धघडइलाक सेहिक्षण जे। 
संगे घेनिण जूबतीगण जे) अशोक बन गला आपणनजे। ६ ॥ 


वृक्ष के नीचे राक्षसियों के समूहके मध्य मेसिर परदहाथ रे हृए, 
मुख को पृथ्ठौ की मोर कयि हुए जनकनन्दिनी को विराजमान देवा । 
वह्‌ श्रीराम का नाम स्मरण कर रही थी। हनुमान समक्ष-नूञ्चकृर 
वृक्ष मेवेठ ग्ये1३ सीता का मूख शरदऋतु के चन्द्रमा के समान दिख 
रहा था। लगताथाजेसे मक्छन की पृत्तली रूपी सीताको चारों गोर 
से घेरकर अनेक कुरूप राक्षसी रूपी बिल्लिर्यां यृद्धरत हो! किसीका 
मूख सुजरकेसमानथा। कसी केएकही आंखथी। किसीके कान 
सूप के सखमानयथे।४ क्रिसीकेएक पैरदोशिरये ओर किसी का मुख 
वडा भयावना था। क्िसीक्रा पेटस्थूल थाभौर किसी के विशाल जवो 
मे जिह्वा लपलपा रहीथी। किसी के नेत्रटेषेये। कोई सिह ओर 
कोई घोड़के मुखवाली थीं। वहु प्रतिक्षण गर्जन-तर्जन कर रही थींभौर 
सीताकोखुने कामन कररहीथीं। ५ स्वप्न मेँ रावण को लकेश्वरी 
ने बतायाकिसीताकी खोजकनते हुए एक वानर बाया है । भबतेराव॑भव 
समाप्ति पर है। ४ उससे रावण जग पड़ा ओर उसने तलवार उठाली। 
वह्‌ स्वयं युवत्यो को लेकर गशोक-वाटिकामे जा पहुंचा 1६ कोई 


मोडल (नारी लिपि) 


द्र र खद्धि चार ॥ 
हि दर्पण च्रिका कर जे \ 
ह पुंज ठि तास्व जे । 
भारी च दीप जे! ७ ५ 
मस्त असुरी रणते पडलि । 
ठ जोड बसनरे त गेडादले जं \ 
कटु्ठि पवर 
हु मोहं रे 1 राम मानन [ तोहरमो\\ ५८ \\ 
धके जं [ज नट्दित 
ति सम सोते हि स्वगं पाताल मेदिनी ञे । 
द कर (लगन 1 
ञे \ मोति बिः छि सीनकेतन ज ॥ 
लि मोर हूदरे लगाञअ \ 
दण चस्पकमा८ त्राय शोभा पाज गौ) 
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म॑ ऋषिकुमर तु ऋषिकुमारौ नोहिला किं समसरि । 

शरण पशु शरणबत्सन्ा चरणतछे तोहरि रे। 

आरे कोमठ्थंगि । वि्नेत्रे ने कर संमिरे। 
तयलोचन खंजित भंगिरे.। जिके चुरु रम्य अपांगिरे{॥) १०॥ 
एमन्त मणु कि सिन्धु पारि होइ आस्बिसेबेनि जति। 
तोते एथु तेवे तुपुणर्तांकर हदव प्रिय जुबती रे। 

तेज मनु से कथा| दिन जामिनी हैउछि वृथा रे। 

एव भृमिकि न पोत मथा रे । भणे विशि राम रसक्थाजे॥ ११॥ 


पचम छाद्ड 
। राग-सिन्धुडा 
राबणर बाणी सुणि ठाकरराणी बोलन्ति आरे पामर! 
राम जाणिथिले जीवने न थान्तुन थान्ताए लंकापुररे। 
नाश जिब सम्पद । राम संगेजे कलु बिबादरे। 
शुणि नाहं धनुर्गुण नाद रे । निकटरे अछितो बिपदरे\ १॥ 
तु छार पापिष्ठ दुराचार नष्टषछंबु मोर शरीर । 
लिष्चे जाणि थाअ तोते मारि मोते नेवे एथु रघुबीररे । 


गौर तुम ऋषिकूमारी हो, इसमे क्या समानता नहीं हई 7 हे शरणवत्सले ¦ 
धै तुम्हारे चग्णों कौ शरण ग्रहण करताहूं। अरी कोमलांगी | 
च्िलोचन की खंजित भंगिमा से अपने नेतो को हमारे बीस नेवं 
सेमिली लो। हे सुन्दर भरपांगी! मेरा जीवन क्रुलस रहादहै। १ 
क्या तुम एसा समञ्चं रहीहोकि दोनों तपस्वीस्रागरको पारकरके बाएगे। 
तुम्है यर्हासेले जागे जौर तुम उनकी प्रिय युग्तीं बनोगी } अपने मनसे 
यह बात निकाल दो! दिनि भौर राते वेकारजारहीरहु। अब पृथ्वीकी 
ओर अपना मस्तक न गङ़ाओ। विक्षिश्रीराम की रस्षमयौ कथाका वर्णन 
करता है) ११ 


छान्द--श 
राय~-सिन्धुर 
रावण के वचन सुनकर देवी सीता ने कहा, मरे नीच ] यदि श्रीराम 
कोपताहोतातोनतो तुम्हारा जीवन बचता भरन यह्‌ लंकापुरी ही 
श्रीराम के साथ युद्ध करने से यह्‌ सम्पत्ति नष्ट हौ जाएगी । तुमने उनके 
धनुष की टंकार नहीं सुनी है। विपत्ति तुम्हारे निकटहीदै।१९ तु तुच्छ 
दुराचारी, पापिष्ठ! मेराशरीरषृएगा। यहुतू निश्चय समङ्क ने कि 


१३५८२ भोडिभा (नागरी लिपि) 


पोडिजिब ए लंका । पर जुबतीकि नाहि शंका रे। 
मरिबाकू नाहि तौर दकारे । राम पाइ नाहान्ति आशंका जे! २॥ 
जाहा तु कहु अप्राध पारु छिड़न पड़े रसना। 

छिडिब एकावेठके दश्षशिर रास हैले कोपमना से। 

रधुकुछ करता । पाइ नाहान्ति मोर वारता से। 

खोजु थिवे बन गिरि लतासे । च्ुरुथिबे हौदण कृशता से ॥ ३ ॥ 
जानकौ बचन शुणि दशानन कोपे बोलइ वचन । 

वेनि मासे मोते राम देखादइबु नोहिले हबु व्यञ्जन से। 

एहि समय जाणि । मिलिगिलां मन्दोदरी राणी जे। 

सोप किप्पाकर्िणपाणिहै । मोर सगते बंचरजनीदहि।। ४ ॥ 
ऋषिकुमारी मानुषी अतिकरशा केश बसन मलिन । 

तो पुरे केते सृन्दरोमाने छन्ति एहावूं बहु बदिण जे। 

भास है प्राणपति! सोर संगते कर सुरति हे। 

घेन नाथ मोहर विनति.। मूर हरिबि तुम्भर मतिनजे।॥ ५॥ 
मोर जुबती सम्पत्ति देखि अबा जानकी होइव बश । 

एमन्त बिचार करि नारी घेति होदथिला परवेण से। 

रघुवीर तुचे मारकर मून्ते यहांसेले जाएंगे) यह लंका जल जाएगी । 
परायी स्त्री की शका तुक्षे नहीदहै। तेरे धमकाने सेर मरनेवाली नहीं| 
श्रीराम को पता नहीं मिला, मृते इसी की आशंका रहै।२ जोतू कह 
षहा है, उससे तुञ्चेपापलगरहाहै। तेरी जीभ दृटकर क्यो नहीं भिर 
जती । श्रीराम केङ्रद्ध हो जाने पर एकनारगी तेरे दण शिर कट 
जाएगे ! रधृकुलकर्तां को मेरे समाचार नहीं म्ललि ह! वहु बन- 
गिरि-लताओं में खोज रहे होगे । वह दुवले होकर 'क्षुलस रहै होगे । ३ 
जानको के वचनों को सुनकर दशानन कुपित होकर बोला किं दो मष्ट 
के भीतर मक्षे राम कोदिखा दे, नही तोमेरा भोजन बन जाएमी। 
इसी समय महारानी मन्दोदरी वरहांञा गई ओौर बोली, हे विशबाहू ! 
भाप कोप क्योंकर रहै? भापमेरे साथ राल्नि व्यतीत करे! ४ यहु 
मानव टेषिक्रुमारी अत्यन्त. कृश है 1 इसके केण मौर वस्त्र मनिन है| 
इससे अधिक सुन्दर कितनी ही स्तिया मापके महलमेहै। हे प्राणेश्वर | 
भादये ओर हमारे साथ रच्चिक्रीडा करिएु। हे नाथ} बाप मेरी 
विनती स्वीकार करें । मै आपक्रे मन काहरण करूंगी | ५ मेरी युवती- 
व को देखकर जानको वश मेंहौ जाएगी, यही विचार लेकर वहू 
नारियों के साथ वहां आयाया। अनब उस्तका सुख निराशो गया। 





विविच रामायण (सुन्दरकाण्ड) २९द 


तांक मुखु निराश । शुणि तेजिला खर निःश्वास से। 
कहे निजया होदइण बश जे । देव मन नकरचिरससे।॥ ६ ॥ 
रचि असुरींकू शिखाइ्‌ रावण समन्दिरकू बाहृड्ला । 
मन्दोदरीकि घेनि पूणि पुष्पक जानोपरे पहुडिला जे। 
बेहि रक्षा दनुजो । भय करान्ति बहु गरजिं जे। 
किकारणे राबणे न भजिगो। तोर मांसकु खाइबु भाजिजे॥ ७.॥ 
समस्त ॒राक्चसी तोहर मासक बाण्टि खाइबु गो सीते । 
क्रिपां राबणर भारिजा तु नहु बिभूति भुञ्जन्तु केते जे । 
मने चिन्ता कले रघुबीर जे । विशि भजई सीता पयर जे।॥ ८ ॥ 


षष्ठ छन्व्‌ 
राग-कुम्भ कामोदी 


असुरी भत्सेना बुणि ठकुराणी करन्ति कारुण्यं । 
आहा स्वामी खर-दूषण-अन्तक आहा है लक्ष्मण ।। १ ॥ 
अनाथ तद्णी प्राये मोते आणि कलुरे ददइत्य। 
बेट बेल कटूबाणी शुणि शुणित्तनु क्रि रदहिब।॥ २॥ 


वह्‌ निःश्वास छोडूने लगा । . तब विजटा ने कहा, हैदेव } मन को दुखी 
न करो। ६ रक्षसियों को सिखाकर रावण महल को लौट गया 
ओौर फिर मन्दोदरी को लेकर पुष्पकयान के ऊपरलेट गया। राक्षस्या 
- क्षीता को षैरकर हूत गजंन करके भय दिखाने लगीं। तुमने रावण 
को क्िसिकारण से नहीं अपनाया? तुम्हारा मांस भूनकर हमखा 
जाएगी 1 ७ भरी सीता! सभी राक्षस्यां तेरे मांस को बरनर खा 
जगी । तुम रावण की भार्या किसलिए नहीं बनीं । . तुम कितने 
एेण्वयं का उपभोग करतीं। सीता ने मन मे रधुवीरध्रीराम कां 
चिन्तन किया विशिश्रौ सीताजी के चरणों का भजन करता है। छ 


छन्द--६ 
राण-ङ्‌म्भं कमोदी 
४ राक्षसियो की भत्संना सुनकर देवी सीता कषटण-कन्दन करती हुई 
नोलीं, हा खर-दूषण-हन्ता मेरे स्वामी हा लक्ष्मण! भरे दैत्य! तूने 
मक्ष यहा लाक्रर अनाथ युवती-सा बना दियां। समय-समय पर तेरे कटु 
वचनो को सुनकर क्या यह्‌ शरीर बचेशा । १-२ मै रावण के नगर से 
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राबणपुरे अछि बोलि केमन्ते जाणिवे मो पति। 

दारुण दब विपत्ति उपरे देउछि बिपत्ति।। ३॥ 
बहु जे धिब निरन्तरे नयनकमल्लु लौतक । 

दह जे थिब मो बिहीने हृदय कुसुमशायक ।॥ ४ ॥ 
कहु जे भिरे बनजीबमानंकु होदण विनता) 

रहण भिवे जे कहुथिबे पण मोहर बारता। ५॥ 
प्राणनाथ मोर कुचर चन्दन मण जे अन्तर। ` 
एवे अन्तर होद मोते रहिल पबत सागर । ६ ॥ 
केमत्ते करि प्राणनाथ विहीने धरिबि जीबन) 

आद निकि मोते बारे देखादइबे सुन्दर बदन ।॥ ७॥ 
निश्चय मरिबि कष्टरु तबि खा सोर अंग। 

लोले विशि बुण च्रिजटया कहू स्वपन प्रसंग। ८ ॥ 


सप्तम छान्द--त्रिजटार प्रबोध 
फान्दि फडशल्पा तत्त 
त्रिजटा कहइ शुण श्रिय सहि ब्रृधारे बिकढ हु । 


ह, यह्‌ मेरे पत्तिको कंसेज्ञात होगा! दारुण दैव ! विपत्ति के ऊपर 


विपत्ति दे रहा है । ३ नयन-कमलों से निरन्तर अश्रु वहते होगे) .मेरे 
निना कुसुमशायक कामदेव हदय को चला रहा होगा। ४ वहु विनीत 
भावसे वन्य जीवोंसे पुछठरहेहोगे। न रह पाने के कारण बारम्बार 
मेरीही बति करतेहोगे।५ हे प्राणेश्वर ! मेरे वक्ष पर लगे चन्दन को 
तुम भी अन्तर माना करतेथे। अव पवेत भौर सागर के अवरोध से तुम 
मुक्षसे पृथक्‌ रह रहै हो।६ प्राणनाथ के बिनाञअब ओ कंसे जीवन 
धारण करूगी ? क्या एक वार भौर आप मृते अपता सुन्दर मुख नहीं 
दिखाभोगे ? ७ सीताने कहाकितुमलोगमेरेशरीरको भवश्यहीखा 
लो, जिससे मे मरकर निश्चय ही कष्टसे पार हो जाङंगी। विशि कहता 
६ कि चिनटाने काकि स्वप्न की बात कहती हूं उसे सुनो 1 ल 


छान्द ७--त्रिजय छा प्रबोध 
कारन्वि कोणत्या की धुन 


त्रिजटा बोली, हे प्यारी सखी ! सुनो! व्यथमे व्याक्कुलन हो। 
सामान्य प्राणियों कौ भांति कातर होकर आंखो सेर्भास बहा रदीदहो। 


चिन्न रामायण (सुन्दरकाण्ड) २८५ 


इतर जनंक पराये कातर यनु बुहाअ लुह गो। 
तुम्भे जगतमाता \ तुम्भ जोगुं पृथ्वी आतजात गो॥ १॥ 
स्वथं नारायणी बिष्णु पाटराणी लक्ष्मी नामरे विदित । 
असुर नाशने मर्त्ये जात होड देवक कामना हित गो । 
तुम्भे मिथिढापृरे ¡ जन्म ग्रहण कल सेठरे गो।॥ २॥ 
शिब शरासन भांगि नारायण तुम्भव तहूं आणिले । 
राज्ये अभिषेक हेवा जाणि सर्वं दिगपाढे विचारिलेगो। 
जेवे राम राजन! हबे न सरे दुष्ट राबण गो ३॥ 
देवता ए कट पाञ्चन्ते कपट कले कृकेयी जननी 1 
घेनि संगे भाइ आबर वैदेही बने विजे रघुमणि गो। 
पृचवटीरे वास होन्ते सूपणखा मिष पाश गो। ४॥ 
ता नासा श्रबण कृरत्ते छेदन लंकारे प्रवेश हेला । 
कहुन्ते तो गुण लंक्रार राबण तहूं चोराइ आणिला गो । 
एवे अशोक बने । रखिअछि असुरीगहणे गो॥ ५॥ 
निश्चे लंकापुर हेन छारखार मरि दुष्ट राबण। 
कालि रात्रे जाहु स्वपने देखिछि ताहा कहुअचछ्ि शुण गो । 
पञ्चनाभ कह । चित्ते चिन्तिणि जानकोसादं जें।। ६ ॥ 


तुम जगज्जननीहो 1 तुम्हारे कारण ही पृथ्वी का जआना-जानां होता 
है।१ तुम स्वयं विष्णु की पटरानी लक्ष्मी केनाम से विख्यात हो। 
देवताओं के हिन-साधन के लिए भघुरोंका विनाश करने के लिए तुमने 
, मृत्युलोक मे मिथिलापुर मे जन्स-ग्रहण कियाहै।२ शंकर के धनुष को 
तोड़कर भगवान विष्णु तुम्हं वर्हास्तेले ए] राज्य में अजधिषिक्त होना 
देवकर समी दिपालोने विचार किया कि जबश्रीराम राजा बनजाएगेतो 
दुष्ट रावण नहु मरेगा!३ देवताओं के इसप्रकार षडयंत्र करने पर 
माता कंकेयी ने छल किया ।! फिर रघूमणि राम धाई तथा वैदेही को 
लेकर वन मे प्रविष्ट हए 1 पृचवटी पे निवास करते समय रपेणखा उनके 
पास गाई । ४ उसके नाक मौर कान कट जाने पर वह लका पहुंची मौर 
- उसने रावण से तुम्हारे गुणों को वत्ताया। वह सीताकोवर्हासेकुरालाया 

ओर अव उसने सीताको राक्चसियौके बीच अशोक वन में रख दिया है। ५ 
। त ही लंकापुर्‌ नष्ट-्रष्ट हो जायेगा भौर दुष्ट रावण मरेगा। कल 
| ५ मे जो स्वप्न देखा है वह मै कहु रही हं । उसे सुनो! पद्मनाभ मन 

मे जानकी-नाथ का चिन्तन करके वर्णेन करर्हाहि।! ६ 


१८६ घोडिभा (षगरी लिपि) 


अष्ट छान्द 
राग-सिन्धु फामोवी 
आगो सखि देखिलि स्वपनं गो। 
आगो, राबण चड्िअचछि विमान । पद ॥ 
जोचिअछि बहु खर गमे दक्षिण दिगर। 


तैठ होदइअछि जरजर गो। १॥ 
पिन्धिछि रंग बसन रंग कुसुम चन्दन । 
नेचन्ति करृतान्तकगण गो।॥ २॥ 


राम चदि एवेत गज होइछन्ति मोति सज । 
वेत बसन वेत चन्दन गो॥ ३ ॥ 
एवेत पुष्पमाठ चठ बिजे वेत छत्ततकर । 
ए्वेत॒ चामर खटन्ति जन गो॥ ४॥ 
जेबे अछि प्राणे भश सेविथाअ 
एहा पाश निपचे नाश । होइब राबणगो।॥ ५॥ 
सुणि त्रिजटां बचन भानन्द जानकी मन। 
शान्त होइले अपसुरीगण गो।। ६ ॥ 
स्वपन कहि शोदले हनु सवरुं शुणुथिले । 
विचारले पहि से जनकौ जं।॥ ७॥ 





छास्द-८ठ 
राग-सिम्घु कामोदवी 


हे सखी ! भने स्वप्नदेखारहि कि रावण विमान पर च्छाहै। पद 
रथ फो जोतकर तेल से सना हमा तीत्र वेगसे दक्षिण दिशाकीभोर जा 
र्हा है। १ उसने लाल चन्दन, लाल पुष्प तथालाल वस्तरधधारण फर 
रखे है । यमदूत उसे लियेजा रहैरहँ।२ श्रीराम मोत्तियों से सजे 
हए पवेत हाथी पर विराजमान ह ।३ उनकी जटाभोंमें एवेत्र पृष्प की 
मालाएं ह # वह्‌ एवेत छत्र के नीचे हँ मौर लोग उन पर श्वेत चामर 
इला रहैहं।४ यदिप्राणोंकौी आशाहोतो इनके समीपसेवा करती 
रहो । रावण का नाश निष्रचित रूपसे होगा।५ चरिजटाकी बातें 
सुनकर सीताका मन प्रसन्न हो गया भौर राक्षसियां शान्तो गयीं! ६ 
स्वप्न क बाते कहकर वह सो गई । हनुमान सवसुन रहेये। उन्होने 
विचार किया कि यह्‌ ही जानकी) ७ यदि बिनाभेटकियेर्गै श्रीराम 


त्रिचिव्र रामायण (सुन्दरकाण्ड) १८७ 


भेट नोहि गले पाश । राम न जिबे बिष्वास । 
बोलिबे से देखिलु तु आन रे॥ ठ ॥ 
उभा हेडं ठाकरुराणी। हनु से समयजाणि। 
दशरथंक कीत्ति कहिला जें।। ९॥ 
पञ पल्ल गरुण गणि बोलइ से पुण पुणि। 

कहुद्‌ से हनूमान बौर जे॥ १०॥ 
बोले विशि एहा शुणि । राबण प्रायेक मणि । 
आशका हदला सीत मने हे) ११॥ 


नवम छान्द 
| शग-तोडि (एकवाली) 
शिशपा ब्ृश्वर डरे, हनु मने मने भाक, 
निश्चय जानकी जनकनन्दिनी देखिलडइईं बेनि डोरे । 
किं भाग्यबढे॥ १॥ 
सुखिछ्ि चन्द्रबदन, निरते नीर लोचन्‌, 
तेबेहे' शोभाकु, उपमा देवाकु नाह्ना य भुवन । 
नारौरतन ॥ २॥ 
विहि फ न करे पूणि, श्रीरामचन्द्र धरणी, 


के पास जाऊंगा तो उन विश्वास नहींहोगा। वह्‌ कर्हैगे कि तुमने किसी 
दूसरे कोदेखा होगा! = देवी सीताके बड़ होक्ते ही हनुमान सुसमय 
जानकर दशरथ की कीति का बखान करने लगे। ९ पराक्रमौ हनुमान 
पीष्छे-पीदे उनके गणो का स्मरण करते हृए बार-वार बखान करने लगे । १० 
विशि कहता है कि इसे सुनकर रावणके समन. ही (साया) समक्चकर 
सीताके मनम शंका उत्पन्न हो.गई। ११ 


छान्द--& 
त राग-तोड़ो (एकताल) 
शशा वृक्ष की डाल पर हनुमान मनही मन सोच रहैये कियन 
भाग्यके बल से निश्चित ही जनककुमारी सीताको अपनी भंोंसे देख 
लियाहै। १ मेने सनाथा क्ि उनका चन्द्र-वदनदहै। निरन्तर धाँबों 
मे अश्र भरे रहतेदै। इस परभी इस नारी-रत्नकी शोभा की उपमा 
देने के लिए तीनों लोकोंमे कोई नहीहै।२ भाग्यने क्या नहीं किया? 


९०८८ गोडिषा (नागरी लिपि) 


अभुरपुरे असुरी जगिष्ठन्ति, जगतर ठकृराणी। 
| रमणीमणि।। ३ ॥ 
कन्त बंशानुगुण, शुभन्ते सती श्रनण, 
तस्क चाहान्ते मर्कट गोटिए कहे रामकीत्ति गरुण । 
से पुण पृण ॥ ४ ॥ 
कपि तु काहु अदलु, श्रीराम नाम धद्लु, 
हृदय मोहर दहन काक्र चन्दन लेपन कलु। 
जाहा वोद्लु \॥ ५ ॥ 
हनु बोलसन्ति गो सात, श्रीरामचन्द्रकं दंत, 
एमन्त कहिण चरण तन्ररे पडला जाई त्वरित । 
से रामदूत । £ ॥ 
श्रीराम मुद्रिका देले, संकेत मान किले, 
तुम्भकु पृथिबीजाक खोजुअष्ुं अंजनासुत कहिले । 
प्रतीति गले ॥ ७ ॥ 
राम क्ले बाढी हत, सुग्री संगे हैले मित, 
कोटि कोटि कपि मोहरि समाने होदु प्रभुक भूत्य । 
कहिलि सत्य ।॥ ८॥ 
समुद्र उदं अइलि, लंकागड़रे पशिलि, 
श्रीरामचस्द्र की पत्नी स्त्रियों म श्रेष्ठ जगज्जननी देवी सीता इस राक्षस- 
पुरी मे राक्षप्तियोके पहरेमे रह रहीहैँ।३ कही गर्ई्‌ वशकी गणेः 
गाया सतीके कानोंमे पड़ने पर, वृक्षकीभोर ताकने पर बारम्बार 
शरीरामके गुणतथा कीतिका वर्णन करते हुए एक वानर दिवा ।४ 
वहं बोलींहे वानर! तुकर्हांसेमायाहै नजो श्रीराम कानामले रहा 
है? तूने जो कु कहा, उससे तूने मेरे दग्ध होते हए हृदय पर चन्दन का 
लेप कर दिया।५ हनुमान ने कहा, है माता! रै श्रीरामचन का 
दूत हि! इतना कहकर वहु राम-दूत शीघ्रही जाकर उनके चरण-तल 
पर गिर पड़ा। ६ उन्होने श्रीराम की मुद्रिका देकर केत बताते हृए 
संजनीलालने कहा कि तुम्हें सम्पूणं पृथ्वीम खोजरहाहूं। तब सीता 
को विश्वास हुजा 1७ श्रीराम ने वालिका व्च करके सुग्रीव से मित्ता 
को। हमारे जैसे करोड़ों वानर प्रम श्रीरामकेदासहो गयेर्ह। यह्‌ 
म सत्यकहग्हाहूं। ८ समुद्र फादकर आकर मै लकाद्गमे माचा! 
मापके श्रीचरणों के दशेनन पाकर अपनेप्राणदे -रहा या । ; सच्छा 


बिचिन्न रामायण (सुन्दरकाण्ड) २८४ 


तुम्भ श्रीचरण दशेन न पाइप्राण मूँ ह॒राउथिलि। 
भला देखिलि ॥ ९ ॥ 
राम माल्यवन्तं भिरि, शिवे छन्ति बिजे करि, 
, सुग्रीव सहिते अनेक मकंट बन भिरि छन्ति पुरि । 
से ऋष्न हरि ॥ १० ॥ 
आस मोर कन्धे बस, घेनि जिवि राम पाश, 
रावण सहिते मारन्ति प्रभुंक प्रतिज्ञा होडइब नाश । 
| | देख साहस ।। ११॥ 
शुणिण देवी हर्ष, हनुकु बसादइ पाश, 
बोल विशि विश्वास कथा शुणि संशय हेला विनाश । 
ए रामरसं॥ १२॥ 


दशम छन्द 
राग-तोडि 
राम आज्ञा हनु शिरे घेनि। अंजनासूनु सागर जिणि। 
सीरताक जग्रते मुद्रिका दिअन्ते देवि रोदन्ति क्षितिनन्दिनी । 
हे रत्नमूदि। जाण्‌ु जाणु हराइलि सौर वृद्धि। 
रून्य ` अंगे ससिथिवे दयानिधि॥ १॥ 


हमा, जाप दिख गयीं । ९ श्रीराम माल्यवन्तं पवेत के शिखर परविराजमान 
है! - वहु रीछ ओौर वानर सुग्रीवके सहित वन तथा पव॑त पर भरे 
पष्ट) १० आदए मेरे छन्धे पर बंठ जादए, मै आपकोश्रीराम के समीप 
ले जागा मै रावण के सहित सबको मारकर जापको साहस 
दिखाता, परन्तु इससे प्रभू की प्रतिज्ञा नष्ट हौ जाएगी । ११ यह सुनकर 
देवी सीता प्रसघ्हो गयीं ओर उन्होने हनुमान को पास बिठा लिया। 
विशि कहताहैकि श्रीराम के रसमय चरित की विश्वसनीय कथाको 
सुनकर सीताजीके संशयका विनाशी गया) १२ 


छाच्द-१५ 

शग~तोड़ी 
श्रीराम की माज्ञाशिर प्र धारण करके अंजनीनन्दन ते समृद्रष्ो 
पार करके सौताके आगे मुद्रिका देने पर भ्ुमिजा दन करने लगीं! हि रल- 
मुद्रिके ! जान-ूञ्षकर मेरी बुद्धिका लोप हो गया! दयानिष्षि 


२६० भोडिघ्ा (नासै लिपि) 


शिब कोदण्ड भांगिवा वेढे । तोते सोते पिता घेति कोठे । 
गदगद होइ सोतक बुहाद्‌ तोते मोते देले राम कोठे। २॥ 
सवं अ्टकार कले दूर | आज्ञा न भांगिले पितांकर । 
निकाञ्चन बश होड दाशरथि तोते माक धडले कर।॥। ३॥ 
कि के अहल सागर जिणि। एका होइथिबे रघुमणि । 
त सहि दडइबए दण्ड बिहिला जीब जाउ राम नाम गुणि॥ ४॥ 
परिक्रमा करि मोर अंग । जुबाकाठे विहि कला भंग। 
केबक भाविति करणा कोदण्ड भाग्य थिवे हेब कान्तसंग।। ५॥ 


आहे मारुति बहन जिब । राम भग्रते प्रवेश हिब । 
नोने विशि महासती बाज्ञा देले मथामणि पद्मपदे देव।! ६ ॥ 


एकादश्च छान्व 

राग~~खमय 
मुदि सन्तक पाइ कनकतनया। 
विचारन्ति अमुर बा कि्िमाया। १॥ 


श्रीराम न्य बंगमें बेठेहोगे। १ शिवका धनुष तोडने के समय पिताजी 
नेतुञ्चे ओर मृज गोदमें ले लिया भौर गद्गद होकर अभ्रु बहते हुए 
तुन गौर मुञ्चे श्रीराम के अंक्मे देदिया।२ समस्त अलंकारोकोद्टूर 
केके श्रीराम ने पितिकी आज्ञा भंग नतहीकी। दशरथनन्दन नै 
अलकार-रहित वेश बनाकर सात्र तुदते ही अपने हाथमे धारण किया 
था।३ तुम सागर पार करके क्योंआ गई? रघुमणि केलेहो गये 
होगे! देवने सहन नकर पनेके कारण ही यहु दण्डदिया। यह्‌ 
जीवन श्रौरामका नाम स्मरण करते बीत जाय।४ फेरे होनेके बाद 
भाग्यने युवाकालमेही मेरे शरीर को पृथक्‌ करा दिया, केवल कोदंड- 
धारी राकौ करणाकरे वारेमेंही सोचती रहतीहूं! भाग्यमे होनेसे 
फिर से पत्तिकासाय मिलेगा।५ हे वाधुनन्दन ! तुम शीघ्रही श्रीराम 
के समीप जाजी । विशि कहता है कि महासती सीतानेभ्रोरामकोदेने 
के लिए अपना चूडामणि देकर उन्हुं धज्ञादी। ६ 


छान्द--११ 
राग-खेमटा 


„ „ मुद्रिका ह को सन्देशके रूपमे पाकर भूमितनया सीता विचार करने 
सगीकि कहीं यहु राक्षसी-माया तो नहीं ह । १ वनपञशु होकर यहु वन 


~^ 
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बन पञ्च होइ बने ए बुलुथान्ता। 
देबतांक अद्कार कहूं पाञन्ता। २॥ 
बनपशु होड पृणि एड. सुन्दर । 
का्हिंकि देखिला नाहि नेत्र मोहर ॥ ३ ॥ 
कपि जीवर एडक सहस काहिं। 
केमन्त अदला एह सागर उदं। ४॥ 
एते बोवि बिचारन्ति जनकसुता । 
निश्चय राबण ए इन्द्रजित ` पिता॥ ५॥ 
एते भाछ्ि पचारन्ति हनुकर चार्हि। 

पबे तोहर मोहर देखिला नाहिं।॥ ६ ॥ 
जेमन्त प्रते जिबडईं से कथा कहु । 

मोर मनक त तोते लागे सन्देह्‌। ७ ॥ 
एहा .शुणि हनुमन्त जोड़इ ` कर।. 
मुहं अव्ड केशरी कपिकूमर॥ ८ ॥ 
बाठी पूम्रीबंक मुँ भणजा अट्इ। 
एबे रघुनाथर चरणे खट्ड्‌। ९ ॥ 
जानकी बोलन्ति जाणे के सुग्रीबर। .. 

के जाणइ बटौ राजा काहा कसर ॥ १०।। 


म घूमता । : देवता का अलंकार से कहां मिलता । २ वन्य-पञ्ुहोकर 
यह इतना सुन्दर है कि हमारे नेत्रोने तो कही एेप्ता नहींदेखा । ३ वानर 
का जीठ होकर इतना साहस कर्हसे -गया कि यहु सागरपार करके 
मा पहुचा।४ ेसा कूकर जनककुमारी विचार करने लगी कि यहं 
निश्चय ही इन्द्रजित्‌ का पिता रावणरहै।५ एसा सोचकर उन्होने 
हनुमान की ओर देकर पूछा कि पहले हमारी तुम्हारी जान-पहचान 
तो थीनहीं।६ मज्ञे जिस प्रक्रारसे विश्वास हो, वह वात कटो । 
हमारा मन तो तरम्हारे प्रति सन्देह कर रहा है।७ यह सूनकर 
हनुमान ने हाय. जोड़कर कहा क्रि मँ केशरी वानर कापृच्रहूं। 5 
मबालि. ओर सुग्रीव का भाञ्जाहूं] इस समय रघुनाथ जी के 
चरणोकी सेवाकरताहुं।!९ जानकी ने कहा कि क्या पता, सग्रोव 
कोन है! क्सि मालूम है क्रि वाति राजा किसका पुत्र है! १० 


रर्‌ मोडिमा (नागरी लिपि) 


जाणिथिले कह तु गुपत सन्देश । 

त किले निश्चे तोते करिबि नाश ।॥११॥ 

हुमुमन्त मोलद शृण बडइदेही 1 

चित्रकूटे बरक थिल जे. रहि॥ १२॥ 

तहिरे जेते कल तुम्भे क्रीडारस। 

गुपते किले राम सेहि सन्देश ॥ १३॥ 

दिने गल लक्ष्षणकु बसा जगाई । 

बरे बिहार कल एकान्त होड ।। १४॥। 

वनमध्ये तुम्भंकु लुचि रधघुपत्ति। . 

खोजि खोलि ठाबकल गो महासती । १५॥ 

तहं नागेश्वर बने जाइ पशिल। 

नाना पष्प तोछि क्रोड़ारसे मात्तिल ॥ १६॥। 

पणि मन्दाकिनी जे पशिल जाई । 

जलक्रीडा सारि कृठे मिखिलि दुद्‌ ।। १७॥। 

धातु शकारे बसाइ जगतजिता। 

गेर घोरि तुम्भ मुण्डे देलेक' चिता॥ १८॥ 

तहूं हस्त धराधरि होदण गल । 

वनरे बलि देखिल मकंट पल ।॥ १९॥ 
यदि तुम जानते होतो गुप्त सन्देश कहो । न कह्ने से मै निश्चयं ही तुके 
नष्टकर दंगी। ११ हनुमान ते कहा, है वैदेही! सुनो। आप चित्रकूट 
मे एक वषे रही थीं। १२ वहांआपनेजो रसमयी क्रीडाकी, श्रीराम 
ने बही गुप्त सन्देण कहा है । १३ एक दिन लक्ष्मणकोकुटीकीरक्षाका 
भार देकर आप गयीं भौर एकास्त वन मे जाकर आपने विहार किया । १४ 
वत्तके मध्यमेश्वीराम आपसेचछिपगये। हे महासती ! आपने खोज-खोजकर 
उन्हे दूद्‌ लिया! १५ वहांसे जाकर नागेष्वर वन में घुसकर नानाप्रकार 
के फूलों को तोड़कर प क्रीडा में मस्तहौ गयीं । १६ फिरभाप 
मन्दाभरिनी के जल मे घुस गयीं मौर दोनों ने मिलकर जलक्रीडा समाप्तकी 
ओरतटपर मा गये! १७. घातु की शिला पर बेठकृर जगज्जयी श्रीराम 


ने गरू घोलकर भापके सिर क तिलक लगायाया । १८ वर्ह से एक-दूसरे 
का हाय पकड़कर जंगल में घूमते हए मापने वानरो कादल देवा । १९ 
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ताहा देखि भय. पाई गल पाई । 
लेउट्णि. रामक धडल  कुण्डाईइ ॥ २० ॥ 
कोठ करन्तेण गेर चिता लागिला। 
तष्टं दुद्‌ जणंकर लीका बदला २१॥ 
गुप्त करिण राम एहा कंट्लि । 
ए कथा कहिन सीताप्रते न गले। २२॥ 
एहा शुणि जानकी हदले हरष । 
बोदले तु प्रभकर बड़ बिश्वास ।-२२३॥ 
कहु कह हनुमन्त कुण्ठ बाणी । 
कुशले लक्ष्मण सेवा करन्ति जाणि।। २४॥ 
मोह ठारे ताहांकर अछि कि मन। 
बोलईइ विक्रम कह रहै हनुमान ॥ २५॥ 
दादश छाल्द 
राग-भाहारो (जआाद्सागेशीर बाणी) 
कहु हनु मोर कान्तर कश लक्ष्मणर स्वं कुश । 
मरकत हिम बेनि कठेबर होड नाहान्तिना दुबेढ। 
हनु हैः वेनि भाईंकर कुशठ । 
कुशल करि चक्ष्मण सेवा करिथान्तिटि कि पादकमढक। १ ॥ 


उन्हें देखकर आपने भय से भागकर लौटकर श्रीराम को अपने गले सेलगा 
लिया 1 १० आलिगनं करते समय गेरू का तिलक उनके लगनेसे पं 
दोनोंकी लीला बढ गयी 1२१ श्रीरामने गुप्तरूप से यह कहादहैकि 
यदि सीताको विषश्वासनहौतो यहु कथा कहु देना 1 २२ यहु सुनकर 
जानकी प्रसन्न होकर वोलीं कितुम प्रभ के बड़ विश्वासपात्रे हो । २३ 
हे हनुमान ! उनकी कुशलनाका समाचार बताभौ। सेवा करनेवाले 
लक्ष्मणकाभी कुशल-समाचारदो। २४ विक्रम कहतारहै कि सीताने 
कहा, है हनूमान { क्या उनका मन सूक्ते यादकरताहै। २५ 
छान्द--१२ 
राग-अहारी (माद्यमाणेशीर ष्टी धुम) 

है हनुमान ! मेरे स्वामी तथा लक्ष्मणके सभी कुशल-समाचार कहो । 
मरकत भोर स्वणं दोनोंके समान शरीर्वाले दु्वलतो नहींहो गये? 
ह हनुमान ! दोनो भादयों की कुशलता कहौ । लक्ष्मण कुशलता से.क्या 
उनके चरण-कमलों कीसेवा करते? १ मेरे विच्छेद होने से उनका 
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मोर विच्छेद होला दिनु तनु दुरव॑छ होदथिवे परा। 
अधै्यं होइले लक्ष्मण ताहि कराउथान्तिटि कि धौरा। 
हनु रै सोते एथु निश्च नेबेक्रि। 
बानर बकु घेनि सिन्धु पारि होड एथकरु आसिबेकि ॥ २॥ 
मोतिटि कि हनु चिन्ता करुथान्ति चित्तरे चित्तोइ मो भाव । 
स्नेह अछ्ठिटि किं मोर बिषयरे जथाथं करिण कर्हि । 
हनु है, स्ते कि श्रीमुख देखिवि। 
सत॒ कहु हनु केते दिन जाए तनुरे जीबन रखिबि॥ ३ ॥ 
बोलदइ जे हनु कन्धरे बसाइ श्रीराम पाशे घेनिजिवि। 
स्वद्च्छारे मुहं केमन्त प्रकारे पुरुष अंगकूु षटर्दवि । 
हनु दहै, चोराइ्‌ राबण आणिला । 
तुम्भे चो राइ घेनि गले प्रभुंक जश आउ काहिं रहिला ॥ ४ ॥ 
बिश्रबानन्दन आसिण एठकू कंट जे बेनि मास कला । 
वेनि मासे सोते श्रीराम लक्ष्मण देखाइवु बोलि बोदला । 
हनु हे एक मास थिब प्रण हे, 
प्राण थाडंयाडंश्रीराम लक्ष्मणशीघ्रकरितुम्भेआणहे। ५ ॥ 
किपां हनु मोर पां राम देले करपल्लबर मुद्रिका । 
शून्ये जे दिशुथिवमो प्रभुकर कर कमठ अनामिका । 


रि कि ~ ~ ~ न 


शरीर दिन-दिन दरबल होता जा रहा होगा, अधीर होने पर लक्ष्मण उन्हैँ 
सात्वना देते? हे हनुमान ! क्यामुक्ञे यहँसे निश्वयहीलेजयेगे ? 
पेया वहु बानरदल को चेकर समुद्र पार करके यहां आ्येगे १.२ क्या वहु 
सपने मनमे मेरे बारेमे सोचकर चिन्ता करतेर्ह? न्ह क्या हमारे 
विषयमेस्ेहदहै? हे हनूमान! तुभ यथार्थं कहौ कि क्यार्ध उनके 
श्रीमृ का दशेन सचमुच करूगी ? है हनुमान ! तुम सत्य कहो कि कितने 
दिनो तक शरीरम जीवन रखृंगो?३ हनुमानने कहा कि कन्धेमें 
बैठाकर मै मापकोध्रीरामकेषासनले जाङगा। हे हनुमान! अपनी इच्छा 
सेर किस प्रकार से पुरूषकेञगका स्पशे करूंगी? हि हनुमान | रावण 
चूराकरलायाथा। तुम्हारेद्ारा चूराकरले जनेसेफिरप्रभुकायश 
परया रह जायेगा ? ४ विश्ववानन्दन ते आकर यह परदोमास को भवधि 
दीहै।! उसने कहारहैकरिदोमासके अन्दर मृक्ञे श्रीराम भौर लक्ष्मण 
को दिखा! है हनुमान} एक मास तक मेरे प्राण रगे । प्राण रहते- 
रते तुम शीघ्री श्रीराम शौर लक्षण कोलेमामो।५ हे हनुमान ! 
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हनु हे, ए मुद्रिका नोह अन्तर । 
प्रभुकं करे थादइण मोरतनुश्मुजे थाइ निरन्तर ॥ ६ ॥ 
मद्धिका मस्तके लमाद्‌ आपणा पणतरे बान्धि रखिले । 
मस्तक मणि बाहार करि पणि हनुकररे समपिले । 
हनु है, मो ठरे करुणा करिबे। , 
दीनजन ठरे करणा कलेटि करुणासिन्धु बोलाइबे ।॥। ७ ॥। 
क्वि हनु हे, एतेक मात्रक मोहर विनय उदन्त । 
केव मोहर कला अपराध क्षमा करिबे मोर कान्त। 


हनु हे, प्रबोध करिण कहू । 
बोले विशि राम छामुरे जणाई निकटे आणिबि बोलद् ।॥ = ॥ 
त्रयोदश छान्व 
राग-काफि 
कहे अञ्जनासुत जोड्णि पाणि। 
कमलपत्र नेव सन्ताप गो शुणिमा ठकुराणी। १॥ 
तुम्भ विहीने दणरथनस्दन । 


निशि दिबसेमु न देखिलि गो तांक निद्रा भोजन ॥ २॥, 


~~ -~-~--~-- ~ -^~ 


श्रीराम ने मेरे लिए अपने करपल्लव की अंगूठी कंसे दी? हमारे प्रभकै 
कर-कमल की अनामिका उंगली सूती दिखाई देर्हीहोगी। है हनुमान! 
यह्‌ मुद्रिका उनसे दूर नहीं होतीथी । प्रभके हाथमे रहकर यह्‌ निरन्तर 
मेरे शरीर परघूमा कृरतीथी।६ सुद्धिकां मस्तकसे लगाकर सीताने 
अपते छोर मे बाधिकर रख ली ओर मस्तकमसे चडामणि निकालकर 
हनुमान के हाथमे सर्मपितिकरदी। सताने कहा, हे हनुमान श्रीराम 
से कहना सूक्च पर दया करं । दीन-जन परदया करने से ही वहु 
कर्णासागर्‌ कहलायेगे 1 ७ हे हनमान ! तुम कह देना कि यही मेरी 
एक मान्न विनय दहै। मेरे क्रिय हए अपराधो कोमेरे स्वामी क्षमा कर 
देगे। विशि कहता है कि हनुमान ने सरत्वनादेते हुए कहा किर 
श्रीराम के समश्च समाचार देकर उन्हं आपके पासनले आगा 5 


छान्द--१३ 
| राग-काफि 
अंजनीनन्दनने हाय जोड़कर कहा, हे देवी ! कंजलोचन श्रीराम के 


संतापके विषयमेंसुनो। १ मैने बापके वियोग में दशरथनन्दन श्रीराम 
को रात-दिन सोते ओौर खाते भी नहीं देखा । वचह्‌ रात-दिन तुम्हारे 


२६६ सोडवा (नागरी लिपि) 


तुम्भर गुण गुणन्ति अहनिशि । 


जेसते अनुदिने तृट्ड गो कष्णपक्षर शशी॥ ३॥ 
खसि पड़द्‌ अंगदिर मुद्रिका । । 
नयन नीर स्थिरनुहदगोसेत स्रुरन्ति एका॥ ४॥ 
केतेहै बेठे ध्ुशर छाडन्ति । 


केतेहै बेठे तुम्भ बिहीने गो धरणीरे पड्न्ति॥ ५॥ 
केते बेढे चन्द्र मणस्ति तपन । 
केतेहे बे मन्द मर्त गो कूुटिशर समान ॥ ६ ॥ 


संशय फिसाइ्‌ कह ठाकूराणी । 

केमन्ते प्रते मोते करिबे गो प्रभु कोदण्डपाणि॥ ७॥ 
सतक करि देल मस्तकमणि । 

पचारिले मुँ किस कर्हिवि गो कह गुप्त बाणौ ॥ = ॥ 
आउ केतेक दिनि राम्‌ राजन । 


राबणकू मारिण तुम्भंकु गौ एष्‌ नबे बहन।। ९॥ 
नुह बिक्ठ चिन्ता छाड़ि सकठ। 
बोलद्‌ विशि कहु विश्वास गो श्रुति देड सफढठ । १० ॥ 





गुण गाया करते हँ ओर ई्णयक्ष के चन्द्रमा के समान दिन-दिनि क्षीण 
हो रहै है।३ उनको उंगली से मृद्विका विसक पडती है। नेतरीसे 
भश्रुही नहीं सकते। भकेले वहु सूखते ही जतिदहैँ।४ किसौ समय 
वह॒ धनुष-वाण छोड देतेर्ह भौर कभी तुम्हारे वियोग में पृथ्वी पर 
भिर पडते) ५ कभी चन्धमा को सूर्यं समञ्च वैष्ते ह ओर कभी 
मन्दपवन को व के समान मानतेहैँ।६ हेदेवी! आप संशयका 
त्याग करके बताएं कि कोदण्डछारी प्रभ श्रीराम मेरे उपर कंसे विश्वास 
करगे! ७ सट्दानी के ङ्प मे सीत्ता ने मस्तकमणिदी। हनुमान 
ने पूछा किम उनसे पप्तं सव्देशमें क्याकहुंगा? न कुछ दिनों 
हासजश्रीराम रावणकरो मारकर शीघ्र ही तुम्हं य्हसेले जायेगे!९ 
विशि कहता है कि भाप व्याकुल मतौ भौर सभी चिन्तागौं को छोडकर 
विश्वास के साथ घ्ीराम कहौ, जिससे काम सफल हो जाए । १० 
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चतुदश छान्द ` 
। राग~वंयन्ाभी 
कह्इ हनु चिव्रकृट वृत्तान्तं गुपत बारता तोते । 
से कथा प्रभु छामुरे जणादइने दया बाकरिबेमोते।। १॥ 
दिने है शक्रकूमर देखि मोते मदने होइला बश । 
मास्त शुखादइना समयरे हेला मोर पाशरेप्रबेश।॥ २॥ 
स्तने मोहरि नखान्तरे मारस्ते रुधिर होइला जात । 
ताहा देखि रघुकुल्र चन्द्रमा कले ताकु कोपचित्त ॥ ३ ॥ 
कुश गोटिए आसनु काटि ब्रह्ममंत्तरे प्रयोग कले) 
काकृर जीबन षेनि तु आसिबु बोचि ताकु अज्ञादैले। ४ ॥ 
कक्‌ पलाइ त्रिभुवने बुलिला शरण केहि न देला । 
पणि श्रोराम चरणतके पडि शरण आसि पशिला॥ ५॥ 
जहार शर भुवने गोड़ाइ शत करद बिनाश। 
से शरमान तुणीर कि पेशिले राबण नुहन्ता नाश ।। ६ ॥ 
एणु बिचारदइ मोहुठारे आउ नाहं पुबं अनुराग । 
.~ -आहुरि गुपत कथाए कदहिबि पवनसुत तो अग ॥ ७॥ 





छान--शय 
राण-बंगला भी 


है हनुमान 1 र तुमसे चिव्रकृट की गुप्त घटनाएं बता रही हूं, जिने 
प्रभू के समक्ष कहने से वह मृन्च पर दया करेगे । १ एक दिन इन््रका पु 
जयन्त मृङ्षे देखकर कामातुर हो गया । मांस सुखाते समय वह्‌ मेरे निकट 
भाया ।२ मेरे स्तनपर नखसे प्रहार करने पर रक्त निकल पङ्ा। 
इसे देकर रघुकुल-चन्द्र भ्रीराम ने क्रोध करते हुए आसन से एक कुश 
निकालकर ब्रह्ममंत्र से मच्ित करके उस पर छोड दिया गौर उपे कौए 
छा जीचन लेकर लौट अनेकी बज्ञादी1 ३-४ कौभा तीनों लोकों में 
भागता ५ पर उसे क्रिसीने शरण तहींदी\ फिर उसते आकर श्रीराम 
के चरणोंकी शरण ग्रहणकी।५ जिसका नाण तीनों लोकों में खदेढ्‌ 
कर शत्रूकानाश करताहो वहवबाण तरकशसे भेजने परक्या राणकां 
नाशन करषाता १६ इससेरयैसोचरहीहुं कि पहले जैसा स्नेह अव मृक्ष 
पर नदीं रहा । हे पवनात्मज { एक भौर गुप्त रुच्य बताती हृं । 


२६८ भोभा (नायरी लिपि) 


दिने मोते बेण करिण जानुरे बसाइले चित्रकूटे । 
मनशिरे गेरु घोरिण तिठक रचिले मोर ललाटे ॥ 5 ॥ 
एहि समयरे चिबुक धरिण बोलिण अन्ति जाहा । 
से कथा चित्तोइई दया बा करिबे चितुजइवुतुताहा॥ ९ ॥ 
जाहा देख ए वेदना मोहर बारे मात्त जणाइन । 
लक्ष्मण सदिते प्रभुंकु तुस्भर बारे हैले अणाइब ॥ १०॥ 
जाणिलि प्रभुक विश्वासी सेवक अट है अजञ्जनासुत। 
केबढ जीबन मासे मोर थिब आसिव तुम्भे तरित ।॥ ११॥ 
ठाकूराणी बाणी शुणि केपिमणि मनरे विचार कले। 
काञ्यं सिद्ध हेब अपुर यौकाए मारि एथु मूहिं गले ॥ १२॥ 
पणि बिचारिले पृ्रहुं अधिक करिए मधुबन । 
एहा मूं भांगिले असुर अइले तेबे होदबे निधन ॥ १३ ॥ 
एते विचारण मेलाणि होदइण मधुबने परबेश । 
समस्त तर भांगिवारे लागले भणे विशि रामरस ।। १४1 


एक दिन चिल्नकूट मे मेरा श्पुंगार करक मुज्ञ श्रीराम ने अपनी योद में बिठाकर 
मेरे मस्तक पर गेरू घोलकर अपने मनोनुक्‌ूल तिलक लगाया । ७-प 
उमी समय ठोद़ी पकड़कर जो कहाथा वही वात तुम उन्हँं याद दिला 
देना । वहु याद अनेसे सञ्च पर दयाकरेगे।९ तुमजो यह्‌ मेरा कष्ट 
देख रहै हो उघे एक बार उन्हँ बता देना ओौर लक्ष्मण के सहित अपने प्रभू 
को एक बारनले आना। १० हे अंजनीनन्दन | मे समञ्च गईकि तुम 
परभु के विश्वासपात्त सेवकहो। हमारा जीवन केवल एक माह रहेगा । 
तुम शीघ्र ही लौट भना। ११ देवी सीताकी बात सुनकर कपियोंमें 
श्रेष्ठ हनुमान ने मने विचार क्रियाकरि यहाँपर कुछ राक्षसो का बध 
करके जने से कायं सिद्ध होगा। १२ फिर उन्होने विचार किया कि 
रावणनेपृ्तसे भौ अधिक (प्यारसे) इस अशोक वन को बनाया दै इ 
भेरेारानष्ट स्ने पर राक्षसोंके आने प्रर उनका निधन होगा । १३ 
फेसा विचार कर विदा लेकर वह्‌ मधुवन में घृपकर सभी पेड़ोंको तोड़ने 
लगे! विशिश्रौराम के चरित्र का वर्णेन कर रहाहै। १४ 


विचि रामायण (सुन्दरकाण्ड) १६६ 


पंचदश छान्द-अक्षयक्ुमार दध 
राग-काफि 


श्रीराम दूत करिण काज्यं सिद्ध । हरिवीर । 
असुर मारिवाकू से करे सघ । १ ॥ 
राबणर स्नेहं अति मधुबन । हरिवीर । 
भांगिबाकुं बिचार करद्‌ मन। २॥ 
एते भि बनिका भितरे पशि । हरिबीर। 
तरु उपाड्णि फक भुजे हसि ॥ ३ ॥ 
स्वगंसार तरु करे नारखार । हरिबीर। 


भसाइण देला सेर्हिं जट८धिर।॥ ४ ॥ 
प्रपयकाठरे कि प्रखर बात । हरिबोर । 
हाते मधुबनिकां हेला हत ।॥ ५ ॥ 
रक्नापुरमानंकु - जीबने मारि । हरिवीर । 
 नामरे गहारि कले अमरारि ॥ ६ ॥ 


सीता पञ्चे देव कि कि केह्थिला। हरिबीर। 
कि ्ुणि ताहदार सुख एहा कला ७॥] 
सुणि राबण पशु क्िकरगण । हरिबीर। 
शिद्ठा तरुरे सबुरि नेला प्राण ॥ ठ ॥ 


जन 


छान्द १५--अक्षयकुमार-वध 
राग~-काफो 

श्रीरामके दरूतने काये सिद्ध करके अचुरोंका वध करने कीते्रारी 
को। १ मधुवन पर रावणक्रा अत्यन्त स्मेह था, इसीलिए पराक्रमी 
वानर हनुमान उसे नष्ट करने का विचार करने लगे।२ एसा सोचकर 
पराक्रमी वानर हनुमान बाग मे घूसकर वृक्षींको उखाइकर हुते हुए 
फल खाने लगे ।३ वहस्वगंकेसारके समान वृक्षोँको नष्ट कर रहै 
थे ओर उन्हें तोडकर समुद्रम फक देतेये।४ प्रलयकाल के प्रखर पवन 
कै समान पराक्रमी हनुमानके हाथों वाटिका नष्टहो गई।५ उन्होने 
रक्षक राक्षसो को मार डाला। उन्होने रावणके समक्त गृहार की। ६ 
मापने सीतासे क्याकहाथामयवा सीताके मुखसे सुनकर उसने एषा 
किया । ७ यह सुनकर सेवकों कोभेजने पर पराक्रमी वानरे शिला 
भोर वृक्षो सज्केप्राणनलेलिये।! न यह्‌ पुनकः राजा रावणे मत्री 


१०० मोदि (नागरी लिपि) 


शुणि राजा मंदी पत्र पेषिदेला । हरिबीर। 

हाते सात बीर्कर प्राण गला॥ ९ ॥ 
शुणि पणि पेषिला अक्षयबीर । ह्रिबीर। 

ता सगे समर कला आकोशर ॥ १०॥ 
बह रण करि कला ताकु हत । हरिबीर। 

सैन्य संगे माला राण सुत ॥ ११॥ 
जाम्बुमाछि सदहितरे सेना पाञ्च । हरिवीर । 
पंचत्व करन्ते रड़ि कले उच्च ॥ १२॥ 
पू बध शुणि राजा शोक कला । हरिबीर। 


 एतेकाठे मोते पुत्रशोकं हेला 1 १३॥ 
नाठी सुग्रीब अबा दुबिन्द हनु। हरिबीर। 
एते सत्य माइला पबनसूनु ॥ १४॥ 
कहि बिक्ाप करन्ते दशानन । हरिबीर। 
लोले विशि शक्राजित कोपमन ।॥ १५॥ 


षोडश छान्द- तागपाश-दस्धन 
साग-कूष्टणा बाणी 


राबण बिछाप शुणि शक्राजित नीर । 
कर जोड़ बोलद शुणिमा दशशिर। १॥ . 


के पुत्र कोभेजा। तब पराक्रमी वानरके हाथों सात वौर मारे गए।९ 
यह्‌ सुनकर फिर उसने पराक्रमी भक्षयकुमार को भेजा । महाबली हनुमान 
ते आक्राण मे उसके साथ युद्ध किया। १० बहुत युद्ध करके उसे भाहत 
करक पराक्रमी वानर हनुमान नेषिना के समेत रावण के पृत्र को भार 
डाला । ११ जम्बुमाली-सहित पाच सेनापत्तियों को हनुमान द्वारा मारने 
पर उन्होने बड़ी जोरसे चीत्करार किया। १२ पृत्नके वधको सुनकर 
राजा रावण ते बहुत शोक किया। वह्‌ कहने लगा कि इस समय हमे पूत 
का शोक प्राप्त हुमा है। १३ वालि, सुग्रीव, दुर्िन्द अथवा हनुमानने 
इतनी सेना का सहार फर डाला । १४ इस प्रकार कहते हए दशानन 
विलाप करने लगा। विशि कहता दहै कि इससे इन्द्रजित्‌ क्रोधित हौ 
गया 1 १५ | 
छास्व १६--नागपाश-वन्धन 
राण-कलश ४ 
रावण करा विलाप सुनकर पराक्रमी इ्रजित्‌ ते हाथ जोड़कर कहा, 


बिचि रामायण (सुन्दरकाण्ड) ९०१ 


संताप तेजिण एवे आज्ञा दिअ मोते। 
एहि क्षणि बान्धि आणिबडं मुं त्वरिते। २॥ 
पुत्र मखु शुणि बोलइ दशशिर। 
जाअ बाबु बेग होई बानरकु धर॥ ३॥ 
सामान्य नुह कपि न जिन भरसि। 
सिन्धु उदं करिटि लंकाकु अछि आसि।। ४ ॥ 
साबधान होइ तार संगमे कर रण। 
एसन कहि पुरक पेषिला राबण।॥ ५॥ 
रथ चढ़ि शक्राजित धनुशर धरि। 
बाहार हुभन्ते सैन्य लंकादाण्ड पुरि।॥ ६ ॥ 
देखिला अशोक बन होदअछि पदा.। 
दिशुअछि सु ठारे शब गदा गदा। ७॥ 
बसिभछि त्रृणास्तम्भे कपि महाबटी । 
देखि राबण कुमर सम्मुखरे मिचि॥ ८ ॥ 
सख सतस नाराच करन्ते ताकु बृष्टि। 
महामूनाशर , तार अंगरे न पुटि॥-९॥ 
अनेकं सदन हनुमन्त  क्षयकला । 
राबणकुमर ताकु समरे हारिला। १०॥ 


~ ~~ ~ ~ ~~ ^~ ~~~ ~^ ^^ ~~ 


है दशशिर ! सुनिए। १ दुःखवको त्यागकर अव मुज्ञ आज्ञा दीजिए! 
मै उसे इसीक्षण शीघ्र हीर्बाधिकरले आगा! २ पुत्रके मसे एेसा 
सुनकर दशशिर ने कहा, हे पुत्र ! तुम शीघ्रता से जाकर उस वानर को 
पकडलो। २३ वहु वानर सामान्य नहींहै। उसका कोई भरोसा नहीं 
है। वहु समुद्रको फर्लागकर लंकामे आया है। ४ सावधान होकर 
उसके साथ युद्ध करना! इस प्रकारं कहकर रावणने पृत्तको भेज 
दिया। ५ इन्द्रजित्‌ के धनुष-बाण लेकर रथ परर चढ़कर निकलने पर 
लंकाके मार्गमे सेना भर गई! ६ उसने अशोक वन को उजाड्‌ भौर 
सभी जगह शवो के अम्बार देखे । ७ छप्पर के स्तम्भ पर महान पराक्रमी 
बानरको बेठा हमा देखकर रावण का पद्व उसके समक्ष पहुंच गया 1 ८ 
त्यन्त नोक वाले हजारों बाणो की वर्बा उसके ऊपर करने पर भी उसका 
भगचखिदिनतसका।९ हनुमानने वहुतसीसेना कासंहार कर दिया 
. रावणनन्दन उससे युद्ध मेहार गया! १० लञ्जित होकर राक्षस ने 





१०१९ भोडिमा (नागरी लिपि) 


लज्जा पाडण भभरुर कलां मायारण । 

ब्रह्मपाश ॒मंत्तिण पेषिला सेहि क्षण ॥ ११॥ . 
शीघ्रे पाश बिन्धिवाक हयुमन्त गरात्त। 

देखिण सानन्द हला रबिणर पुन्न ॥ १२॥ 
हनु बिचारिला मने एत त्रह्मपाश | 

एहा जश किरपा मुहं केरिबि विनाश || १३॥ 

राबणकु देखिवि भन्धन हले सिना । 


राषबण छामुरे कल रा पनु ॥ १५॥ 
देखिण आनन्द होए विवाकु 
हयुकुं च हण क्रोधे उत्तर ॥ १६ ॥ 
केबण शस केपि णे 
लकारे शिचु मोर केवब कारणे ॥ १७ ॥ 
ए मोहर ध किर्पां 
भक्षयकुम कलु पापिष्ठ ॥ १ | 
हनुमन्त न न्ति शुणरे दशशिर 

र 


एवे रभुनाथेकर चरणे (~ 9 ॥ 


मायायुद्ध करिया । जपे न~ भत पकर उक्ती क्षण बहमपाण छट ह--- छोड़ दिय) 1 ११ 
ीघ्रही पा त्ुमाने का शरीर रि 1 यहू दै रावण का 
त प्रसप्रहोग । १२ हनुमान तेमनं विचार ष पहु तो 
गहमपाश है। क इसके यण ीं नष्ट करू ? १३ बेधने से 

तो राव घ सङ्गा | हे सोचकर हनुमान कध गए । 
अुरोके ह्‌ से हनुमान ॐ लेकर रावणः 1 पूते रावण ङे सम 
गया । १ ५ चि वानन्दत भसत हो गया | न हनुमान को 
वक्र क्रोध से कहा । १६ निर । तु कौन सेदेश ष यहां आयां 
धा? कौन करणसेतुमे तक मे घुसा १७ मेरे इस षूवनको 
पुने किसलिए्‌ नष्ट किय पापी भयक्रुमार कं मार 
ङाला। १८ निने कहा, ९ रदेशश्जिर । यनो मेरा नाम हनुमान 
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सूग्री संगे मित्र हैले दशरथ सूत। 
एका काण्डके बाटीर प्राण क्ले हत ।॥ २१॥ 
किष्किन्ध्या कटके कले सुप्रीकि नृपति । 
श्रीरामंकू सेवा कला धेनिण बिभ्रति । २२॥ 
शऋक्ष बानर होइलु श्रीरामकं दास) 
सीता खोजिबाकु पेषिषटन्ति दशदिश ॥ २३॥ 
समुद्र उदण मुदं लंकाकु अदलि। 
अशोक बनरे तोर सीतांकु देखिलि।॥ २४८॥ 
जुबतती चोराइ भणि बोलाड तु बीर। 
आज्ञा नाहि नोहलि मोडन्ति दशशिर।॥ २५॥ 
बिचार पाशे मोते करिष्टु बन्धन । 
' ओपाड़ि नेद पारद तो लंका भूवन । २६॥ 
कोपरे राबण प्रहस्तक आनना देला। 
बानरकु आणि चकि दिअरे बोदला । २७॥ 
आज्ञा पादइण असुरे चउपादे बेढि। 
बोले विशि नाना शस्तरमान त पहुडि।। २८॥ 


भयर्मैश्री रघुनाथ जी.कीसेवा कर रहा हूं! २० दशरथनन्दन श्रीराम 
सूम्रोवके साथ मित्र बन गए 1 उन्होने एक ही बाणमें बालिके प्राण 
ले लिये । २१ किष्किन्धा दुगे का राजा उन्होने सुग्रीव को बना दिया। 
उसने विभूति प्राप्त करकेश्रीराम कीसेवा कीरहै। २२ री मौर 


वानरश्रीरामके दास बन गए} सीता को खोजने के लिए उन्होने 
दशों दिशाओंमे उन्हं भेजादहै। २३ मै समुद्रको फादकर लंका में आया 
हूं। मैने तेरे अशोक वनमेसीताकोदेखारहै1 २४ स्त्री को चुराकर 
लाने परतुम वीर कहलातेहो। मक्षे आज्ञा नहींहै, नहीं तोतेरे दश 
शिरोकोममतोडदेता। २५ तु सोचरहा हैकि तूने मृञ्ञे बधि लिया 
ै। मंतेरो लंका नगरी को उखाडकर ले जा सकता ह! २६ रावण 
ने कुपित होकर प्रहस्त को वानरको लेकरसूनी पर च्छा देनेकौी अशा 
दी। २७ आज्ञापाते ही राक्षसौ नेचारो गोरसे उन्है धेर लिया। 
विशि कहता है कि नाना प्रकारके भस्त्र उन प्र पड़ने लगे! २८ 


३०४ धोडिमा (नागरी लिषि) 


सप्तदश छास्द--लंका पोडि 
राग-तोढधि 


छर जोडि कटे विभीषण । भो देव मोर लिनय ्युण। 
दूत अबध्य नध नोहै उचित लांगड एहार कर खूण। .१॥ 
एहाक्‌ बन्धनु कर मोक्ष । अनल लगाअ एहा पृच्छ । 
डंगुरा बजाई लंकारे बलाद छाड़ न दिअ पवनवबत्स। २॥ 
हसिण बोल्‌ लंकेष्वर । विशेषे कपि लागूढ सार। 
लागे बसन गुड़ाई एवे ढक तद्रे तइढधार।॥ ३॥ 
मान्ञा पाइ परिचारमाने। बसन आणले तोषमने। 
हनु लांगुके गड़आन्ते ब्द कलि न पारन्ति अनुमने।॥ ४ ॥ 
जेते बस्तर लंकागद धथिला। हनु लांगडकू न अण्टिला । 
लज्जा पाइ पूणि रानण भण्डार बहुत वसन अणाइला। ५॥ 
लागुढे बसन बेढाइले | अनेक तइ इड़्ाइले । । 
ब्रहमाबरं ब्रहमपाश्ु मुक्त हेला अनठऊे त पुच्छ पोडादइले।! ६ ॥ 
लंका राक्षस राक्षसीमाने | देखन्ति बन्धन हनुमाने। 
विचारि बोलन्ति शक्राजित किम्पाञगु न पेषिले दशानने।॥ ७ ॥ 


छान्द १७--लंका-दहन 

राग-तोडी ५ 

` विभौषणने हाथ जोड़कर कहा. है देव ! मेरी विनय सुनिए। दूत 
अवध्य होताहै। अतः इसका वध करना उचित नहींहै। इसकी पृं 
समाप्त कर दीजिए) १ इसके बन्धन खोलकर इसकी पृंछमे आग लगा 
दीजिए । ढोल बजाकर लंकामें घुमाकर पवतपुत्र को छोड़ दीजिए ।२ 
लंकेए्वर ने हंस॒कर कहा किं वानर को पछ हौ सार होती है, अतः पृछ में 
कृ पड़े लपेटकर उसमे तेल डालो । ३ आज्ञा पाकर सेवको ने प्रसन्न मन 
से वस्तरले आए हनुमान की पृछ पर लपेटते समय वह बढ़ने लगी । 
बह उसे समक्ष नहीं पाये । ४ जितने भी वस्त्र लंकामें थे वह उनकी पृ 
कै लिए पूरे नही पड़े। लज्जित होकर रावण ने भण्डार से वहत वस्व 
संगा लिये। ५ पृं मे वस्त्र लपेटकर तेल डाल दिया गया। ब्रह्याके वर 
से वह ब्रह्मास्त्र से सक्त हो गए) आगसे पृंछजला दी गर्ई।६ लंका 
के राक्षस जीर राक्षसां हनुमान का बन्धन देखरहै ये। वहु सव 
सोचकर कहू रहैये कि रावण ने पहले ही इदरजित्‌ को वयो नहीं भेज दिया 
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रज्जुरे जेणु बन्धन कले । ब्रहमपाश हतमान्य हने । 

असुरे से कथा जाणि न पारिले हनु पाशरु अन्तरहेले। ठ ॥ 
लंकागड़ जाक बुलादले । द्वारे द्वारे माड मराइले। 
मिचेहे" हनु अशकत हुअन्ते राबण छासुरे जणाइले ॥ ९ ॥ 
पुच्छरे अन जलटृथिला । छामुकू हनुकु अणाइला। 

बोल्‌ पामर अक्षय निहत करिणटि एबे अपे मला।। १०॥ 
हनु द्ुणिण फेडिले आक्षि । बोलन्ति शुणरे बिश अल्षि। 
एहि क्षणि तोर भुवन दहिवि पारिबुटि कि आपणे रखि।। ११॥ 
एते बोलि जगतिरे बसि । परे पुरे कला भस्मराशि। 

लागु अने समस्त ददहिला अनाथ होदले लंकबासी । १२॥ 
दोषी अदोषी सबुरि पर । घरे न छाड़ड्‌ कपि बीर। 

केवठ अशोक कानन छाड्णि अंगार करुचछि रतनपर ॥ १३ ॥ 
पुष्पक विमाने लंकपति । बसाइ कुटुम्ब पुत्र नाति। 

बोलद््‌ विशि लंकादाह्‌ देखइ आकाशे रहि विकठ सति ॥ १४ ॥ 


धा।७ वह ब्रहमपाशसे न बंधकर रस्सी सेवंधे हँ। हनुमान बन्धन 
से मुक्तहौ चूके, यह्‌ बात राक्षस लोग समक्ष नहीं पाए 15 उन्होनि 
हृुमान को सारे लंका नगर में घृमवाया भौर द्ार-ढार पर उन्हे 
पिटवाया । हनुमान श्रूठ-मुठ ही रावण के समक्ष जशक्त से लगने लगे । ९ 
पछ मेआग जलरहीधी। रावणने हनुमान को सामने बुलाकर कहा, 
भरे नीच तूने अक्षयक्रोमाराह। अबस्वयं ही मर। १० हनुमान 
ने यह सुनकर आंख खोलते हुए कहा, भरे बीस आंखोवाले रावण ! सुन ! 
सी क्षण मै तेरे नगर को जलाङगा। क्या तू उसे वचा सकेगा? ११. 
एसा कहकर जगती के उपर बैठकर उस्होने प्रत्येकघर को भस्मकर 
दिया। पृछठकोमभागसे उन्होने सब कुछ जला डाला ! लंकावासी सनाथ 
हो गए 1 १२ भपराधी मौर निर्दोषो सभीके धर उन्हयेने जला दिये । 
पराक्रमौ वानरने एक भी घर नहीं छोड़ा । केषल अशोकवन को छोड 
कर उन्होने रत्नपुरीको भंगार वना दिया । १३ विशि कहताहै कि 
लंकापति रावण पुष्पक विमान में अपने पृत्न, नाती तथा कुटुस्मियों को 
मेठाकर आकाशसे व्याकुल मनसे लेकादहुन देब रहा धा । १४ 


३०६ धोड्वा (नायरी लिपि) 


अष्टादश छर्द 
शाग-वसन्त 
एक अपुरी अशोक बने जाइ कहिला जानकी पश्चे। , 
जें मकंट मधुबन भागिला ताकु नेले नागपाशे॥ १ ॥ 
लागे तार बसन गुडिआदइ तदइदमान त इड़ि। . 
अनेक प्रकारे माड मराइण देले तार पच्छ पोड़।॥ २॥ 
बंचिला प्रकारे दिशु ताहि मोते जाहा मुं भईइलि देखि । 
निश्चये अनके पोडि मरुखन्ति के ताकु पारिब रखि।॥ ३॥ 
बानर होड असुरंकर माइला अक्षय कला विनाश । 
एवे अयुरंक ह्‌।तरे पड्छि आड कि जीनने आश ॥ ४॥ 
शुणिण जनकनन्दिनी आतंक होद्ण विलाप कले। 
सग्िनि देवर्तांकु कृर्ताजक्ठि होड बहुत स्तब पद्लि।। ५॥ 
सलिठ प्राय हदव हनु तनु पृच्छ नोहिब बिनाश। 
जेबे मुँ निश्चे पतिन्रता अट्डइ हनु जिव स्वामी पाश ॥ ६॥ 
महासती आज्ञा पादण अनठ चन्दनु शीतठ हैले। ` 
हनुमन्त एहा दैखिण ह्रष विस्मय हौद रहिले।। ७ ॥ 


छान्द--१८ 

एाग-दसन्त 
एक राक्षसी ने अशोक वन मे जाकर सीतासे कहा किजिस वानर 
ने.मधुबन विध्वस क्रियाथा उसे वह नागपाशमें वाघकरने गए । ! 
उसको पछ मे कपड़ा लपेटकर तेल डालर अनेक प्रकारसे मार लगवाकर 
उसकी पृं जलादी।२ मेंजो देखकर आई हूं उससे लगता है कि 
वह॒ वचेगा नहीं । निष्चयही भगस जलकर मरनेसे उसे कौन बचा 
सकेगा । ३ वानर होकर उसने राक्षसोंको मारा। अक्षयका संहार 
कर दिया। अन वह रक्षसोंके हाथमे पड़ गया है। अब उसके 
जीवन की क्या आशा है? ४ यहु सुनकर जनकनन्दिनी भातंकित 
होकर विनाप करने लगो। उन्होने हाथ जोड़कर अग्निदेव की बहूत 
स्तुतिकौी।५ हे अग्निदेव | तुम जलके समान दहो जाना जिससे हनुमान 
काणरीर तथापूछठनष्टनदहो। यदि मै निश्चित ही पतिव्रताहूंतो 
हनुमान स्वामी के पास पहुंच जाए ।६ महान सती की ञ्ञ पाकर 
जग्निदेव चन्दन सरे भौ अधिक्र शीतलहो गए । हनुमान यह देखकर हषं 
से आफचयंचकित रह गए 1 ७ वह्‌ मने सोचने लगे कि यह श्रीराम 
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मने विचारिलेश्चीराम करुणा क्रि अवा जानकी दया । 
कि अबा अनल दया करि मोते दहनन क्ले काया ॥ ८ ॥. 


अनाई अन्ति महा महा बीरे मखु न स्फुरइ बाणी । 
बोले विशि हनु अभुरकु दिशे प्रय अनठ जणि॥ ९॥ 


। एकोर्नाविश छःस्द 


राग्-पुखारी 
प्रटयकाढर हुताशन । जन्हे दहइ तरय भुवन । 
सेहि रूपे राबण भुवन । दहुअछि पवननन्दन ॥ १ ॥ 


शंका पाइले लंका राक्षस । जौबनकु करि प्रतिजश। । 
रलनकोषं छंड़ाइण आश । बास कृले सरोबर पाश ॥ २.॥ 
सबं असुरे करन्ति हाहा । देखुअछि देख बिशबाहा । 

बानर लंका करुछि दाहा । बाबु दइव न करेकाहा॥ ३॥\. 
राबणक्‌ करन्ति धिक्कार । केन्हु बिजयी तु त्रयपुर। 

पुर॒ दहुञजछि बनचर । देखि हसन्ति सक्छ सुर॥ ४॥ 
छाड़ कुटुम्ब प्रति आश । सेहि जछधिरे देले ज्ञास । । 
केहि करिण अति साहस । कूपभितरे कले निवास ॥ ५॥ 


को क्ंणादहै अथवा जनको जीकी दयाहि। या फिर अग्निने दया. 
करके मेरे शरीरको नदीं. जलाया। ८ महान योद्धा उन्हं ताकते रह 
गये उनके मुख से बात नहीं निकल रही थी । विशि कहता हैक्ि हनुमान 
अपुरो को प्रलयाग्नि के समान दिख रहेथे।९ ॥ 


छान्द--१६ 
राग~मूखारी 
जिस प्रकार प्रलयकालमें आग तीनों लोकों को जलाती है, उसी प्रकार 
पवन-पृत्र हनुमान रावणकेनगणरको जला रहेथे। १ सशंकित्त होकर 
लकराके राक्षस जीवन बचने के लिए रत्तकोष की भाशा व्यागकर सरोवर 
के पास जाकरःरह्‌ गए! २ सभी राश्चस हाहाकार करके कटने लगे कि 
देखो बीस नेतरो वाला रावण देख रहा है । वानर लंका कोजला रहा है। 
भरे. भाई | भाग्य क्या नहींकर सकता।३ वहु रावण को धिक्करारते 
हए कहने लगे कि तेरा चिपुरविजयीपन कर्ह गया ? एक.वतचारी तगर 
को जला रहा है भौर देवता लोग देवकर हंस रहे ह । ४ उन्होने कुटुम्ब. 


६३०८ सौडिमा (नागरी लिपि) 


कते दनुज पोड़णि मले । केते काहिं पद्ठादण गले । 
केहि प्रकर पिषिरे कले । केहि दन्ते तिरण धडले ॥ ६॥ 
सुरपुरे जेवण दुल्लभ । रखियथिले ता असुर सव । 
हुनुरे करि पाइ आहन । हव्य बाहन ता कृले गसं ।॥ ७ ॥ 
लंकापोडि मरुत॒ नच्दन । लाञ्ज कराई सागरे स्नान । 
बददेही0ि कले दर्शतं । कर जोड्णि कहू बचन॥ ८॥ 
शुणिमा जगत ॒ठाकुराणी । घेनि आसइ कोदण्डपाणि । 
नाशिते से राघब राबणी । हिउगछि छामूरु मेलाणि। ९ ॥ 
गुणि हृष्ट जनककूमारी । बाबु न रहे असुस्पूरी। 
अबिछम्बे आण चापधारी। हनु बुणे प्रणमित करि। १०॥ 
हनु लकार बाहार हैले । सुबठ गिरि शिखे उदनि । 
फ जले तनु शान्ति कले । से ठाबरु सिन्धु उहेगले | ११॥ 
बसिथिले जृथ पतिमाने । आकाशे करि अनलोकने । 
हनु खसि पड़ल से स्थाने । विशि बोले गिरि कस्पमाने।। १२ ॥ 


~~ «~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 


की आशा छोडकर समुद्रमे छर्लाग लगादी। कोई साहस करके कुएं के 

भीतर घुस गए ।५ कितने हीं राक्षसं जलकर मर गए! कितनेही 
कही भाग गए । किसीने पत्रको पीठ परलाद लिया भौर किसीने 
दातोंमेतुण दबा लिया।६ जो वस्तुं स्वगेलोकमें भी दलम धीं, वह्‌ 
सभी राक्षसो केपासथीं। वह सभी हनुमान केहाथोंसे ध्वंस होकर 
अन्तिके गभेमे चली गयीं । ७ पचनात्मजने लंका को जलाकर पको 
समुद्र मे इवो दिया। फिर उन्होने वैदेही के दर्शन करके हाय जोड़कर 
कहा । ८ है जगज्जननीमां सीते! सृुनिए। मँ कोदण्डधारी श्रीराम 
को लेकरभा रहाहं। वह राघव रावणी-सेता का विनाश करेगे । 
गन्म मापसे विदालेरहाहं। ९ यह सुनकर जनकनन्दिनी प्रसन्नहो 
गयीं । उन्होने कहा, है व॒त्स! इस धसुरपुरी मे ' अव मत रको। 
बिना विलम्ब करिए धनुर्धरी श्रीरामको लिवा लाभो हनुमान ने यहं 
सुनकर प्रणाम क्या मौरलेकासे निकलकर सुतेल पर्व॑त शिखर पर चद 
गए 1. फल भौर जले शरीर को शान्त करक वह्‌ उसी स्थान से समुद्र 
को फाद गए । १०-११ गुथपति लोग आकाश की गोर दृष्टि किए बडे ये । 
हमान उसी स्थान पर उतर प्ड़े। विशि कता है कि उनके उतरने से 
पवेत कप रहाथा। १२ । 
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विक् छान्द 
राग~-कत्पाण (भाहरे) 


धाता सहिते सकढछ असुरे । प्रवेश हैले राबण छामुरे ॥ 
देखिले राबण कूपित मन । स्तुत्ति करिण कहन्ति बचन ॥। 
माहे राबण तु नुह निमन। गतु शतगुणे हेव भुवन ॥ 
विश्वकर्मा चाहं कमलासन । बोलन्ति देख ए लंकाभूवन ॥ 
दहन करि गला हनुमान । एथक्रु करोध कले दशानन ॥ 
तुम्भे एवे लंका कर निर्माण । जेमन्त तोष होदव राबण ॥ 
जगतपितांक आज्ञा प्रमाणे । लंका निर्माण कले सेहिक्षणे ॥ 
नम्र देखि तोष विश्रवायुत । धाता प्रशंसा कला बहुत ॥ 
गतहुं सुन्दर हेला निमित । बोले बिशि लंका हेला तिर्चिन्त ॥ 
, एष विश्च छान्द 
। राग-शुज्जरी 
अंगद सहति जेते सकंटमाति । 
पृच्छन्ति हनुकु करिण आलिगने। १॥ 


11 
॥, 
॥ 
॥ 
।1 
।1 
॥। 
11 
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छान्द--२० 

| राग-कटठवाण (भाहासी) 

व्रह्मा सभी देवताओं को साथ लेकर रावणके समक्ष पदहटुचे । $ 
उष्टोने रावण, को कुद्धमन . देखकर स्तुति करके कहा ।२ हि रावण! 
तुम दुखी भतहो। पहुलेसे सौ गुना अच्छा नगर बन जाएगा 1३ 
कमलासन ब्रह्या ने विश्वकर्मा की भोर देखकर कहा कि इस लंका नगरफो 
देख लो।४ हनुमान इसे जला गयादै, इसी से दशानन कूपित है। ५ 
भय तुम लंकाका तिर्माण करदो जिससे रावण प्रसश्वहो जाय । ६ 
जगत्पिता की आक्ञा के अनुसार उन्होने उसी क्षण लंका का निर्माण कर 
दिया 1 ७ विश्चवानन्दन नगर देखकर प्रसन्न हो गया। उसने ब्रह्माकी 
बहुत प्रशंसा की।८ विशि कहताहै करि पहलेसे सुन्दर लंकानगरं 
को निमित देवकर वहु निरश्चिन्तहो गया) ९ 


छान्द--२९१ 
राग-गुरजरी । 
अंगद के सहित जितने भौ वानरथे, वहु सब हनुमान को आ्लिगन 


११० ओडिमिा (नागरो तिपि) 


देखिलटि कि लंकारे जनकपमुता। 
कह कह कपिवर शुभ बारता। २॥ 
देखिलि देिलि लंकागड़रे सीता । 
अशोकबने अन्ति लभि कशता ॥ ३॥ 
हनु मुखस शुणिण सक्ढ दूते । 
काज्यं लभि बाहुड़ि अईले स्वरिते।॥ ४॥ 
किष्किन्ध्या सधुबनरे देले प्रवेश । 
दधिमुव दण्डा तोटा कलेक ध्वंस ५॥ 
नारता पाइ सूश्रीब हदला तोष । 
कर जोड़ जणादला धरीराम पाश । ६ ॥ 


एहि समये प्रेण मकृट बीर । 
सुग्रीफि देखिण कर देलेक शिर ॥ ७॥ 


सुगरी श्री रामंकु कराइले ञे भेट। 
देखिण श्री रघुनाथ होइले हृष्ट । ८ ॥ 


आस हं अंगद हनु सक्छ बीर। 
देविल देखिलटि कि जाकी मोर॥ ९॥ 
हुनुक्‌ आग करिण सक्छ बीरे। 
दूसं देखि साष्टाद्धे पडले भूमिरे।॥ १०॥ 


करके पूछने लशे। १ व्या कंका मं आपने जनकनन्दिनी को देवाह? 
हे कपिवीर | हममे लुभसमाचारकहौ | २ हुनूमानने कहाकि हमने संका 
दुगे मे सीताकोदेखा। वह्‌कृश होकर भणोक वनमें रह्‌ रहीदहैँ।३ 
सभी द्रत हनुमानके मलस एेसा सुनकर काये-सिद्ध होने परशीघ्रही 
लोट पड़े। ४ वह सत्र किष्किन्धा के मधुवन मजा पहूवे। उम्हने 
दधिमुखके वागको विध्वंस कर दिया।५ समाचार पाकर सुग्रीव प्रसष्च 
ही गथा । उमतेश्रीयम के समीप जाकर हाथ जोडइकरसमाचार कहा । ६ 
इसी समय पराक्रमौ वानरोँने सूम्रीव को देखकर अपने हाथशिरसे लगा 
लिये) ७ सुग्रीवने उनकी भेट श्रीरामसेकरा दौ। न्ह देखकर 
श्रीरघुनाथ जी प्रसन्न हौ गए । = हि मंगद, हनुमान! भौर समी वीर 
माभो । क्या तुमने हमारी जानकी को देखा है ? ९ हनुमानको आगे करके 
सभीवीरदरूरसे ही देखकर साष्टांग दण्डवत फरक पृथ्वौ पर भिर पड़े । १० 
हचुमान दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव ! आपकी पलनीको मैने लंका 


विचित्न रामायण (सुन्दरकाण्ड) ३११ 


वेनि. कर जोड़िण कहुद मारुति। 
देखिलि लंकारे देब तुम्भ ज॒बती ॥ ११॥ 
समद्र तरन्ते विध्न हेला बहुत । 
तुस्भ॒ पाद चिन्ति तहं हेलि मुक्त ॥ १२॥ 
देवता लिर्माण देब लका कटक्‌ । 
प्राचीर सहिते तार पर: कनके । १३॥ 
छटक नवर तार स्वगे निन्दे । 
सुनासीर धाता आदि जाहाकु बन्दे ॥ १४॥ 
बहु पत्र नाति तार असंख्य बट । 
दशशिर विशकर विश्वबाबाठ ॥ १५॥। 
कुम्भक्णं बिभीषण सोदर तार । 
विषम सुन्दर दु्गंसिन्धू उदर ।॥ १६॥ 
सृक्ष्मरूप धरि तार पुर खोजिलि। 
न॒ देखि अशोक बने प्रवेश हेलि ।। १७॥ 
देखिलि जृबती शणी अन्ति बसि । 
बेदिन्ति ताहाकु सहसे राक्षसी ।॥ १८॥ 
तब॒ नाम धरि करुथिले रोदन । 
एमन्त सम्ये देब कलि दशन । १९॥ 
प्रसन्न होदण से न `कटहिले कथा। 
- अविश्वास करि मोते पोतिले मथा। २०॥ 


मे देखा । ११ समूद्रको पार करते समय बहुत विध्न हए । भापके चरणों 
`का चिन्तन करके म उनसे मुक्तहो गया । १२ लंकादरगे देवताभो हयार 
निर्मितरहै। प्राचौरके सहित सारे महलसोनेकेरह। १३ उस नगर की 
छवि स्वगं कौ निदा करनेवाली है। इन्द्र ओर ब्रह्मा धादि उनकी वन्दना 
करते रहते ह । १४ रावण विश्ववा का पुत्र है.। उसके दश शिर-ओौर 
बीस भृजाणएं ह । उसके बहुत से पुत्र तथानाती है! उसके पास गसंख्य 
सेना! १५ कुम्भक्रणं मौर विभौषण उसके भारईह। सागरके बीच 
भे वह दुगं मगम्य भौर सुन्दरदहै। १६ रने छोटा रूप क्षारण करके उसके 
महल मे खोस कौ। उन्हे वर्हां न देखकर यै अशोक वन मे -जा 
पहुंचा । १७ र्गते वर्ह पर विद््रवदनी सीता को हजारो राक्षसियों से 
धिरी बटो देखा । १८ वह आपका नाम लेकर रुदन कररहीथीं। 
इसी समय मे,.हे देव | मैने उनका दशंन किया । १९ प्रसत्त होकरभी 


६१२९ घोडा (नागरो लिपि) 


तुम्भ कीत्ति गुण देब सबु कंहिलि। 

परते त गलारु पठे मुद्रिका देलि। २१॥ 
मुद्धिका देखिण बहु करन्दन कलं । 

कुष्ठ बारता शुणि आनन्द हैले ।॥ २२॥ 
बोदले प्रभुकं मोर आण बहन । 
दशन आशारे रखिअछि जीबन ॥ २३॥ 
देखिलि म देव कृश होइछि तनु, 

श्रीमुख दिशड्‌ कवा तुहिन चानु ॥ २४॥ 
अज्ञा देले हनु तोते बाध नाहिं। 

प्राण दिअन्ति रखिकछि दशन पादं २५॥ 
मूं बोइलि दि मोते अशोक बन । 

शृणि आनन्द होइण हले मउन॥ २६॥ 
सन्तक करिण मणि मस्तकं देले। 

फल मूढ खाअ मधुबन बोइले ।। २७॥। 
मधुबन भागि पक्वफठछ खाइलि। 

पुत्र सहिते रक्ष असुर माइलि। २८॥ 
इन्द्रजित ब्रह्यपश्चि बांधिण नेला। 

बहु दण्ड देद मोर पृच्छ पोड़लिा।॥ २९॥ 
उन्होने मृक्चसे वात नहीं कौ । सञ्च पर अविषवास करके उन्होने मस्तक 
तीचे कर लिया। २० हे देव ! मैने आपके समस्त गुणों तथा की्िका 
तखन किया । जव उन्हँ विश्वास नहींहुजा तोर्मने उर्हूं मुद्रिका दे 
दी । २१ युद्रिका देखकर उन्होने बहुत क्रन्दन किया। परन्तु कुशल- 
चार्ता सुनकर प्रसन्न हो गई। २२ उन्होने कहाकरि मेरे स्वामी कोणीघ् 
हीले माभो। मने दशेनोंकी आशासे सपने जीवन कोधारण कर रखा 
है1 २३ हेदेव | मेने देखाकिं उनकाशरीरकृशहो गयाहै। उनका 
श्रीमुख शीतकाल के भूयं के समान दिखाई देताहै। २४ उन्होने कहा 
कि हनुमान | क्या तुम्हे कष्ट नहींहो रहाहै? मँप्राणदेदेती पर दशेन 
कीयाशा से बची हूं 1 २५ मैने कहा. कि खाप मृष्षे अशोक वन प्रदान 
करे अर्थात्‌ उसमे धुसकर उसका उपभोग करने की आज्ञा प्रदान करे । 
यह सुनकर जह्‌ प्रसन्न होकर चृपहौो गयी । २६ उन्होने सहदानौके रूप 
मे चृङ्ामणि हमे दी जौरक्हाकि मधुवनमे जाकर फल-मुल चाभो । २७ 
मैने मधुवन को विध्वंस करके पके फल खाए तथा पुत्र के सहित उसके 
रक्षक. राक्षसो कों मार डाला! रेन इन््रजित्‌ मक्षे ब्रह्मपाश सें 
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पोडिवि लगड तार लका भृवन। 
बोले विशि एवे आसि कलि दशन! २३०। 


दाविश छान्द 
राग-आहारी 
` जानकीकान्त, हनु संगे एकान्त । 
आल्लिगन करिण पृच्छन्ति उदन्त।। १ ॥ 
किस बारता, देदभछि बतिता। 
कह कह हनु प्रते जिवईं मूँ ता॥ २॥ 
श्रीराम बाणी, मरतसुत शुणि। 
बसन फेड़णि दले सस्तकमणि॥ ३॥ 
देखिण राम, होइले पूर्णकाम । 
गठारे ताहा गृल्थिण कलेक दाम ॥ ४॥ 
आहा सेः रामा, मो नयन प्रतिमा । 
 विम्बाधरी गउरीः सर्बयुखधामा ।॥ ५॥ 
असुरौचय, तक्र करान्ति भय। 
भयालु से मोते मने रि निर्भय ॥ ६॥ 


वषकरले गया गौर बहुत दण्ड देकरमेरी पृंछठजलादी। २९ मंन 
मैने भपनी पृछ से उसका लकानगर जला दिया । विशि करतादहै किमव 
मै जाकर मापके दशेन कर रहा हुं । ३० 


छान्द-२२ 
राग-महारी 


जानकीनाय हनुमान से एकान्त मे उनका आललिगन करके समाचार 
पठने लगे । १ मेरीपत्नीनेक्याक्हारहै? हे हनूमान! मृन्चे मताओ 
निससे मुञ्चे विष्वासहौ जाय । २ पवनात्मज ने्रीराम के वचनों को 
सुनकर वस्त्र से निकालकर चूडामणि उन्हे देदी।३ उसे देखकर 
श्रीराम पूर्णकामो गये। उन्होने उसे कण्ठ में लगाकर शोक किया 1 ४ 
हा वरांगने | मेरे नेत्ोकी प्रतिमा | बिस्बाधरौ | गौरी! सवै सुखो 
कौ भण्डार [ तुष्षे राक्षसियोका समूहडरा रहाहै) परन्तु वहु भयालु 
मपे मन को मह्तमें स्थापित करके निर्भय ह ! ५-६ जनक कौ नन्दिनी 


३१४ 





मेरी भ्ियततमा कृष्णपक्ष की चतुर्थी के चन्द्रमा के समान हो गई &।७ 
उस लंकापुरी मे जितने भी राक्षस होगे सबको मारकर मपनी जानकी 


छोड (नागरी लिपि) 


जनक जेमा, से मोर प्रियतमा । 
होइछि कृष्णपक्ष चतुर्थी चन््रमा।॥ ७॥ 
जेते असुर, वे से लंकापुर। 
मारिण आणिवि निश्च जानकी मोर॥ ८ ॥ 
श्रीरामराज, हतु कन्धे श्रीभुज। 
देदण हकराद्ले कपिक राज।॥ ९ ॥ 
सुखे सुग्रीन, आम्भ काज्यं करिब । 
लेका जिजय करिवा सस्य साजिब॥ १०॥ 
शुणिण मितत, सैन्य साजे त्वरित ।. 
बोले विशि सुन्दरकाण्ड समापत। ११॥ 


॥1 सुन्द राकाण्ड समप्ति ॥ 


को निश्चयदहीले भङ्गा! ८ महाराज श्रीरामने हनुमान के कन्ध 
पर बांह्‌ रखकर कपिराजको बूलवाया।९ हे मिव सुग्रीव ! हमारा 


कायं करो) 
करगे । १० 


सेना को सुसज्जित करो) लंका के लिए प्रस्थान 
भिन्नेन शीघ्री सेनासजा ली। विशि कहतादहै कि 


सुन्दरकाण्ड समाप्त हौ गया । १९१ 


॥1 सुन्वरकाण्ड समाप्त ॥ 


लक्क{ष्ड 
प्रयम्‌ छान्द 
राग-पंचम दराडि. 


प्राणश्चिया कष्ट जुणि हनुमुखुँ रधूमणि, 
रोदन करन्ति गुण गुणि 
आहा रे तरुणीमणि, श्रबणे नो कष्ट शुणि, 
फाटि न गला हदय पणि रे 
विम्बओष्ठि,मो कर धरि होदलु कष्ट, 
एते दुःख सहिबाकु बिधाता तुम्भ आम्भंकू, 
जात निकरि करिअछि सुष्टि।॥ १॥ 
सहसे दिव्य तरुणी, खटिथान्ति मन जाणि, 
तेजिलु से सुख  चारुध्रेणी। 
एते दुःखकू कारेणी, होइले केकेयी राणी, 
 हुअन्तु अजोध्या ठाकर राणो 
निज पुरे चित्र लेखि, . अपुरीमानंकरु देखि, 
भये बुजुथाड नेनि आक्षि 
विविध बिरूपासुरी, जाहा देखि भय करि, 
` सेमाने एवे अछन्ति रखि। २1 


छान्द--१ 
- राग-पचम बराड़ी 

हनुमान के मुखस प्राणत्रिया केकष्टोंको सुनकर रंधुकरुलमें मणि 
के समान श्रीराम प्रिया के गुणों का वान करके रुदन करने लगे। भरी 
भ्रष्ठ कामिनी सीते! कानोंस्े तुम्हारी विपत्ति को सुनकर मेरा हृदय फट 
क्यो नहीं गया। हे विम्बाधरी | मेया हाथ पकड्नेसे तुम्हे दुःखही 
मिला। विधात्ताने क्या तुम्हं भौर हमे कष्ट सहनं करनेकेैलिएहीतो 
नहीं चनाया। ¶ हजारों दिष्य स्त्रियां मन के अनुरूप सेवा किया करती 
थीं! तुमने उक्ष विपुल सुख काभी त्याग कर दिया। इतनी विपत्ति 
का कारण महारानी ककेयी बन गई, नहीं तो तुम अयोध्या की महारानी 
बन जातीं | , अपने महल मे लगे चिन्नो मे राक्षसियों को देकर तुम 
भयभीत होकर अखे बन्दकर लेती थीं! नाना प्रकार की कुरूप 


॥# 
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आरे बाहे प्रेपशीठे, कुटीढ चार कुतर, 
भासि जाउअछि शोक जे 
केते काठे पृण्य नके, बिहि लगाइन के, 
देखा देखि हेवा तेते बेठे।॥ ३॥ 
श्रीराम बिद्धाप देखि, सबरुरि लोतक आकि, 

प्रनोधन्ति लक्ष्मण सुग्रीव । 

धडज्यं हज हे देब, तुम्भ हदय कचन, 

बोले विशि शतु दशग्रोब हे रासचन्द्र।। ४॥ 


जष्य्क 


द्वितीय छान्द 

राग~गण्डवन्ध 
हनु देखिण राम बिकठ, जणाई जोरि केर जुग, 
आज्ञा देइ थिले ह्‌ मोते राजाधिराज) 
राबण दशमुण्डकु मोड, लंकागड्कु तार ओपाडि, 
आणन्ति तब प्रसादे कि्पां हुभन्त बिजे॥ १॥ 
एथकू देब कपा कारुण्य, पृण्डरीकनेत्र जे अरुण, 
बषणनन्दिनी केवल जनकसुते । 


~~~ -^ ~ ~ --- - ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ^^ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~^“. 
क ^~ ~~~ ~~ ^~ 


राक्षसि, जिन्हू देखकर तुम डर जाती थी; अव वहही तुम्हारी रक्षिका 


है ।२ मनोहर धुंघरारे बालों वाली, प्रेम करनेमे दक्ष हे प्रमदे [ म शोक 
के जलम इबाजा रहाहूं। पुण्यके बलपर भाग्य कब किनारे से 
लगायेगा, तभी तुमसे देखादेखी होगी 1३ श्रीरामं का विलाप देखकर सबके 
नेत्र छलक पड़े । लक्ष्मण तथासूुग्रीवने सान्त्वनादेते हुए कहा, हि देब ! 
धरय धारण कीजिए । विशि कहूताहै, है रामचन्द्र! मापके हुदयका 
स्थिर होना ही शत्‌ दशानन के विनाश काकारण बनेगा।४ - - 
छान्द--र 
राग-गुण्डवन्ध २ 

श्रीराम को व्याकुल देखकर हनुमान ने दोनो हाथ जोड़कर. कटू, 
हे राजाधिराज } यदि भाप मञ्चे अल्ञादेतेतो पै उसके लंकादुगंको 
भापकीदयासे उखाङ्कर 1 आते, फिर आप किसलिए वहां जति? १ 
सके लिए प दुःख क्योंकर रहर? आपके कमलनयन लाल हौ रहे 
ई। हेदेव ! जनककी कुमारी सिस्धूजा लक्ष्मीह। मापव॑कुण्ठके 


न य ~, ~ "= 


_...--.----------- = ~ ~~~ ~~ ----- ~ --- ----- -~-~~ “~ 
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देव॒ तुम्भे बद्कुण्ठपति, देबंकर हिते जन्म स्थिति, 
भस्म करि पार ब्राह्मणक कोप च्त्ते॥ २॥ 
सिन्धु हे उदं मुँ गलि, जनकसुता ठाब कलि, 
पृत्र॒ मारिण लंकाकु कलि भस्मराशि। 
दहिलि तार असुरब्ठ, किलि तार बढ सकट, 
तब प्रसादे देब दशन कलि आसि॥ ३॥ 
हनु मुखरु एमन्त शुणि, हुरषरे रधृकुढमणि, 
लंका कटकाइ्‌ कि जे कपिकुठ साजे, 
बाहार हले बानरबक, करुम हला टठमट, 
भजे विशि ` केबढ राम चरणाम्बुजे ॥ ४ ॥ 


तृतीय छान्द 
राग-संगल्गुञ्जरी 


राम भलज्ञा देले बेगे सुग्रोब राजन । 
नठकु हकराकर अणाअ बहन। १ ॥ 
थाटे सेनापत्ति करि ताकु देवा शादु] 
आगरजा होदण जाउ बनगिरि माड़ि।! २॥ 


--~--~^~-------~-----~--~~-~ 


स्वामी नारायण! देवताओं की भलाई के लिए आपने अवतार लिया 
है। कुपित होने पर आप उस ब्राह्मण (रावण) को भस्म कर सक्ते हैँ। २ 
मै सागर को वेल-खेल मे छर्लाँग लगाकर पार कर गया । जनकनन्दिनी का 
-मैने पता लगथा ओर उसके पुत्रको मारकर लंकाको भस्म कर डाला। 
मैते उसको राक्षस-सेना को जलाकर उसके बलकी पुरी धाह ली। 
हे देब | बापकी कृपा से वापस जाकर मने जपके दशन क्यि। ३ हनुमान 
के मुख से इस प्रकार सुनकर प्रसन्न होकर रघृकूलमे मणिके समान ष्ेष्ठ 
श्रीरामने लंका दुगे के लिये वानरदल को सखजाया। फिर वानरदल 
बाहर निकल पडा । जिससे कच्छप कसमक्षने लगा। विशि केवलं 
श्रीरामःके चरण-कमलो का भजन करता है। ४ 


छाद्द--२ 
सग-संगल गजरी 


श्रीरामते शीघ्र ही राजा सुग्रीवको, नल को बुलाक्छरले भाचेकी 
भक्ञादी।! १ उन्हनेचहा छि हम उसे सेनाका सेनापति बनाकर 


३१८ भोडिभा (नागरी लिपि) 


आज्ञा प्रमाणे छामुक्रु नछकू आणिले । 

थाटे सेनापति करि शादी ताक देले॥ ३॥ 

एथु अनन्तरे तिशा हए अबसान। 

तित्यकमं बहाइले श्रीराम राजन ॥ ४ ॥' 

नक कपि सैन्य घेनि हैले आगुजणि। 

सुग्री हनु दक्षिणे बामे रहिले जाणि॥ ५॥ 

पृष्ठ देशे रहिले अंगद शतबठ। 

चारि पाशे बेदिछर्ति सेनापति कुठ ।॥ ६ ॥ 

एथु अनन्तरे बीरबेश हैले राम। 

छबि देखि निन्दां करुभछ्ि कोटि काम। ७॥ 

बामं करे कोदण्ड दक्षिणे तीक्ष्ण शर। 

नेनि क्न्धे सुन्दर अक्षय तूणभार।॥ ८॥ 

विविध कुसुमरे मण्डिले जटाकुढ। 

दिव्य रत्तमय कणे मकंत कुण्डल । ९॥ 

कृष्णाजिन परिहरि अगे हेम सेन्हा। 

शोभा पाउञषछि भुजे बौरवबर बाना। १०॥ 

दिव्य उज्ञ्वछ मरकत निन्दया करे कान्ति। 

नव॒ तन निशदाहि सुन्दर . दिशन्ति ॥ ११॥ 
सरोपा प्रदान करेगे । वहं जंगल मीर पवतो को आच्छादित करके भगे- 
भागे चले। २ आज्ञाके अनुसार वह॒नलको श्रीराम के समक्षले मये 
भौर उन्ह सेना का सेनापति बनाकर सरोषा भेँट किया। ३ हसक 
अनन्तर रानि शेष हो गई । महाराज राम ने नित्यक्घमं सम्पन्न किया। ४ 
नल वानर-सेन। लेकर भगे चलने लगा। सूग्रौव तथा हनुमान जान- 
सूञ्ञकर दाहिने भौर बायीं भोर रहै। ५ अंगद तथा शतबल पीदिकी 
मोरथे। सेनापत्तियों फा समूह उन्ह चासं भोर से घेरे था।\ 
तदनन्तर श्रीरामने वीर-वेण धारण किया । उनका सौन्दयं देखकर 
करो कामदेव लज्जित हो जातिये। ७ उनके वायं हाय में कोदण्ड 
(धनुष), दाहिने हाथ में तीक्ष्ण वाण तथा दोनों कन्धों पर मनोहर अक्षय 
तुणीरथे। ८ उन्होने जटाभोंकोनाना प्रकारके पुष्पो से सजाया। कानों 
मे दिश्य रत्नों से युक्त मरकत-कुण्डल थे । ९ उन्होने कृष्णाजिन का त्याग 
करशरीरमें पौतास्बर धारण कर लिया { - उनकी भृजाभोंमें वीर बाना 
शोभापारहाथा। १० उनके श्री्ंग की कान्ति दिभ्य उज्ज्वल मरकत 
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भंग अर्पण करे सुग्रीव सुषेण । 
तदन्तरे हनु कन्धे कले आरोहण ॥ १२॥ 
लक्ष्मणहिं एहि वेशे अंगद कन्धरे । 
सुश्री सुखासने वजे रदहिलेः बानरे।॥ १३॥ 
आग पछ पारश्वे चालन्ति कपिथाट्‌। 
बलगिरि चृणं करि सर्ब कले बाट । १४॥ 
दक्षिण सिन्धु उत्तर कूटे परबेश। 
मुखराब शुभुछि द्वितीय सिन्धु घोष। १५॥ 
सिन्धु लंधि जिवा प्रायं दिशे कपिबक। 
कि अबा सागर पोति करिबे ए स्थठ॥ १६॥ 
नेति सिन्धु संगम करिबा प्राय शोभा। 
हनु कन्धु उतुरि होइले राम उभा॥ १७॥ 
रहिले समुद्र तटे श्रीराम लक्ष्मण। 
दीन ब्िशि राम पाद कमठे शरण | १८॥ 


कान्तिकी निन्दा कररहीथी। नवल शरीरम दादी व मूठ सुन्दर 
विखाईदेरहीथीं। ११ सुप्रोव भौर सुषेण द्वारा मंगलापंण के पश्चात्‌ 
श्रीराम हनुमानके कन्धे परसवारहो गये) १२ लक्ष्मण भीदइसी वेश 
भे अंगद के कम्धे पर बेठगये। सुग्रीव सुखासन-यान पर विराजमानयथे 
भौरवनरभी साथमेये। १३ उनके भगे-पीचे भौर अगल-बगलमें 
वानरी फौज चल रही थी । जंगल भौर पहाड़ों को चृर-चूर करके उन्होने 
मागे बनये । १४ वह दल दक्षिण सागर के उत्तरी तट पर जा पटूंवा । 
उनके मुख का एष्द दुसरे सागर-गजेन के समान सुनाई पड़ रहा था । १५ 
कंपिदल सागर लांघ जानेके समान दिवाईदेरहाथा। लगताथा कि 
समुद्र को पाटकर यह स्थल बना देगे । १६ उनकी शोभा इसप्रकार 
लग रही थी मानिोंदो सागरसंगम कररहैहौं। श्रीराम हनुमान के कंधे 
से उतरकर खड़े हो गये। १७ श्रीराम ओर लक्ष्मण सागर तट पर रुक 
गये । दीन विशिश्रीराम के चरण-कमलोंकी शरण है। १८ 
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चतुथं छान्द 
राग-ण्डव चडउतिश्षा वाणी 
देखिण श्रीरामचन्द्र जटधितरग 


मनरे पडला निजं प्रियार अतिग । 
सुग्रीब; शरदशशौ समान से सक्ढ। 
नोह्बि सीता श्रीमुखमण्डट ॥ १ । 
कुटिढ. कुन्तछ नीठमणि निन्दा कृरे। 
मोतिदन्त अधर माणिक्य छबि धरे: 
सुग्रीब; जस्बुनद ज्योति कान्ति जे। 
च्िगुण नेत्रीर नेव काम जयपव्री। २॥ 
भीर्‌ भुर चार्‌ कृशउदरी रम्भोरु। 
मत्त गज हंस चारु सुगति पयोधर गस । 
सुग्रीव; चम्पा क्छि अंगुलि जे। 
कोकनद छनि निन्दा करे पादतच्ि। ३॥ 
समुद्र पारि होइ केमन्ते आस्भे जिबा। 
सते तिकि लंकागडे जानकी देखिवा। 
सुग्रीब; सते राबण मरि हे। 
भूमिसुता भेट निकि ददब करिब । ४॥. 





छाल्-४ 

। राण-उद्धव चोतीसा की धुन | । 
श्रीरामचन्द्र के मन मेसागर कीतरंगों को देखकर अपनी श्रिया 
जानकीका स्मरण होञआया। हि सुग्रीव ! शरदन्छतुके चन्द्रमा कौ 
समानता सब प्रकारसे सीताके मुखमण्डलसे नही हो सक्ती । १ धुंधराले 
बाल नौलमणि की निन्दा करते ह! उसके दति मोती के समान मौर अधर 
माणिक्य के समान सुशोभित होतेहै। हे सुग्रीव ! उसकी ज्योति-कान्ति 
स्वणेसे भी तीन गुनी अधिक रहै भौर अपनेनेत्नोसे कामको भी जीतनेमें 
समथंहै।२ उस भीरकी भूकूटि सुन्दर, उदर कृश, रम्भाके समान जि, 
मस्त हाथी तथा हंस के समान सुन्दर चाल है ओौर पयोधर गुरुता लिये हैँ । 
हे सुप्रीव ! उसकी उंगलिर्यां चम्पा की कली के समान है तथा उसके चरणों 
के तलवे कोकचद की छवि को निन्दित करनेवालेहैँ।३ हम किस 
भकार स्लागर कोपार करके जायेंगे? क्या सचमुच लंका नगरमे हुम 
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शुणि सुश्री जणाइले जोडि बेति कर । 
अगर्स्तिक प्राय सिन्धू शोषिबे बानर । 
भो देव; तुम्भे करि करि न पार हे। 
आज्ञारे लंका उपाड़ आणिबे बानर। ५॥ 
जें बाकि राबणकु काचे जाकि थिलाः। 
से बाछि बीरटि तुम्भ काण्डसूने मला। 
भो देव; रावण प्राकमं केते हे। 
बोलई विशि राबण मारि पारश्तेहे। £ ॥ 


पञ्चस छरद 

राग-सरकस्ष घसत्त 
राबण छामुरे जणाइलाक उगर। 
भो देब चिभुबनः विजयी लंकेश्वर । १॥ 
श्रीराम लक्ष्मण कपिराज संगे घेति। 
विजय कले महद्र गिरिर सूद्धनि॥ २॥ 
लंका पोड़ा कपिदेव बारता कहिला । 
सेहि दिन कपिरसंन्य धेनिण अइला। ३॥ 


जानकी -को देखेभे? हे सुग्रीव! क्या रावण संचमुचमरेगा? क्या 
भाग्य हमारी भेट भूमिजा से करायेगा ४ यह्‌ सुनकर सूग्रीवने दोनों 
हथ जोड़कर निवेदन कियाकिं यह बानर अगस्ति के समान समुद्रको 
सोखलेगे। हेदेव ! भाप क्यानहीं कर सकते? आपकी आज्ञा पाकर 
यहु वानर लंका को उखाडले भायेगे। ५ जिस वालिने रावण को र्काखि 
मे दबालिया था, वही पराक्रमी बालि तुम्हारे बाणकीनोकसे माय 
गया 1 हिदेव | रावण का पराक्रम ही कितनारहै। विशि कहता है 
किञापतोसौ रावणोंको मार सकते रहै ६ 


छान्व--५ 
राग~-सरस बसंत 
दूत ने रावण के समक्ष निवेदन किया, ह देव ! चविभृुवन को जीतने 
वाले लंकेश ! सुनिये! १ कपिराज सूग्रीव को साथ लेकर श्वीराम भौर 
लक्ष्मण महेन्द्र पवत के शिखर पर उपस्थित हौ गयेहैँ।२ हि देव! 
लंका को भस्म करनेवाले वानरने समाचार बताया भौर उसी चिच 
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गज सम कोटि कोटि अछन्ति मकंट । 
विविध बणे होदणन्ति से प्रकट । ४॥ 
बछ कचिवाकु न दिशिलाक उपाये। 
किष्किन्ध्यार लागिषछछन्ति सिन्धुकूढ जाए ॥ ५॥ 
सुणि चार मुखर बारता लकश्वर। 
बोले विशि शुखादला ता दश अधर ॥ ६ ॥ 


षष्ठ छान्द 
राग~केदार गौडा (फोटाई गुण्डिचा इत्ते) 
राबण समस्त भसुरकु चाहं क्रोध होइण कहिला । 
एका बानर गोटाए आसि मोते एते पराभव देला । 
हे बीरे; एवे जभिथाअ चारि द्वारे। 
न आसिबे जेमन्ते बारे । निबत्तिवे से कि उपायरे। १॥ 
पूर भ्रातु भंव्रीगण हकराइ सभारे विजय कला। 
षड़ मास पुरि जाइ सेहि दिन कुस्भकणे उटिथिला ¦ 
से सभा; रत्न आसनमनंके शोभा। 
जेडं सभारे बसे मघवा । देहि विदश होदबे लोषा। २॥ 


वानरी सेना कोलेकर आ ग्या। ३ हाथियों के समान करोड़ों वानर 
है जो भिन्न-भिन्न वर्णो में उत्पन्न हए ह।1 ४ उनके बल क्रा आकलन 
करने के लिए कोई उपाय नही दि्ाई देता। दल किष्किन्धासे लेकर 
समुद्र-तट पयेन्त लमारहै। ५ व्शि कहता है कि दूत के मुख से समाचार 
पाकर लंकेणकेदश ोठ सुखगये।\ ६ | 


@छस्द---द 
सग-केदार गौड (कोटाईइ गुण्डोच्ता फी धुन) 


रावणने कूपित होकर सभी राक्षसो को देखकर कहा कि अकेले ही 
एक वानर ने आकर मुक्षे इतना पराभव दे दिया) ह वीरो! अब चारों 
हवारो कौ रक्षा करते रहना जिससे किवननर नञा सके। कौन सा 
उपाय करने से वह लोट जागे । ६ पत्त, भाई तथा. मत्तियोंक बनाकर 
वह सभा में उपस्थित हुभा। छः नास वीत जाने पर उस्ती दिन कुम्भकणै 
भी जागाथा। वह सभा रत्तमय आसनोंसरेसुशोमितहोरहीथी। इन्द्र 
की सभामें वैठनेवाले देवता भौ उसे देकर लुन्छ हौ जतिथे!२ भाई 
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जान चदिण अदने कृस्यकणं विभौपण सहोदर । 
महापारूष प्रहस्त शक्रजितं जाउ महा महा बीर । 

माने; मास्यकरि बसिले आस्थाने । 
राबणकु उरि साबधाने । कटिवाकु क्षम नाहि आने।॥ ३॥ 
असुरेष्वर राबणेए्वर कटे असुरमानतकु चाहिं। 
दद्व बशरे शीतता आणिलि भौम करि पारनं । 
है सुण; एवे बरषे होहला पुण। 
मोते न भजिलाकिकारण । तार बिनु दहै पञ्चबाण । ४॥ 
चन्द्रबदना चस्पादढबरना चटु बिपुढ स्तना! 
चमरीनयना सघन जघना रस्भोर्‌ सुनितस्बना। 
से नारी; साह्न दखिन तिनि परी । 
रम्भा रति शची नुहै परि । देखि सूरच्छित हबे गउरी॥ ५॥ 
एवे मूँ श्ुणिलि सूपग्रीब सहिते दशरथः बेनि सुत, 
महीन गिरिरे र्हिले संगरे कपिवछ अप्रमित । 
हे दैत्ये; एवे कि बिचार कर चित्ते। 
सिन्धू पार नोहिबे जेमन्ते ! एका बानर कलाटि एते ॥ ६ ॥ 


कुम्भकणे, विभीषण, महापराक्रमी इन्द्रजित्‌, प्रहस्त भादि ओरभी जो महान 
वीरथे वह्‌ यान पर चढृकर भये ओर रावण की अस्य्थ॑ना करके अपने 
अपने स्थान पर बैठ ग्ये। रावणके पयसे सभी सावधान ये! किसी 
फो कुछ कहने का साहस. न था।३ राक्षसाधिपत्ि महाराज रावण 
भयुरों कौ ओर देखकर कह्ने लगा, धारयवश सीताकोले तो आया परन्तु 
भोग नहींकेरसका। अरे] सुनो! अतो वर्प भी पुग हौ मया। 
न जाने कणो उसने मृच्च स्वीकार नहीं किया 7? उसके विना फंचवाण मुञ्च 
द्ध कर रहैहै।४ च्धमाके समान मूडवाली, चम्पा के फून जेसी 
कान्ति वाली, तीवे गरु स्तनो कवाली, चंचल नेत्रो वाली, स्थल जंलाओं वाली, 
रम्भोर तथा सुन्दर नितम्बो वाली उस स्ती के समान तीनों लोकों में 
अन्य कोई नहीं दिषाई देती! रम्भा, रत्ति तथा इन्द्राणी भी उमकी 
समानतामे नहींह। उपे देकर पार्वती भी मूच्छित हो जाएगी । ५ 
अभी ्मेनेसूनाहैक्ि दशरथ के दोनों पुषद्र, सुग्रीव के सहित असरख्य 
वानरदल के साथ म्रहैन्ध पवेत पर जम गये ह! है दैत्यो! भन 
हस प्रकार विचार करो जिससे वहु सानर को पार न कर सके। 
भरे {, उप्त ` एकाकी वनिस्ने तो इतना करडाला शा! ६ कुम्भकं 
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कुम्भकणं बोले शुणिसा भो देव कल अत्यन्त अनीति । 

एते दिने अनीतिकिं बिचारिबा हेडअछि लंकपति । 

हे देव; तुम्भ मज्ञा के आन करिब । 

नर बानर मारिवि सबं सीता सवेदा भोग करिब । ७ ॥ 
महोदर कर जोड़ जणादला हेड देव साबधान। 
सीतीकु भोग न करिण किम्पादं रखिअघछठ एते दिन । 

हे देव; राम राजकुमार मानब। - 
ताहा पराक्रमे कि करिब । रक्षमंश होडइण उरिब॥ ८ ॥ 
एहा बुणि हसि कहे लंकपति श्ुण हे आम्भ उत्तर । 
ब्रह्मलोके जां जाँ अपसरी पडला भम्भ छामुर। 

से नारी; बके हरिलु ताहाकु धरि। 

पिता भगेसे कला गुहारी । तेणु कोप कले कुशधारी ।॥ ९ ॥ 
आड बे बले जुबती हरिले फाटि जिबतोमूद्धनी। 

एमन्त शाप क्रोधरे पूं मोते देदइछि कमल्जोनि । 

हे शण, ताकु हरिथान्ति सेहि क्षण। 

कि्पां हुभन्ति ताकू कापेण्य । एते क्लरिबाकु किं कारण ॥ १०॥ 
एमन्त श्ुणि बिभीषण राबण छामुरे कहै बचन । 

मोर बोलकर सीता बाहुडाईइ देवा असुर राजन । 


बोला, है देव ! हे राजराजेश्वर | आपने बड़ी अनीति की है। दहै 
लंकेण | इते दिनों तक उस्र परक्या विचार होता रहाट. देव! 
तुम्हारी आज्ञा का षालन कौन नहीं करेगा। भै समस्त नर-वानरों को 
मार दुगा ओर तुम सदाके लिए सीता का उपभोग करना ७ महोदर 
ने हाथ जोड़कर कहा, है देव ! सावधान होजयें। सीता काभोग न 
फरके उसे इतने दिनों तक किसलिए रख छोडाहै। हेदेव | शसजकुमार 
रामतो मानवं} वह पराक्रमसे क्या कर पाएगा! राक्षसोंका अंश 
होकर भयक्या? ८ यह सुनकर लंकरापतिने हसते हए कहा कि अव 
भेरा उत्तर सनो । ज्रह्यलोक जाते समय एक अप्सरसा हमारे सामने पड 
गयी । मैने उसस्त्रीको पकड़कर बलात्कार किया। पिताक समक्ष 
उसमे गुहार लगाई जिसमे कुशधारी ने क्रोध किया।९ यदि भौर कभी 
इस प्रकार किसौस्त्ीका हरण करके बलात्कार करोगे तो तुम्हारा शिर 
फट जायेगा । करद होकर कमलयोनि ब्रह्मा ने मृन्े देसाशापदे दिया। 
मरे सुनो ! भ उसका पभोग उसी क्षण कर लेता । उसके लिए इतना 
दुखी किसलिए होता । मेरे मुरल्नने का भौर क्याकारण है। १० इतना 
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है देब; राम काण्डे सबं मराडव। 
सीता देले निर्चिस्त हयोदब । आड भय काहाकू नोहिब ॥ ११ ॥। 
एमाने निकि से राम आगे धनु धरिबाकरु सामरथ । 
पापी जन तिकि स्वगेभोग पाए करुथिले मनोरथ । 
हे देब; एते सम्पद बिथं हेब । 
तुम्भ हित केहि न कहिन ! मारि लिश्चे' राम सौतानेन ॥ १२॥ 
एहा शुणि शक्राजित जे कहइ तुम्भे जीइथाञ एका । 
आस्भमानंक उत्साह भंग करि सभारे कड्‌ दका । 
हे तात; जाहा कहल ए तिक्र हित। 
असुरी कि करि नाहं जात । तुम्भे रामरदहेव किमित ।। १३॥ 
राबण कोपे बोल्‌ ज्ञाति जेबे शतु आगम देखन्ति। 
नासारे अंगृि देदइण हसन्ति विविध बाणी भाषन्ति । 
रे कहू; तिचे जाणिलि रामर हंड। 
मोर बारता ताक तु देउ । आशं मोहर भ्राता तु नोह ।। १४॥ 
राबणर कोप देखि बिभीषणं सभारु उरिण गला। 
सेहि क्षणि चारि मंवीकि घेनिणं आकाशमागें रहलि । 





सुनकर रावण से विभीषणने कहा, है राक्षसराज | मेरा कटुना मानकर 
सीताकोलौटादो। नहींतोहेदेव | श्रीरामके बाणोंसे सबको सरवा 
दोगे। सीता कोदेकर निश््िन्तद्य जायेगे। फिर ओरकिसी को 
कुछ भी उर नहीं रहैगा। ११ क्था रामके अशे धनुषधारण करनेकी 
सामथ्यं इनमेटहै? क्या इच्छा करने पर पापियों को भी स्वगं का 
सुख प्राप्त हो सकता हि ? है देव ! इतना एश्वर्य, सम्पत्ति सब व्यथं हो 
जाएगी । अपक हित को बात्त कोर चहं केहेगा। सबको मारकर 
निश्चय ही सीताकोलेलेगे। १२ यह सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला कि आप 
ही अकेले जीवित रहं । हमारे उत्साहुको भंग करके आपसभा में 
बकवास कर रहें! हे तात ! भापजो कहु रहे हँ इसमे क्या हित? 
असुर क्या नहीं कर सक्ते है? क्याञआपरासके मित्र बन गये है? १३ 
रावणने क्रोधपूवेक कहा कि जव कुटुम्बी ही शतु का भविष्य सोचें, 
नाक में उंगली लगाकर हंसे । नाना प्रकारके उपदेशदं तो बोलो फिर 
क्याहोगा। मँ यह्‌ निश्चित ल्पसे समञ्च गया कि त्‌ हमारे भेद राम 
कोदेताहै। भाजसेतूुमेरा भाईनहीं है। १४ रावण को कुपित 
देखकर विभीषण सभा से उठकर चला गया) उसी समय वहु चार संतियों 
को साथलेकर आकाशम मे जाकृर सकगया। भक्राश सही उस्ने 
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से गला; जह राबण बोल न  कृला। 
शून्ये थाई बहुत कहिला । तरिशि बोन सिन्धु पारि हेला ।॥ १५ ॥ 


सप्तत छास्द--प्रिभीषण शरण पश्चा 
राग~-वराडि 
अंजनघन प्राय गगने रहि विचारन्ते विभीषण) 
अकाशे अपुर देखिण क्षेपिल वैदिले बनर्गण हे। 
से मने, तर शिन त येनिनले। 
जुद्ध करिबा आरस्भ कले । 
विभीषण मं्तीमाने से कपिकि प्रवोध करि कहि्लि। १॥ 
राबण सोदर कहंइ्‌ उत्तर कपिसमूहकु चार्हि। 
सुश्रीनकु कह राबण अनुज आसिषछठि शरण पाइंहे । 
बानरे; सो बोल भ्रतान कले । प्रतिक्ढठ दइब होइले । 
हित बचनकु अहित बु्लिण बहार करिण देले। २। 
सुणिण सूग्रीबश्रीराम छामुरे जणादले सेहि क्षण । 
आज्ञा देले देब दशेन करिब आसिअछ्ि बिभीषण हे । 
सो देव; राबण कनिष्ठ भाईइसे मानकर कपट थाइ्‌। 
असुरंक साया देवे न जाणन्ति दिव्य वित्तेक्रि आसइ।॥ ३ ॥ 


बहुत कुछ कहा । विशि कटुता है कि जब रावण ने उसक्रा कहना न मना 
तो वह्‌ सागरके पार चला गया! १५ 





+^ ^+ 


छान्द ७--विभौदण-करणागति 
राग-वरड़ी 

काजल के बादल के समान विभीषण आक्राण में स्थित रहकर विचार 
ही कर रहा थातभौ आकाशमें राक्षस को देखकर वृक्ष ओर शिलायें लेकर 
वानरोंने छर्लाग लगाकर उसे घेर लिया ओर युद्ध करनाप्रारम्भ कर 
दिया । विभीषण के मन्नियों ने वानरो को सखमञ्षते हृएु कहा। १ 
वानरदल को देखकर रावण क्रा भाई वोलाकरि तुमचलोग सूग्रोवसे कह 
दोकिरावणकाषछोटाभाईशरणकेलिएु आयाह। हे वानरो} मेरी 
बात भाईने नहीं मानौ । भाग्ये विपरीत होने पर हितकारी वचनों 
को अहितकारी समञ्चक्रर उसने मृक्े निकाल दिया।२ ये सुनकर सुग्रीव 
ने उसो क्षण श्रीराम के समश्च निवेदित किया! है देव ] विभीषण माया 
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शुणि दाशरथि मन्द मर्द हसि सुग्रौकि देले उत्तर । 
भंलीमानंकु छासुकू हकराई्‌ कर एथिर निचार हे। 
सृश्रीब; राबणरसे सोदरः ।एणु अट्द आस्र पर। 
शरण पशिबा निपित्त आसिछि एयक किस बिचार ।॥ ४॥ 
आज्ञा पाद्रण वानर राये सु संल्ीमा्क राइले। 
राबण भाई शरण पशिबाकु आसिछ्ि बोलि कहिले हे । 
सचिब; मने बिचारिण कह्‌ । एथु जथ कि हैन अजय । 
बोले विशि भय नुहइ ताह्‌कू रखिले होइन जय है॥ ५॥ 


ष्टम्‌ छस्द 
राग-~सिन्धुडा 
आहि सुग्रीव नाहे हनु अंगद नठ नीठ जास्बबन्त । 
आहे सुषेण दुबिन्द शतबठ मनक आसे केमस्त। 
कदतब न कर तुम्भमानंकर कि बिचार । 
कहु कहं आम्भर छामुर । भय हैउअछि कि तुस्भर।॥ १॥ 


है। अन्ना देने पर वहु भापके दशन करेगा । हदव | वहु रावण का 
छोटा भाईैहै। उनके पास छल रहूतादहै। राक्षसो की माया देवता 
भी नहीं समन्ते फिर निमंल मनमें वहु कंसे समञ्चमे आयेगा।३ दशरथ 
नन्दन रामने यह्‌ सुनकर धीरे-धीरे मुस्कुराते हुए सुग्रीव को उत्तर दिया 
किह समग्रीव ! मन्त्यां को सामने धरुलाकर इस पर विचारकरो। 
रावण का वहु भाई इस समय हमारे स्यान पर शरणागति प्राप्तं करने 
के लिएभायादहै।! इस विपयं में किस्काक्या विचार है?४ आज्ञा 
पाकर कपिराज ने सभी मन्तियों को बुलाकर कहा कि रावण का भाई शरण 
पनेकेलिएुआयादहै। हि सन्त्रियो | मन में विचार्‌ करके कटौकि 
इसमे जयं अथवा पराजय, क्या होगी ? विशि कता कि कोई उर नहीं 
है। उन्हुं शरण देने पर हमारी विजयदही होगी।५ । 


छास्द--८ 
राम-सिन्धुर 
हे सुग्रीव, हे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवन्त, सुषेण, दु्िन्द, 


शतबल |! तुम्हारे मनये कंसालगरहाहै? छलन करके बतामौ करि 
साप लोगों काव्या विचारहै? हमारे सामने बताभो! क्याञाप लोगों 
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सुग्रीब बोले असुरकं माया जाणि त नुह देव । 
अंगद बोलन्ति आसिन जेवे से परीश्चा भास्भंकु देव । 
नठ छापुरे कहे । देब अपुर विश्वासी नोह, 
नीढठ बोलर्ति लगाई भये । किवबा कराइब अपजये । २॥ 
जाम्बव सुषेण बोलन्ति भो देव ! जाणिवा ताहारमन। 
तेबे सिना ताकु विश्वास करिण करिब तार बचन। 
आम्भ शवर भाद्‌ । ताकु विश्वास केमन्ते जाइ । 
दैत्य बुद्धि जाणि त नुहृद । दिन्य चित्ते केमन्ते आसइ ॥ ३), 
हनु जाणन्ति मोर पादं राबण आगो बहुत कहिला । 
से हनु जाणिक्ि एहिमात देव आम्भर पक्ष होष्ला । 
एषे जाणिबा सन । आउ बुञक्जिबाक्रु नाहि धन। 
कट्थिन जथाथं बचन! तेणु कोपिथिव दशानन ॥ ४॥ 
शतबल बोले अभुर बुद्धिरे देवतांक्‌ कले दास। 
त पूणि शरण पशि बिभीषण आम्भंकू करइ नाश । 
सुणि कोदण्डपाणि । हसं हस होइ कहै बाणी । 
तार मन अष्टं आम्भेजाणि । ताक द्शंनकराअओआणि। ५॥ 


कोडरलग रहारहै? १ सुग्रीवने कहा, देव | राक्षसो को माया 
समक्षम नहीं माती। अंगदनेकहा,हेदेव ! यदि वहु हमे परीक्षादे, 
तव वह भ सकताहै। नल ने श्रीराम कै समक्ष कहा, हे देव | 
राक्षस विष्वासपात्र नं होते है। नील ने कहा कि कहीं यह्‌ डराकर 
हमारी पराजय तो नहीं करादेगा। २ जामवंत तथा सुषेण बोले, हे देव ! 
पहले उसका मन समक्षं, तत तो उसका विश्वास करके उसका कहना 
मानेंगे । हमारे शत्‌ का भाई है। उस्र पर विश्वास कंसे किया जाए ! 
देव्य की बुद्धितो समन्ञमें नहीं आती। शुद्ध हदय मे वहु कसे समस्मे 
अयेगी ! ३ हनुमान ने कहा कि रावण नेमेरे लिएु बहुत कुछ कहा, 
पर मुक्ते मालूम है कि केवल यह्‌ ही मेरा पक्षपाती बना । इस समय इसके 
मन को जानना चाहिए भौर कुछ समक्षना नहीं है । इसने यथाथं बचन 
कहे होगे । इसोसे रावण रुष्ट हौ गया होगा ।४ शतबलने कहा करि 
राक्षसो ने अपनी द्धि से देवताों को अपनी बुद्धिस दास बना लियाथा। 
यह विभीषण शरण में आकर फिर कहीं हमारा नाश तो नहीं कर देगा 
-यह्‌ सुनकर कोदण्डधारी श्रीराम ने हसते हुए कहा कि हुम उसके मन को 
समक्षते हँ! उसको लाकर देन कराभो।५ शरण कहने परहीरमै 


निचित रामायणं (लंकाकाण्ड) १२६ 


शरण बोले भ्य दिद एमन्त मोर महिमा! 
शत॒ अपराध करिण शरण पशिले कर्द क्षमा। 
कि करिव से मत्ते । तार अंगे बढ अबा केते। 
आसुथिब से जेबे गूपते । तार प्रायेक मारिबि शते।॥ ६ ॥ 
मोर बाम भूज कनिष्ठ अंगुलि अग्रेअछि जेते बक । । 
एते बलठबन्त ब्रह्याण्डरे नाहि ए छार असुरकुढ । 
आसु से बिभीषण । आम्भ चरणे प्रु शरण । 
तार आड नोहि मरण । विशि बोले होदब कारण ॥ ७ ॥` 


नवम्‌ छार्द 

राग-कनडा 
सुश्री संगे बिभीषण भेट होड श्रीराम छामुकू आणिले । 
विभीषण राम बोलि जाणिले । 
चरणे शरण पशिलिबोलि मूँ से बिभीषण भाषिले जे। 
दनुज ! दयानिधि तम शुणि प्रबणे। 
` तेणु शरण अभय चरणे । 


मन बचन कर्तव्य आने थिले बिथं सुकृत मने।॥ १॥ 


बभयदान देता हूं । यह्‌ मेरी मह्पादहै। यदि सौ भपराध करके भी 
कोई शरणमे भाजाए तोर्मेरउसे क्षमा करदेताहूं। वह हमाराक्या 
करेगा । उसके शरीर मेबलही कितनाहै। भौर यदि वहु गुप्तर्प 
से आया है तो उसके समान संकडों कोर्ममार द्ंगा। ६ मेरी 
बाय हाथ की छ्िगनी कै मग्रभाग मे जितना बल है उतना बलवान 
हस ब्रह्माण्ड मे यह तुच्छ राक्षस-कुल नहींहै। वह विभीषणं आ 
लाए भौर हमारे चरणों मे शरण ग्रहण करे तब उसकी मृत्यु नहीं 
होगी । विशि कहता किं उसका उद्धार हो जायेगा । ७ 


छान्द-€& 

राग-कान्हरा 
सुग्रीव के साथ विभीषण को भेटहोने पर उन्हेश्रीराम के समक्ष लाया 
गया। विभीषण समज्ञ गये कि यह्‌ रामरहैँ। वह बोले, ओँ विभीषण हूं। 
सापके चरणोको शरण मेभायाहूं। ञआपक्रा दथानिधि नाम कानों से 
सुकर यह्‌ दनुज आपके.अभय चरणो की शरण मे जाया है। यदि मन, 
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राबणकु मुहं बहुत प्रकारे दित कथामान किलि । 

सीता समपिबा बोलि बोइलि । 

क्रोध करि सोते कुभाषा नोलन्ते बाहार होइ भद्वलि है । 

भो देव! ताकु दद्ब निश्चय छाड़लि। 

अधमेरे बेट बे बिला । 

एवे आसि देव तुम्भ काण्डमूने मृत्युमुखरे पड़ला॥ २॥ 
एते जणाइ्‌ चरण ते पूणि साष्टाङ्ख होदण पडला । 

त्राहि तराहि कर बोलि बोदला । 
श्रीराम करुणा अबलोकनरे जनम मृत्यु एडिला से। 
दनुज! रोस पलक होए घनन घन । 

अश्नु आनन्दे हेरि पत्तन । 
करुणासिन्धु अभय पद्यपादे मग्नहैलातार मनसे। ३॥ . 
राम पचारन्ति-आहे बिभीषण कहु लंकार समाचार । 


किस विचारि अछि दशशिर। 
केते तार सैन्य. केते पराक्रम कहू ता आम्भ छामूरे हे । 
राजन । कहै कर जोड्िण विभीषण । 
देव त॑लोक्य विजयी राबण । 


श्राता कूम्भक्रणे स्वगे जूर करे पुत्र पराक्रम शुणदहे।॥ ४॥ 





वचन ओर कमं कूठ होतो मानसिक पण्य भीव्यथंहै। १ रावण 
से मने अनेक प्रकार की हितकारी बातत कही! सीता को समपित करने 
कौ बात्तभी कही । ज्रद्ध होकर मुज्ञ बुरा-भला कहने पर मँ बाहर निकल 
भाया-। हिदेव ! भाग्य ने उसे निषितलूपसे छोड दिया । उसका 
अधमं . धीरे-धीरे बढ गया है भौर अब वहु आकर आपके बाणोंकी नोकों 
से मृत्युके मुखम गिरपड़ादै। २ इतना कहकर सा्ष्टांग होकर वह पैरों 
पर भिर पड़ाओौर रक्षाकरी, रक्षाकरो !' कहुकर चिल्लाने लगा। श्रीराम 
की करुणामयी दृष्टि से जन्म गौर मृन्युसे वहु मुक्तहो गया। उस दैत्य 
के रोमांच होरहाथा। भआनन्दके अभ्रु गिर रहेये। कृष्णाके सागर 
श्रीराम के अभयचरण-कमलो मे उसका मन मग्नहोगया।३ राम 
ने पुछा, हे विभीषण | लंका के समाचार बताओ) दशकधरकाक्या 
विचार है? - उसकी कितनी सेनाहै गौर उसका पराक्रम कंसा है?. 
यह हमारे समक्ष कहो । , विभीषणने कहा, हि देव | रावण तैलोक्य~ 
विजयी. है । उसका भाई करुम्भक्णेहैजोस्वगंमे भी युद्धका उका बजा 
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सातबार पत्र शक्रकु जिणिला संग्रामे अदृश्य हुअदइ्‌।' 
केहि जिणिबार ताकु नुहइ्‌। 
महापार्श्व महोदर प्रशस्त नामरे मही कम्प्‌ हे। 
भो देव ¡ दशसस् कोटि से असुर । 
प्रतिदिनहिं - पिबन्ति रुधिर । क 
आउमाने देब दिगा सम देखिण उरन्ति सुर है॥ ५॥.. 
राम आज्ञा देले स्वर्गे बा पाताढे लुचिले मारिवि राबण । 


सत्य कसुछि तिनिश्रात राण । 
पत्र भ्राता नाति समस्त मारिण दकादेवि विभीषण हे। 
सुग्रीव । एते बोलिण . पाशकु राइले। 
ताकु आलिगेन करि नोइले । 


आजहूं तुम्भंकु लंका आम्भे देल लंकरेश भाजहूं मलेहे॥ ६ ॥ 
कोदण्डपाणि ताहूक मन जाणि आज्ञा देले आहे लक्ष्मण । 


तीथेजठ अणा एहि क्षण । 
लंकागड़े राजअभिषेक आज कराइवा बिभीषण हे । 
लक्ष्मण | ... अजँ बोलाइबे ए लंकप्ति। 
आज देलि मं लंकार विभूति । 


जेते दिन थिब मोर रामनाम चन्द्र तपन धरत्रीदहेि। ७ ॥ 


^~~~~~-~ 


देतादहै। अब आप उसके वेटे के पराक्रम कै विषय मे सुनिये। ४. 
रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ नेसातवबार इन्द्र को जीता। वहु युद्ध मे अदृश्ये 
भीहो जता धा। -उसपते जीतनेवाला कोई भी नही था। महोदरः 
महापराक्रमी था मौर प्रशस्तके नाम से पृथ्वी करपिने लगतीथी। हेदेव)!' 
रावण के दस हजार करोड भसुरहै, जो प्रतिदिन रक्तपान करते हँ। देवता 
दिगृपाल के समान उसे देखकर उरनजतेहैँ। ५ रामने कहा किरावण 
चाहेस्वगंमे या पत्तालं में छ्पि जाएतो भीम उसका वध कृंगा | 
हे सृश्रीव ! म तीनों भाइयों की शपथ-पू्वंक प्रतिज्ञा करतां किरम 
पृत्र-भाई-नातती आदि सभी का वध करके लंक्रा विभीषणकरो प्रदान कलूगा। 
तना कहकर उन्होने उसे पास बुलाया तथा उसका आलिगन करके कहने लगे - 
कि जाजसे मैने तुम्हें लंकराप्रदानकी। आजसे लंकेश्वर रावणको मृत 
समञ्लो । ६ उसके मन को बात समञ्चकर कोदण्डधारी रामनेलक्ष्मणको 
उसी समय तीर्थो का जल मंगनेकी याज्ञा दी। उन्होने कहा, है लक्ष्मण ! 
लंकाके दुगे पर भाज विमीषण का राज्याभिषेक करवागा। आजसे 
न्दे ्नंकापति कहा जयेगा 1. भाज मने इन्हे लंका की विभूति 
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आज्ञा प्रमाणे लक्ष्मण ती्थंजक गणाद्‌ अभिषेकं कले । 
विभीषण लंकेश बोलाइले । 

राम आज्ञा पाइ सवे ऋक्ष कपि लंकेश बोलि बोले हे । 

सुजने ! सूग्री जणान्ति बुणिमा भो देव । 

जेबे राबण शरण पशिब 
विभीषणकु त लंका आज्ञाहेलासे पुणक्रिसंकरिबदहे। ८॥ 
शुणि दाशरथि बोलन्ति ह भित्र राबण पशिले शरण) 

ताकु - भजोर्ध्या देनं ए प्रमाण । 

दुष्ट राजांकरु मारिण अभिषेक होदु श्चिति परेण हे । 

सुग्रीव [ शुणि समस्ते भानन्द होडल । 

राम श्रीमुखरे एहा बोदले । 

नोले विशि बिभीषण एहि दिनरु श्रीराम सेवक दहेलेहि। ९ ॥ 


दश्च छान्द 
राग-भानच्द सैरमी 


शादुरदूकक्‌ पेषिथिला राबण 1 जेडं दिन कला सीता हरण । 





प्रदान करदी। जब तकमेरा रामनाम रहेगा ओर जवत्तक इस पृथ्वी 
पर चन्द्रमा भौर सूयं रहेगा तब तक यहु विभूति भोगेगा!७ आज्ञा 
के अनुसार लक्ष्मण ने तीर्थो का जल मंगारूर अभिषेक कराया 
ओर विभीषण को लंकेश कहकर सम्बोधित किया गया रामकीं 
भाज्ञा पाकर समस्त रीछ ओर वानर भी उसे लंकेण कह्ने लगे । 
हे सज्जनो! सूुप्रीवनेश्रीरामसे कहा, हेदेव | यदि रावणशरणमें 
आं जायतो आपक्याकरेगे ? क्योकि आपने विभीषण को लंका प्रदान 
छरदीहै। ८ यहं सुनकर दशरथनन्दन श्रीराम ने कहा, हि.मित्न { यदि 
रावणमेरीशरण मेंभाजाएु तो जँ उसे अयोध्यादेद्गा | यह बात 
भेरी प्रमाणिक्रहै। दृष्ट राजानो को मारकर इष पृथ्वी प्र अभिषिक्त 
होऊगा } यहं सुनकर सुग्रीव भादि सभी प्रसन्न होग्ये। श्रीरामने 
मपने मुख से यह कहा विशि कहता है किं इसी दिन से विभीषण राम 
के सेवक बन गयेहैं।९ 


छान्द--१० 
राग-आनन्ड भेरवे 
जिस दिन रावण ने सीता-हुरण किया था। तभी उसने शार्दूल 
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सेहं देखि अदला | महा विस्मय हेला) 


अजह लंक गला) राबणकृू कहिला ।॥ १ ॥ 
कोटिकोटि देब बानर बक । पूरि रहिषन्ति बन शइठ । 
समस्ते वलबन्तं । लंका पोडा जमस्तं। 


कलि नुह. प्रान्त । निष्चे करिबे भअन्त। २॥ 

राम लक्ष्मण सगरी तिभीषण । निश्चय देब ए करिवे रण । 

पारिले प्रीति हअ । देद्‌ जनक ्िअ। 

भेद प्रीत्ति ए दय । रणे नोहिव जय । २॥ 

निश्चय नाश गलातोर लंका । शुणिण राबण पाडला शंका । 

शुककु अणादइला 1 बहु पृषाथं कला । 

` सूग्री पञ्चे पेषिण । एहा कह बोहइला। ४॥ 
नोलिवरु राबण पेशिला मोते । तुम्भे किरपा कोप करि एते । 

तुम्भे आम्भर श्रत । आम्भ संगे अनथं। 


केरिवार ` बिअ्थं। क्रि नेलु तुम्भ अथं।॥ ५॥ 
बासंगे मोहर भिद्वपण ।जाणिणकिपाँं अ।सिषठ आवण) 
घेनि अआम्भर प्रीति । बाहुड कपिपति । 


जेबे हेव अप्रीति । आम्भे असुर जाति ६ ॥ 


को भेजाथा। वहु सब कुछ देखकर शायां} देखकर उपे अत्यन्त 
आश्चयं हुजा | भाज उसने लंका पहुंचकर रावण से सव वू बताया । १ 
करोड देव-वानरों कदल से वन ओर्‌ पवेत भरेष्ड़ हैँ) जिसने 
लंकाकोजलायाया। उसीके समान सभी बलवान रह! उनकी गणना 
नहीं को जा सक्ती । निश्चित कूपसे वहु सबको समाप्तकरदेगे। २ 
हे देव | श्रीराम, लक्ष्मण, सुप्रीव तथा विभोषण निचित कूप से युद 
करेगे। यदि हौ सके तो जनकतनया को समर््रित करके मित्रता 
करलो। भेदे ओौरप्रीतिदोव्स्तुएहँ। युद्धसे जय की प्राप्ति नहीं 
होगी 1३. निश्चयही भव भापकी लक्रानष्टहो गई । यह सुनकर रावण 
सशंकित हो गया! उसने शुकको बुलाकर उसकी बहत प्रशंसा करके 
उते सुग्रोव के समीप यह्‌ कहनै को भेजा । ४ तुम कहना कि रावणने मुञ्च 
आपके पास मेजाहै, तथा कहा हैक्रि अप किस्त कारण से इतना 
क्रोधकर रहै? भापिहमारे भाई भौर मेरे साथ अनथ करना 
व्यथंहै। मेने मापकी कौनसी सम्पदा ले लीहै?५ बवालिकेसाय 
मेरी मित्रता थी, यह्‌ जानकर भी आप्‌ किसलिए येह? हे करील! 

हमारी प्रीति को स्वीकार करके भप लौट जायं! यदि आप हमसे 
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जेबे से बोलिबे हरिव सीता। तु बोलिवुं नहे ठुम्भ वनिता । 
आस्म भटु भूपा । हरिपार स कठ । 
दशरथर बाह । एका करस से गोठ ।॥ ७॥ 
जेबे से तोते नोहिवे प्रसन्न । कहिवु ताकु जथाथं वचन । 
आहू नर बानर । तुम्भे भन्न भाम्भर। 
जिणि लोड असुर । एड गवे तूम्भर। 5 ॥ 
एमन्त आज्ञा घेनि शुक गला । विचित्त विहंग गोटिए हला । 
सैन्य मध्ये परशिला ।सूग्री संगे भेट्ला। 
राजा बाणी कहिला दीन वशि भणिला।॥ ९॥ 


एरूादण छान्य 
राग~घण्डारष 
सुग्रीव कहद शुक । देब मू रावण लोक । 
तुम छामुकु पेषिछि राबण करिण स्तुत्ति अनेक । १॥ 
राबण कहिछि जेते । मं ताहा कर्हिवि केते। 
सदु दिने तुम्भरतांकर पीरतिएणुसे पेपिले मोते।॥ २॥ 


शतृता करेगे तो हम भी राक्षस-जाति केह । ६ ह शुक | यदि वह्‌ करहु कि 
सीताका हरण क्यों किया, तो कहु देना कि वहतो तुम्हारी स्तो नहींदै) 
हम भूपालर्है। हम स्वस्व हरण कर सक्ते है! दशणरथ-पुतर मकेले ही 
हमसे युद्ध केरे । ७ यदि सुग्रीव हमसे प्रमन्ननहो तो उससे यथां यात कट्‌ 
देना, अरे नर मौर वानर ! तुमलोग मेरे भक्ष्यहो। तुम्हारा गवं इतना 
वदु गयारै कि भभुर को खोजकर उसे जीत्तना चाहतेहो। ८ इस प्रकार 
आज्ञा लेकर शुक एक विचित्र पक्षी वनकर चला गया! वहु मेनाके 
मध्यजा पहुंचा । उसने जाकर सुग्रीव से भेंटकी। उसने राजाकी 
वाक्त उससे कही । दीन विशि उसका ही वणेन कररहाहै।९ 


छाम्द--११ 
राग~-पण्टारष 
शुक ने सूप्रीव से कहा, हैदेव! प रावण का भादमी ह| 
रानण ने आपको नाना प्रकार से स्तुति करके मुन्ने भापके पासमभेजा है । १ 
रावणनेजो भी मुक्षसे कहा है, वह मै आपसे क्या कहूं? सदासे मापकी 
भोर उनकी मित्ततारहीरहै। दसी क्रारण से उन्होने .सुन्नेभेजादहै।२ 
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राबण जा कहिथिला। सबु सूग्री कि कड्िला। 
णुणि करि कपिराजन ` मनरे बहु कोध जात हेला) ३॥ 
बौलइ एहाकु धर । जेते इच्छा तेते मार। 
श्रीराम छामुरे जणाई एहाईइ छेदन करिवा शिर। ४॥ 
आज्ञा पाद कपि नेले । बन्धन ताहाकु कले। 
सकल संन्यरे बुलाइ ताहाकु अनेक माड मादले। ५॥ 
कान्दिण शुक कहद । दूतक मार किपाइं। 
तांकर सेवक तुम्भर सेबक्‌ मोर दोष अछि काहिं।॥ ६ ॥ 
श्रीराम छामुक्‌ नले सबु वृत्तान्त कदहिले। 
दयानिधि तारः बिकठ देविण छड़ाइ ताहाकु देले ।॥ ७ ॥ 
पराइण तहूं गला । पूणि सूुग्री अगे दहेला। 
राबण छामुरे करि बोलि कहिवि बोलि दून्थरे रहिला॥ ८ ॥ 
सुणि ता सूग्री राजन बोलन्ति कोपे बचन। 
सीता देद जेबे शरण पशिबतेबे से हेब सन्धान । ९। 
जेणु सीता कला चोरि।तेणु से आगम्भ बडइरी। | 
राम शवुजेण्‌ु म्भ शतृतेणु मोते सेवबाछिर सरि। १०॥ 


रावणनेजो भौक्हा था उसने सव कुठ सुग्रोवसे कह दिया। यह्‌ 
सुनकर कपिराज सुग्रीव के मन मे भत्यन्त क्रोध उत्पन्न हो गया। ३ उसने 
कटा कि इसे पकड़ लो गौर जितनी इच्छा ही उतना इसे पीटो। उस्हौने 
श्रीराम के समक्ष कहा किम इसका शिर-देदन कर्गा।४ आज्ञा पाते 
ही वानरोंने उसे बध लिया ओौरसारी सेनामें उसे धुमाकर उसको खूव 
धूनाईकी। ५ शुकने रोतेहृए कहाकिद्ूत को आप किसलिए मार 
रहैदहै? प उनका सेवकहुं गौर भपकाभी। इसमे मेरा दोष क्या 
है?६ वह्‌ रउसे श्रीरामके समक्षे गये भौर सारा वृत्तान्त उनसे 
निवेदित किया! दयासिन्धु श्रीराम ने उसे व्याकुल देखकर षडा 
दिया 1७ वह्‌ वहाँसे भागकर सूग्रीव कै समक्ष जा पहुंचा तथा आकाश- 
मागंसेही पूषन लगाकिरावणसे जाकर क्या कहगा ?८ यह सुनकर 
राजा सूम्रीवने क्रुद्ध होकर कहा कि कह देना, वह जवसीता को समर्पित 
करके शरणापश्च होगा तभीस्न्धि हो पाएगी।९ उसने सीता को 
चुराया है, अतः वह हमारा शत है । जबवह्‌रामका दवृदहैतो उसी प्रकार 
बहुमेरा भी बालि के समान एतु है। १० मंगदने सुग्रीव से कहा, 
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अंगद बोले ताहांक । कि कह दैव एहाकु।' 
दूत होड चोर पणे आसिअछ्ि आम्भ सैन्य कलिवाकु ।॥ ११॥ 
जिबटि एहाकु धर । बन्धन त्वरित कर। 
अंगद बचन शुणिण सूग्रौब अज्ञा देले हैड धर ॥ १२॥ 
लानर धरि भाणिले | तुरिते बन्धन कले। 
बोले विशि राम छामूरे जणाइ बन्धन करि रखिले। १३॥ 


हादश छास्द--सिन्धुप्रति श्रीरामंकर प्राथेना 
राग-माष्श्रो 
सिन्धुकूढरे विजे रघुपति । सुश्री बिभीषण अछन्ति कति । 
श्रीराम बोलन्तिकपि ईश्वर । केमन्ते जढधि होहवा पार। 
गुणि सूग्रीब कर जोडि जणान्ति शुणिमा हेड भो देब । 
बन्ध नावि सिन्धू पार हेव ॥ १ ५ 
गाज्ञा देले कपि आणन्ति शि । बन्धन करिबा जछठधिजनल 
आज्ञा पाइण कपिमाने गले । गिरि आणि समद्र पकादइले । 
बुडिगले केह कारे पड़ल अगाध जलठधिजठ । 
थोके शिखामान कले कबल ।॥ २ ॥. 


हेदेव ! दससे व्याकहना? यह तोदूत होकरभीचोरीसे हमारी 
सेना का आकलन करने आयाथा) ११ इसे पकड़कर शीध्रतासे बधं 
लीजिए, अन्यथा यहु भाग जाएगा । अंगद की बात सुनकर सुग्रीव बोला, 
सच्छा ठीकरै। इसे पकड लो। १२ वानर शीघ्रही उत्ते बरधिकर 
पकड़ लाये । विशि कहता है कि उसे बर्धिकर उन्होने श्रीराम से सन 
बता दिया । १३ । 


छान्द श्२्-भीराम की सिन्धु से प्राथना 
राग~मालश्री 

रघुनायक श्रीराम सिन्धुतट पर विराजमान ये। सुग्रीव तथा 
विभीषण समीपहीये। श्रीराम नेका, ह कपीश्वर ! सागरको कंसे 
पार किया जाय? यह्‌ सुनकर सूग्रीवने हाथ जोड़कर कहा, हि देव! 
सुनिए । हम पल बनाकर सागर पारकरेभे।! १ अज्ञा देनेसे वानर 
शलाय ले आययेगे गौर सागर-जल का बन्धन करेगे । आज्ञा पति ही कपि- 
दल चला गया गौर पव॑त लाकर समुद्रम भिराने लगे। मगाध जल होने 
से कोद कहीं गिराभौर कोई कहीं इव गया विपुल शिलाएं पात्री 
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राम छामूरे थिते लंकेश्वर । सुग्री हनु धरि ताढकेनि कर। 
बोलन्ति कह आगम्धंकू विचार। कि रूपे जठधि होइवा पार। 
विभोषण बोले सागर कोरति अट्इ सूज्यवबंशर। 
प्राथेना करन्तु कोदण्डघछर्‌ ।॥ ३ ॥ 
एमन्त शृणि श्रीराम छामुरे । कर जोडि जणाइले सत्वरे । 
श॒णि राघब संतोष होइले । समस्त मंत्री राइ पचारिले। 
आज्ञा पाई समस्त मंत्ी बोलन्ति एहि रूपे कर देव । 
बिभीषण विचार ञे दुल्लेभ ।। ४ ॥ 
णणि राम सिन्धुरे स्नान कले । सन्ध्या तपंण त्वरित सारिले। 
सिन्धुकु बहू रूपे करि स्तब । कुश सञ्या कले जानकीधब । 
तिनि दिन तिनि रजनी तहरे जलहि न कले पान। 
प्रसन्न नोहिले जठ राजन ।॥ ५॥ 
क्रोधरे राम नयन अरुण । बोलन्ति देख देख ह लक्ष्मण । 
सिन्धु देखादइला लचृतापण । शीघ्र करिण आण धनुर्बाण । 
मखे जाति भय पाइले पीरत्ति देवद पएहाक्‌ दण्ड । 
भणे विशि जे धडले कोदण्ड ।॥ £ ॥ 





का ग्रास बन गईं 1२ राम के समक्ष लंकेश्वर विभीषणये। सुग्रीव 
तथा इनुमानने उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा कि आप मपना मन्तष्य 
ष्यक्त करे कि हम लोग किस प्रकार समुद्रको पार करेगे? विभीषण 
ने कहा किसुयेवंशदही समद्र की कीति का कारण हि)! कोदण्डधर। 
श्रीरामं उससे विनय करे।३ एसा सुनकर उन्होने शीघ्रहीं जाकर हाय 
जोड़कर श्रीरामसे सव कुछ कह दिया । यहु सुनकर राघव प्रसन्नहो 
गये । उन्ोने सभी मंत्रियोको बुलाकर पृषछठा। आज्ञा पाकर सीं 
मंव्ियोंने कहा, हैदेव ! एेसा हीक्रे! विभीषण का विचार उत्तम 
है।४ यह सुनकरश्रीरासने सागरम स्नानकिया। शीघ्र ही उन्होने 
सन्ध्या ओर तपंण समाप्त किया! जानकीनाथते सागरकी नाना प्रकारे 
स्तुति करके कुशशय्या स्थापित की । तीत दिन, तीन रात वहीं रहे भौर 
उन्होने जल तक्र नहीं पान किया! परन्तु फिर भी वसणदेव प्रसन्न नहीं 
हए । ५ क्रोधसेश्रीरामके नेत्रलालहौग्ये। श्रीराम ने लक्ष्मणस 
कहा, हे लक्ष्मण ! देखो । च्पद्रने अपनी नीचता दिखादी। शीघ्रतः 


१. 


पूवक धनुष अज “ ` खं व्यक्ति भय पाकर ही प्रीति करते है 


रमे इसे ` ८ विशि कहता है, इतना उन्होने -; 


धनुष 
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अनेक दुष्ट अत्ति रहि पेष गोसाई हे। 
शुणि श्री राम ब्रह्यअस्त्र पेषिले, से दिगस समस्त दष्ट नाशिते ञे । 
सेदिनु भूमि हयेदला जोग्य, देव गन्धनं पाले भोग, 
राम प्रसादे तहरे पष्प फठ दिशिलिे हे॥ ६॥ 
मेलाणि पाइ सरितपति, बाहड निजपुरे तड़तिः; 
बहु नृपति होइले मति जानकीपत्ि जे। 
से बेनि राजकु राई कति, बोलन्ति देखिल सिन्धुपति, 
कहिला जेते स्पे उक्ति कर क्षटति ओ! 
शुणि सुग्रीव राद वानर बढ जे। 
आज्ञा देले समस्ते आण अच्छ जे। 
समस्त शि घछृदबे नक । सेतु होदब न ब्रूडि जठ । 
बोदले विशि बुणि धा्दुलं बानर बढ जे। ७॥ 
चतुदश छान्द--सेतुबर् प्रस्तुत 
राग~-चष़केछि 
राजा आज्ञा पाइ बानर बढ । 
समस्त ठार आणि तरु श्िदि॥ १॥ 


भव का छो १ यह सुनकर नबो क स्वामी समुद्र ते कहा कि क्षीर- ` 


सागर प्रदेशमे अनेकदुष्टहु। हना! इसे वहौभेजदं। यहु सुन 
कृरश्रीरामने ब्रह्मास्त्र को वहीं भेजकर उस भोरसे समस्त दुष्टोका 
विनाशकरद्या उस दिनसेभूमिटीकहौ गई। देवता लौर गन्धर्व 
को भोग प्राप्त होने लमा श्रीराम कीङृपा से वहु फल-फूल दिषाई देने 
लगे। ६ विदा लेकर सरितापति सिन्धु शीघं ही अपते स्थानको लौट 
गया । उसकी मति श्रीजानक्रीनाथ मे अत्यधिक लग गई। श्रीरामने 
सुग्रीव तथा विभीषण दोनों ही राजाभों को अपे निकट बुलाकर कहा कि 
भापने सगर को दे लिया। उसने शीघ्रही कँसे उपाय बता दिये। 
यह्‌ सुनकर सुग्रीव ने वानरदल को बुलाक्र सभी को पवेत-शिलाएं लाते 
कौ आश्चादी। समस्त शिलाभों का स्पशे नल फरेगे।! जिससे वह्‌ 
पानीमेन दूबकर सेतु बनेगी ।. विशि कहता ६, यह्‌ सुनश्छर वानरदल 
दौड पड़ा । ७ । 


छान्द १८-सेतुबन्ध-निर्माण 
राण~-सकतक्ेलि 
राजा की भान्ञा पाकर वानरदल सभी ओरसे तरू-शिलाएं लने 


॥ 
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राम नाम धरि षछलुऽन्ते नर । 
भासिला नकां प्राय अचठ | २॥ 
पाञ्च दिनि सेतु क्ले ध्रीराम। 
शत॒ जोजन होड परिमाण । दे ॥ 
दश जोजन से बन्धर प्रति। 
जदं कि बाहार हदला क्षिति।। ४ ॥ 
मृत्तिका पकाडइण तुल कले) 
त्क्ष कपिबठ सुखे चछिले॥ ५॥ 


हसिण अन्ना देले रधृपति। 
हेलाटि कि सेतु हे लंकपति। ६ ॥ 
हेला देब बोलि जोडलि कर । 
बिजे हेड देव सेतु उपर । ७ ॥ 
हनु कन्धरे कले आरोहण । 
गरुड पिषिरे कि नारायण । ठ ॥ 
लक्ष्मण अंगद कन्धे बिजय। 
आगु सुग्री ब्भीषणं राय ९॥ 
बेहि चालन्ति सेनापति बृन्द । 
मध्यरे विजय श्रीरामचद्द्र॥ १०॥ 
शत॒ जोजन सिन्धु पारि हैले) 
युवक भिरि उपरे उष्लि। ११॥ 


लगे। १ नल हासयरामका नाम लेकर नम्ह छ देने से वहु पवेत नाव 
के समान तेरने लगतेथे! २ श्रीरासनेर्पाच दिनोमेसौ योजन की दूरी 
चछा पुल निमित कराया।३ उस सेतु की चौडाई दश योजन थी। 
लगता था जसे पृथ्वी जल के बाहर निकल जाई हो! ४ भिद डालकर 
उसे बराबर किया गया। रीछ तथा वानरदल सुखपू्वेक उस पर चलने लगे ।५ 
रघूपति रामने मृस्कुराकर आश्ञादी। है लङेष्वर | पुल जन गया। ६ 
उन्होने हाय जोड़कर कहा कि हैदेव ! सेतु बन गया। अपि उस्र पर 
उपस्थित हो । ७,५-"पैराम हनुमान कै कन्धे प्र सवार हौ गदु । लगता 





था “* गरुड की पीठ पर विराजमान हो| ८ लक्ष्मण 
। ` उगए्‌ | राजा सूग्रौीव तथा बिभीषण र्ना 
१ कासमुह उन्हे चारों „9 - ल 


+) 


1 मध्य से शोन्ायम। ~ जने 
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चाले दिशड्‌ लंका कटक । 
प्राकार सहिते सबं हाटक १२५ 
सुब गिरि अंक दिग्यस्थान। 
बोले विशि तहिं कले आस्थान । १३॥ 


पञ्चदश छान्द 
राग-भेरव; ताढ-तरिमान 

सुबठ गिरि अंकरे विजे करि राम लक्ष्मणंकू कहन्ति बचन । 

सिन्धु पारि होई आम्भे आसि हिल देख दिशुभछि शतुभुवन ॥ 

किं बत्स हे। होइथिबव तुम्भे सावधान । 
उतपातमान जात हेडअछि निश्चे' नाश जिबेटि उभय सैन्य ॥ १ ॥ 
जठर अनठ जात हउअछ्ि सूज्यंमण्डठ दिशद्‌ नानाप्रकार । 
आकाशं धिर बृष्टि ह उछठि दिग दिञ्चुअछि महा भयंकर ॥ २ ॥ 
जठ आहार संग्रह करथिब धरिथिब निरन्तरे धनुशर । 
असुरमाने मायावी माया बके जिणि अन्ति देव पुरन्दर ॥ ३॥ 
सागर पार करके वहु सुवेल पवेत परचढ गए । ११ देष्रने पर लका 
दुगं दिखाईदे रहाथा जिसकी प्राचीर आदिस्भी सोनेके थे! १२ 


विशि कहता है किं सुबेल पवेत पर एक दिव्य स्थान था। वहीं पर 
उन्होने अपना उरा जमाया 1 १३ 


कन्द- ११५ 
सग-भरव) ताल-सरिषान 


सुबल पवेत पर विराजमान होकरश्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि 
समुद्र पार करके हेम यहाआ प्हुचे। देखो शत्तुका नगर दिखाई दे 
रहादै। हे वत्स! तुम सावधान होकर रहना । उत्पात .मच रहै 
है। दोनों सेनाएं निश्चित ल्पसे नष्ट होगी । १ जल से भाग उत्पन्न 
हो रही है। सुं कामण्डल विविध रूण मे दिखाई दे रहा इहै। 
आक्राशसे रक्त को वर्षाहोरहीहै। दिशाएं अत्यन्त भयावह दिखाई दे 
रही दहै।२ पानी ओर भोजन-सामग्री का संचय करते रहना ओर 
निरन्तर धनुष-बाण धारण क्रिये रहना । राक्षस लोग मायावी होते है 
मायाके बल पर ही .उन्दोने इन््रदेव कोभौ जीतलिया है।३ समरीव 
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ग्रीक कह गिरि चडपाश्े बड़ बड़ कपिमाने जगिथिवे । । 
शत्र सम्भुवे आम्भे रहिथाद्‌ ठाने ठबे बेगे ठणा सेहि देबे ।॥। ४ ॥ 
राम आन्ञा कपिराजन पादण कपि पेषि ठाबे ठाबे स्णा देले । 

बोलते विशि राम भास्थान सरिकि पञ्चद्वार कपि जगादइले ॥ ५॥ ` 


षोडश छाल्द 
राग-केदार परटतार 
` सुब पर्वते विजे करि राम छाड्णि देले शुककु । 
बन्धनु मुकत होदण से जां जणादइला राबणक््‌ ॥ 
आहे देव। सोते पुग्री देला पराभव । 
माड मराइ बन्धन करिथिला छडाईइ देले राघब।॥ १॥ 
पर्वते सिन्धु बन्धाइ पार हले अगाध जलधि जठ । 
तस पाषाण जटरेन बुडिला षछृदंला मारके नछ। २॥ 
एवे से सुबठ गिरिरे रहिले करिण तदहिरे गड़। 
सुग्रीब संगरे कोटि कोटि कपि लंका पोड़ाठारु बड़॥ ३॥ 


७०००००१ 


से कहो कि बड़े-बड़े वानर पर्वत कौ चारोमोरसे रक्षाकरतेरहं। शतु 
के समक्ष रहने पर वहु ही जगह-जगह पर जागरूक करेगे।४ राम की 
भाज्ञा पाकर कपिराजसूुग्रीव ने बानरों को भेजकर स्थान-स्थान पर 
चौकिर्यां स्थापित करादीं विशि कहूतादहै किश्चीराम केस्थानत के 
सहित पाचों निकासों पर वानरो का पहरा लगवा दिया।५ 


छान्द--१६ 
राग-केदार पटताल 


सुब्रेल पवत पर पहुंचकर श्रीरामने शुक कोषछठोड दिया। बन्धन 
से मुक्त होकर उसने जाकर रावणस्षे कहा। हैदेव! सूग्रीवने मुञ्च 
अपमानित क्रिया है। उसने मज्ञे पिटवाकर बाध लियाथा, फिरश्रीराम 
नि मके छृडा दिया । १ पवतो से समृद्रको रबधिकर वहु पारं गये 
है। सिन्धु के भगा जलमेंनलकेष््‌ लेने सात्रसे वृक्ष भौर शिला 
पानीमे नही इवीं।२ इस समय वह सूब्ेल पवत पर दुगे बनाकर रह्‌ 
रहे दहँ। सृप्रोवके साथ लंक्राको जलनिवाले वानरसे भी बड़े करोड़ों 
बन्दरहै। ३ यह्‌ सुनकर रावण ने भाचयेचकरित होकर कहा कि तु वापस 
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शुणिण राबण चिस्मय होइण बोलद बाहुड़ जाअ । 
सारण तुम्भर संगत्रे जाउ सन्य कटि मोते कह। ४॥ 
आज्ञा पादइण संत्ौ शुक सारण मकंट रूप धघडइले। 
बोले बिशि श्रीरामक सइन्यरे प्रेण जाद होइले।॥ ५॥ 


सप्तदश छान्द-- सन्य कल्ठना 
राग-चक्तकेक्ठि वाणी 
लुक सारण होदण मकेट) 
सन्य कटुछन्ति करि कपट ।॥ १॥ 
बिभीषण दुष्टिरे से पडलि। 
ताकु धरि आण से आज्ञा देले।॥ २॥ 
चिर्लिले मंढी शुक सारणकृ । 
बान्धि घेनि गले राम छामूकु) ३॥ 
श्रीराम छामुरे से जणादइले । 
राबण मंत्री बोलि शुणाइले। ४ ॥ 
दोइछन्ति वेनि जने सकेट। 
सन्य कलुछन्ति करि कपट ॥ ५॥ 
आज्ञा हैले ए बेनिकि मारवा । 
चोर जेणु शिरच्छेद करिबा। ६ ॥ 


चलाजा। सारण भी तुम्हारे साथ जायेगा ओौर तुम सेनाका आकलन 
फरके मुन्ञे बताओ । ४ आज्ञा पाकर मंत्री शुक भौर सारणने वानर 
कारूपधारणक्िया। विशि कहृतादहै कि वह दोनोंश्रीरामकौसेना में 
जा पहुचे । ५ 


छान्द १७- सेना छी गणना 
राग-चक्रकेलि 
शुक बौर वानर बनकर णछलसे सेना का माकलन करने लगे। १ 
विभीषण की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होने उन दोनों को पकड़ लानि 
की भाल्ञा दी । २ उन्होने दोनों मव्रियो शुक-सारण को पहचान लिया । 
नह्‌ उन्हुं ्बाधिकर न के समक्षलेग्ये!३ श्रीराम के सामने इन्होंने 
कहा कि यह दोनों रावण ट मं्नीदैं। ४ यहु दोनों बन्दर बनकर छलसे 
सेनाकी गणनाकर रदे । ५ आज्ञाहोने से इन दोनों को मारेगे भौ 
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हसि आज्ञा देले राम न मार। 
सैन्य बुलाई देखा आम्भर। ७॥ 
आज्ञा पाद्‌ ताक सैन्य देखाद्‌। 
छामुरे किले ताक रखाइ। ठ ॥ 
आज्ञा देले छाड़ि दिअ चोरक । 
जाद्‌ कन्तु जानकी चोरकु।॥ ९ ॥ 
आज्ञा पादण ताहांकु छाडिलि। 
विशि बोले लंकाकु बाहूडिले।। १० ॥ 


अष्टादश हर्द 

राग~सिग्धु फाभोदी (वन्या चउतिशा बाणो) 
राबणकूु ` दशेत करिण वेनि 
जन राम॑क वृत्तान्त कहिले। 
बिभीषण आम्भंक्‌ चिद्धि बन्धन 
करि राम छामुरे उभाकले जे। 
आहे देव । से आम्भंकु बन्धनु फेड्‌ \ 
छाड़ि देले सकट संन्यक्‌ देखा । 
भाग्यबलरे भस्मे जीवनरे 
अइलु चिहिनलु जुथपति तदि जे। १॥ 


श्रोरों जसे इनकासिरकाटदेगे। ६ रमे हसते हए भाज्ञादी कि इह 
मारो नहीं, अपितु घुमाकर हमारी सेना दिदादो1७ भाज्ञा पाकर उन्हे 
सेना दिखाकर उन्हं सामने रखकर कहा। ८ श्रीरामने उनवचोरों को 
छोड़ देने के लिए अज्ञादी, जिससेकि वहु लोग जाकर सीताके चोर 
रावणसे सब कहदे।९ विशि कहता है कि ज्ञा मिलने पर वह दोनों 
छोड़. व्यि गये ओौरदोनींही लंका को वापस चै गये) १० 


छान्द--१८ 
राग-सिन्धु कासोदी (नन्दवाई चौँतीसा धुन) 
रावण र दन करके उन दोनों नेश्रीराम के समाचार बताये । 
विभीषणनेह पहचानकर बधि लिया भौर फिरराम के सामने खड़ा 
क्रिया हे देव ! उन्होने हमें बन्धन-मुक्त करके सारी सेना दिखाई । 
भाग्यवश हम. लोग बचकर मा गये, परन्तु गरधपतियों को हमने पहचान 
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लुणि ताक बचन. नृपति 
दशानन से नेति संगे घेनि गला। 
उर्न्ते महाभय केव हेममय 
उच्च जगती आरोहिला से। 
लंकपाठ । देखिले राम कपिबल । 
पूरि्न्ति मही भाबर बन चछ । 
सिन्धू कि कृ लंधि आसइ 
महाजढठ अनाईइ होइला तर से| २॥ 
सारणकूु पृषठद कह मोत 
चिन्हाइ एमाने कें केडं कपि । 
आम्भ॒ लकाक्‌ चाहं तनुष्ह पुलाइ 
हेउछन्ति त॒ महाकोपी जे। 
हे सारण । कह ए मनंकेर नाम। 
केमन्ते सेदेखा मोते लक्ष्मण राम! 
विपुढ शाखामृगमाने दिद्ुष्न्ति 
गोटि गोटिके गज सम से। ३॥ 
शुणि कहे सारण गुण देब 
राबण लंकाकु चाहं जे गज्जंडइ। 
बानर सेनापत्ति पबन प्राय गति 

~ ` पएहार नाम नीढठ अच्ड जे। 





लियाहै १ यह सुनकर महाराज दशकृधर उन्हँं साथ ले गया । 
अत्यन्त भय के कारण वहु स्वर्णमयी ऊंची जगती पर चढु गया। वहं 
से लंकाधिपतिने राम की वानर-सेनाका निरीक्षण किया जो. पृथ्वी 
जंगल तथा पवेतपरभरीथी। लगताथा मानों समृद्रही किनारो को 
लांघता हुंजा आ रहा है । भनन्त जलराशि के समान उन्हं देखकर वह डरं 
गथा । २ वहस्तारणसे पूछता हुमा बोलाकि तुम पहुचानकर मृक्षे बताभो 
कि यहु कौन-कौन से वानरदहैँजो हमारी लंका को देखकर शरीरके 
वालोंको फूनाकर महान क्रोधक्रर रहेर्हु? हिसारण)} इन लोगों 
के नाम बतताओ। गौर व्िसी प्रकारसे मुञ्चे राम ओौर लक्ष्मण को दिवा 
दो। भसंख्य वानर दिखाई प्ड रहै ह, जिनमें से एक-एक हाथी 
केसमानदै\ ३ यहसुनवर सारणनेकहाकरि हेदेव ! बआपदेवें। 
यहु जो कंकाकीमोर देखकर गजेन कर रहा है, यह वानर-सेनापति है 1 
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अहे देब ! शत सहख कोटि कपि । 

एहा संग क्षणे न छाडन्ति अद्यापि । 

देख ए शतबठछ एहार अंग बल 

बन भिरि अन्ति व्यापि जे। ४॥ 
विश्वकर्मार बाढ उभा होइछि न 

एटि सागरे कला स्थछ। 

एहार कर लागि सेतु होइला 

देब अइले ऋक्ष कपिबठछ जे। 

आहू देब । एहा बुद्धि अपरिमित । 

शत कोटि हरि बढ छन्ति बहुत । ` 

एटि दुबिन्द स्वगं अमृत पान 

कला जिणिण देब पुरुहूत जे॥ ५॥ 
एटि महीन्द्र देव पृच्छ हला उछि 

एहार कोटि कृपिबरठ | 

एटि गन्धमादन सहस्र कोटि 

सन्य संग्रामे ए द्वितीय काठ जे। 

भह देव ! महा बलिष्ठ ए सुषेण । 

प्रत ॒ लक्ष कोटि एहार कपिगण। 
सुग्रीबर शवसुर विश्वास ए रामर 


अछि हार बेद्य पण जे ६ ॥ 


इसक्रा नाम नीलदहै `ओौर इसकी गति वायु के समानहै। हिदेव, 
इसके साथ सो हज्ञार करोड़ वानरै जो कभी इसका साथ नहीं छोडते। 
देखो, यह शतबल है जिसके शरीर का बल जंगलो ओर पहाड़ों पर छाया 
हृभाहै। ४ यह्‌ विषश्वकर्माका पत्र नलखड़ाहै। इसी नेसागर को 
स्थल पर बना डाला । इसके हाथ लगने से पुल बना, जिस पर चद्कर"रीछ 
भौर वानरीं कीसेनापारञआयीहै। हे देव! इसकी बुद्धि अपरिमितहै। 
इसके पाससौ करोड़ वानरोंकी सेनारह। यहु दविन्द वानर है, जिसने 
स्वगं के देवराज ईन्द्र को जीतकर अमृत कापान किया था।५. हे 
देव {जो पृं हिला रहा है सहेन्द्र है, इसकी वानर-सेना एक करोड़ है । यह 
गन्धमादन दह । संग्राममे यह्‌ दुसरे कालके समानदहै। इसके पास सहुस्च 
कोटिसेनाहै। हे देव ! यह महान बलशाली भूषेण है, इसके साथ सौ लाख 
करोड वानरदलदहै। यहु सुग्रीव काश्वघुर तथा राम का विश्वासपात्न है। 





एक ओडिघा (नागरी लिपि) 


एटि देब गवय सूमिरे पुच्छ पिटे 

गवाक्ष तार पाशे उभा, 

लंकाकु अनादण तजि रहि 

छाडिण तार पाज्ञे पवन शोभा जे। 

आहे देब । पुच्छ टेकिं जे भनाइछि । 

कोटि कोटि कृपिबछ एहार अदछ्ि। 

एहा पाशरे देब विनतासुत रहि 

बाहास्फोट मन मारुकि हे) ७ ॥ 

देख भो देब गज दिरुछछि 

महातेज लंकाकु चाहं जे हसद्‌ । 

एहार वछ जेते कहिबि अबा 

केते त्विषम समरे मिश्द से। 

आहे देव । एहा पारुप्वे उभा रम्भ । 

बहु कपि समूहे दिशुछि आरम्भ । 

ताहा पाखरे उभा होइछि दधिमुखं 

संग्रामरे अव्ड दम्भ से॥ ८॥ 

देख ए दधिमुख ऊद्ध्वेवू करि 

मुख दते ओष्ठ अचि चपि। 

एहा संगरे देब एहारि सम हौड 

कोटि कोरि अछन्ति कपि हे। 
यहर्व्॑य है।६ हे देव! यह जो पुथ्वी पर पूंछ पटक रहा है, गबय 
है ओर इसके ही पास्त गवाक्षखड़ाहैजोलंकाकी भोर देखकर त्जेना 
के साथ किलकारो मार रहाटै। इसके समीप ही पवन शोभायमान दहै, 
जो धृ उठाकर इधर देख रहा है । इसके पास करोडो-करोहों वानरीं 
कादलदहै। हैदेव{ इनके पास विनतासूत है, जो अपना मन मार 
कर बहि फड़का रहाहि।७ इदेव ! देखो, यह्‌ महातेजस्वी गज दिखाई 
देरहाहै। जो लंकाको देखकर हंस रहाहै। इसका जितना बलै, 
उसके विषय में कितना कहा जाए 1 यह्‌ बड़े-बड़े भयंकर युद्धो मेंभाग 
लेता है! रहैदेन! इसके समीपदही रम्भनामका वानर खड्ाहै जौ 
कपियोंके समहु मे आरम्भ मे दिखाई दे रहादहै। इसके निकट ही 
दधिमुख खड़ादै जो बडे गर्व से सप्राम करताहै 1८ देशो, यह्‌ 
दधिमुख्ध जपना मुख ऊपर करके दतोसेहोठचनारहाहै। हेदेव\ 
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देव देब 1 ता बाम पार्ष्वे कुमुद । 
आस्भ संगे करिबे बोचिण . बिबाद। 
उगु कहुमछि पृच्छरे त्जुंभछछि 
-होदण अत्यन्त प्रमोद से।.९॥ 
देव॒ ए देब कृन्छ अट 
महानन्द लंकाक्‌ु चाहं से भाष्‌ । 
तार पाश्वे देब दुर्मुख मुख 
देख महाधयंकर दिश जे। 
आहे देब ! एहा पाशे अछि सुमुख । 
एहा संगे कपिबठ छन्ति असंख्य । 
एहा पाशरे ब्रह्य अलौकिक ता 
कमं कपि अन्ति लक्ष लक्ष [जे।॥ १०॥ 
देख देब ऋषभ सहासत्त ब्ृषभ 
प्रायक  होदअछि उभा। 
देख बेगदरणशी विहर प्राय 
दिशि एहार बढ करि कहि्बा जे। 
आहे देब ! ताहा पशे हेसमुकूट । 
एहा बुद्धि सक्ठ लोकरे प्रकट । 
एहा ब जेते क्वि. अबा 
केते कोटि कोरिछन्ति सकंट जञे॥ १९१.॥ 


इसके साथ दसी के समान करोड़ों वनरहैँ। हैिदेव ! देखिए उसके 

बायीं मोर कुमुद हैजो अपने साथ युद्ध करेगा। यह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर पृछ उठाकर तर्जन कररहाहैजो भविष्य कां चोतक है। ९ 
हैदेव} देखिए यह कुम्दहै जो लंकां की थोर देखकर बहुत भानन्दित 
होरहाहै।! हेदेव ! उसके निकट ही दुर्मुख है जिसका मुख भयावह 
द्ाई देरहाहै। हेदेव ! इसके निकटदही सुमख है, जिसके साथ 
मख्य वानरी सेना है, इसके पास ही ब्रह्य नाम का वानर & जिसके पास 
भलोकिक कायं करनेवाले लावो वानर है! १० है देव !{ देखो, 
यहं ऋषभ हैजो बड़ सतवाले साड के समान खड़ाहै) देखिए, यह 
वेगदर्शी है जिसका बलचिहके समान ह। इसके बल के बारे मे कितना 
कदा जाए) हेदेव ! इसके पास हेममुक्रुट वानर टै, जिसकी बुद्धिमत्ता 
सारे संसार मे विख्यात है। इसका जितना बल है उसके विषय मे हम 
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देव देब. केशरी एहा संगरे 

हरि भन्ति कोरि कोटि होड । 
समस्ते बढबन्त शाठ शिलमान त 
घेनिछन्ति संग्राम पादं जे। 

आहे देव । इन्द्रजान ए भीमजान। 
होदछन्ति उभा केशरी सन्निधान । 
एहाङ्कु संगे देब वेनि कोटि बानर 

गोट्एि नहिं एणि कषान है।॥ १२॥ 
देव ए हनुमन्त पबनदेव 

सुत एहार सस्य भप्रमित। 

केते सहस कोटि कपि एहा 

संगरे न जाणे एथिर तदस्त जे। 

आहे देब | ऋक्षंक पति ए जाम्बब । 

एहा संगे भल्लुक बछर असम्भव । 

लक्ष लक्ष होदइण जाहा भल्लूक 

छ तहा के कठना करिबः। १३॥ 
देव उभा सुग्रीब हैमबाछा ए 
ग्रीन एटि बानरकुरराज | 

एहार पारुए्वरे देब अंगद 

उभा बाचिनुपतिर आत्मज जे। 


+~ ~~~ ^~ ~~~” ~~~ ~~~. 


कितना `वतायें । करोड़ों वानर इसके साथर! ११ हेदेव!{ देखो, यह्‌ 
केशरी है। इसके साथमभी करोड़ों वानररहैँ। यहुसारे केसारेयुद्धके 
लिए महाबली शालवृक्ष तथा शिलएंलिये हुए हैँ । हैदेव ! यह इन्द्रयान 
भौर भीमयानर्है जोकेशरी के समीप खड़हं। इनके साथदो करोड़ 
वानर ह, उनमेसेएक भी इनसे क्म नहींहै। १२ देखो यह पवनदेवका 
पुन्न हनुमान है। इसकी सेना अपरियित है। कितने हजार करोड़ वानर 
इसके साथ हँ जिनका अन्त नहीं मिलता। हेदेव } यह्‌ छक्षपति 
जामवन्तहै। इसके साथ असंख्य भालुओंकादलरहु। इसकी लाखों 
भत्लूकवादहिनी की गणना कौन कर सक्ताहै। १३ देखो, यह्‌ सुग्रीव 
वड़ाहु।1 यह्‌ वानरो का राजाह ओर इसकी ग्रीवा सुनहरे बालोँसे 
माच्छादित ह। इसके बगल में बालिनन्दन अंगद खड़ा 'ह। 

देव | 'यह्‌ सभी वानर क्नामरूपी दहै! ` यह नाना प्रकारके रूपधारण 
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आहे देब ! पारन्ति नानारूप धरि! 

कामरूपी अटन्ति ए सकढ हरि। 

एते कहि सारण पछचुञ्चा 

देदण मनरे महाभय करि से। १४॥ 
दुक देखाई कटै ुर्बादठ 

शरीर पृण्डरीक-नयन राम । 

एटि जानकी बर कोदण्ड शर कर 

छवि निन्दा करुक्ि. काम हे। 

आहे देव ! ताक पार्ष्वरे लक्ष्मण । 

लंका चाहं टंकार करन्ति गुण । 

तांक पारुश्वे उभा होइछि देब 

तुम्भ॒ सोदर भ्रात बिभीषण जे।। १५॥ 
शुणिण लंकपति कूपित होड 

मति बहु भत्संना ताकु कला। 

मंत्री होदइण तुम्भे राजनीति न 

जाण उराउअछ रे बोदइला से। 

आहे मंति { केदन्ति तुम्भ वेनि शिर। 

पर्वे मोरे करिछ बहु उपकार । 

जाहाकु तोष कले बहु विभूति । 
पाइ ताहा कोपरे जाइ शिर जे॥ १६.॥.. 


कर सक्ते हँ। इतना कहकर सारण मन में भत्यधिक भयभीत होने 
से पीठे सरक गया । १४ शुकनेदूर्वादल के समान शरीरवले तथा कमलं 
के समान नेत्नोवाले राम कौ दिखाते हए कहा कि यह धनुष-बाण धारण 
कयि हृए कामदेव के सौन्दयं को निन्दित करनेवाले जानकी के स्वामी 
श्रीरामदहँ। हिदेव | उनके समीप ही लंका की भर ताककर 
प्रतयञ्चा- से टकार मारनेवले लक्ष्मणर्हँ। हे देव | उनके निकट 
ही आपके सगे भाई विभीषण खड़े । १५ यह सुनकर लंकेश रावण. 
नेङ्रद्ध होकर उसकी अत्यन्त भत्संना करते हुए कहा कि मंत्री होकर भी 
तुम्हे राजनीति का ज्ञान नहीं है। तुमसृन्ञे उरारहैही। हे मंत्री! 
तुमने पूवेकाल में मेरे ऊपर बहुत उपकार कयि नहीतो मेँ तुम दोनों 
के सिर काट देता। जिसे सन्तुष्ट करनेसे प्रभूत सम्पदा प्राप्त होती 
&। उसौके करद दहोने परसिर भीकटजतादहै।१६ मंत्री होक्रर तुम 
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मंत्री होडण ' तुम्भे राजा छामूरे 
णतु सैन्य प्राक्रममान कह । 
एणु नीति न जाणि न पद्णि 
न॒ शुणि ग्रे होइअछठ मोह जे। 
आहे मंत्रि क्षमा कलि मुँ भाज दोष । 
आउ बेठे एहा न क्वि मो पाश्च । 
पिइब॒ दीन विशि सकठ दिन 
निशि श्रीराम चरित पीयुष हे॥ १७॥ 


एकोनविश्च छास्द-छन्रच्छेदन 
राग-फौपिक 


मंत्री मखं शुणि कोपे विशपाणि पुष्पक जाने बिजे कला । 
धनुशर धरि आकशे रिण सुब गिरिकि चा्हिंला। 
डोढठे देखिला, दर्वादिछ राम शरीर । 
बरह्याण्ड शोभाकि घेति भवतार मदन जार परिचार ॥ १॥ 
विचित्र मृगछाठ परे विजय सूर्रीन उरे आउलजिण। 
दक्षिण भुज तारा सुत कन्धरे हनु चापे बाम चरण। 





राजा के समश्च शतू-सेना का पराक्रम बान कररहैहो। तुमनेनतो 
नीतिको समन्षाहै नतोप्ठाहुभओौर न सुना ही है तथा तुम लोग 
घमण्डसे फूल ग्येहौो। हे मंच्रियो ! माजर्मैने तुम्हारे दोषोंकोक्षमा 
फर दिया। फिरकभीमेरे समीपङइस प्रकारको बति न करना। 
दीन विशि दिन-रात श्रीरामचरितामृत क्रा पान कृरता रहता है। १७ 


छान्द १६--छच्-ेदन 
राग-प्नीशिक्ष 


मंतती के मुख को बातों क्रो सुनकर नीस भुजाभों वाला रावण 
कुपित होकर पृष्पकविमान में चढ़कर धनुष-बाण धारण किये आकाश 
मे स्थिर रहकर सुवेल पवेत को ताके लगा। उसने अपने नेवो 
से दूवदिलशयाम-शरीर श्रीरामको देखा । मानों ब्रह्याण्ड की समग्र 
शोभा ने अवतार ग्रहण किया हो ओर कामदेव उसका सेवक दहो । १ 
वह॒ विचित्र भृगछाला के उपर सूग्रीव के मंक में विराजमान हैँ । 
उनका दाहिना हाथ तारानन्दन अंगद केकन्धे परै। हनुमान बाया 
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लंकागडरे; ` पडि कोपने . कोणं । 
श्रोराम बाम पारश्वरे बसिण शर सजन्ति लक्ष्मण ॥ २.५ 
छामुरे जाम्बब वेनि कर जोड़ जणान्ति जुद्ध अनुक्‌ढ । 
गुण देइण कोदण्ड धरिछन्ति बाम अंग करकमल। 
दक्षिण कर, पल्लबे शोहै तीक्ष्म ग्र । । 
सुबास कुसुमे सुजट मण्डित बनकुसुम माछा उर॥ ३ ॥ 
मेषखण्ड प्राय गगने देखिणं पचारछन्ति सीतापति । 
आहे लंकपति गगने किं दिशे कह कह ए किस रीति । 
कर्णे काहुद्‌, कृर बदने बिभीषण । 
भंगुद्छि घेनि देखाइ बोले देव सैन्य कलुजछि राबण । ४॥ 
श्रीराम श्रवणे एमन्त कहम्ते अनादइथिला दशशिर्‌ । 
बुलादइण गद प्रहार करन्ते धडला सर्त कुमर, 
देखि श्रीराम कोदण्डे काण्ड बसाइले। 
राबण धनु मकुट स्ब॑छ्त्र छेद बोलिण अज्ञा देले।॥ ५॥ 
आज्ञा पादण शरधनु मुकुट काटिला ताहार सबेत्र। 
एका बेच्के छिड्णि कि. पडला ग्रह संगे सबं नक्षत्र । 


चरण दबा रहै तभी उनकी कोपदुष्टि लंकागदु पर जा पड़ी। 

श्रीराम के बायीं भोर बेठे हए लक्ष्मण बाण ठीक कर रहैये।२ 
सामने ही जामवन्त दोनों हाथ जोड़कर युद का अनुकूल "समयं बता 
` रहेहै। श्रीराम ने. धनुष पर प्रत्यञ्चा चडाकर उसे बायें कन्धे पर 
धारण कर रखा है! दाहिने करकमल में धार वाला बाणशोभापा रहा 
हे! सुंवासित फूलों से जटाये सजी हँ जर गले मे जंगली फूलों की माला 
पहने हए है। ३ तभी आसमान मे बादल के सथान देखकर जानकीनाथ 
श्रीराम ने पृछा, है लंकापत्ि विभीषण} हमे बत्ताओ कि आकाश नें यहु 
पेया दिखाई दे रहा है? तव विभीषण ते उंगली के संकेत से दिखाकर 
कानमेंकहा,है देव ! रावण सेना का आकलन कररहाह। ४ श्रीराम 
के कानोंमे इस प्रकार कहते मय रावण ताक रहाथा! उसने घुमाकरं 
गदा से प्रहार, करते हए वायुनन्दन हनुमान को पकड़ लिया । यह देखकर 
भराम ने कोदण्ड (धनुष) पर बाण चडालिया भौर उसे रावणं का धनुष 
मुकुट तथा सम्पूणं छत -को चदन केरनेकीञआकज्ना दी। ५. आज्ञा पति 
ही.बाण-ने एकवारगी उसके धनुष, मुकुट, छत्र नादि को काट. दिया । 
लगता था -जेसे सारे तक्षत प्रहौके सायभिरप्ड़ेहों। भयव वर्हाक्या 
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तहिं कि अबा, गज मूङ्कुता हेला बृष्टि । 
कि अना मल्लिका कुसुमे रासं अंजलि देले परमेष्ठि।॥ \॥ 
राम बाण टाण देखिण रावण लाज भयरे पठादला। 
छेदन कले जेते छत्र ॒ताहार सिन्धृगर्भरे से पडला । 
चिन्ता जरे, मन-मीन तार बुड्ला। 
बोले निशि सीता हरिला दिनरु दद्व ताहाकु छाडिला॥ ७॥ 


विश्च छान्द 
राग~वक्षिण फ्ामोदो 
शादर्दूछछ कर धरि दशशिर। 
आरोहण कला बहु उच्च पुर।॥ १॥ 
देखिला राम बिजे सुबठगिरि। 
गड द्वार जाए कपि छन्ति पूरि।॥ २॥ 
शुक सारण ठार जा थिला शुणि। 
सेहि रूपे शार्दूढ कहिला बाणी। ३॥ 
शादर्दूकु पचारन्ति लकेश्वर। 
कह केबण कपि काहा कुमर ।! ४॥ 





गजमुक्ताओं की वर्षाहो गई थी | अथवा क्या ब्रह्माजी ने बेलेके फूलों 
से श्रीराम को अंजलि प्रदान कीहौ! ६ राम केवबाणको शान देख 
कर रावण लज्जा भौर भय से भागगया। षदे गए उसके सारे छत्र 
सागर के गभं मे जा गिरे।- उसको मनरूपी मछली चिन्ताके जल 
मे डव गरई। विशि कहतादहैकिसीता-ह्रण करनेके दिनसेभाग्यने 
उसे आज तक छोड रखाथा।७ | पर 


छन्द-२० 
राग-दक्षिण कामोदी 


दशशिर रावण शा्दून का हाथ पकडकर बहुत ऊँचे महल पर चु 
गया । १ उसने देलाकि श्रीराम सुबेल पर्वत पर विराजमान हँ भौर 
लंका दुगं केद्वार तक वानर भरेपष्डे है।२ उसने शुक ओर सारण 
सेजोकुछसुनाशथा, शार्दूलने भी उसी प्रकार उससे कहा।३ लंकापति 
ने णादंल से पृछा, बताओ, यहु वानर कोन है गोर किसका पृत्च है? ४ यहं 
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गुणि शादुर्दूढ कर देखाइ कहै । 
राम अगे जे टि देब उभाहुर॥ ५॥ 
बेदबरकर पुत्र जाम्बबन्त । 
ऋक्षराज ` ऋष्षसंन्य अप्रमित । ६ ॥ 
धन्वन्तरी पृव्रटि सुषेण बीर । 
एहांकर कपि सन्य अगोचर ।॥ ७॥ 
चन्द्रक नन्दन देब दधिमुख। 
राम प्ले उभा होइर्अछि देख । ०८ ॥ 
बेगदरशा सुमख दुरुमुख । 
ए तिति है मत्युस्थित देवदेख। ९॥ 
अनठ्कर कुमर देख नीढ। 
आगुभा होइछि घेनि कपिबठ ॥ १०॥ 
देख पवननन्दन हनुबीर। 
एह ददहिलाटि अम्भ लेकापुर। ११॥ 
देव॒ ए अंगद इन्द्रकर नाति। 
बादढीनन्दन द्वितीय कपिपति ॥ १२॥ 
महीन्द्र दुबिन्द देब बेति बीर। 
अश्िनीकुमार ठार अवतार ।॥ १३॥ 
गब गवाक्ष सरभ तिनि बीर । 
ऋषभ गल्धमादंनहिं आबर ।। १४ ॥ 


सुनकर शार्दूल ने हाथके इशारे सेकहा, है देव | जो श्रीराम के आगे 
खड़ा है वह्‌ ब्रह्मा का पुत्र, रीक्षो का स्वामी जामवन्त है, जिसके पास रीषठों 
की असंख्य सेना है । ५-६ यह धन्वन्तरि का पुत्र पराक्रमी धुषेणहै, 
इसको वानरी सेना भी भगोचर है अर्थात्‌ बहुत वडीहै।७ है देव | 
यह चन्द्रमा का पत्र दधिमूखदहै। देखियि यहश्रीरामकैपासदखडाहै। ८ 
वेगदर्शी, सुमुख तथा दुर्मुख को देखो, यह तीनों एेसे दकि इन्हे देवते ही 
लोग मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाते रहँ।९ देखिये, यहु अग्निका पुत्र 
नीलहै, जो वानरी सेना लेकर अगे-आगे चल रहा है। १० देखिये यह्‌ 
ध्वन का पुत्र पराक्रमी हनुमानहै।! इसी ने हमारी लकरापुरी को दण्ध 
क्याथा | ११ देखिये, यह्‌ इन्द्र का पौत्र अगदरहैजो दूसरे कंपिपति 
बालिका पुत्रहै। १२ हेदेव | यह दोनों पराक्रमी महेन्द्र मौर दुविन्द 
भरश्विनीक्रुमार से उत्पन्न हृए दै । १३ सहापराक्रमी गव, गवाक्षः.शरभ, 
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पच बीरे अघछन्ति जमर सुत। 
एकर वबठछ देब अश्रमित।। १५॥ 
हेमकूट कपि बरसुणंक पुत्र । 

कि कहिवा देव एकं चरित १६॥ 
विष्वकर्माङ्कखि कमर एटि नढ। 

एटि सेतु करि भसाइले शिल ।। १७ ॥ 
देख ॒सूग्री बानर नृपत्ति बर। 
महातेजस्वी ए सूर्ज्यद्कु कमर ॥ १८॥ 
बिश्चनानन्दन भ्राता बिभीषण । 
एहाक बढ त देब भले जाण। १९॥ 
राम लक्ष्मण ए दशरथ बाठ। 

केबछ अटन्ति दनुजंक काठ २० ॥ 
केते कदिवि छामूरे विशनेत्र। 

दश॒ कोटि कपि देबताद्धु पुत्र ।॥ २१॥ 
जुद्ध करिबि नोहिलि सीता देव । 

दिव्य चित्तकु जेसन्त जोगाइब । २२॥ 
गुणि समस्त मंत्रीङ्कु अणादले। ` 
बोले बिशि न देब बिचार क्ले।) २३॥। 


ऋषभ भौर गन्धमादन यह्‌ पचो यमके पृत्रदहैँ। हेदेव † इनका बल 

गपरिमित है1 १४-१५ हेमकूट वानर वरण कापु है। हैदेव! ` 
इसके चरित का क्या वर्णन करें । १६ यहं विश्वकर्मां करा पुत्र नलहै। 
दसी ने शिलाभोंको तैराकर सेतु बना दिया १७ देखिये, यह नुपित 
श्रेऽठ वानरराज सुग्रीव रहै) यहु महान तेजस्वी सूयं कापर है1\ १८ 
विश्चवानन्दन के भाई विभीषण काबल तो, देव { आप भलीर्भाति जानते 
हीह । १९ यह दशरथ के पुत्र श्रीराम तथा लक्ष्मणरहँ। यह केवल: 
द्योके कालरह। २० हि वीस नेच्रों वाले रावण } आपतते हम कितना 
कह 1 दस करोड़ वानर देवताओं के पृच्हैँ।*२१ या तो युद्ध कीजिए 
अन्यथा सीता.कोदे दीजिए] मापके दिव्य हृदय म जसा उचित जान 
१३ वह्‌ कर | २२ रावण ने सब कुछ सुनकर मंत्नियोंको बुलवाया । 
विशि कहता है कि उन्होने यही विचार किया कि सीताको नहीं दंगे । २३. 
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एकविंश छास्द--मायाहिर ओ धनु दक्षेन 
राग-राजविजे धना 
मंदी मनक देदण मेलाणि । 


भितरे व्जि कला विश्पाणि। 
बिद्युजिह्वाकु अणाइला पाश । 
करि ताहाकु बहु पउरुष जे) 
न भांगिबु अकज्ञा मोर रे । 
रामर शिर रामर धनुशर कइतबे वेगे कररे॥ १॥ 
लंकापतिर आज्ञा प्रमाणे । 
कट्तवबे ता से कला तक्षणे। 


देखि सन्तोष होदला राबण। 
प्रशंसा ताकु कला पुण पुण से। 


विजे कला मधुवनं जे । 
बिद्युजिह्वाकरु दुभारे रखि एका मला सीता सचिधान जे ॥ २॥ 
राजा - बिजे देखि असुरीगण। 
बल्दन कृले रावण चरण । 
सीता अबयब मानं घोडाई्‌ । 


विजय क्ले हैठ मुख होड से। 





छान्द २१- माया का शिर तथा धनुष-दशंन 
राग~-राजविजय धनाश्री 


 मं्नियों को विदा देकर बीस भृजाभों वाला रावण भीतर चला गया। 
उसने विद्युज्जिह्व को अपने निकट बुलाकर उसको बहुत प्रशंसा की 1 
वह बोला करि तुम मेरी ज्ञाका उल्लघनन करना! तुम शीघ्र दही 
मायासे रामका शिर तथा धनुष उल करो। १ लंकाधिपति रावण 
की आज्ञा के अनुसार उसने उसी क्षण मायासे व॑साही कर -दिया। यह्‌ 
देखकर रावण सन्तुष्ट होकर बारम्बार उसकी प्रशंसा करने- लगा! फिर 
वहू मधुबन मे जा पहुंचा । विचुज्जिह्व को हारः पर ही रोककर वह्‌ 
अकेले ही सीता के पास गया।२ राजाको आया हुमा देखकर राक्षचियों 
ने रावणके चरणों की वन्दना की। सीता अपने अंगोको छ्िपाकर 
नीचे मुख किए हए उपस्थित हुई ! उसे देखकर रावण ने कहा, है सीते ! 


३५५८ लोडिमा (नागरी लिपि) 


ता देखि कहे राबणं जे। 

परगो सीते कालि निशाभागरे तो पत्तिर बारताञुणगो॥ ३॥ 
राम लक्ष्मण सुग्रीबेकु घेनि । 
आब्र सबे बानर सदनी । 


सिन्धुरे सेतु करि पार हैले. 
सुबठ गिरि उपरे रहिले से । 
शोदइथिले श्रान्त होदरं जे। 
ताहा देखि मोतते गर कहिला एकान्त होदण जाइजे॥ ४ ॥ 
सने एहा मृर्हिं बिचार कलि । 
एहि कालरे मारिबि बोइवि। 
एहाठासं महाबीर जोद्धा अनेक । 
पेषिलि प्रहस्त संगे जेतेक से। 
बेटे सुबठ गिरि गो। 
शोदथिले राम प्रहस्त आणिलाता शिरज्ेदन करिगो।॥ ५॥ 


लक्ष्मण पल्ाडइ्‌ गलाक केणे । 
बन्धन होन्ति विभीषणे । 
सूग्रीब ग्रीब भागि पकाइले। 
हनुमन्तर दपं वचृणं क्ले से। 
जाम्बब पशिले बने गो । 


थोके कपिमाने सिन्धुरे पडले थोके कपि मले रणे गो।॥ ६ ॥ 


अपने पति की कल रात वाली वार्ता सूनो।३ रम ओौर लक्ष्मण सृग्रीव 
तथा समम्त वानर-सेना को साथ लेकर सागर में पुल बनाकर इस पार 
भा गए ओर सुबेल पर्वत पर अवस्थितौ गए! वहु थककर सोरहेथे। 
यह्‌ देखकर मु्षे एकान्त मे ले जाकर दूत ने सब बता दिया।४ मनमेंर्मैन 
यह्‌ विचार कियाकि्म इन्हुं इसी समय मारूगा। इसके पास नना 
प्रकारक पराक्रमी योद्धार! उन सबको मैने प्रहस्त के साथ भेज 
दिया । उन्होने सूबेल पवेतको घेर लिया। श्रीराम सो रहैधे।. 
प्रहस्त उनका शिर काटकर लेभआया।५ लक्ष्मणन जाने कहां भाग 
गया । विभौषण वाध दिये गए । उसने सुग्रीव की गरदन तोड़कर फक 
दा मौर हनुमान का घमण्ड चृर-चूर करदिया। जामवन्त वन में 
घुस गए । बहुत से वनरसमृद्र में इब गएुयौर बहुत से संग्राम 
भे मारदिए गए।६ दहे जानकी! अव तुम प्रसत्त हयो जाभो भौर 
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एवे जानकी हज वतु प्रसन्न । 
देखिथाअ तोर स्वामी बदन । 
बिद्यूजिहवा दवारे धिला जे घेनि। 
अणाइला तहा दश मूद्धनि से। 


थोदला सीता अग्रते जे, 
प्रतीति करिण सरोजलोचनी विकठ होइले चित्ते जे ।। ७ ॥ 
छेदन रम्भा प्रायेक पडलि । . 


दण्डे जाए से ज्ञानहिं छाडिले।. 
पुणि ज्ञान षाइ शिस्कु चार्हिं।. 
रोदन करन्ति बिकढ होइ से। 
हा हा मोर प्राणेश्वर हे । 
मोह छार पाईं अजोध्या ठाकुर क्िपां हेव भजु एवे शिरी ।॥ ठ ॥ 
मनोरथ भले होइला सिद्धि। 
आगहुँ पाञ्चिण थले ए बृद्धि से। . 
कले . त॒ मोते अनाथ जे । ` 
बोल्‌ विशि बोलन्ति ठाकुराणी जिबदुं स्वामीर साथजे।; ९॥ 


अपने स्वामी का मूखदेखलो। विद्युज्जिह्व उसे लेकर द्वार पर 
खडाथा। दशाननने उपे बुलवा लिया उसने उसे सीताके समक्ष 
ख दिया. कमलनयनी सीता उस पर विश्वास करके चित्त में व्याकूल 
हो गई । ७ वह कटे हए कदलो वृक्ष कै समान चिर पड़ी भौर एक दण्ड 
कै लिए वह्‌ भचेतदहो गई। फिर चेतना लौटने पर शिर को देखकर 
व्याकुल होकर रुदन करने लगीं । हाय मेरे प्राणेष्वर ! मृन्च तुच्छ के लिए 
अपकोक्याहो गया। अब अयोध्या कास्वाभी (भरत) देश्यं. का 
उपभौग.करे।! ८ उसकामनोरथतो ठीकसेपूरा हो गया}. उसकी 
बुद्धि ने पहने ही यह सोच लियाहोगा। उसनै तो अब मुञ्चे अनाथ कृरः 
दिया । ` विशि कहता है कि राजरानी सीता कहने लगी कि र्मै.भी अपे 
स्वामी के साव जाकगी।९ 


३६० मोडिमा (नागरी लिपि) 


द्विश छास्द--सौतांक शोक 

राग~चिन्ता भैरव (गौोपचिदछाप त्रत्ते) 
आहा धनुद्धेर बीरत्रर । ` 
घनुशर नं धथिला कि कर। 
जाहार बाण ब्रह्माण्ड दहि पारे। 
ताकु माद्ला प्रहस्त छार ह| दद्व ।॥ १॥ 
आणु न धिले मोते मो पति! 
जाणन्ति से पड़वि विपत्ति) 
मूच्छि न पारिमुँं संगते अइलि। 
तेण हे कला एमन्त रीति हे। ददइव॥२॥ 
चिरजीबी अटन्ति श्रीराम । 
मुनि बचन हला कि श्रम। 
मोते बोलन्ति विधना जोग नाहिं। 
एवे कर्णां हेला एड़े कमं हे।। ददन ।॥२।. 
जें जुबतौ परति आगरे। 
मरे पुण्यत बोलि. तारे! 
जुबती अगे ` पति जेबे मरइ । 
ताक्‌ दूषण हुए संसरे हे ॥ ददइब॥४॥ 
जेषे लक्ष्मण गले पटठाइ्‌ ! .. 
मोर शाण कहिवे जादं। 





छान्द रर-सीताकाशोक 

 , =,  सग~चिन्ता भैरव (गोप बिलापकौ धुन) 

` ` हि धनुर्धरी वरश्रेष्ठ! क्या जापक हाथ मेँ धनुष ओर बाण 
नहींथा? जिनकाबाण ब्रह्माण्ड को दग्ध कर देने मे समथं है, उसे इस. 
तुच्छ -प्रहुस्तने मार डाला। १ -हादंव | मेरे.स्वामी ! मल्ले साथ नहीं 
ला रहैथे। वह जानते थेकिक्ष्ट आ जाएगा। रहन पाते के 
कारणम साथ चली आई) इसीलिए विधाता ने एेसाकरदिया।२ 
मुनि का यहे वचन कि श्रीराम चिरजीची हु, क्या मिथ्या हो गेया 
मुद्चसे कहते थे कि विधवा-योग नर्हीहै। हादैव { फिर इतना'बड़ा 
दुष्कमं कंसे हो गया?३ जो स्त्री पत्तिके मागे मर जाती है; उसे 
पुण्यवती कहा जाता है। परन्तु यदि पत्नीके अगे परति मर जाय 
तो ्ससंसार मे उसे दोषलगताहै।! ४ अरे विधाता! जब लक्ष्मण 


{- 
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सीता तेद्‌ दैत्य रामक मादइले। 

एहा शुणिले जीवे नाहं हे ।। दइब ॥ ५॥ 
पूणि धनु तुणीकु अनाईं। 

चिदिति बिढ्पन्ति गुण गाइ । 

एहि काठरे प्रहस्त द्वरे रहि। 

तार छामुकरु कहि पठाइ्‌ से ॥ प्रहस्त ।॥ ६ ॥ 
दूत श्रवणे बेगे जणाईइ । 

देब प्रहस्त  आस्छि धां । 

जणाद परठिञइछि कपिमाने । 

गड पाचेरी पडिलि डद हे।। भोदेब। ४७॥ 
शुणि सत्वरे तहिं अइला । 

प्रहस्तक सबु ` पचारिला। 

राबण आसिबा मात्रे शिर धनु। 

सेहि क्षणि अदुश्य दहदोइला हे ॥ सुजने ॥ ८ ॥ 
दशशिर बोले मार कपि। 

दैत्यमानंकु पेषिला कोपि। 

बोले विशि चडउपाशरे जगिले। 

राजा आज्ञा पाइ थाट व्यापि से।॥ असुरे॥९॥ 


भाग गए तब तो वहुहुमारीं सासुओं से जाकर बताएंगे कि सीताको 
लेकर. दैत्य नेश्रीराम का वध करदिया। यहु सुनकर वह जीवित 
नहीं रहेगी ।५ हा देव ! फिर वह धनुष गौर तरकश को देख 
उन्हें पहचानकर श्रीराम का गुणानुवाद गाती हुई विलाप करने लगीं। 
इसी समय प्रहुस्त ने द्वार पर रहकर रावण के समक्ष कहु भेजा) ६ 
शीघ्रता से दूत ने कान मेक्हा, हैदेव ! प्रहस्त दौडइकर आया है। 
हेदेव ! आपसे कहने को मुन्षे भेजादहै कि वानरदल दुगंकी प्राचीर 
लघकर आ गएर्है।1७ यह सुनकर रावण शीघ्रही वहांआ पहुंचा 
भोर उसने प्रहुस्तसे सब कुछ पूछ लिया! हें सज्जन पुरषो ! रावणं 
के भनेसेही शिर गौर धनुष उसी क्षण अदृश्य हो गया। ८ दशानन 
ने कहा कि बानरोको मार डालो उसने क्रोधित्त होकर राक्षसो को 
भेजा! विशि कहूताहैकि राजा का आदेश प्राप्त कर-करके राक्षस 
सोग सेना बनाकर चारों ओर रक्षा करने लगे ९ 
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जरयोविश्च छान्द-सरमार प्रवोध 
राग-षफाफि 
सरमा नामे विभीषण धरणी । 


प्राण्‌ अधिक अति बिष्वासीजे जानकींक मितणी। १ ॥ 
सीतांक मोहं देखि कहन्ति बाणी ।' 
मि कथाक्रु मोह पाउछ गो मोर प्राण मितणी। २॥ 


प्रहस्त क्रि कि सूपे बारता देला। 
ताहा शुणि राबण निस्मयजे होड उर्णि गला। ३॥ 
महिं गलि से क्था जाणिबा पाई। 
देखिले जुद्धक्‌ से गला गो भति सत्वर होइ ।॥ ४॥ 
तुम्भ॒ पति अन्ति निश्चिन्त होड । 
तुम्भे बोडले प्राण सितणी गो देखि आसिवि जाई । ५॥ 
सिन्धू बन्धाइ्‌ सन्य दहोहले . पारि। 
लंका बेदिण ऋक्ष मकंट गो- चडपाशरे पूरि।॥ ६ ॥ 
राबण बे ताकु होए कि मारि, 
विअ्थे चिन्ता तुम्भे नकरगो सखि क्षिकुमारी ।॥: ७ ॥ 


छान्द २२-षरमा का सात्वना देना 
4४ "द राग-काफो - ` १ 


विभीषण की स्त्री, जिसका नाम सरमां था, सीताको प्राणों सेः 
भी अधिक विश्वासपावी सहेली थी । १ उसने सीता को मोह मे-पड़ा देब 
कर कहा, हे मेरी प्राणप्रिय संगिन! सिथया बातोमे इतना इन्खी क्यों 
हौ रही हौ? २ प्रहस्त नेन जाने कौन-कौन से- ढंग से समाचार 
दिया, जिसे सुनकर रावण आष्चयेचक्रित होकर चला गया।३. र्म 
भी'उस बात को समञ्चने के लिए ग्ईथो। हमने देखा कि वहु भत्यन 
वेग:.से युद्ध केलिए चला गया।४ तुम्हारे स्वामी निश्चिन्त हैँ 
हे प्राणसंगिनो | द तुम कहौतो मै उन्हे जाकर देख आञॐ।५ 
समुद्रको बरधिकर सेनापार आगर्ईहै। रीछठ ओर वानरों ने चारों 
भोर भरकर लंकाकोषेरलिया है1६\ रावण कौसेना क्या उन्हें 
मार सकती है? हं सखी! हे योगिराजकूमारी } तुम व्यथः 
मे चिन्ता नहीं करो 1७ -वहू- ततो छल करके माया का.-शिर तथा धनुष 
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मायारे शर धनु यिला से आणि। 
जाणि न पारिलता संगात गो सतप्रायेके मणि॥ ०८ ॥ 
शुणि . जानकी बहु आनन्द हैले । 
दगध बने जेन्हे सचि घन गो बहु बृष्टि बा. कले ॥ ९ ॥ 
बोलन्ति सखि आगो जीबन देल । 
करि देवि तुम्भे प्राणनाथर गो सबं शुभ कहिल । १० ॥ 
, एते ˆ तुम्भे राबण पुरक जाञअ। 
कि करि किव ताह जाणिण गो मोर पाशरे कंह ॥ ११॥ 
तहा शुणिण गला सरमा सखी। 
 राबण सबं पुरे पशिण से सबं विचार देखि।। १२॥ 
मात्ता ` मातुढक ्द्ध ब्रृद्ध , असुर । 
राबणकू -मध्यरे बसाइ से करे चादु उत्तर ॥ १३॥ 
अरबिन्दहिं -बहुरूपे कहिला.। 
बोलईइ विशि ताहा जाणिण से सीउकार कलं ॥.१४॥ 


+ ~~ 





लायाथा। हसी! तुम उसे समन्ञ न सकी भौर उसे सच मानं 
गयीं । ८ यह जानकर जानकी अत्यन्त प्रसन्न हुई। एसा प्रतीत 
होता था जसे जलते हृए वन में बादलों ने बहुत जल-वृष्टि करदी 
हो-1 ९. सीता ने कहा, है. सखी | तुमने हमे जीवनदान ` दियाहि।- 
तुमने मेरे. प्राणनाथ के समस्त शुभ-समाचार सुनाए।, मँ तुम्ह- एतदथं 
क्यादूं ? १० -अवब तुम रावण के महल मे जाभो ओर वहु क्या कुता 
है, वहं समञ्चकर मृक्चसे बताओ । ११. टसा सुनकर सखी सरमा चली 
गई । रावणके सभी महलों मे घसंकर उसने उसके सभी विचारोंको 
समञ्ञा । १२. - मता, मामा तथा वयोवृद्ध राक्षस रावण को बीचमेंर्बठां 
कर चादुकारीपुणे बाते; कर. रहे ये। १३ ` अरविन्द ने नानाप्रकार 


से उससे कहा । -विशि कहता है- कि उसे समञ्लकर रावण, नै उदे 
स्वीकार किया। १४ । 


३६४ सोडा (नागरी लिपि) 


चतुविक्ञ छान्द 
राग-पंवम राहि 
सरमा जानकी पाश, कुड्‌ करि बिष्वास, 


गुण आगो जीबन मित्तणी । 
एठाश जाइ राबण, भाठे घेनि मंत्तिगण, 
विचार मान अद्लि शुणि । 


गो, प्राणसखि ! शुण राबण गोप्य बिचार । 
जननी ता नडउकेषा, कहिला जेतेक भाषा, 


तुनि होइ थिला दशशिर॥ .१ ॥ 
बोदला रामक नर, प्राय मणुरे असुर, 
नारायण राम अवतार । 


ताक आज्ञारे बानर, बन्धन कले सागर, 
निश्चे नाशिबे सवं असूर ॥ २॥ 
सोदर बोल न कल, बाहार करिण देल, 
से एवेरि होदले तकर है| 
दशरथर कुमर, सीता घेनि जाउ धर, 
किम्पा भाम्भंकु करिब पर। ३ ॥ 
आबन्ध नामे राक्षस, बुद्ध रावण विश्वासः 


॥ 


से बोइला कर माता बोल) 








छाव्द--२४ 
राग~-पंचम बराष्टी .. | 

सरमा ने जानकी के समीप जाकर कहा, है जीवनसंगिनी | तुम 
विष्वासपूरवेक सुनो। यर्हासे जाकर रावण मंन्नियों कोसाथलेकर विचार 
विम करने लगा। वह्‌ सारे विचार यै सुनकर आई हुं! दे 
प्राणसंगिनी ! रावण `क गुप्त विचार सुनो। उसकी माता नउकेषाने 
छो कछ भी कहा उसे सुनकर रावण आश्षयेंचक्रित रह्‌, गया । १ 
वह बोली, अरे दैत्य! तुरामकोनरके समान मान रहाहै। श्रीराम 
नारायणे अवतार! उनकी आज्ञासे वनरों ने सागर-बन्धन कर 
लिया। निश्चय ही वह॒ सारे राक्षसो का नाश कर डालेगे। २. तूने 
मपने भाई का कहना न मानकेर उसे निष्छाल दिया । बहु अनब उनका 
। 1 ॥ दशरथनेन्दने सीताषछो लेकर घर चले जायं । -हमें विनष्टं 
क्याकरा रहाहै?३ साबन्छ नाम का एक वृद्ध राक्षस था। वहं 
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राम संगे प्रीति हौड, सीता देवा बाहुडाईइ, 


तेबे आम्भर होईब भल ॥ ४॥ 
सुणि नासिका पुंलादइ, बिशनयन वला, 
जननीकि एमन्त कहिला । 


लंका अबा जय कर्‌, राम पले. मोते मारु, 
सीता निश्चे न देवि बोइला से ५॥ 
रंक जे रत्न पाई, देव बोलि बोले नाहि 
सेहि ख्ये तुम्भकु से पाइ। 
करिब बहुत रण, मरि असुरगण, 
सखि जे तुम्भकु देब नाहि ॥ ६ ॥ 
सक्रोधे राबण गला, जोद्धा मानंकु रादलाः; 


चारि द्ारकु पेषिण देला । 
पर्चिमकु इन्द्रजित, पूबेदिगक्रु प्रहस्त, 
महोदर दक्षिणकुं गला ॥ ७ ॥ 
मध्ये रखि ` विरूपाक्ष, सैन्य तार लक्ष लक्ष, 
उत्तर द्वारे आपे रहिला । 


उत्तर द्वार जगती, विजे कला लंकपत्ति, 
बोले विशि गड बद्ध हेला जे।। ठ ॥ 


रावण का विश्वासपात्र था। उसने कहा कि तुम अपनी मां का कहना 
मानकर श्रीराम के साथ मित्रता करके सीताकोलौटादो। तभी हम लोगों 
का भलाहोगा। ४ एसा सुनकर नथुने फूलाकर आंखे तरेरते हए रावण 
नेर्मासेकहा कि राम भले हीलंका को जीत ले भौर बाद मेँ मृष्षे 
मार-:उलि परन्तु भ सीताकोनहीद्ंगा।५ दरिद्री कौ धनं मिल 
जाय जौर फिर उससे वापस देने को कहा जाय-तो वह्‌ नहीं कृर देता है । 
इसी प्रकार वह पुम्हं पाकर बहुत युद्ध करेगा। भले ही -राक्षसगण 
मारे जायें पर वह तुम्हं वापस नहीं देगा।६ कुपित होकर रावण 
चला गया । उसने योद्धा को बुलाकरचासंद्वारौं पर भेज दिया) 
पश्चिम द्वार पर इन्द्रजित्‌, पुवं की ओर प्रहृस्त भौर महोदर दक्षिण की भोर 
गया 1७ मध्यमं विरूपाक्न को रखकर अपनी लाखों की सेना लेकर वहु 


स्वयं उत्तर दवार पर जम गया! विशि कहता है कि लंकाधिपति उत्तर दयार 
कौ जगती पर जाकर गद्‌ को सुरक्षित कर लिया ! ८ ठ 


२६६ मोडिमा (नागरी ्िषि) 
पर्चाव्श छाल्द--राबणर सेग्य सज 
रगि~-माषाद्‌ ्ुष्ढ 
सुग्रीब लकेश जाम्बब हनु! 
अंगद नल तीठ चन्द्रसूनु । 
गजय गबक्ष दुबिन्द बीर । 
सुषेण पतश . सरभ बीर) 
सेमानंकू घेति । 
बिचारन्ति राम लक्ष्मण बेनि। १॥ 
के बोले लंकागडर भितर। 
अछन्ति तहिं अनेकं असुर । 
के बोले केडं बाटे आम्भे जिवबा। 
के बोले पाचेरी उद पशिवा। 
कुहा कुहि शुणि । 
विभीषण कहै मधुर बाणी।॥ २॥ 
कर जोड़ जणाएु बिभ्रीषण। 
भो देव मोहुर बारता श्ुण। 
मोहर देव संत्ी चारि ` जण। 
लकार्‌ अदले से , एहि क्षण। 
ताक लाम गुण । 
_ .- बिबिध प्रकारे  जाणन्ति रण ॥ २॥ ~~~ 


^-^ 
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८ ॥ । , ६ ५ ॥ 
“~. छान्द उभ--रावण की सन्य-सज्जा 
राग-~मावाट्‌ शुक्ल : ` 8 +~ (4 


` ` पुंप्रीव, लंकेश विभीषण, जामवन्त, हनूमान, अंगद, नल, नील, 
चन्द्रमा के. पुत्र दधमु, गवय, गवाक्ष, पराक्रमी दुिन्द, सुषेण, पनश, 
सरभ आदिवीरों के साथ श्रीराम भौर लक्ष्मण दोनीं:्विचार-विमर्शं 
करते लगे।!१९ कोर करता याकि लकादुमं के भीत्तर बहुत से राक्षस 
ह। कोई कहता किहम किस मांसे ज्एं। कोई कहता थाक 
चहारदौवार फादकर घसं । इस प्रकार आपसी बातों को सुनकर 
विभीषण ` ते मधुर वचन कहै! २ विभीषण ते हाथ जोड़कर निवेदन 
किया, ४ ्हेदेव ¦ मेरी बात सुने। मेरे चार मंत्री इसी समयलंकासे 
भाएरहं! उनके नाम सृुनिएु वहे नाना प्रक्रार के युद्ध-कौशल से 


५. 4 ४ 
¢ 
< 
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अनक प्रमुख शर सम्पाति । 
पक्षी होदइण लंकारे थाआन्तिः। 
से माने अछन्ति बारता आणि। 
शुणिबा रहैड देब चूडामणि। 
राबण बढ । 
सव असुरे हीइषछन्ति टूढ।॥ ४॥ 
सहस्रे . गजर सहस्रे नाम । 
जुद्धकु शक्त गजर समान.। 
गज गोरिके दश लक्ष गज । 
मेबक्ष रहैलाटि करि देब दहेज । 
वेनि ससल बाजी । 
उच्चैःश्रवा अण्व प्रायिक बुञ्ि।.५॥ 
बाजीगोट्किं दशन लश्च बाजी । 
वेनि मेबक्न होइला ता हेजि। 
रथ तार देब दश सहृख । 
मण्डिण छन्ति दिव्य रत्न बस्तर । 
से रथ . गोरिके । 
दश लक्ष रथ गौरि गोरिके।॥ ६॥ 
बृन्दे रथ देब होइला जाण। 
कहद ` पदातिङ्धु परिमाण । 
 कोटिएु पदाति पदाति मुख्य । 
कोटिए बाहारे .छन्ति असंख्य । 


"^~ +~ ~^ ~~ ~~~“ ~~ +~ ~~ ~~ ~~~ 


परिचित हैँ। ३ अनल, प्रमुख, शर ओर सम्पाती पक्षी के रूप मेःलंका 

मेथे। वह लोग वर्हाँके समाचारलयेहँ। हे देवच्‌डामणि | भापःसूने। 
रावण का सम्पण राश्नसदल एकच्चित हो गया है । ४ हजार नामोवालि हजार 
हाथी हैजो यृद्धमेंइनद्रके हाथी एेरावत्तके समानँ! एक हाथी के पी 
दस लाख मस्त हाथी हँ! आप तनिक विचार करे । दोहुजार घोड़ींकोः 
उच्चैःश्रवा अश्वके ही सेमान समक्चे।५ एक धोड़ाके साथ दस लाखः 
घोड़े, दोनो के मिलाप की भाप चिन्ताकरे। हदव [ उसके दश. 
- हजार रथ दिव्यरत्न तथा-वस्तरों से सुसज्जितः उसका एक-रथय जैसा 

हैवेसे ही एक-एक के पास दस लाखरथरहैँ! ६. इस प्रकार, हदव. 
: र्थ एक ` वृन्द-हो गए । अव पदाति सैनिकों का परिमाण कुरहा ।. 
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पदातिं । गोटिके । 

दश लक्ष खटिनारे ए शंखे।॥ ७॥ 
एमन्त छ देखि दशानन । 

पच भाग करि बाण्टिला सैन्य । 
परिचिम द्वारे गला इन्द्रजित । 

पूवे द्वारे जगाइला प्रहस्त । 

बीर महोदर । 
महापारुश्व घेनि संगतर । ८ ॥ 
दक्षिण द्वार आबोरि रहिला। 

राबण उत्तर हारक गला। 

बिजय केला जगती उपरे। 

चतुरंग ब्छ घेनि संगरे। 

से गड जगिले । 

गोट्ए केहि बाहार नोहिले।। ९॥ 
बिरूपाक्षकु  मध्यरे रखिले । 
आयुधमान बाण्टि करि देले। 

बिबिध बा्यनादे पूरे लंका। 

असुरे होइखन्ति रण रंका। 

क्लि . मो चार । 

एथकु देव कर पुबिचार। १०॥ 


मुख्य पेदल योद्धा एक करोड है । इसके भौर भी असंख्य सिपाही है। 
एक - पदाति कै साथ कायं करनेवाले दस लाखर्ह। इस प्रकार यह्‌ 
एक शख हए । ७ इसप्रकार कौ वाहिनी देखकर दशानन ते सेनाको 
पानि भागोमे बांटदियादहै। पश््चिसद्वार पर इन्द्रजित्‌ चला गयाहै। ` 
पूवं दार प्रहुस्तद्वारा रक्षितदै। पराक्रमी महोदर महापार्ष्वके साय 
उत्तरद्वार कौरक्षामेंजमारहै। रावण उत्तरद्वारकी ओर गयादहं। 
जह जगतो पर पहुंचकर चतुरगिनी सेनाके साथदुगं की रक्षा कर रहा 
है। कोई एक भी बाहर नहीं भाया । ८९ विरूपाक्ष को उसने मध्यमे 
रखा है । भस्त-मस्व भी सबको ्बाटकरः दियेहै। लंका विविध प्रकार 
के वाद्यनाद सेभर गई है। राक्षसगण युद्ध के इच्छक हो शएहै। 
इस प्रकार. का समाचार हमारे दूतो ने बताया! ` हेदेव{ माप 
इस ,पर जश्छी तरह्‌ विचारः करं । {१० यहु सभी कगे किं यड रावण 
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बोलिब अबा ए राबणं भाई । 
उराद्‌ मोते कंहुअछि फाइ्‌। 
तुम्भ॒ क्रोध जात होद्वा पाई । 
एण करि मुँ छामुरे जणाइं। 
से असुर केते । 
जिणि पार लंका प्रायेक शते॥ ११॥ 
चारि मंवीकिं दर्शन कराइ । 
ताक मुखँ सनु देला धुणाइ। 
शुणि श्रीराम मउन होइले। 
दर हासे धनुशर चार्हति । 
दीन विशि भणि । 
गड़बद्ध कहे जोडिण पाणि ।॥ १२॥ 


घडविश छान्द--रामचन्द्रंक सेन्य सज 
राग-अबसन्त भरव 

पुण जणाइले कर जोडि बिभीषण । 

भो देब लंकाग्डर दीघंप्रति शुण। 

सिन्धू मध्ये द्वीप देब तिरिश जोजन । 

, सेधि सध्ये च्िकूट अचकछ वबितपन। 

का भाई हमे भयभीत करते के लिए मिथ्या बढा-चढ़ाकर कह रहा है, 
जिसमे आपका क्रोध वद्‌ जाय । इसी कारण सेर्मने आपके समक्ष यह्‌ 
निबेदन कियाहै।! वह्‌ रक्षस कितने रहै पतो लंका जैसी सौ 
को शीत सकते है! ११ उसने चारों मंलियों को दशन कराकर उनके 
मुख से सब कुछ सुनवा दिया। यहु सुनकर श्रीराम चुप हौ गये! 


उन्होने मुस्कराते हुए धनुष-बाण की गोर दृष्टि डाली | दीन विशि हाथ 
जोद़कर लंका दुगं कौ प्रतिरक्षाका वणेन कररहाहै। १२ 


छाच्द २६--घ्रीराम.की सच्य-सन्जा 
राग-बसन्त भरव 


। फिरविभीषणने हाय जोड़कर कहा, है देव ! लंका दुगं के विस्तारकी 
बाते सुनिए । सगरके मध्यमे तीस योजन काट्रीपहै। उसके मध्यभागं 
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च्िकूट पवेत त्रयष्मृद्ध महादीषं |. 
मध्य श्युद्धे विहि करिणि लंक दुगे १॥ 
से गड़र दीघं देब तिरिश जोजन । 
दश जोजन ओकार दिव्य रम्यस्थान। 
चारि पावे बेहिअछि कनक पाचेरी। 
तथिपरे खाइ जठ जठ अछि पूरि। 
चारि पाशे चडउद्रारे पाषाण. शंकुअ। 
तथि चारि पाशे बन दिशे अत्तिभय॥ २॥ 
देब दानबरे देब अटइ अजेय । 
नाना खूप जतत मान नाना, रूपे ब्युह। 
छिटिकिणीमाने जे पाचेरी' बेहि शोभा। 
जें दृगेक देखिले सुर देब लोभा। 
एथकू भो देब दिव्य चित्तरे बिचारि। 
चारि द्वारे बेडिथान्तु आम्भ बन गिरि।॥ ३॥ 
सुणिण से आज्ञा देले आम्भ कपिथाट। 
चारि द्वारे जगत्तु न पान्तु सेहि बाट। 
पूबं दवारे जान्तु आम्भ सेनापति नीढठ। 
दाक्षिण दवार जगिबे बाढीर दुलाढ। 


भे ्िकूट पवेत विद्यमान है । , त्रिकूट पवत के तीन अत्यन्त विशाल शिखर 
है । मध्यवाले शिखर पर लंका दुगं निर्मित कियागयादहै। १ उस दुगं 
के दीघं तीस योजनम दस्त योजनं का ओसार बड़ा दिव्य तथा मनोरम 
स्थानहै। उस्केचासोभोर सोने की चहारदीवारी है। उसके बादशाई 
है, जो जलसे भरी पड़ीहै। चारों ओर पाषाणके कपाट वलिचारं द्वार 
ह! उसके चारों मोर अत्यन्त भणवह्‌ दीखनेवाला वनदहै।२ हेदेब! 
वह देवता ओर दानवोंसे भी उ्जेयहै। नाना प्रकार कै च्यूहं बना 
कर' विविध यत्नोंसे रक्षितहै। लगताथा मानो शोभा को षेरकर 
सिटविनी लगादी गईहो। जिसके सौन्दर्य को देकर देवता भौ लुग्ध 
हो जातेहै। हेदेव ! इस पर शुद्धचित्त से विचार करके अपने वन, पव॑त 
कै चारोंद्वारोकोघेरकररखाजाय। ३ यह्‌ सुनकरश्रीरामनेञजादी 
कि हमारी वानरी सेना चारोंद्वारों की रक्षा करे जिससे उनको अनेका 
मार्गे न मिले । हमारे सेनापत्ति नील पूवे ह्वार पर जाये! दक्षिण द्वार 
को रषा. बालि-पुत्र अंगद करेगे! हनुमान ! तुम पष्रिचिम दवार पर 
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हनुमभ्त पश्चिम द्वारक तुम्भे जिब। 
लंकपत्ति कपिराज मध्य जपभिथिब। ४ ॥ 
आम्मे जिवु लक्ष्मणंक्‌ संगतरे घेनि। 
उत्तर द्वार जगिण थिन्रु भाई बेनि। 
आउ सेनापतिमानते बाण्टि होइ जिब।, 


चारि हारे मध्य कपिबछ जगिधिब। 
एमन्त प्रकारे तुम्भे लंकागड़ वेद्‌ । 
राबणक मारि निश्च जिणिबाटि गड़। ५॥ 
राम आज्ञा पादण सकठट कपिबीरे। 
भुमि दं बेनि कर लगाइले शिरे। 
लंका देखिवाकु बहू आनन्द होइले। 
राम घेति सुव्रठ्गिरि कि उठि गले। 
देखिले दिशडइ . दिव्य हैममयं पृर। 
जगती अद्री मेद्‌ मण्डप अपार । ६ ॥ 
चन्द्र सूज्यं जासिनी नक्षत्र अग्नि घेनि। 
सभा. करि अछन्ति कि महीर सूद्धनि। 
चिराछ छाररे नत दिशइ दिबाकर। 
शोभा दिद्युजछ्ि कि बा स्वगर्‌. सोदर) 


जाभोगे। लकेश विभोषण तथा वानरराज सुग्रीव मध्य देशक रक्षा 

करेगे । ४ लम लक्ष्मणको साथ लेकर जा्येगे भौर दोनों भाई उत्तर हार 
कौ रक्षा करेगे । भन्य सेनापति विभक्त होकर जायेगे ओर चारोँद्वारोके 
मध्य वानरवाहिनी सजग रहेगी । दस प्रकार आप लोग लंका दुगे को 
धेरलो। रावण कोमारक्रर हम लोग निश्चय लंका दुर्गं पर विजय 
प्राप्त करेगे । ५ श्रीराम की आज्ञा पाकर सभी पराक्रमी वानरो ते पृथ्वी 
कोदोनोंहाथोंसे छृकर शिर सेलगा लिये। लंकाको देखने के लिए 
सभी बहुत प्रसन्न हुए । मौरश्रौराम को साथ लेकर सूबेल पर्व॑त पर चढ्‌ गये । 
उन्हीने देखा कि दिव्य स्वणेमयी लंका दिखाईदेरहीथी। उसमे असंख्य 
जगती, धटुलिकार्ये, महल तथा सण्डपये । ६ लगता धा मानो पृथ्वी के 
शिर पर चन्द्र, सूये, नक्ष, रानि, अन्तिको साथ लेकृर सभा कर रहे हं । 
चकमफ के कारण सूये नहींदीखरहाथा। लंका दर्मं स्वर्ग-सहोदर की 
भत्ति शोभावस्त दिखाई दे रहाथा।! वानरराज सुप्रीव ने पुछा कि 


१७३ ओड़ञा (नागरी सिपि) 


पचारन्ति कपिराज काहा काहा पुर। 
बोले विशि पुर चिन्हाउछि लंकेश्वर ।॥ ७ ॥ 


सर्प्ताविक्ञ छान्द--सुग्रीब ओ राबणर प्रथम जुद्ध 
राग-मटिभारी; (खेमटा) 


कपिकरुढ साईं । गिरि मूद्धनिरे थाइ । 
मनरे बहुत कोप जात कले लंकाकु अनादं।॥ १॥ 
सबहिं कांचनं । दीघं तिरश जोजन। 


दश जोजन प्रति तार अट्ड्‌ सेतृकू समान ।। २॥ 
क्षेपाए मादइले । सिह द्वारे उभा दहेले। 
मउन होदण मृहृत्तं राबण मूखकू चादहिंले।। २॥ 
पणि क्षेपा मारि । क्रोध सम्भाचठिन पारि। 
राबण आसन उपरे बसिले पेलि देद्‌ करि ॥ ४॥ 
आरे रे अपुर । एडे गबं तोर छार। 
श्रीरामघरणीचोराइ्‌ भाणि तु रखिञ्छुपुर। ५॥ 
मोडन्ति तो ग्रीब । आज जाणन्तु सुग्रीब। 
केबछ श्रीराम ठकुर प्रतिज्ञा बिअथं होदब । ६ ॥ 


कौन किसका निवास है? विशि कहता है कि लश बिभीषण उह महलो 
से परिचित करारहैये। ७ 


छान्द २७--सुग्रीव भौर राचण का प्रथम युद्ध 
राग-भटिहारी (खेमटा) - 

 वानरकरुल के स्वामी सुग्रीव के मनमें पवैतशिखर परसे लंकाको 
देखकर अत्यन्त कोध उत्पन्न होगया1 १ सुदीघं तीस योजन तक सब 
कुछ स्वर्णमय था । दस योजन ऊँची प्राचीर सेतुके समान थी1३ 
उन्हाने छर्लाग लगाई ओर सिंहद्वार परजा ख्ड़ेहृए। मौन होकर वहु-एक 
क्षण तक रावणका मुख ताकते रहै।३ फिर क्रोध को सहनन कर 
सकने के कारण पुनः छर्लाग लगाकर रावण को ठकेलकर उसके आसन 
परजा ब्रेठे। ४ भरे नीच राक्षस! तुक्षे इतना घमण्डहो गया किश्रीराम 
की पनी को चुरा लाया ओर उन अपने महलमे रख लिया।५ तु यह 
समक्ष ले-कि. सुग्रीव भाज तेय शिर मोड देता परन्तु इससे तो भगवान 
भरीरास-की प्रतिज्ञा हीव्र्थ हो जायेगी । ६ इतना कहकर पराक्रमी 
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एते बोलि बीर । धरि उषृड्ला गिर। 

दशशिरर दश मुकुट छिण्डाइ विञ्चिला भूमिर ।॥ ७ ॥ 

राबणहिं धरि। माल बन्धे जुद्ध करि। . 

गडन्ति पडन्ति केहि काहा कहिं संग्रामे न हारि ॥ ८ ॥ 

से बति शरीर । श्रमे स्वेद जरजर। ` 

तखक्षत मूनघाते रुधिर होला बाहार ॥ ९ ॥ 

देखन्ति भसुर मेति जनक समर । 

धरिवे बोलिण जे जाहा मतरे कलेक विचार ॥ १० ॥ 

छाड़ि ताकु देले । पुणि क्षेपाए माड्ले। 

सुब गिरिर श्रीराम पाशरे प्रवेश होइले। ११॥ 

चाहं ताकु राम । मित्र कल त अकमं। 

एका होइ शत पुरक जिवार नुहदं ना धर्मं ।॥ १२॥ 

किष्किन्ध्या ठाकुर । सबं हरिकं ईश्वर । 

सन्य थाउं थां भापणार जुद्ध नुहद बिचार । १२ ॥ 

श्रीराम भारती । गुणि कपिकुढपति । 

बोले विशि लञ्जा पाडण बदन कलेक्‌ धरित्ती ।। १४ ॥ 
सग्रीवने पवेत लेकर प्रहार किया जिससे देशशिरके दस मुकुट टूटकरं 
पृथ्वी पर छितराग्ये1७ रवेण ने उसे पकड़ लिया भौर मट्लयुद्ध 
करने लगा । वहु दोनों भिरते-पड़ते थे, परन्तु युद्ध मे कोई क्िसीसेहार 


नहीं रहाथा।! ८ उनदोनों के शरीर परीनेसे लथपथ हो गये। 
नाखून की नोकोंके आघातसे रक्तं निकलने लगा) ९ राक्षस दोनों 
ग्यक्तियों का युद्ध देख रहैये। सभी भपने-मपने विचार से पकड़ने की 
नात सोचने लगे । १० तभीसुग्रीवने उसे छोड़कर छर्लाग लगाई मौर 
सुबेल पवेत पर श्रीराम के निकट जा पहूचे। ११ उन्हे देवकर श्रीराम 
ने कहा, है मित्त! यह तमनेन करनेवाला कायं कियादहै। एष्ाकी 
होकर शलु के सदनमें जाना धमं नहींहै। १२ हे किष्किन्धा के स्वामी । 
तथा सभी वानरो के अधिपति ! सेना के रहते भपरका युद्ध करना चिवेक- 
पण॒ नहींहै। १३ विशि कहताहैकि श्रीराम के वचनों को सुनकर 


वानरकुल के स्वामी सुग्रीव ने लज्जित होकर मुख पुथ्वीकी भोर नीचा 
कर न्निया 1 १४ 


९७४ मोड्मि। (नागरो लिपि) 


अष्टाविश् छान्द--अंगद पडि 
राय-काणो 
सुबलगिरि शिखरे स्थली बलि देखिले राम। 
ता दीर्घं प्रति बिश जोजन भटड्‌ मनोरम।॥ १॥ 
दण्डक माघ्र लंकांक्‌ चाहं सुतीक्ष्ण बृद्धि कले) 
गिरि शिखर ओहटलाई्‌ लंका जिनाक्‌ विचारिले। २॥ 
आहे लक्ष्मण करिबा रण लंका भितरे पशि। 
आज मकंट अयुरबढ होदबे मिशाम्िशि। ३॥ 
धमं अधर्मे जय अजय प्रान्तरे होड जाणि। 
ज्‌थपतिक मृखक्‌ चाहं शुणि कहन्ति बाणी ॥ ४ ॥ 
आहे लक्ष्मण आहे सुप्रोब आहे लंकेश हनु । 
आहे सुषेण आहे जाम्बब आहे बीर सूनु। ५॥ 
आहे गवय आह गवाक्ष आहू हे नछ नीढ। 
आहे पनस आहु दु्बिन्द आह हे शतबढछ। ६ ॥ 
राबण संगे रण करिबा धर्मक जिणि धिबा। 
जानकौो दे्‌ शरण पशु दतिक बरभगिवा॥ ७ ॥ 


++4^~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~+ ^~“ «~ 


। छास्व २८--अंगद-पेज (होड) 
राग~काली 


सुबेल पर्व॑त की स्थली कोश्रीरामने घूम-घूमकर देखा । उसकी 
चोडाई मन को हरनेवाली बीस योजन कीथी। १ केवल एक दण्ड तक 
लंका को ताक कर सुन्दर भौर तीक्ष्ण बुद्धि से पवंतशिखरसे उतरकर 
श्रीरामने लंका जाने का विचार क्या।२ हे लक्ष्मण! लंकाके 
भीतर घृसकर युद्ध करेगे । आज वानर भौर असुरवाटिनी का मिलाप 
होगा। ३ य समन्ञताहूं कि इस अधर्मं के भजेय प्रान्त पर धमं कौ विजय 
होगी । यूथपत्तियों के मूख को देढ-सुनकर वह कहने लगे। ४ है 
सक्ष्मण, सूग्रीव, विभीषण, हनुमान, सुषेण, जामवन्त, वालिनन्दन मंगद, 
गवय, गवाक्च, नल, नील, पनस, दुविन्द तथा शतबल रावणके साथ युद्ध 
करेगे ओर जओौर घमं कौजयहोगी। पर अभी. "जानकी को समर्पित 
करके शरणमे अनि कै लिए" उसके पास दत भेजेगे । ५.७ सभी ने 
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श्रीराम बाणी समस्त शुणि बोर्चन्ति देव हउ । 
श्रीमुख आज्ञा धेनिण एवे अंगद बीर जाउ॥ ८ ॥ 
शुणि हरषे राबण पञ्चे अंगद अन्ना देले। 
तूणीर खर निधन शर अंगद करे देले। ९॥ 
मोर ए शर बचछ्िकूमर देखा राबरणक्‌। 
बोलिब सीता न देले एहि शरे फोड्बि बुक्‌ ।। १० ॥ 
बिरचि देब शिब बासब सक्छ दिगा । 
रिण न पारिबे मारिबि निश्च असुरकूठ।) ११॥ 
दशदिगक्‌ दशमूद्धनी ` कृरिबि तार बचछि। 
भुमिरे पड़थिब ता पिण्ड होई स्थिर धूलि। १२॥ 
एवे सीताकु देइण मोते शरण आसि पच्ु। 
नोहिले सन्य घेनिण एवे समर करि आसु ॥१३॥ 
जाणिबा सेहि काठरे तार आम्भर बीरपण। 
आकशे थाइ देखुण थिबे सवे अमरगण।। १४॥ 
अंगद बीर प्रणाम करि आकारे क्षेपि गले। 
, जगती स्थान तार आस्थान सम्मुखरे बसले ॥ १५॥ 





श्रीराम की बात सुनकर कहा, "हे देव ! टठीकदहै। भापके श्रीमुखकी 
आज्ञा (सन्देश) लेकर इस समय पराक्रमी अंगद जाये । ५ उन्होने यह्‌ 
सुनकर प्रसक्नतापूवंक अंगदको रावणके पासं जनेकी आज्ञा दी भौर 
 तरकशसे खर को हनन करनेवाला बाण अंगद के हाथमेंदे दिया।९ 
हे बालिनन्दन ! मेरा यह बाण रावणो दिखादेना गौर कहना करि 
सीताकोनदेने पर हम इसी बाणसे वक्ष विदीणं करेगे । १०, ज्रह्मा,. 
महादेव, इन्द्र तथा समस्त दिगपाल भी रक्षानकर सकेगे।! सै निश्चय 
 राक्षस-कुल कासंहार कसू्गा। ११ दसो दिशाओं को दश्शिरों की बलि 

प्रदान करूगा ! रक्त ओौर धूलसे भवेष्टित शरीर पृथ्वी पर पड़ा 
रहेगा । १२ अवसीताको देकर, भाकर हमारी शरण स्वीकारकरो, 
नहीं तो सेना लेकर अब युद्ध करने के लिए आ जाभो। १३ उसी 
समय उसका ओर हमारा पौरुष समञ्च मे आयेगा । जब भाकाशमें रह्‌ 
केर समस्त देवगण देखेंगे । १४ पराक्रमी अंगद प्रणाम करके आकाशम 
छर्लाग लगाकर गये गौर जगती मे उसके सिहासन के समक्त बैठ गये । १५ 


३७६ घ्ोडिभा (नारी लिपि) 


बोल आरे असुराधम रामक आज्ञा शयुण। 
सीता समपि शरण पण नोहिले कर रण।॥ १६॥ 
भारे राबण राम लक्ष्मण धमेकु न॒ छाडिले। 
एवे हे आरे जुबती चौर जुबती मगाइले ।॥ १७॥ 
नुह विनाश जेबे तोहर जीबने अछि आश । 
गले कुठार बान्धिण सीता समपं राम्‌ पाश ।॥ १८॥ 
दया जघछधि सकठ दोष करिबे तोर क्षमा) 
अविकम्बरे शरण पश देइ जनक जेमा। १९॥ 
नोहिले नाश जिन्रु अवश्य रखिबे नाहि केहि। 
बोलई विशि श्रीराम काण्ड चण्डीकि बछि तुहि ।॥ २०॥ 


एको्ननिक्न छान्द 
राग~माहारी 


अंगद नाणी, दुष्ट राबण सुणि। 
शिर कम्पाइ्‌ सक्रोधे कूद बाणो ॥ 
आरे मकंट, किपाँं होइलु नष्ट । 
पिता शतु सेवि जीद रे पापिष्ठ॥ १॥ 


उन्होने कहा, भरे राक्षसाघम ! श्रीराम कीभाज्ञाकोसुन। सीताको 
समपिति करके शरण ग्रहण कर, अन्यथा युद्ध कर । १६ बरे रावण। 
श्रीराम मौर लक्ष्मण ने धमकात्याग नहीकियाहै। मरे स्त्री-चौर 
लभी उन्होने पत्नी कोर्मागाहै। १७ यदि तुक्षे जीने की इच्छा हतो मपना 
नारा मततकर। गलेमेँ कुठार बांधकर सीताकोश्रीराम के समीप अरपित्त 
करदे! १८ कृपासागर तेरे समस्त अपराधों छोक्षमाकर देगे। तुम 
जनक-तनया कौ देकर अविलम्ब शरण ग्रहण करो। १९ तहींतो निश्चय 
स्प से नाश्र कोप्राप्त होगे। कोई भी वृक्षे बचा नही सकेगा। 
विशि कहता है कितु श्रीराम कै बाण रूपी चण्डीदेवी की बलि 
बनेगा ! २० 


छान्द-२९ 
रसाग-महारी 


दष्ट रावण ने अंगद के वचनों को सुनकर शिर हिलाति हूए क्रोध से 
कहा, अरे तानर ! तू क्रिसलिएनष्ट हो गया? भरेपापौी! तू पिताक 


दिचिद्न रामायण (लंकाकाण्ड) २३७७ 


मरइ पत्ति जष्हे बीट जुबती। 
जार पुरुष आबोरि बोलाए सती ॥ 
तेन्हे तो मत्ति, नोह पुरुष जाति। 
नर प्रतिज्ञा बानरक्हु मो क्ति २॥ 
नाच्कुमर, दन्ते चापि अधर । 
` बोलन्ति सो प्रभु निन्दा कस पामर ॥ 
त्रैलोक्येश्वर, राम नृपति बर। 
बालि परा तुहि हीइ रेपामर। ३॥ 
नाहि तो मन, बालि बरे जे सन। 
से तंकं किचित्त शरे हेले निधन ॥ 
दिभन्ति दण्ड, तोर मोड़न्ति मुण्ड । 
मारिबाकू राम द्ुैढन्ति कोदण्ड ॥ ४ ॥ 
भारे असुर, आरे ए लंकापुर। 
एथि होदलाणि बिभीषण ठकरुर ॥ 
तु ` बोलु मोर, आयुष नाहि तोर । 
दगधपट प्राय धरि शरीर ।॥ ५॥ 
क्रोधे असुर, कम्पाइई्‌ दशशिर। 
असुरकु आज्ञा देला एहाकु धर ॥ 


-~-~^~-~--~------~-~------~-^~~-^~~ ^> 


शु की सेवा करते हृए जी र्हाहै। १ जैसे दुराचारिणी स्त्री अपने पति 
की म॒रवाकरेर जार परुष मे अपने को आसक्त करके सती कहलाए, वसी ह्ये 
तेरी बुद्धिरहै। तुक्षमें पुरषत्न नहींहै। अरे वानर! भवतु मानव 
कौ प्रतिज्ञा मृक्ञे बता।२ बालिनन्दनने दतिसे अधर को चापतते हुए 
कहा, अरे नीच! तुमेरेस्वामी की निन्दा कर रहाद्ै। राजागोौंमे 
रेष्ठ रामतीनों लोको केस्वामीहैँ। भरे दृष्ट) तु भी बालि की 
समताको प्रप्तहोगा।२३ तू नहींसोचपा रहाहै कि बालि जैसा 
वीर भी उनके बाण के फिचित माघात्तसे मृ्युको प्राप्त हुमा र्म 
तत्ते दष्ड देता । तेरे शिरोंको मोड़ देता। परन्तु श्रीराम ने तुम्हें मारने 
के लिए कोदण्ड का स्पशं क्रियाहै। ४ अरे असुर | अन तो इस लंका 
परीका स्वामी विभीषणहौोगयाहै, ज्सित्ु मपनी कहु रहाहै। तेरी 
मायु समप्त हौ चुको 1 जले हए वस्त्र के समान तुम शरीरः धारण किए 
एही 1५ राक्षसने कुपित होकर दश सिरोंको हिलाति हृए राक्षसो को 
मंगद को पक्डृततेने कीञज्ञादी। यहु सुनकर चार वीर बभरुरों ने उन्है 


# 


३७८ भोडिञा (नागरी लिपि) 


शुणि असुर, धरिले चारि बीर । 

वाहु छिञ्चाइन्ते से पड्लि भूमिर । ६॥ 
असुरगण, घेनि चाहैः अपण । 

जगती चठ भागि कले रण भण ॥ 

राम छामूर, जां जोडिलि केर। 
बोले बिशि नोहिला सन्धिर विचार ।॥ ७॥ 


निज्ञ छान्द 
छष्णकढा बुत्त 


श्रीराम छामूरे बाछिघुत जोड़ कर । 
जणाइले राबणर सबं समाचार। १॥ 
दुष्ट जन प्रीतिरे नुहन्ति देब साध्य । 

सन्थ जनमाने सबकाठरे आराध्य ॥ २॥ 
रानण पापिष्ठ दुष्ट दण्डकू से जोग्य। ` 
बिभीषण करिब तिष्य लंका भोग।॥ ३ ॥ 
जथाथं बचन सुणि कोप मोते कला । 
असुरंक हातरे धराइ्‌ नेउ थिला। ४॥ 
समस्त प्रकारे जुद्ध कला सनमत। 

तृण प्राण मणडइसे सक्ठ जगत । ५॥ 


पकड़ लिया । परन्तु क्लिज्चकोर देने पर वह चारों भूलुंस्तिष्टो गए । ६ 
वह्‌ ` राक्षसगणों के साथ देखता रह्‌ गया। अंगदने जगती मौर षर 
तोड़कर नष्ट-भ्रष्ट करके राम के समक्ष पहुंचकर दोनो हाथ जोड 
सिये। विशि कदतादहै कि सन्धि पर कोई विचार नहींहो पाया ।७ 


छार्द--३० 
कुष्णकला की धुन 
बालिके पुत्र अंगदने श्रीरामके समक्ष हाथ जोड़कर रावण के 
सम्पूणं समाचार बताये । १ हेदेव ! दुष्ट व्यक्ति प्रेम से साधे नही जा 
सक्ते । सन्त पुरुष हर समय पूजनीय हतिरहैँ। २ पापी मौर इष्ट 
रावण दष्ड केयोग्य है। निश्चित रूप से विभीषण लंकाका भोग 
करेगा । ३. उसने मेरी यथाथ बातोंको सुनकर मृज्ञ पर क्रो किया। 
चह हमे राक्षसो के हाथों से पक्ड्वा रहाथा।४ हर प्रकार से उसने युद 
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शुणि ता श्रीरामचन्द्र जुद्ध आरम्भिले । 
लेकागंड उत्तर ह्वार पार्शे हैले ।॥ ६ ॥ 
जृथपतिमाने चारि भाग होदगले। 
बोले विशि राम जाहा आज्ञा देइथिले ।। ७ ॥ 


एकि छान्द-गोढठ युद्ध 
उद्धब गीता द्वितीय छान्व बुत्तरे गाव 


उदे हन्ते ` अरुण, घेनिण बानरगण, 
श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण लंका बरेहिण । 

ठारि बोइले आपण, चार्द्िरे कर रण, 

प्रकार डडंण हाण अपुरगण।॥ १॥ 


श्रीराम आज्ञा पाइण, सबं जूधपति गण, 
चारि द्वार निरोधिण, सस्य घेनिण। 


क्षेपिले बानरगण, पक्षी प्रायक होदण, 
वसिले से प्रकारे भय छाड्णि।। २॥ 
जगिधिले दंत्यगण, दारे अगं देदण, 
देखिले कांकलारेण, कपि साहाण । 


कै लिए अपनी सम्मत्तिदी। वहु सारे विष्व को तिनके के समान मानता 
है।५ उसको बातोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया 
ओर लंका दुगं के उत्तर द्वार के निकट पहुंच ग्ये। € विशि कहता 
है किश्रीरामनेनेसीभज्ञादीयथो उसी के अनुरूप यूयपति लोग विभक्त 
हो गये 1 ७ 


छान्द ३१- दोनों दलों का युद्ध 
उद्व पीता के दुसरे छन्द की धुन 


मंरुणोदय होते ही वानरीं को लेकर श्रीराम तथा लक्ष्मणनेलंकाको 
धेर लिया। भगवान रामने स्वयं कहाक्ि चारोंद्वारों पर युद्ध करो 
भौर दीवार र्फ़दिकर राक्षसोंकावधकरो। १ श्रीरामकी आज्ञा पाकर 
समस्त यूथपतियोँ ते सेना लेकर चारोंदह्वारोंकोषेकलिया। वानरगण 
पक्षियों के पमान उछलकर भय कात्याय. कनके प्राचीर परजा बैठे! २ 
रश्चक देत्यगणों ने द्वारो को भरगला लगाकर फिलङ्ारी मारते दए बावर+ 


८० ओहिभा (नागरी लिपि) 


आरे रे कार करिण, आयुधमान. धरिण, 


सें बाहार होदण असुरगण ।॥ ३॥ 
फिटाइण चारि द्वार, बाहर हले . असुर, 
बजाइ्‌ बिबिध तूर, सक्ठछ बीरं। 
धर धर मार मार, जन्हे गजंडइ्‌ सागर, 
तेन्हे शबद असुर, कले प्रचार ।॥ ४॥ 


कोटि कोटि रथ गज, होइछन्ति दिव्य सज, 
जिगिबे कि देवराज, स्वगंरे आज) 
बाजी जृथ किना बाज, उनच्चैःश्रवार सानुज, । 
राउते देखान्ति तेज वबिन्धि.. नाराज ॥ ५॥ 
„ बानर. अमुर कुठ, सिशिनले उभय बट्ट, 

सिन्धु कि लंधिला कूठ, प्रयकाढ। 
जोड़ जोडि होइ मेठ, कलेक संग्राम गोठ, . 


घेनि कपि तरु शिक, अत्ति. बिपुढ॥ £ ॥ 
` शक्राजित बाछिसुत, कले रण॒ अग्रसित, 

रथी सारथी , सहित कलेक हत । ,. 
बिरथी होड राबणी, गदाए माहइले आणि, 
अंगद मारिबा जाणि, धदले पाणि॥ ७ ॥. 
समूहं कौ देवा मौर रेरे कारके इए अस्र-णस्त्ौ कौ लेकर सारे. 
राक्षस-गण निकल पड़े । ३ राक्षप चारोंद्ारों को खोलकर बाह्रभा 
गये । समस्तः वीरगण नाना प्रकार की तुरही बजाकर “पकडो-पकड़ो; 
मारो-मारो" का सागर के समान गजंन करते हृए इन्हीं शब्दों का प्रचार 
कर रहैथे।४ करोड़ों थव हाथी सुन्दरता से सजये गए। लगता 
है जे आज यहु देवराज इन््रके स्वगं को जीतनलेगे। घोड़ोंके युथ 
ये अथवा इन्द्र के अश्व उच्चेःश्रवा के भाईदहीयथे। योद्धागण बाण 
चलाकर अपने शौयं काप्रदशेन कर रहेथे।५ वनर ओौर असुर 
दोनों पक्ष आपस मे मिले। रेस लगता. था मानों प्रलयकाल में 
समुद्र अपने तटों कोर्लाव गथेहों। जोड़-जोड़े मिलकर युद्ध करने 
लगे । वानर बड़ी-बड़ी शिलाएं मौर वृक्ष लियेथे।६ इन्द्रजित्‌ 
ने बालिपृत्त अंगद के साथ अपार युद्ध क्या। अंगद ने सारथी 
के सहित रथ को नष्ट कर दिया। रावणपुर मेघनाथ रथ से रहित ही 
गया । उसने अंगद पर गदा का प्रहार किया। यह्‌ मदा मारेगा, एेसा 


निचि रामायण (लंकाकाण्ड) ३८१. 


सम्पाति से स्थूजघ, बेनि जकर अंग, 

रुधिरे दशि -सुरंम, सूरण रंग । 

हनु जम्बुमाछ्ि भेट, रण कलेक प्रकट, 

जाणि . त बानर श्रेष्ठ माइे दृष्ट ।॥ 5 ॥ 
प्रहस्त संगे सूग्रीव, र्ण केले असम्भव, 

मुदे ताह कै कहिब जाणन्ति देब । 

कुमुद से सप्तघन, रण कलेक बेनिजन, 

उपाड़ दैत्य नयन, कले . निधन ।॥ ९॥ 
बिरूपाक्षकु लक्ष्मण, ओगाछ्छि कलेक . रण, 

एका काण्डे मारण, तैले ता प्राण । 
मित्रघन प्रेतघन, हैले राभ सल्िधान, 
शतृकेतुध्नि केतन, घेनिण . स्य ।॥.१०॥ 
राम संगे कले रण, महाबीर चारि जण, 
मारि. राम -चारि बाण, नले पराण।. 
महीन बच्मूष्टिक, संग्राम कृले अनेक, 

गला से बं्रमुष्टिक, शमन लोकं । ११॥ 
नीढ निकुम्बर रणः, .नेले सारथिर प्राण, 

पट्ठादले छाड़ रण, घेनि पराण । 


न ^ ^“ ~ ^^ ~^ "^ ~ ~^ ^^ +~ ^^ ~+ ^~.“ ~~ ~ < ~ ~ ---------- - ~ - - - ~ ~ ~ --~-~-~--^* ^~“ 


सोचकर अंगद ने उसका हाथ पकड़ लिया । ७ सम्पातिसे स्थूनजंघ का 
भीषण युद्ध हआ । दोनोंके शरीर रक्तसे सने लाल दिखाईदे रहेये। 
हनुमान की भेट जम्बुमाली से हुई । उन्होने विकट युद्ध किया। वानर 
श्रेष्ठ हनुमान ने उस दुष्ट को मार डाला 1८ प्रहुस्तके सायसुग्रीव ने 
असाधारण युद्ध किया, जिसका वणेन मूख से कर्हां तक कटा जाए । उसे 
केवल देनता ही समक्षते है । कुमूद ओर सप्तवन दोनों ते भीषण युद 
किया 1 उसने दैत्य की आंख फोडकर उसे मार डला ९ लक्ष्मण ने 
जिरूपाक्ष को अगे से ललकारकर संग्राम कियाभौरणएकही वाण से उसके 
प्राणले लिये । . मित्नवेन, प्रेतघन, एवुकेतुधनि भौर केतन सेना लेकर राम 
के पास-भागये। १० पराक्रमी चारों योद्धानोने श्रीराम के साथसंग्राम 
-क्िया। श्रीरामने चार बाणौसे उनकेप्राणले लिये) महे के साथ 
बच्नमुष्टिकिने नाना प्रकार से. युद्ध किया भौर भंत मेँ. ब्मुष्टिक 
-यमलोकको चलाः । ११ नील.. कुम्भ के.साथः , उरते. हृए 
~ के र ल्िपे,तब छोडकर ` , ..गगया। 


१८२ मोहड्बिा (नगरी लिपि) 


अश्विनी दृबिन्द जुद्ध, दुहेः अटन्ति असाध्य, 
दुबिन्द कले से बध, उद्गारि मद्य । १२॥ 
बिद्युनछि संगे रण, कंलेक बीर सुषेण, 
णाठ शिक श्रहारिण, नले ता प्राण । 
अस्त हले दिनकर, संग्राम होइला घोर, 
प्रबढ हले असुर से. निशाचर ॥ १३॥ 
ऋक्ष कपि बहु मले, असुर मिशि माइले, 


जाणि ता से न पारिले, मृत्यु लभिले। 

समस्त असुर मिछ्ि, बिचारिण कले मेक, 

मूद्यु मार जाड सरि, किपादं कलि॥ १४॥ 
महापारसुफ्व असुर, संगे घेनि महोदर, 
जमशतु संगे शूर, सारणि बीर । 
अतिकायक्‌ घेनिण, रामक आसि बेहि, 

बहुत बढ वेनिण, ए षड जग ।। १५॥ 
जेन्हे मकर कुहुडि, सज्यं किरण उहाडि 

तेसन' रामंकु बेहि, ` पड्लि माडि। 

खेडग कुन्त मुद्गर शकति परिव शर, 

चिशूढ चक्र आबर, कले प्रहार ॥ १६॥ 


सश्विनी-के साथ दुिन्दक्ायुद्ध हृभ। दोनों ही महान योद्धा धे। 
दुविन्द ने उसका वध कर दिया भौर वह मद्य वमन करते हए मर 
गया । १२ विद्युनल के साथ पराक्रमी सुषेण ने युद्ध करके शाल भौर 
पव्थरोंके प्रहार से उसके प्राणलेलिये। सूर्यके अस्तहोने पर संग्राम 
भौर प्रषरहो गया। वहु निशाचर राक्षस प्रबलहो गये । १३ बहुतसे 
री मौर वानर मर गये! राक्षसोने मिलक्रर उर मारा। वह उसे 
समक्ष न पाये ओर मृत्यु कोप्राप्त हुए । सभी राक्षसो ने मिलकर विचार 
कियाकरि इन्दं जङइसेही मारकर खत्म कर दिया जाए, फिर क्रिसलिए युद्ध 
होगा । १४ असुर महापारुष, महोदर, जमशवरु साथमे परक्रमी सारणी, 
शूर तथा मत्तिकाय को लेकर इन छः व्यक्तियों ने बहत सेना लेकर श्रीराम 
को जाकर घेर ज्िया। १५ उन्होने खड्ग, भाला, मुग्दर, शवित, परिष, 
वाण, विशुन तथा चक्रसे प्रहार क्यि। अंसे मकर ऋतु के कुहरे ते सूय 
किरण चपि जातीदहैवसे ही यह्‌ सब रामको घेरे षड़्ये। १६ राम ने 


विचिन्न रामायण (लंकाकाण्ड) दष्टे 


राम लिन्धि शर कोटि, सक्ठ भायुध काटि, 
हृदय गलाक एटि, अबनी लोटि। 
रथी महारथी म्ल, अश्व मज पलं पल, 
मले दैव्य भल भल, पृथिवी शल ॥ १७॥ 
रामंक काण्ड प्रचण्ड, दैत्य हले खण्ड खण्ड, 
नृत्यन्ति कबन्ध ण्ड, हरइ . मुंड। 
रुधिर धारा प्रखर, बहला नदी प्रकार 
देखि भागिले अमुर, से षड बीर ॥ १८॥ 
ताक पठाइबवा जाणि, अइला बीर राबणी, 
होइ धनुशर पाणि, काठ कि जाणि। 
श्राबणर नीर धार, प्राय बृष्टि कला शर, 
तेष्टु अयुर प्रचार, असुर बीर ।॥ १९॥ 
राघब सबु काटिले, प्रति अस्तमान कले, 
मर्मक तार बिन्धिले, से बीर दहेठे। 
मने विचारे राबणी, ए जुद्धे नोहिबि जिणि, 
एहा काण्ड ब्र जाणि, हृदयमणि॥ २०॥ 
एते बोलि साया कला, संग्रामे अदुश्य हेला, 
गगने जाई रहिला, शर साइला 


एक करोड बाण छोड़कर सब आयुधोको काट दिया ओौर उनके हदय 
फट जने से वहु जमीन पर लोट गये । रथी, महारथी, मल्लः घ्ंड के क्षुंड 
हाथी भौर घोड़े मरग्ये। पृथ्वीको दहला देनेवाले अच्छे-अन्छ दैत्य 
भी मर गये । १७ रामके प्रचंड बाणसे दत्य खंड-खंड हो गये । उनके 
सिर-विहीन कबन्ध नाच रहैथे। रक्तक प्रखर धार नदी के समान बह्ने 
लगी \ यहु देखकर वह्‌ छः वीर राक्षसो ने युद्ध छोड दिया! १८ उनको 
भागा हमा जानकर पराक्रमी इन्द्रजित्‌ हाथ मे धनुष-नाण ले्र काल क 
समान आ पहुंचा । उस पराक्रमी असुरने ललकारते हुए श्रावण महीने 
कौ जलधारा के समान बाणौंकी बृष्टिकी। १९ राघव रामने सबको 
काट दिया, फिर अस्वर चलाकर उसके ममंको सहजम ही वेध डला.। 
मन में इन्द्रजित्‌ ने विचार किया कि इस युद्ध मे विजय नहीं होगी, क्योकि 
इनका बाण व्र के समान है यह्‌ मेरा हूदय जानता है। २० हतना कह 
कर उसने मायाकी।. युदस्थल में वह्‌ दृश्य होकर आकाश मे जाकर 





दयु शओोड्भा (नगरी लिपि) 


जेते से मादला शर, होद्वा सपं आकार, 

रम लक्ष्मण शरीर, . कले प्रहार । २१॥ 
गात्र कुरन्ते बन्धन तिश्चलावेयव मान, 

पलाश तस जे सन, से नेनि जन। 

पणि विन्धे घन घन, देख अबयबमान, 

राम लक्ष्मण बदन, क्षिकं जे सन । २२॥ 
वेति अगरु रुधिर, बहुभछि क्र लर, 

जेसने कुम्भस नौर, हए बाहार ।, 

आज्ञा देले रघुबीर, काहिं अचछि ताक धर, 

आज्ञा पाइ कपि बौर, हैले बाहार । २३॥ 
आकाशरे न देखिले, शरे पीडति होइले, 

लेउरि तहूं अदले, छामुरे हैले । 

लक्ष्मण से रघुमणि, मोहे पडलि धरणी, 

शक्र ध्वजपात  जाणि, वेनि पराणी । २४॥ 
बेहि सवे सेनापत्ति, अनाइ जानकीपत्ि, 

बह रोदनं करन्ति, से कपिपति। 

शर वृष्टि करुथिले, बिभीषणकु देखिले, 

शक्ररिपु जय कले, पटाद गले ॥ २५ ॥ 


बाण मारते लगा) वहु जितने भी वाण मारताथा वह॒ सब सपं बनकर 
श्रीराम भौर लक्ष्मणके शरीरमें प्रहार कररहैथे। २१ शरीरके बध, 
जाने से उनके अंग निश्चल हो ग्येये। वहु दोनों पलाश तरुके समान 
लग रहेये। वह्‌ बार-बार शरों सेबेध रहा था! श्रीराम-लक्ष्मण 
काशरीर बाणोंसे विधा हमा क्षिक पक्षौ के समान दिखाईदे रहा 
धा-। २२ जिस प्रकार घड़ेसे पानी निकलताहै उसी प्रकार दोनों के 
अंगोंसे क्षर-क्षर करके रक्त बहरहाथा। श्रीरामनेञआज्ञादीकि से. 
पकड़ो, वह कहां है? ेसी आज्ञा परति ही पराक्रमी वानर बाहर 
निकल- पड़े । २३ उन्होने उसे आकाश मे नहीं देवा 'परन्वु बाणो से 
पीड़ित होकर श्रीराम के समक्ष लौट जये! श्रीराम ओर लक्ष्मण 
चेतनाशून्य होकर पृथ्वी पर षड़ेये। दोनो प्राणियों काभिरना लगता 
धाजेसे इन््रका घ्वजही गिरगया हौो। २४ सारे सेनापति षैरकर 
जानकीनाथ श्रीराम की ओर देखकर बहुत रुदन करने लगे । कपिराज 
सुप्मौव बाण-वर्षा कर रहे थे, उन्होने विभीषण को देखा तभी इन्द्रजित्‌ 
विजय पाकर चला गया। २५ सग्रीवं कौ विलाप करते हए देखकर 
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बिपस्ते . कपिपतिः प्रबोधन्ति लंकपति, 

बोलन्ति अटे अनीति, जुद्धर रीत्ति। 

तुम्भर देखिण शोक, पाइबे केपि _ जाक, . , 
तुम्भे त॒ अत्ति . बिबेक कपिनायक्‌ ॥.२६ ॥ 


म एवे थाट बुलिबि, करपिकु भरसा देवि 
जगिथाअ मँ आसिबि, सबु कदिबि। 

एते कहि सेह मले, , कपिराजन जगिले, `. 
इन्द्रजित जय कले, बिश्ि धणिले । २७॥। 


दात्रिश्च छास्द--सीतांक्‌ सोह राम देवान 
। „ राग-पंचम बराह; विर्रिहा बाणी 
राम लक्ष्मण संहारि, जय शंखध्वनि करि, 
बाहुडिला ४ रावण ~ वूमर। 
चतुरंग बढ संगे, बाहुडा विजय रगे, 
जोद्धामानंकू पथे कहे उत्तर से, 
बीरमनेि | तुम्भमानंकू से जय कला। 
मोर हाते एवे प्राण हरादला हे ।। १ 


लंकापति विभीषण सांत्वना देने लगे! उन्होने कहा कि यहु तो अनीति 
का युद्ध है। तुम्हारे शोकं को देखकर सारे वानर भाग जा्ेगे। 
हेकपियों के नायक्र | तुम तो अत्यन्त विवेकीहो। २६ मै अभी सेनी 
म घूमकर वानरो को ढाढृस बंधा्गा। बाप रक्नाकरते रहै । .; 
आकर सब कुछ बताञगा । विशि कहता है .कि इतना कहकर वहु चले 
५ । कपिराज रक्षाकरने लगे मौर इसप्रकार इन्द्रजित्‌ की विजय 
हर । २७ 


छान्द ३२--सीता को सू्छित राम्‌ का दक्ञंन 
- राग-पंचम बरारि; विप्रसिहा की धुन 
श्रीराम मौर लक्ष्मण का सहार करके विजय का .शंखनादः..करके 
रावण का पत्र मेघनाद लौटा। .चतुरभगिणी. सेना कै साथ विजयोपरान्तं 
लौटने की उल्लासपूणं याता. में उसने. पराक्रमी योद्धामों सेकहा कि 
हे वीरो ! जिसने तुम्हं जीतलिया था उसीने- अबमेरे हाथो प्राणः; खो 
दयि १ नो लंकापत्ति रावण, शय्या प्रदान करनेपरमभौ श्रीराम के भयं 


६८६ भोडिमा (नागरो लिपि) 


खट देछिरे सुपति, ेजाइ्‌ न पहुड्न्ति, 
श्रीरामं भयरे लंकपति । 
तार मृत्यु शुणि अति, आनन्द होइब मति, 
सीता घेनि एवे बंचिबे से रति से। 
शक्राजित। एते कहि जानु ओहलाइला । 
पिता पाद छृर्ण दशेन कला से॥ २॥ 
श्रीराम मरण सुणि, बहु हृष्ट बिशपाणि, 


वबिशमुजे आलिगन केला । 
पूर मोर कला, आजु सोर भय गला, 

लंका तम्ररे उत्सव कराइला से । 
लंकपति । आनन्दरे विचारिला । 


निश्चैः एवे मोर जानकी होदला जे॥ ३॥ 
त्रिजटाकु हकराइ;, रावणेश्वर कह, । 
पति मृत्यु देख एवे सिना । 
पुष्पबिमाने बसाईइ, आणिबव राम देखाईइ, 
पड़ अन्ते पात्िन्रत्य रविव कि ना से! 
सुकूमारि! एबे हेड मौर मनोहारी) 
भोग करु एे तयपुर शिरी से ।॥ ४ ॥ 
लंकपति आक्ञा पाड, पुष्पक बिमाने बसाइ, 
सीतांकु रणभूमिकि नेले । 


से नहीं लेटते थे, वहु उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मन में भत्यधिक 
प्रसन्न होकर सीता को लेकर अब सुखपुवेक रात वितायेगे। एसा कहकर 
दन्द्रजित्‌ ने रथ से उतरकर पिताके चरण स्पशं करके उनके दशेन 
क्रियि।२ श्रीराम की मृत्यु सूनकर वीस सुजाभगोंवाले रावण ने बहूत | 
भानन्द से बीसों भृजाभों से पत्र का आालिगन करते हुए कहाकि मेरा 
पुत्र विजयी हूभा। आज मेरा भय समाप्त हो गया। फिर उसने 
लंका नगर में उल्सव कराया। लंकापत्ति रावण ते बड़ हषं से विचार 
करिया कि र निश्चय ही जानकी मेरीहो गई ।३ त्िजटा को बुलाकृर 
रावणेश्वर बोला कि अव सीतापततिकी मृत्युको देखं। पृष्पक विमान 
मे निठाकर रामको दिखाकर लिवालाभो। ततन तक वहु पतिन्रत भले रजे 
रहे। ऊब वह सुकूमारौ सीता मेरी मनोहारिणी ब्तकर तीनो लोकों के 
-पिश्वये का मोग करें 1 ४ लकापत्ति की अश्ञा पाकर पुष्पक विमान 
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धरणीरे पड्छिन्ति, कपिमाने बेदिछन्ति, 
राम-लक्ष्मणं देखादण देले से । 
भूमिसुता ! ताहा देखि होदले , मूच्छिता । 
पूणि जान पाद्‌ बिन्पन्ति सीता से॥ ५॥ 
आहा मोर प्राणपति, मो छार पाईं एु गति, 
त॒ मिरन्ता कि अन्य जुबनी । 
हेउथिल क्षितिप, दद्व दला बिपत्ति, 
एवे नयन बूजि शोल क्षिति हे। 
प्राणपति ! मरिबि मूँ तुम्भर संगरे। 
किरपा प्राण अछि मोहर अंगरे हे॥ ६ ॥ 
समुद्र बन्धन कल, सन्य सहिते अलः 
देवक दुल्लंभ एहि कथा । 
एवे गोस्पन्द जलरे बुडिला किस्पा स्थरे, 
विप्रमानंक बचन हेला बृथा हं । 
हे प्राणनाथ ! मोते जे बोलन्ति सुलक्षणी। 


विधवा नोहिब जनकनन्दिनी हे॥ ७ ॥ 
जानकी बिलाप श्ुणि, चिजटा बोलडइ बाणी, 
तुम्भ पति होइछन्ति मोह । 





में बैठाकर वह्‌ सीताको संग्राम-स्थलपरनले गई भौर उन्हंपृथ्वौ पर पड़ 
वानरो से धिरेश्रौराम ओौर लक्ष्मण कोद्खिा दिया। यह्‌ देखकर 
भूमिजा सीता मू्छितहो गई। चेनना लौटने पर वहु विलाप करने 
लगी।५ हा! मेरे प्राणेश्वर ! मु्न तुच्छ ॐ लिएु आपकी यहु हालत 
हुई है। क्या तुम्हुं मन्य युवती न मिलती? आप राजा बन र्हेथे तभी 
दव ने कष्ट दिया । अब र्ब बन्द जयि भाप पृथ्वी परप्डेहै। हा 
प्राणेश्वर ! यै मापके साथ मरूणी। मेरे शरीरमे प्राण किसलिएहै। ६ 
आपने सागरकोर्बध द्रा मौरसेना लेकरञा गये! यह्‌ बात तो 
देवताओं के लिए भ दुलभथौ! पर वह्‌ ही अब गोपदके जलमें कैसे 
दूब गया।. यहाँ ब्रह्यणोंका वाक्यव्य्थहो गया! है प्राणनाथ ] वहू 
हमे सुलक्षणी बताकर कहते ये कि जनकतनया विधवा नहीं होगी । ७ 
जानको का विलाप सुनक्रर िन्रटाने कहा सि तुम्हारे पत्ति मूच्छितिहो गये 
दै! यहुजो देवयान (पुष्पक) है वहु विधवा स्त्रियों को वहन चह 


३८ ओौड्मा (नागरी लिपि) 


देबजान ए अट्ड्‌, बिध्बाकु न बह 
तुम्भे ए क्थाक्रु ब्ह दु्बी नुह गो। 
शशिमुखी ! एते कहि बाहुडाइ नैले। 


अशोकबनरे प्रवेश होइले से ।॥ ८ ॥ 
केतेहेक बेठे तहि, रामचन्द्र ज्ञान पाड, 
सुग्रीब॑कु चाहं आन्ञा देले । 


ऋक्ष कपि न मराअ, भो मित्र॒ बाहुडि जाअ, 
देख लक्ष्मण अआम्भर प्राण देले है। 
कपिपत्ति ! एर्हक चिनु मँ कि जीइनि, , 
सुमित्रा माताकु कि बोलि बोलिबि है॥ ९॥ 
अदइले संगे गोड़ाइ, नाना दुःख मान सहि, 
लने मोते सेबा . करिथिले । 
एवे भाड्‌ मोर पाई, सागरे सेतु बन्धाइ, 
दुष्ट असुरंक हाते प्राण देले -.हे। 
केपिपत्ति ! न जीअदइ मुँ एहा बिहीने। 
अजोध्याकु मुहं जिबदं केसने हे। १०॥ 
जिल्पन्ते रघुबीर, ज्ञान सुमित्ताकुमर, 
पाडबास्‌ ` धडइज्यं होइले । 
प्रबोधिण कपिगण, - बाहुडन्ते बिभीषण, 
क्राजित बोले भये पलादूले हे । 


करता 1. हि चन्द्रवदनी ! तुम इस बात पर बहुत दुःखी न हौना। एसा" 
कहकर वह उन्हँ लौटाले गई भौर अशोक वनमेजा पहुंची । ८ अधिक 
समय के पश्चात्‌ चेतना लौटने पर श्रीराम ने सुप्रीव की भोर देखकर आशना. 
दी;-हे मित्र ! रीछववानरोंकोन मरवाकर तुम लौट जाओ। देखो, 
हमारे लक्ष्मणने प्राणदे व्ि। हि कपीश | इसके बिना मैक्ष्या जी 
सकगा ? सुमित्रा माताको मैं क्या उत्तरदुंगा?९ लक्ष्मण मेरे साथ पीले 
पचे चलाञाया। साथमे नानाप्रकार कै कष्ट सहते हुए वनम बह 
मेरी'सेवा करता रहा । मेरे भाईने मेरे लिए सेतु बंधवाया भौर अवर उसी 
ने दुष्ट राक्षसोंके हाथोंसे प्राणखोव्यि। हिकपीश ! मँ इसके तिना 
जीवित "न रह सकूुगा। रै अयोध्याको कसे जगा? १० रघुवीर के 
विलाप करते समय सुमिन्नाकूमारको चेता जानेसे उन्हँ धैर्य हुमा । 
इन्द्रजित्‌ के भयः से भागती' हुई वानर-सेना को विभीषणं समन्षा रहै ये। 
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सन्यमाने। , चहई नोलिण बाहुडिनि । 8 
सबुरि सतस दुःख एड्लि हे 1 ११॥. 
श्रीराम-लक्ष्मण चाह बिभीषण दुःख पाई, 
बहुत विलप मान | कले । 
जाहार दशन पाई, लंका तेजि अदल, 
वेनि . कृे एवे “नोहिले. बोदले से । 
बिभीषण ! प्रबोधन्ति अंगद सुषेण । 
अधद्ज्यं नुह तुम्भे लंका -राजन है॥ १२॥ 
ग्री बोलस्ति सुषेण, श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण 
किष्किन्ध्यारे कर हे जतन । 
आस्म रावण मारिवा, श्रीरामंकु सीता. देवा, 
तेबे सिना बाहुडबि, मोर सन्य, से। 
सुग्रीबर । कहन्ते नारद . परबेश। 
बोले विशि स्तब क्ले श्रीरामर पाश । १३.॥।... 
-त्रथोत्रिश छान्द--नारद-स्तुति ` 
` राग-पाहाड्जि केदार (कटहर बाणी) 
रामलक्ष्मण सन्निधे मनि, संगते घेनि परिवादिनी, 


बोले कि भाग्य कले आम्भर नयन . जे। 


| 


' के समीप स्तुति की । १३ 


अवं इन्द्रजित्‌ नही है, एसा जानकर वानरदल लौट आया । विभीषण नँ. 
सवके मनसे भय दूर कर दिया ११ श्रीराम ओर लक्षणको देखकर. 
विभीषण ने दुखी होकर बहुत विलाप किग्रा। उसने कहु कि जिनके दशेन 
के लिषएर्मै.लका.को छोडकर आया। अनर्म दोनोंभोरका नही र्हा । 
विभीषण को समन्लाते हुए अंगद ओौर सुषेणने कहा करिह लंकाधिराज 1. 
माप अधीरन हौं । १२ सुग्रीव बोला, है सुषेण! तुम किष्किन्धा में 
श्रीराम, मौर लक्ष्मण को यत्नपूर्वक रखो। हम रावण का वध करके 
श्रीराम को सीता समपित करेगे। तभी हमारी सेना लौरेगी। 


सृग्रीव 
के एेसा कहने पर नारद जी वहां अथे । विशि कहता है उन्होने श्रीराम 


छास्द ३६३ नारद-स्तुति 
राग-पहडिया केदार (कलहं फी धून) । 
श्री राम-लक्ष्मण के समीप मुनिने विनयके साथ कहा कि. हमारे | 


३६० मोडा (नागरी लिपि) 


असुर पच्रग पश्चि घेनि, बन्धन करिछि भाइ बेनि, 
भान होइसमे जन्ता ए शर जीबन घेनि जे। १॥ 
एते कहि नारद स्तब पटले, कृत अंजद्ि 
होइण कर जोडले, भक्ति भाबे पुलक हैले, 
नीणा जाद से नृत्य कले, बेनि नयनु 
भानन्द अश्र पतित हेले जे।॥ २ ॥ 
जयतु मत्स्य, कृमे, शूकर, नृसिंह, खे, 
परशुधर, श्रीराम, हन्धर, बुद्ध, कथक आकार जे। 
सन्थ॒पाल्िण दुष्टकु मार उश्वास कर महीर भार, 
एहि कारणे ए अवतार समं शरीर जे।॥। ३॥ 
तुम्भेटि देब अविद तात, तुम्भर तहं सक्ठ जात, 
चिन्तिबा हेड बिनतापुत, आसु त्वरितं जे। 
एमन्त  कहिण धातासुत, ब्रह्मलोककु गले 
त्वरित पच्चगाशणन मने चिन्तिले कौशल्यासूत जे॥ ४॥ 
क्षीरसागर भितरे थिले, रम्यक द्वीपुं बाहार हले, 
भासन्ते पक्षपबनेः गिरिर उडिले जे । 


देखिण सप पठाइ्‌ गले, चबण जलछधिरे 
पशिले विनतासुत राम छामुरे दशेन क्ले जे।॥ ५॥ 


नेतके कंसे भाग्यहँ। अभुरने नागपाश लेकर दोनों भादइयोंषोरबाधषि 
दिया । यदि कोई अन्य हीतातो यह बाण उसके प्राणते जाता । १ 
इतना कहकर नारदने स्तव-पाठ किथा। कृतांजलि होकर उन्हौनि हाथ 
जोडऽते हुए भक्ति-भाव से प्रफू्लित होकर वीणा बजाकर वह नृत्य करने 
लगे । उनके दोनों नेतो से आनन्दके भासु क्लरने लगे। २ मत्स्य, कूर्म, 
वाराह, नृसिंह, प्रर परशुराम, श्रीराम, हलधर, बुद्ध तथा किक के अवतार, 
मापकी जय हो । सन्तो को पालन करके दुष्टों को मारने के लिषए्‌, पृथ्वी 
काभार उतारनेकेलिएही भापने रामके शरीरमेंभवतारलियाहै। ष 
हेष्व ! आप विश्वके पितादहैँ। आपसे ही स्रकी उत्पत्ति हुईहै। 
माप गड का चिन्तन करं जिससे वह शीघ्रही आ जायें! देना कहकर 
ब्रह्मा के पूत नारद ब्रह्मलोक को चले गये। कौशल्यानन्दननारायणने 
गरुड का चिन्तन क्िया।४ वह क्षीरसागर के भीतरये। रभ्थकः 
से निकलकर आते हृए गरुड के पंख की हवा से पवेत उड़ने लगे । 
उन्हे देखते ही सर्पं भागकर सागर केजल में घूस गये। सामने भाकर 
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नागवबन्धनु करि मुकतः विनतासुत अमृतहस्त, 
लागन्ते तेज हेला बहुत गला ब्रण त जे। 
श्रीराम आज्ञा देले ताहात, तुम्भे कि मिनन आम्भर जात, 
उपकार त॒ कल बहुत, तुम्भे मोहित जे।॥ £ ॥ 
विनता सुत कहे उत्तर, भो देव सबु दिनि मूं तौर, 
पुण दशन करदं सिना भअजोध्यापरूर _जे। 
एते किण गरुड गले, बानर बक आनन्द. हैले, 
पूणि जुद्धकु आरम्भ कले, विशि भणिले जे।॥ ७ ॥ 


चतु्श्रश छान्द- गोद जुद्ध 
जदुबोलि वुत्तं गाइव 
तर उपाडि, छाडन्ति रड़ । लंकाकु बानरे पड़न्ति उडि ॥ 
बजिला गो, उभय बढ । सिन्धु मन्थन प्रायेकं चहु ॥ 
क्षिक बाणी, राबण जुणि । बोलइ केमन्त जीश्ले पणि ॥ 
विस्मय हेला, शतु न मला । पृत्र धूम्रक्षकु राइ बोदला ॥ 
मसुरगण, थिबे बहन । मारि आस बाबु राम लक्ष्मण ॥ 


< ०८ ५४ ~€) ~< 


विनतानन्दनं गरुडने श्रीरामके दशंन क्थयि।५ नागपाशं से मुक्ति 
देकर विनतासुत गरुड के अमृत-हस्त लगने से उनका तेज बढ गया भौर 
समस्त घाव समप्तहौग्ये। श्रीरामने कहाकिहे मिव! श्यातुम मेरे 
लिए ही उत्पन्न हृएहो? तुमने हमारे लिए बहूत उपकार कियाहै। ६ 
विनतानन्दन गरुड ने उत्तर देते हुए कहा, हे देव ! में सदंवभापकाहूं। 
म फिर अयोध्यापुर में आपके दशंन करूगा | इतना कहकर गरुड चला 
गया \ वानरदल प्रसं हौगया। विशि कहताहै कि उन्होने पुनः 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया। ७ 


छान्द ३८४ दन्द-पुद्ध 
यदुदोलि की धुन 
वानरगण वृक्ष उखाडइकर हुंकार मारते हुएलकाकी भोर उड़ने 
लगे! १ दोनों दलींमें युद्ध चिड़गया। सागर-मन्थनके समान नाद 
भरने लगा।२ वानरो करा शब्द सुनकर रावण बोलाकि यहु फिरसे कंसे 
जीवित होगये?३ शतुकेन मरनेसे उसे आश्चयं हूमा। तब उसने 
सपने पृञ्र पूम्राक्ष को बरुलाकर कहा 1४ हेतात्त | भसुर गणको लेकर 


३६१ भोडिना (नागरी लिषि) 


एमन्त शुणि, कुमर मणि । परिचिम द्वारे बाहार राव्णी।॥ ६॥ 
मयुर श्रेणी, तेसन जाणि । बन्ध भागिने जन्दै जाइपाणि॥ ७॥ 
कलंक रण, बानर गण । बड़ बड़ बृक्षमान षेनिण।॥ ५८॥ 


कले समर, सबं असुर । घेनि खड्ग कृन्त धनुशर ॥ ९॥. 


केहि शकति, शूढछ मारन्ति । कुठार गदा घेति प्रहुारन्ति।! १०॥ 
देखिण हनु, रावण सूनु । जे सने राहु प्रास करे भानु। ११॥ 
घूस्रराक्षस, कपि बिरोष। भारि प्रवेश हेला रमि पाश । १२॥ 
पथर घेनि, थिला पाबनि ¦ कचाड्ला धूञ्रक्षर मूद्धंनी ॥ १२३॥ 
असुर मले, पढाई गले। धूम्ररक्षस मलारे किले ॥ १४॥ 
सुणि रावण, कला कारुण्य । बच्रमूष्टि कि राइला आपण ।॥ १५॥ 
तू एवे जिबरु, कपि मारिब्रु | टेठा जुद्ध केवेहेः न करिव || १६.॥ 
सेहि अइला, सैन्य घेनिला । दक्षिण द्वारे ` बाहार होइला ॥ १७ ॥ 
रथे -वसिला, धनु धडइला । अंगद अगे प्रवेश हदला) १८॥ 


शर विन्धिला, कपि माइला । अंगद अंगे शर बृष्टि कला॥ १९॥ 


क्रोधे अंगद, करिण नाद । वृक्षेक पिटिला दैत्यर हृद । २७.॥ 
ताहा सम्भा, असुरबढ्धी । शर प्रहारस्ते रुधिर यचि २१॥ 


रामलक्ष्मण को सार भओ। ५ एेसा सुनकर पुत्रों मेंश्रेषठ धू म्राक्ष 


पश्चिम द्वारसे बाहर निकला । ६ उसकी रक्षवाहिनी इस प्रकार बदु 
जेसे पानीनेर्बाधि तोड़ दियाहो।७ विशाल वृक्षो को लेकर वानरदल 
ने संग्राम क्रिया। ८ तलवार, भाले, धनूष-बाण लेकर सारे राक्षस युद 


करने लगे।९ कोई शक्ति मौर शुलसेमाररहाथा। कोईकुशर ' 
लेकर प्रहार कर रहा था। १० हनुमान ने रावणके पुत्तकोदेखा। ` 


जिस प्रकार राहु सूयंको प्रास करलेतादहै, उसी प्रकार कपिश्वेष्ठ हनुमान 
घूम्राक्षको मारकर श्रीराम के निकट जा पहुंचे! ११-१२ हनुमान पवेत 
लियेथे। उन्होने वहही धूस्राक्ष के शिर पर पटक दियाथा। धूम्राक्ष 


| 


मर गया, इस प्रकार कहते हुए कुछ राक्षस मारे गये भौर कुछभाग ` 


गये । १३-१४ यहु सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ । उसने बज्रमुष्टि 
को बुलाकर कहा किञबतु जाकर कपि कोमारदे) प्रमादपूणे युद्ध 
कभीन करना । १५-१६ उसने जाकरसेना ली ओर दक्षिण द्वारसे 
बाहर निकल पड़ा । १७ वह्‌ धनुष लेकर रथ पर बैठकर अगद के समभ्नजा 
पहुंचा 1 १८ बाण चलाकर उसने वानरोंको मारा ओर अंगदके शरीर 
पर उसने बाणोंकी वर्षाकी। १९ क्रोध से अंगदने गजना करते हुए 
एक वृक्षसे दैत्यके हुदय पर प्रहार किया। २० पराक्रमी राक्चस उसे 


॥ 
{ 
{ 
{ 
। 
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। घेति पथर, बाचिकुमर । कृचाड्नि रथ सारथि पर ।॥२२॥ 
रथ भांगिला, सारथि सला । असुर खड्ग करे धदला।॥ २३॥ 
अंगद धाद, घादइला जाडं । खड्ग ता करु नेला छड़ाई ( २४॥ 
से कपिषण्ड, देलाक दण्ड । सेहि खड्गे काटि चारर मुण्ड ।¦ २५॥ 
सैन्य भाजिला, बारता देला । अंगद करे बच्मू्ष्टि मला। २६॥ 
शुणि रावण, सक्रोध मन । अकमस्पनकरु कहइ बचन ।। २७ ॥ 
तुम्भे मोहर, कर समर । उप्रोधन करि बानरमार।॥२८॥ 
आज्ञा पाडला, सैन्य साजिला । पश्चिम द्वारे बाहार होइला । २९॥ 
बसि रथर, सन्य सांगर । उदय होइला कि दिवाकर । ३० ॥ 
उभय थाट, होदले भेट । संग्रामे बेनि बल हैले नष्ट । ३१॥ 
कले समर, कपि असुर । अकम्पनकूु देखि हनुबीर ।॥ ३२ ॥ 
कोपे प्रवर, से हनुबीर ! पिटिला ताहावू हनु पथर ।॥ ३३ ॥ 
भाजिला रथ, हेला अनथं । असुर काण्ड होइला बिअथं ।। ३४ ॥ 
अमुर शिर, मोडन्ते बीर । न छिण्डन्ते पकाइले भुमिर ॥ ३५ ॥ 
शिलेक नेद्‌, देले पकाइ । असुर शिररे पडला जाई । ३६९ ॥ 


~~ == 


~-~~-->~८->-~<~~~~~-~-~~-~-~-~-~-~-~------~---------------------~----------~-~-~~~-~-~-~~ 


सहन करके बाणोंसे प्रहार करते हुए, उसके खून निकलने लगा । २१ 
बालिकुमार अंगदने पाषाण-शिला लेकर उसके रथ बौर सारथीको 
कुचल दिया २२ रथ टूट गथा ओर सारथी मर गया। राक्षपस्रने 
हाथमे तलवार उठालौ २३ अंगदने दौडकर उसके पास पहुंचकर 
उसके हायसे तलवारषछीनली। २४ वानरोंमें साड के समन अगद मे 
उसे दड देते हए उसी तलवार से उसके सिर के चार टुकड़े कर दव्ि। २१५ 
सेना ने भागकर समाचार दियाकि अंगदके हाथों ब्रमुष्टि मारा गथा। २६ 
यह ` सुनकर -रावण क्रोधित मन से अकम्पन से बोला। २७ तुम 
मेरे हो, जाकर युद्ध करो गौर उपाय करके वानरको मार डालो! २५ 
उसने ज्ञा पाकर सेनासजायी ओर पश्चिम द्वार से बाहर निकल पड़ा।२९ 
रथ पर बैठकर सेना को साथ लेकर निकलते हुए लगता था जैसे सूर्यं उदय 
हो गयाहो) ३० दोनों सेनाभोंका परस्पर मिलन हुमा । युद्धमें दोनों 
दल नष्ट हुए 1३१ वानरो भौर राक्लसोंने संग्राम किया। हनुमानने 
अकम्पन को देखा । ३२ क्रोध से भरकर पराक्रमी हनुमान ने उस पर पत्थर 
देमारा। ३३ रथदटृटनेसे अनथंहो गया । राक्षसका बाण भी व्यर्थं 
चला गया । रेट पराक्रमी हनुमान नै राक्षसं कासिर मोडा पर वहु नहीं 
ट्टा, तब उन्होने उसे पृथ्वी पर पटक दिया । ३५ उन्होने एक शिला 
लेकर फकी जो राक्षस के सिरप्रजा गिरी । ३६ गर्जन करते हए उसके 
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रडि छाडिला, प्राण उडिला । पथर बाजिण असुर मला ।। ३७ ॥ 
भाजिते थाट, न पाइ बाट । लकारे पशिले पाइण कष्ट । ३८ ॥ 
बारता टला, चार किला । हनु हातरे अकम्पन मला ।॥ ३९.॥ 
शुणि राबण, करि कारुण्य । प्रहस्तकू हकारि सेहि क्षण । ४० ॥ 
तु मोर सब्ु, जुद्धरे बबु । पृत्तकर कष्ट पासोराइबु॥ ४१॥ 
शुणि प्रहस्त, सन्य बहुत । घेनि बाहारन्ते विघ्न बहुत ॥ ४२॥ 
बसि रथर, पूबं दुआर। संगरेसंन्य घेतिण अपार ।॥ ४३॥ 
धनु धडइला, सैन्य पशिला । अनेक ऋक्ष बानर माइला ॥ ४४ ॥ 
विषम रण, कला आपण । कोटिकोटि मलेबानरगण ।॥ ४५॥ 
बानर मला, नी देविल । तस शिला धरि आग होइला ॥ ४६ ॥ 
कलेक रण, से बेनि जन! असुर बिन्धइ सायक टाण | ४७॥ 
देखिण नीक, मादइले शिढ । भाजिला रथ उभा हैले तद ।॥ ४८ ॥ 
नीठ शरीर, बहे रुधिर । कम्पे अंगद होइ थरहर। ४९॥ 
केरिण रड़, तसु उपाडि । प्रहस्त उपरे नेड्‌ उचाडि। ५०॥ 
भला असुर, भाजिला शर । शत खण्ड होइ पडि भूमिर । ५१॥ 





प्राण उड गये ओर पत्थर लगने से राक्षस मर गया।३७ सेना 
भागने लगी, परन्तु उन्हे मागं नहीं मिल रहाथा। बड़े कष्टके साथ वहू 
सत्र लकामे घुस पाये । ३८ दूतने समाचार दिया किहूनुमानके हाथ 
से अकम्पन मारा गया । ३९ यह सुनकर रावण ने शोक करते हए उसी 
समय प्रहुस्त को ब्ुलाकर कहाकिि बेटे! तुम हमारेहो। तुम हमारे 
सभी युद्धो के पत्र-शोकको मिटाओोगे । ४०-४१ यह्‌ सुनकर बहुतसी 
सेना साथ लेकर प्रहस्तं के निकलते समय बहुतसे विध्न हुए । ४२ वह 
रथ पर बैठकर असंख्य सेनाको साथ लेकर पवंदार से निकला । ४३ 
वह धनुष लेकर सेना मे घृस गया मौर उसने बहुत से वानर तथा भालुभों 
कोमार डाला | ४४ उसने स्वयं विकराल युद्ध किया जिसमें करोड़ीं 
वानरदल मृत्यु कोप्राप्त हृभा। वानरोंको मरता हुआ देखकर नील वृक्ष 
गौर शिला लिये भागे बढ़ा । ४५-४६ दोनो व्यक्ति संग्राम कर रहेथे। 
राक्षस तीवे बाण छोड रहा था । ४७ यहु देखकर नीलने शिलासे प्रहार 
किया । रथ दटृट गया ओौर व्ह नीचे ख्ड़ा हो गया। ४८ नीलकै 
शरीर से रक्त बहु रहा था। अगद थर-थराकर कापिने लगे। ४९ 
उन्होने हुंकार भरकर वृक्ष उखाङ्ा भौर उसे लेकर प्रहस्त के उपर प्रहार 
किया ।५० इससे उस्काबाण टूट गया ओौर राक्षसमर गया। [उसके 
सो टुकंड होकर पुथ्दी परपड्ेथे | ५१ दैत्यसेना पृथ्वी पर पडी धी। 
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दैत्य सइनी, पड़ मेदिनी । केहि केहि गले जीबन घेनि ॥ ५२ ॥ 
पधिर नई, समरे बही । शबरे पृथिवी दिशद्‌ नाहि । ५३॥। 
नाने कबन्ध, शब दुर्गन्ध । बिहरे श्गाठ शागणावृन्द्‌ ।। ५४ ॥ 
लंका राजन, बिक मन । शुणिण से प्रहुस्तर निधन ॥ ५५॥ 
घोषणा देला, सैन्य साजिला । आज बिजे करिवि रे बोदला ।। ५६ ॥ 
बाहार राजा, बजाई बाजा । हुअन्ति असुर बड़ तरजा ।। ५७ ॥ 
अनेक रथी, अनेक हाती । अनेक अश्व अनेक पदाति ।॥ ५८ ॥ 
करद विजे, असुर रजे । तुरी भरि शंख काहाछि बाजे ॥ ५९ ॥ 
अश्व ॒पन्छरे, गज आगरे । सम॒ दण्डे निजे असुरेश्वरे ॥ ६० ॥ 
पठन्ति भाट, नटक्‌ नाट । दाण्ड पूरिण जाड छन्ति थाट।॥ ६१ ॥ 
विविध छव, भत्ति पवित्र | हरइ अखि जनंकं नेत्र ।। ६२ ॥ 
कि स्वगंपुर, करि जूर। एह विचारि डरन्ति अमर ।॥ ६३॥ 
करिबा रण, आज आपण । दीन विशि भणे रामचरण ॥ ६४ ॥ 





उनर्भे से कुछ अपना जीवन लेकर भागे । ५२ समररागणमे रक्त फी नदा 
वहने लगी । लाशों से पृथ्वी दिखाई नहींदेरहीथी। ५३ कबन्ध नाच रहै 
ये जोर शव की दुर्गन्ध पाकर श्ुगाल भौर गीधों के ज्षुंड विहार करने लगे । ५४ 
भ्रहस्त का निधन सुनकर लंकापत्ति रावणका मनव्याकुल हो गया । ५५ 
उसने घोषणा कौ कि आजर्मैसम्रामके लिए जाङगा। एेसा कूकर उसने 
सेना सजवायी । ५६ वाद्यनादं करके राजा बाहर निकला । राक्षस 
वड़ा तजन कर रहे थे । ५७ अनेक रथी, बहूत से हाथी, संख्य घोडे 
भोर पेदल सेनिकों के साथ तुरही, भेरी, शव गौर बिगुल बजाते हए 
राक्षसराज चल पहा । ५८-५९ भगे-ञगे' हाथी, उसके पीछे घोड़े भौर 
बरावरी पर्‌ स्वयं राक्लसराज रावण था। ६० भाट प्रशंसा कर रहे 
थे! नटनाच्नरहैयथे।! मागंमेंभरी हई सेनाचलीजा रही थी । ६१ 
मत्यन्त पवित्र असंख्य छत्र समस्त लोगों के नें को हरण षर रहेथे ¦ ६२ 
क्या वह्‌ स्वगपुर पर चढृाई करेगा, एेसा सोचकर देवता भयभीत ह रहै 


थे! ६३ बहु आज स्वयं युद्ध करेगा! दीन विशिश्रीरामके चरणोंका 
भजन करता) ६४ 


३६६ भोड्भिा (नागरी लिपि) 


पञ्चन्निक्न छान्द--राबणर प्रथम चद 
राग-तसन्त भैरव । 

चतुरंग बछ घेति विजय राबण। 
जान चदि बेदिषन्ति पृत्र पौन्नगण। 
गडर उत्तर द्वारे बाहार होइने। 
प्रटयकाछरे जेन्हैे सिन्धु उष्टृख्लि। 
रथ गज लक्ष लक्ष पदाति अशेष । 
अष़वब्ृन्द सह्षि आबोरि राजा पश।॥ १॥ 
देखिण श्रीरामचन विभीषणे चाहिं। 
बोलन्ति देख असुरे आयुषन्ति बाहि। 
अनेक रथ संगरे आक्षे केडं दत्य । 
जण जणं करि आयु अग्रे कह सत्य। 
सुणि बिभीषण अंगुलि देखाईइ कहै । 
कम्पत असुर रथ चडि अगे ध्ं। २॥ 
देख देख देव मध्यरे असुरेश्वर । 
निज्ञेकरि जासदइ कनक रहुबर। 
दशशिर दश मूकरूट मणिमय । 
गण्डे लकन्ति मकरकुण्डक चय । 


छान्द ३५ रावण का प्रथम्‌ युद्ध ~ 
राग-वरन्त भेरव ि 
चतुरंगिनी सेना सजाकरः रावण चल पड़ा। उसके पुत्र तथा. 
पौत्रगण रथ पर चकर उसे पेरेथे। जिस प्रकार प्रलयकाल में समुद्र 
उमडता है, उसी प्रकार वह दुगे के उत्तर हरसे निकल प्ड़। राजा 
के चारों ओर रथ, हाथी लाखों की संख्या में, असख्य पैदल संनिक्ष, घोड़ों 
तथा भसोंके समूह भरे प्डेथे।१ यह देखकर श्रीराम ने विभीषण 
कीओर दुष्टिपात करते हुए कहा कि देखो राक्षस लोग बढते चले आ. 
रहे ह । अनेक रथोंके साथये कौनसे दैत्य रहँ? तुम शीघ्र. 
ही हमसे अगि भाकर इनमे से एक-एक का परिचयदो। यह सुनकर 
विभीषण ने उंगलीसे दिखाकर कहा कि कम्पन दत्य रथ पर चदृकर 
भागे दौड रहा है।२ देए प्रभु! मध्यमे शषोने कै रथ पर 
चदृकर असुरस्रादट्‌ रावणा रहादहै। उसके दश सिरोमें दश मि 
जटित मुकुट है। गंडस्यल पर मकरकुण्डलः क्षिलमिला रहे ह दश 
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दशभृजरे कमाण  दश्भुजे बाण। 
ष्याम मेघ प्राय कान्ति देबषए रावण । ३॥ 
राबण दक्षिण प्ले भ्रक्राजित बीर । 
घाम पारुशरे रथ चदि महोदर । 
नरान्तक देबान्तक अन्ति पाशर। 
ताहाक पाशरे आसु अषद्‌ त्रिशिर । 
कम्भ निकुम्भ ए देब वम्भकणं सुत । 
अतिकाय महाकाय करद बेदान्त। ४॥ 
सावधान होड देब करिबा समर, 
जेऊंमाने आघुरन्ति महामहा बीर ॥ 
शुणि श्रीराम बोलन्ति एहि लंकपति। 
एहि चौराद्‌ भर्णि्ठि जनकदुहिति ॥ 
एते बौलि लक्ष्मणकु पाशकू राइले। 
प्रतिज्ञा करि कोदण्डे गण चट्ाइले। ५॥ 
ऋक्ष रक्षस मसकंट होइलेक भेट । 
मिशामिशि होड गोठ कले बेनि धाट॥ 
जूथपत्ति मनि रथीमानंक संगरे । 
जुदध कले वेनि बेति एक आरकरे ॥ 
शाठशिक् अस्त्रमान करुछन्ति बृष्टि । 


„ केहि काहकु न छड़ होइ एकादृष्टि। ६ ॥ 


णी 





॥ 
~ ~ ~~ --~-----~-~--~*~ 9) 0 


भुजाभोंमे धनुष भोर दशमे वाणदहँ। हेदेव! नीलमेघ के समानं 
कति वाला यह्‌ रविणहै।३ रावणके दक्षिण को भोर पराक्रमी 
इन्द्रजित्‌ गौर बायीं भोर रथ पर चटा हभ महोदर! उसके समीपही 
न रान्तक तथां देवान्तक हँ । उनके पास च्रिशिराजरहा है। हे देव! 
यह कूम्भकणे के पत्र कुम्भ गौर निकुम्भ हैँ । अतिकाय ओर महाकाय वेदीं 
का अंत करनेवाले हु।४ है देव! सावधान होकर युद्ध करेगे, 
क्योकि यह्‌ महान-महान योद्धा चले भा रहैरहँ। यह सुनकर श्रीराम 
ने कहा, क्या यही लंकेशरहै जो जनककूमारीको चृराकरले आयाहि 
इतना कहकर उन्हौने लक्ष्मण कौ पास बुलाया ओर प्रतिज्ञा करते हए 
कोदण्ड पर डोरी चढायी।५ भाल्‌, वानर तथा राक्षसों की भिडन्त 
हौ गयी। दोनों सेनाओं ने आपस मे चिडकर युद्ध किया। यूथपति 
रथियों के साथ एकनदसरे से युद्ध करने लगे1 वृक्षो, शिलांमों मौर 


दैव ` जोडिमा (नागरो लिपि) 


लंकपति कि पावनि शठ शिक घेनि। 
प्रहारस्ते राबण काटिला काण्डे बेति॥ 
बहु रण कठे बेति सुग्रीब राबण। 
कोपे सुग्री हदकू माइला एक बाण॥ 
राबणर शरे सूुग्री हृद गला फुटि। 
अज्ञान होड पडिलि पृथिबीरे लोटि॥ ७॥ 
एहा देखिण मारुति आग भोगादिले । 
ब्र सम करि ताकु चापोड़े माइले॥। 
क्षणके राबण तहिं होड गला मोहु। 
मोह तेजि चापोड माइला हनु देह ॥ 
पुणि विधघधाएु मारण रावण उरकु। 
आपणे निन्दद हनु आपणा करकु।॥ 5 ॥ 
राबण मुथे माइला पुणि हनु शिर। 
मूच्छित होड पडला तेङे महाबीर ॥ 
एहा देखि नीठछ सेनापति भोगाछिलि । 
बज्र सम करि ताकु शिलेक माइले॥ 
किचित काण्डरे ता काटिला लंकपति। 
नीठ राबण रथरे उट्लि तडति। ९॥ 


शस्तो की वर्षाकृर रहैथे। एक-एक पर दृष्टि लगाये, कोई किसीको 
नहीं छोड रहा था। ६ हनुमानने शाल भौर शिला लेकर लंकापति 
रानण प्र प्रहार क्रिया रावणने उन्हे दो बागों से काट डाला। 
सुग्रीव ओर रावण दोनों ने बहुत युद्ध किया। उसने ङ्गृद्ध होकर 
सुग्रोनकेहुदयमें एक बाण मारा रावणके बाणसेसुग्रीव काहदय कट 
गया भौर वह भेत होकर पथ्वी पर लोट गये।७ यहु देखकर 
हनुमानने भगेसे ललकारते हए उसके वचर के समान थप्पड़ मारा, एक 
क्षणके लिए वहाँ रावण मूज्छित हो गया। चेत भाने पर उसने हनुमान 
के शरीर पर एक थप्पड़ मारा। फिर रावणे हदय मे एक सूुर्का 
मारकर हनुमान स्वयं अपने हाथ की निन्दाकरनेलगे। ८5 फिर रावण 
ने. हनुमान के सिर पर एक मक्का जमाया जिससे इतने बड़ परक्रिमी 
हनुमान मूच्छित होकर गिर पडके। यह्‌ देखकर सेनापति नीन ने ललक्रारते 
इए बज्र के समान एक शिलासे उस पर प्रहार किया, जिसे लंकापति 
रावणनेबाणसे काट डाला नील शीघ्रताके साथ रावणके रथ परर 


जिचित्त रामायण (लंकाकाण्ड) द्व 


कषुद्ररूप होइ तार दहरे उटिलि। 
मुकरूट क्लिक्रिण तार सेन्हा बिदारिले॥ 
पणि तार रथघ्वज उपररे बसि। 
देखि राम नीठकु प्रशंसा कले हसि ॥ 
देखिण राबण क्रोधे अग्निशर घेनि। 
मंत्री पेशन्ते पड़ल नीढढर मृद्धंति। १०॥ 
पूवर बोलि अग्नि तार जीबन रखिले। 
क्षणे परिजन्ते से भुमिरे मोहगले ॥ 
एहा देखिण श्रीराम होदले बाहार । 
सानृज जणादइले जोड्िणि वेनि कर ॥ 
भो देन मँ राबणर संगरे जुन्निवि। 
केते पराक्रम तार अड बुक्षिवि। ११॥ 


सुणि रघुनाथ ताहा सनमत कले । 
लक्ष्मण रामकु पच्छ करि आग हले ।॥। 
लक्ष्मणकु देखिण कलाक शर बृष्टि। 
लक्ष्मण ताहा किंचित काण्डे देले काटि ॥ 
बेति जन प्रतिर घेनिण काटन्ति। 
अनेक कपि अघुर संग्रामे लोटन्ति। १२॥ 





चढ़ गया।९ वहु छोटारूप धारण करके उसके शरीर पर चढ़ भौर 
उसके मुकुट को फेककर उन्होने उसके वक्ष को विदीणे करदिया। फिर 
वह उसके रथ केघ्वजनके उपरनजा बठे। यह्‌ देखकर श्रीराम ने हसते 
हए नीलकी प्रशंसाकरी। यहु देखकर रावण ने भग्निबाण लेकर उसे 
अभिमच्चित कके छोड़ानजो नील के सिरपरजाकर गिरा। १० अभि 
पुनहोने के कारण अग्निने उसके जीवन की रक्षाकी। क्षण पर्यन्त बह 
पृथ्वी पर बेहोश पड़ रहै। यह्‌ देखकर श्रीराम निकल षड, तभी छोटे 
भाई लक्ष्मण ते हाथ जोडकर उनसे निवेदन किया किहिदेव] र्म 
रावण के साथ युद्ध कङ्गा ओर देखंगा कि उसके पास ह्ितना नल 
है। ११ यहं सुनकर श्रीराम ने इस पर अपनी सम्मति दे दी। 
लक्ष्मण रामको पीके छोड़कर भागे बढ़ गये। लक्ष्मण को देखकर इसने 
बाणोंकी वर्षाकी। लक्ष्मणने उन्हे कृ बाणोंसे काट दिया । दोनों 
हौ एक-दूसरे के बाण काट रहेये। अनेकानेक वानर भौर राक्षस युद्ध 
भे लोट रहेथे।.१२ लक्ष्मण रावणके ममेस्थान पर बाण छोड़रहैवे। 


४०० घोडिवा (नागरी लिपि) 


लक्ष्मण चिन्धे राबण ममस्थने शर 
सेन्हा पुटिण रुधिर बहे अर-क्षर॥ 
बरह्मा देला शर से लक्ष्मणकूु विन्धिला 
प्रति शरन मानि से कपे पडला ॥ 
ज्ञान हराइण धनुमूष्टि छाड़ि देले 
ततक्षणे ज्ञान पाद धनु आमंचिले।॥ १३॥ 
राबण उपरकूु पेशिले पाञ्च काण्ड 
धनु काटि सेन्हा तार कले खण्ड खण्ड ॥ 
धनु छाड़िण राबण धडला शकि 
मारर्ते पडला आसि लक्ष्मणर छाति 
पड़लि भुमिरे बीर हौदण भज्ञान 
रथँ उतुरि ताहाकु तोढे दशानन ॥ १४॥ 
बिश भुजे आकषिण न पारिला तौलि, 
बाहुड़ि र्थरे वसि वजञ्जा पाइ भालि॥ 
शक्ति बाहड तार रथरे होइला 
लक्ष्मणकरु मारूति तोल्िण घेनि गला 
श्रीराम धनु धरिण दने अग्रसर 
6 ` हनु बोले भो देव मो कन्धे विजे कर । १५॥ | 


१} [ [1 
[ 
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वक्ष फटने से रक्त स्षर-क्षर करके वहु रहाथा। तव रावणनेब्रह्या द्वारा 
दिये हृए बाणसे लक्ष्मण पर आघात क्िया। इसी बाणसे बिना कटे 
हुए वह लक्ष्मण के. मस्तक पर लगा। अचेत होकर उनका धनुष मुट्ठी 
से गिर गया, परन्तु उसी क्षण चेतना पाने पर उन्होने धनुष उठ 
लिया। १३ उन्होने रावण पर पांच वाण छोड़े जिनसे उसका धनुष कट 
गश्रया भौर उसके वक्षके ट्‌कड़े के टुकड़-टुकड़े करदियि। धनुष छोडकर 
रावण ने शक्ति उठाली मौर प्रहार करने पर वहु लक्ष्मणको छाती पर 
बा लगी। पराक्रमी लक्ष्मण अचेत होकर पृथ्वी पर भिर पडे! रथ 
से उतरकर. दशानन उन्हं उठाने लगा! १४ बीस भजाभोसे खींचकर 
भी वहु उन्हें उगान सका। वहु लौटकर लजाते हुए सोच करता हमा 
रथ-पर बंठ गया! उसकी शक्ति भी लौटकर उसके रथ पर पहुंच गयी । 
हनुमान. लक्ष्मण कोडउठालेगये। श्रीराम धनुष धास्ण करके आगे 


बढ़े! हनुमान ने कहा, हदव! मेरे कथे पर विराजमान हौं। १४ 


विचित्र रामायण (लंकाकाण्ड) ४०१ 


हनुमन्त कन्धरे विजये दाशरथि। 
बेनि कन्धे शोभा काण्ड अक्षय भारती | 
राम राबण सम्मुखे कले महारण । 
गरुड पिटिरे कि बिजय त्ारायण॥ 
मोते जेते शर से बिन्धइ्‌ लंकपति। 
प्रति अस्त्र करिः राम समस्त देदन्ति। १६॥ 
हनुक्‌ अनेक काण्ड माइला निठाई्‌ । 
ताहा देविण श्रीराम क्रोधभर होई ॥ 
काण्डरे. काटिले राम रथ अश्व चारि। 
सारथि मारि राबण हूदरे प्रहारि॥ 
मोह जादण राबण होइला बिरथि। 
देखि मने म॑ने बिचारन्ति दाशरथि । १७॥ 


आज आम्भे क्षमा करि छाडिबा एहाकु । 
बिरथि होइछि जाउ आपणा पुरक ॥ 
एमन्त विचार पटाहला लंकेश्वर । 
राजांक्‌ सम्भाकठि घेति गलेकं असुर ॥ 
राम लक्ष्मण सुग्री कि आश्वासना केले । 
बोलद विशि समस्ते चेतना पाइल। १८॥ 


दशरथ-नन्दन श्रीराम हनुमान के कन्धे पर चद्‌ गये । उनके दोनों कन्धौ 

पर अक्षय-तुणीर बाणोंसेभराहुभाशोभापारहाथा। उन्होने रावण 
के समक्ष विकराल युद्ध क्ा। लगताथा मानों गड की पीठ प्र 
भगवान विष्णु ही उपस्थित होगयेहौं। लंकापति रावण जितने भीबाण 
राम पर छोड़ रहाथा, उन सभीको श्रौराम प्रतिबाण से काट देत 
थे । १६ उसने हनुमान को निशाना बनाकर अनेक बाण छोडे जिसे 
देखकर श्रीराम क्रोध मे भर गये। उन्ह्ैने रावण के रथ-सहित चारों 
घोड़ोंकोबाणसेकाट द्विया मौर सारथीको मारकर रावण के हदय 
पर प्रहार किया। चेतनन्शुय होकर रावण विरथ हौ गया। यह्‌ 
देखकर श्रीराम ने अपने मनम विचार किया । १७ आज हम इसे क्षमा 
करके छोड देगे। यह रथ-विहीनहोगयाहै। यह पने नगर को 
चला जाए एेसा विचार करते-करते लकेश्वर रावणभागा। राक्षस 
राजाको संभाल्तकर साथ लेकर चलेगये। रामने लक्ष्मण ओर सुग्रीव 
को शात क्तिया। विशि कहता है कि सबको चेतना लौट आयौ! १८ 


४०२ ओोडिभः (नागरी लिपि) 


षडन्निश छान्द-करम्मकणं निद्रा संग 


। राग~-चोखि 
सिह मुखं गला गज, प्रायेक असुरयाज, 
पटाइण लंकारे ' प्रवेश होदला । 


ससस्त॒ अयुरराइ, मने सहा भय पाई, 
पूवे कथा मान ताक अगे किला। 
नतर बानर सो बइरी) तंकं सकाशे 
गला मो ए लंका शिरी।॥ १॥ 
बेदमती कला कोप, पूर्वं देदयथिला शापः 
मोर जोगु नाशजिब्ु आरे असुर । 
ब्रह्मा कहि थले मोते, जिणन्ता नोहि तोते, 
जुबती सकाशूं मृत्यु हेब तोहर । 
रम्भा मोते शाप बिहिला। भाम्भ स्तिरी 
जोग तु मरिबु बोदला ।। २॥ 
रघृबेंश दण्डधर, आरण्यक नृपवर, 
ताहाकु मारन्ते शाप मोते बिहिला। 
मोहर बंशरे जात, होड तोते करु हत, 
एमस्त शाप देइ से स्वकु गला। 


छान्द ३६ कुस्भकणे की निद्रा-भंम 
सग-~चोखो 


सिह के मुखसे निकने हुए हाथी के समान राक्षसराज रावण 
भागकर लकामे जा पहुंचा । उसने सभौ राक्षसोंकतो बुनाकर भयभीत 
मनसे पहले की बातें उनके समक्ष कडीं। वह्‌ बोला, नर भौरः वानर 
हमारे शत्रू है भौर उन्हींके कारण हमारी इस लंकापुरीकी श्री समाप्त 
हो गई । १९ पूर्वकाल मे वेदमती ने कुपित होकर मक्षे शप दियाथाकि 
मेरे कारण ही मरे राक्षसम | तेरानाश होगा, त्रह्याने मृज्ञसे कहाथा 
कि तुक्षे जीतनेवाला कोई नहीहोगा। परन्तु युवतीके कारणही तेरी 
मृत्यु होगी, रम्भानेभी मृक्षेशाप दियाथाक्रि हम स्विोंकेकारण 
ही तुम मरोगे1२ रघुवंण के दण्डधर नृपश्रेष्ठ आरण्यक को मारते समय 
उन्होने भी मृक्षे शापदियाथा ङि मेरे वश में उत्पन्न होकर कोई तुम्हारा 
भध करेगा! इस्त प्रकारका शाप देकर वह्‌ स्वर्ग को चले गये ये। 


विचि रामाभण (लंकाकाप्ड) ४०१३ 


जेते जेते कलि मँ तप। से पण्य , 
केणिकि गला दिशिला पाप॥ ३॥ 
मोर्‌ घोर तप देखि, धाता होइ बहु सुखी, 

जेते बर मागिलि मूँ तते से देले। 

गन्धनं कच्चर जक्ष, नाग सुरासुर मुख्यः 

एमानंके बध तु नोदिव बोइले। 

तर बानर मो अशन । एमानंकू 

तुच्छ करि मणिलि सन ।॥ ४॥ 
विभीषण हित बोल, से काठे होइला शक, । 
वृद्ध बद्ध अघुरंक बोल न कलि। 

नर बानरंक हति, मो पुत्रे मले बिअ, 


आपणं जाइण पराभव पाइलि। 
बज्रलजिणि ताकर बाण. मानव 

नुह्भ्ति सेहि राम लक्ष्मण ॥ ५ ॥ 
इन्द्र आदि सुरगण, जिणिलि करि मं रण, 

तिनि भुबनरे एका विजयी दहेलि। 


नाश गला पूवं तप, पड़ल नन्दिर शाप, 
तेण कपि क्रे पराभव पाइलि। 
नर कपि असुर मारे! पूं त 
, थिला कथाह दद्व करे | ६ ॥ 


~~ ~~ ---- ~ ----- ~~~ ~--* ~~~ 


जितना-ज्तिना मैने तप्‌ किया, वह्‌ पुष्यन जने कर्हां चला गया । केवल 
पापंही दिखाईष्डा। ३ मेरी धार तपस्या को देडकर ब्रह्मा अत्यन्त 
प्रसश्च हुए । मैने जितने वर मि, उन्हौने उतने ही दिएु। उन्होने 
कहा कि गन्धर्व, किन्चर्‌, यक्ष, मुख्यतः नाग, सुर, असुर इनसे तुम्हारी 
मन्यु नही होगी । नर ओौर वानरतोमेरे भोजनर्ह। इन्हें मैने भपने 
मन मे तुच्छ समञ्ञा 1४ विभीषण के हितकारी वचन उस समयद्मूल 
जसे लगे । , वयोवृद्ध रक्सोंकाभी कहना नही माना। मेरे प्र नर 
सौर वानरो के हायसे व्यथेमे मारे गये! मुञ्ञे स्वयं जाकर उनसे 
पशभव प्राप्त हुमा 1 उनका बाण व्र को जीतनेवालाहै। वहु राम- 
लक्ष्मण मानव नहीं! म युद्ध करे इन्द्र भादि देवताभों को जीत 
कर तीनों लोकों मे एकमात्र विजयौ नना । वह्‌ पूर्व तपस्या नष्ट हो गई। 
सुक्ल नन्दी का शापलग गया। इसी से वानरके हाथों पुने पराभव 


१०४ भोडिमा (नागरी लिपि) 


एवे ाताक्ु उठाभ, नाना भक्षमान दिअ, 
नर बानर मानक कष निपात । 
ता बिनु सोहर मान, फड़विाकू नाहं भानः 
एकं सात्र सेह मोर अट्इ हित । 
शोइबार तव॒ - दिबस्। मोते 
होइलाणि एषे जुग अशेष ॥ ७ ॥ 
गुणि सर्ब परिजन, कुम्भकणेर सदत, 
दारे उभा होड भ्ितरकु न गले। 
जेॐं माने बटे गले, भितरे जाइ पशिले, 
निःश्वास पबने बहू दुरे पडले। 


बटबन्त असुरसाने। रहलि 
ताहार सदन सन्निधाने । ८ ॥ 
सहस्रेक शंखभेरी, घण्टा मर्दढ महुरी, 
टसक निशाण कणंपारे बाइले । 


केहि घनि लौहदण्ड, प्रहारन्ति तार पिण्ड, 
केहि पाषाण त नेद अंगे मादले। 
निद्रा जह नोहिला भंग । बहु 
प्रहार करन्ति ताहार अंगश। ९ ॥ 


मिला। नर भौर वानर राक्षसोंको मारे, यहुतो पहले नहीं धा। 

भाग्य करा रहाहै। ६ अब भाई को.उठाओ। उसे अनेक प्रकारके 
भक्ष्य पदाथंदो। वहं नर ओर वानरो का नाश करे! उसके बिना 
भेरे मान को बचानेवाला अन्य कोई नहींरहै। वही एकमात्र मेरा 
हितैषी ६1 उसके सोये हए नौ दिन मेरे लिए असंख्य युग के समनदहो 
गए । ७ यहु सुनकर समस्त परिजन कुम्भकणे के द्वार पर खड़हौो गये। 
कोई भीतर नहीग्या। जोलोग बलस भीतर घुस गयेथे, बहु सन 
निःश्वास की वायु से बहुत दुर जा गिरे। बलवान राक्षसतसमुदाय उसके 
महल के निकट खङ्के रहे! ८ हजारों शंख, भेरी, घण्टा, ढोल, मौहरः 
टनक, निशाण कानों के पास्त बजाए गये । कोई लौहदण्डसे उसके शरीर 
को पीट रहेये। कोई उसके अंगों पर पत्थर पटक रहाधा। परन्तु 
जब फिर भी निद्रा भंग नहीं हुई तो उसके अगोँ पर नाना प्रकारसे प्रहार 
करवाने लगे! ९ उसके महलका द्वार एक योजनकाथा। सुदीघं 
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जोजने ता पुर दार, दीधे प्रति एकाकार, 


` तहिं बहु उपद्वारसान बादिले । 
पाक मांस भिरि जिणि, कुढाइले दत्य आणि, 
सहस्रे पोदुअ केकि पाशे छाड़कि 
वेति सस्रभार मदिरा । सहसे 
भार सधिर बाहिले बीरा। १०1 


कर्णे जठ पूराइले, अंगे गज मङ्ाइले, 

अंगे मोड़िण उचव्लि अपुर बीर! 

हाद मारि टेकि मुख, मागद आणरे भक्ष, 

एमन्त॒  बोलन्ते ताकु देले आहार । 

राम परादपंकजे स्थिति। तहिं 

षट्पद दीन बिशिर मति । ११॥ 


सप्तन्निश छान्द 
राग-मुखाबरी 
सारि रन्धन मांस भोजन । पच्छे कलाक रुधिर पान) 
गिलि देला बहु पञ्युमान । गभं पुराद्‌ कला भोजन । १॥ 


दीवार भीष्सीञाकारकीथी। वहीं बहृतसे उपद्वार धिरेहृएये। दैत्यों 
ने पके हुए मासि के पवेताकार टेर इकटरुं कर द्यि। एक हजार पड्वे 
तथा बकरे उसके पसछोड द्यि) दो हुजार भार शराब तथा एक 
हजार भार रक्त वीर लोगनलेञाएये। १० कान म पानी भर 
देने पर भौर शरीर को हाथियोंद्वारा कूचलने पर बहु पराक्रमी असुरं 
एंडाकर उठा) उसने मुख उठाकर जमृहाईली। “रे भक्ष्य लामो" 
एेस्ा बोलने पर उसे हार द्या गया। दीन विशि की मति ध्रमरके 
रूपमे श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों में स्थित है) ११ 


छान्द-३७--- 
राग~मुखवरी 


पके द मसि क्रा भोजन समाप्त करके उसते रक्तपान किया । 
बहुत से पशुओं को वहं निगल गया । उसने पेट भरकर भोजन किया । $ 
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मेनि सहस कठस सुरा । पान कला से असुर बीरा। 

दिव्य बेश दिशे होइ तोरा । तार मानसर करिणधीरा। २॥ 
पचार से अमुर राज किपांभांगिलमोनिद्राआज। 

कह कहु मोर किस काज्यं । दि्युअछ समस्ते निस्तेज । २॥ 
सब किले अघुरगण । देव लकारहैवारण भण। 

सुरो सहिते राम लक्ष्मण । गड़ बेद्ण करन्ति रण॥ ४॥ 
जेण माइले बहु अपुर । एहि कारणरे दशशिर। 

निद्रा भंगादइले देव तोर । राम लक्ष्मणकु एवे मार। ५॥ 
युणि बहुत प्रतिज्ञा कला । राम मारिबि निश्चे बोदला । 

आग कपि खाइवि बोदला । एते बोलिण श्युठ घधडइला । ६ ॥ 
कर जोड़ कहे परिजने । देव मरन्ति सिनासे माने। 

आग जाअ राजा सल्चिधाने । कि विचारिबेअबासे मने॥ ७॥ 
एते कहन्ते होइला उभा । लंकागड़्क्‌ दिशिला शोभा । 

सिन्धु मन्थन कारणे किंवा । मन्दर गिरि आणन्ति देब ॥ ८ ॥ 
सज्यं मण्डठ षुदंछि शिर 1 शोहै मकुट कुण्ड हार । 

मुख दशि बड़ भयंकर । देखि पदट्टाइले बनचर । ९ ॥ 


उस पराक्रमी भसुरने दो हज्ञार धड़े मदिरापीली। उसकाप्रखर तेजोमय 
धश दिखाई दे रहा था, उसे देकर रावणके मनमेंधीरजबवेधा। २ उसने 
पुछा कि असुरराज रावणं ने भाजमेरौ निद्रा किस कारण सेभंग 
कराईहै? बताओ मेरे लिएक्याकायं दहै ? सभी निस्तेज दिखाई दे रहै 
हो।३ सभा रक्षसोंने कहा, हदव! लंका नष्टन््रष्ट हो गईदहै। 
सुग्रोवके सहित राम गौर लक्ष्मणदुगंको घेरकर युद्ध कर रहैहैँ।४ 
इसमे बहुत से राक्षस उनके द्वारा मारेग्ये। हेदेव ! इसी कारणस 
दशानन ने आपकी निद्राधंगकरादी। मब आपि राम ओर लक्ष्मण को 
मारं । ५ सुनते ही उसने बहुत प्रतिज्ञा की! उसने कहा कि निश्चय 
ही रामका वध करूगा। पहले वानरो का भक्षण करूंगा एसा कहु 
कर उसने शुन उठा लिया।६ तब परिजनों नेहाथ जोडकर कहा 
हेदेव | अवतो वह्‌ मरेगेहौी। पहले भाप राजा रावण के समीप'जापु, 
नहीं तो वहु अपने मनम क्या सोचेगे?७ एेसा कहूते ही वहू उठकर 
ख्डाहोग्या। लंकाके दुगंमें वह्‌ सुशोभित होने लगा। लगताथा 
मानो सागर-मन्थन के लिए देवता मन्दराचल पर्वतको लारहैदो। 5 
उसका शिर सूयंमण्डलका स्पशं कर रहा था। मुकुट-कुण्डल तथा 
हारशोभा पारहै थे। उसका मुख भत्यन्त भयंकर दिषाई दे-रहा 
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लंक्रागड़र हिम प्राकार । दिशे कटि मेखला प्रकार । 
पदाघाते मही थर हर! चालि आसद लंकादाण्डर ॥ १० ॥ 
विभीषणे चाहं राम भाषे । लंकपहि ए लंकारेके से। 
मेरु श्यृद्ख प्राय शिरे दिशे । कपि पान्ति एहारत्रासे॥ ११॥ 
विभीषण कृहे जोड़ कर । देब एटि रावण सोदर । 
एहा प्राय नाहि आउ बीर । भये उठाइले दशशिर ।॥ १२॥ 
जात होदण असुर नीर । कोटि कोटि खाइबाए नर। 


कोप कले एणु बखधर । बच प्रहारिले एहा उर। १३॥ 
शक्र गज गन्त उपाड़ला । सेहि दन्ते ताकु प्रहारिला। 
देखि पितामह शाप देला ¦ शोडथाअरे बोलि बोदला । १४॥ 
सुणि राबण निश्वय कला । षडमासे उचल्ि बोइला । 
एवे चुद्धकू उठि अदला । बोले विशि ता धाता कहिला।। १५॥ 


था! उसे देखते ही बनचर भागनेलगे}!९ लंका दुगं की स्वणंमयी 
प्राचीर उसकी कटि में मेला जं दिखाई देरहीथी। उसके पदाघात 
से पृथ्वी थरथराउटी। वह्‌ लंकाके मार्गपर चलाञरहाथा। १० 
जिभीषण की भोर देखकरश्रीरामने पृषछठाकि है लके ! यहु लंकामें 
कौन दहै? इसका शिर मेरुपवेत के शिखर-सा दिखाई देरहा है) सके उर 
से वानर भागरहैहै। ११९ विभ्ीषणने हाथ जोड़कर कहु, ह देव । 
यह्‌ रावण का भाईहै। इसके समान बौर कोई वीरनहींहै। भयभीत 
हकर दश्राननने इसे उठा दियाहै। १२ यहु पराक्रमी असुरं आकरर्‌ 
कोटि-कोटि मनृष्यींको खा जयेगा! अतएव. वच्रधर इनद्द्रने कुपितं 
होकर इसके वश्च पर वज्रसे प्रहार किया । १३ इसने इन्द्र के हाथी 
एेरावत का दति उखाइकर उसी से इन्द्र पर प्रहार किया यहु देखकर 
ब्रह्मान शाप दिया, “अरे! तु सोता रह्‌!“ उन्होने एेसा कहा । १४ 
यह्‌ सुनकर रावण ने {निचित कर दिया कि अब तुम छः महीने मे उठना। 
विशि कहूतादहै कि वहु भाई के कहुने पर जव युद्धके लिषएं उर्करबा 
रहा है! १५ । ठ क 


०८ ° भोड्भि (नागरी लिपि) 


अषष्टात्रश छान्व 

राग~केदार कासोदी 
राबण पुरे कुस्भकणं प्रवेश । 
उटिणि मास्य कले सबं राक्षस जे। 
होइला राबणकु से प्रणिपात्त। 
कोठ करि पावे बसाइला दंत्यजे। १॥ 
शोक मूख होद कहै लंकपति। 
एते काठके पडला घोर निपतति जे। 
राम लक्षण दशरथ नन्दन । 
कास्ता धेनिण थले निर्जन स्थानजे। २॥ 
छेदिले सूपणखा नास्रा श्रवण । 
माइले त्रथशिर खर दूषण जे। 
एण्‌ तार बनिता आणिलि मृहि। 


अशोक बत्तिकारे अद थोडइ जे।। २ ॥ 
बालि मराइ हले सुग्रीर मित। 
लंका खोजिला आसिकपिता दूत जे। 
अक्षयकु मारिण लंका पोडिला। 
बानर बछ सन्य घेति अइला जे।। ४॥ 


<~ ~~ -----------~---~~~- 





----+------- 
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छान्द-- ३८ 
राग-केदार कामोदी 


कुम्भकणे के रावण के महल मे पहूवने पर सभी राक्षसो ने उठकर 
उसका सम्मान किया। उसने रावणको प्रणामक्रिया। रवणने उसे 
गोद में समेटकर पास बठालिया। १ लंकापत्तिराचणने दुखी होकर - 
उससे फहा, इस समय घोर विपत्ति आ गर्ईहै। दशरथ के पुत्र राम 
भौर लक्ष्मण अपनीस्त्ीको क्लेकर निजेन जनस्थानमेये।(२ उन्होने 
शुपेणला के नाक-कान काट दिये तथा खर-दूषण गौर त्रिशिरा को मारं 
हाला इसलिए मै उनकी स्तीले आया भौर उसे अशोक वनम रख 
दिया है1३ बालिको मरबाकर सुग्रीव उनका मितत बन गयाहै। 
उसके दूत एक वानरने भाकरश्ंकामे खोजकी । उसने अक्षयको मारकर 
शकाजलादी | जन वहु वानर-सेनाको लेकरभागयाहै।४ सागर 
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11, 


सागरे सेतु बान्धि पार होदले। 

एवे आसिण लंका बेहि रदहिले जे) 

मादले पत्र नाति भतेक मोर। 

भस्म कले मोहर कनक पुर जे॥ ५॥ 
तु त सर्वदा णयनरे रहिलु। 

सम्पद निपदकु साहा नोहिल्ु रे। 

एवे म भय पाइ तौलि तोते। 

राम मारि अभय करतु मोते जे) ६ ॥ 

रारण बदनरु सुणि एमन्त। 

कुम्भकणं कहिला नीति वृत्तान्त जे। 

राजा होई किपाडं अनीति कल । 

निरते पर जुबतीकिं हिल जे। ७ ॥ 

एणु करि तुम्भंकु धमं छाड़लिा। 

सुकृत नाश जाई पाप बहला जे। 

एवे कि हेब आउ कह्लि मोते। 

अति अधर्म, धमं सह्बि केते जे।॥ ८ ॥ 

एकाकी कठे त समर न कल । 

प्राणे नमारि ता जुबती आणिल जे। 

एबे से कपिराज साहा पाइला। 


भ 


तेणु करि एठकु सिना अइला से। ९॥ 


मेसेतु बनाकरपारहृएदह। इस समय आकर लंका को घेरकर जम गये 
है । मेरे अनेक पुत्रो भौर नात्तियोको मारदियाहै तथा हमारे स्वणै- 
नगर को भस्मकर ।दयादहै। ५ तुमतो सदा सोते रहै। सम्पत्ति भौर 
विपत्ति में सहायक नहीं बने। इस समय मैने डरकर तुम्हुं उठायाहै। 
तुम राम करा वध करके मृङ्ञे जभयकरो। द रावणके मसे एसी वात 
सुनकर कुम्भक्णे ने नीति की वातक्ही।! आपने राजा होकर एसी 
अनीति वयोकी? एकान्त मेंद्रूपरे की स्त्री हरनलाये।७ इसीलिए 
मेने तुम्हं त्यागदियाहै। पण्यो कानाण हौनेसेपापव्डे गयेट। 
अव भीर मुज्ञसे कहने से क्या होगा ? धमे भत्यधिक अधमं को करहु 
तक सहन करेगा 1 ८ जव वह्‌ अकेला धातव तो तुमने उसे युद्ध नहीं 
क्रिया| उसे प्राण सेन मारकर उसकी स्तो ले आए । इस समय 
उन्द कपिराज कौ सहायता मिल गई है! इसीलिए वह्‌ यदा जाया 
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निश्चे जाणिलि बुद्धि हेला विनाश । 
नीति कहिवा मती नाहान्ति पाश जे। 
नारी चोराइबार नोहै भूषण । 
नीरपणकु सिना होए दूषण हे।॥ १०॥ 
एमन्त लुणि कहे से महोदर) 
राजासानंक स्वइ्च्छा व्यवहार जे। 
लंकपत्तिकि तुम्भे कहुछ नीति ॥ 
पाण्डित्यरे जे बृहस्पत्तिक जिति जञे। ११॥ 
राजा जाहा करइ सहि से बिधि। 
सक्छ लोकर से हुए प्रसिद्धि जे। 
राजा आज्ञा अवज्ञा करि नृहइ। 
अवज्ञा कले कन्धे शिर न थाइ जे।। १२॥ 
कुम्भकणं कहे बुण महोदर । 
तुस्भ मंत्री पणे हेवा एते दुर जे। 
राबणकु कल सकामे विनाश । 
आम्भकु कहुथाअ बसिण पाण जे। १३॥ 
देखिण रबणर क्रोध बदन । 
पणि कहुइ हसि साम्य बचन जे। 
मारिबि एका राम लक्ष्पषण जत्ति। 
जोद्धामाते मोहर न यथिवे कति जे।! १४॥ 


1 ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


है।९  निर्चित रूपसे समनज्न गया कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है) 
तीति बतानेवाले मंत्री तुम्हारे पास नहींदहै। स्त्री चृूराना गुणनहींहै, 
यहं तो वीरत्वके लिए दोषहै। १० एसा सुनकर महोदरने कहाकरि 
राजाभो का व्यवहार पनी इच्छाके अनृस्तार होतादहै। लेकापतिसे 
तुम नीति कहु रहे हो, जिसने पाण्डित्य मे वृहस्पति को जीत लिया है। ११ 
राजा जेसा करताहै वहु ही विधि बन जाताहै ओर वह ही समस्त लोक 
मे प्रसिद्ध हो जाताहै। राजाना की अव्रज्ञा नहींकी जा सक्ती । 
मज्ञा -उल्लंघन करनेसे कन्धे पर सिर नहीं रह पाता) १२ कूम्भकणं 
ने कहा, भरे महोदर ! सुनो । तुम्हारे संत रहते हृए वाति इतनी दुर तक 
जा पहुंची । जान-वृञ्कर रावणका विनाश करा डाला भौर पास बैठकर 
हमको ही कहं रहे हौ । १३ रावणकेङ्रद्ध मुख को देकर तब वह हसते 
हृए सीधी बात करने लगा। रँ राम भौर लक्ष्मण दोनों तपस्वियों को एक 
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 एहा शुणिण महोदर कहिला । 
ए कथा तुम्भ विचारक अदला जे। 
एका होदण तुम्भे करिब रण। 
दिशिलाणि तुम्भर विवेक पण जे।॥ १५॥ 
एहा शुणि राबण सन्तोष रहैला। 
असुर बढ घेति जाअ बोहइला जे। 
अंगे खंजिला तार बहु भ्रूषण। 
दीन विशि श्रीराम पादे शरण जे।॥ १६॥ 


एकोन चत्वारि छान्द--कुम्मकणं बध 
राग-मेगद्टगरुज्जरी 

राबणकु ओठगिण कुम्भकणं बीर) 

शूठ घेनि समरकु होइला बाहार । 

उत्पातमान जात अदभूते हेला। 

अआकाशरु संतत रुधिर बरषिला॥१॥ 

पृष्ठरे श्युगाठ धाडइं करुछन्ति रडि। 

शिरोपरे गृद्धपक्षी मांस घेनि उड़ि ॥ 
नाणसे मार डालूंगा। मेरे पास योद्धा लोग नहीं रहगे। १४ यह्‌ 
सुनकर महोदर बोला कि यह्‌ बात तुम्हारे विचारमेंआ गयी। तुम भकेले 
ही युद्ध करोगे, दसी से तुम्हारा विवेकीपन दिखाई देने लगा । १५ यह 
सुनकर रावण प्रसन्न होकर बोलाकिराक्षस-सेनासाथमेले जाओ । उसके 
शरीरमे नाना प्रकार के जाभ्रूषण सजा दिये गये। दीन विशि श्रीरामके 
चरणों की शरण मटै । १६ 


छान्द २९--कुम्भकणं-वध 
राग-मंगलगुज्जरो 
पराक्रमी कुम्भकणं रावण को प्रणाम करके शूल लेकर युद्ध के लिए 
बाहर निकला । विचिन्न प्रकार के अपशकुन होने लगे! आकाश से 
निरन्तर रक्तकी वर्षा होने लगी 1 १ पीद्ये शुमाल दौड-दौडकर चिल्लाने 
लगे । गृद्ध पक्षी मांसिलेकरसिर पर उड्नेलगे! वहलगाकीप्राचीरको 
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लंकार पाचेरी उड बाहार होइले। 
चतुर्ग बढ तार संगे संगे यिले॥ २॥ 
बानर भल्लृक बछ देखि पठाइले । 
असुर रसंन्य ताहांकु गोडाइ माइले ॥ 
जूथपति माने पालटिण कले रण। 
निरंतरे बृष्टि कले शाक शिढछागमण॥ ३॥ 
कोटि कोटि कपि कुम्भकणं मोर टैढे। 
पूणिहिं पढान्ति कपि जीबन विकटे ॥ 
ओगाछ्ले सुग्रीब अंगद हनुबीर। 
शाक शिढ मारि तार अंग क्ले चूर।॥ ४॥। 
हनुमन्त बुलाइण माइला अचल । 
छंडाइण करि बेनिखण्ड कले चठ ॥ 
शाठशिक धरि दैत्य सूग्रीशिरे पिटि। 
मोह जान्ते सर्रीबकु धडइला साउंटि॥ ५॥ 
दढ करि बेनिकरे धरि कला कोठ । 
जे सने धरि निअन्ति कोठ करि बाठ॥ 
बाहुड़णि लंकागहे होला प्रवेश । 
देखि ता लंका असुरे पूजिले विष ।॥ ६ । 


फ़रदकर बाहर निकला। चतुरगिनी सेना उसके साथ-साथ थी।२ 
वानर ओर भावुभोंका दल देखते ही भागने लगा। असुर-सेना उन्हे 
खदेड-खदेडकर मारने लगी । यूथपतियों ने पलटकरर युद्ध किया भौर 
निरन्तर शस्त ओर शिलां बरसाते रहे । ३ कुम्भकर्णं सहज मेही 
करोडोंको साररहाथा। विकल जीवन से वानर फिरभागने लगे। 
सुग्रौव, अंगद तथा हनुमानने भागेसे उसे ललकारा भौर शाल तथा शिलाभों 
को मारकर उसकेअंगकोचूरकरद्िया। ४ हनूमानने पवेतको धूमाकर 
मारा भौर उसके शूल को छीनकर उसके दो टुकड़ करद्ि। शलभोर 
शिला को पकड़कर दैत्य ने सूग्रीवक शिर पर पटक दिया ओर अचेत होते 
हुए सुग्रीव को उक्ते समेटकरउठालिणा।५ दृढता के साथ दोनों 
हाथों से पकड़कर गोदमें उठा लिया। जैसे लोग बच्चों कोगोद में 
उठालेते हँ] फिर वह, लौटकर लंका दुमे प्रविष्ट हुआ। उसे 
देखकर लंका के राक्षसोंने विष तौर से उसकी पूजाकी।६ हनुमान 
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हनु अंगद गोडाइछन्ति बेनि पाश । 
छडान्ति नाहि से राजा करिबाकु रोष ।, 
एमन्त विचारि संगे गोडादण थले 
राबणपुरे पशिले आणिबा बोले) ७ ॥ 
क्पिराज पूबं पुण्यबलु ज्ञान पाई । 
वेदि करे बेनिं कणं नखरे छिण्डाइ्‌ ॥ 
दान्तरे नासिका शछिण्डाइण उड़ि आसे । 
थोदण उभा होला श्रीरार्मक पाशे। ठ ॥ 
देखि रधुनाथ ताकु साधु साधु कले । 
शिरि श्बुद्क प्राय नासा श्रवण देखिले ॥ 
लज्जा पाइ बाहुड़ला पौलस्तिर नाति, 
ऋक्ष बानर बहुत खादइला बिकोति। ९ ॥ 
हेमगिरिस कि गेरु वहै व्रयधार। 
से रूपे असुर मखु बहइ श्धिर॥ 
राम काहिं राम काहिं बोलि आसे धाद । 
बेनि करे धरि बट गिलड्‌ चोबाइ्‌ ।। १०॥ 
आस आस मानबरे जिबु आज काहिं 
खर दूषण विराध कबन्ध चुहड ॥ 


«~^ ~~~“ ~~~ *~ ~~~ ~~ -~-~~~ ~ "~^ ~~~“ 


गौर अंगद दोनों तरफ़ पीक्े-पीञेचले आरहैये | पर वहु राजाको 
क्रोधित करनेके कारण छीन तहींरहैथे। इस प्रकार विचार करते 
हुए साथ-साथ च्लेआरहेथे। रावणके महलमें धुसक्र ले आयेगे, इस 
प्रकार वह कहने लगे! ७ पवेपुण्यके बलंसे कपिराज सुग्रीव चेतना 
पाकर दोनों हाथों से कुम्भकणं के दोनों कान नाखून से तोड़कर ओर दति 
से नाक काटकर श्रीराम के समीप रखकर खड़हौ गये! ८ यह्‌ देखकर 
रघुनाथजी ने उसे साधुवादे दिया । नाक ओर कान पवंत के शिखरे 
समान दिखाई पड़ रहे थे! पृलस्त्यकरा नाती कुम्भकणं लज्जा पाकर लौट 
आया । उस्ने चून-चुनकर बहूुतसे वानरमगौर भालू खा उले। ९ असुर 
फे मुखसे रक्त बहु रहाथा।! लगताथा जसे हैमगिरिसे गेरूकी तीन 
धारयं बहु रहीहो। “राम कर्हा हैँ! "राम कराह" कहते हुए वहं 
दौड़कर ञारहाथाभौर दोनों हाथों से सेनाको पकड़कर चघाकर लील 
. रहाथा। १० अरे मन्व! भा। भाजन चकर कहांजयेगा | र्म 
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देखिण लक्ष्मण ताकु कले शर बृष्टि । 
पेलि आसे दनुज रामकु करि दृष्टि ॥ ११॥ 
देखिण विरूप राम टह टह हसे। 
चिच्च कणं नासिका के आप्ते मोर पाशे ॥ 
एते बोलि शर बृष्टि कले तार अंग। 
हसद असुर बीर नुहद बिभंग। १२॥ 
देखिण श्रीराम खरान्तक शर धरि। 
गुणे बसादइ अमुर हृदकु प्रहारि॥ 
से णर बाजन्ते दैत्य नोहिला विभंग। 
परिघ बुलाई पिदटु धिला राम अंग॥ १३॥ 
सेहि क्षणि बाछि राम बिन्धिलेक शर । 
परिव सहु काटिलि असुरर कर ॥ 
नाम करे तश उपाड़णि आसे धादं। 
जाउ शरे मारि बाम करक छिण्डाई्‌ ।॥ १४॥ 
अधे चन्द्र शररे खेदन्ते बेनि पाद। 
कोपरे असुर डद करे घोर नाद॥ 
डद गिलन्ते कर्पिकू शरनृष्टि कले । 
तूणी प्राय वुण्ड देखि मुण्डक काटिले॥ १५॥ 


खर, दूषण, विराध भौर कबन्ध नहीं हुं । लक्ष्मणने उसे देखकरबाणो कौ 

वर्षाकौ। परन्तु वह्‌ राक्षस ठेलता हुआ राम को खोजता हुआ चला आ 
रहाथा। ११ उसके कुरूप को देखकर राम ठ्ठाकर हंसने लगे भौर 
नोले कि कटे हुए नाक-कान वाला यह मेरेहीपास्भारहाहै। इतना 
कहकर उन्होने उसके शरीर पर बाणो कौ वर्षा की, परन्तु पराक्रमी राक्षस 
्षृन्ध न होकर हंस रहा था। १२ यहु देखकर श्रीरामने खर का अन्त 
करनेवाला बाण डोरी पर चढ़ाकर राक्षपसके हदय पर प्रहार किया। 
उस बाणके लगनेसे भी दैत्य नहीं घवराया। वह्‌ परिषको धघुमाकर 
श्रीरामके शरीरको पीटरहाथा। १३ श्रीराम ने उसी क्षण छाँटकर 
बाण छोड़ा भौर परिवके साथ असुरकाहाथकाटदिया। बयेंहायसे 
वृक्ष उखाडकर वह दौड़ा आरहाथा। श्रीरामने दूसरा बाण छोड़कर 
उसका बार्यां हाथ मी काट दिया । १४ अधंचन्द्रवाण से दोनों पैर छेदने 
पर क्रोध से राक्षस उछ्ल-उछलकर घोर शब्द करने लगा। वानरोंको 
उछल-उछलकृर चिगलने पर श्रीराम ने बाणों कौवर्षाकी भौर तुणीर के 
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लकार अटी मण्ड बाजि चूणं हेले। 
दश कोटि कपि पिण्ड पडन्तेण मले । 
देखिण सानन्दे देवे पष्प बृष्टि कले । 
बोले विशि अद्धं अंग सिन्धुरे पडले । १६॥ 


चत्वारिंश छान्द-राबणर षडरथी बध 
राग~रणविजे (कोटाइ गृंड़िचा बसंत बाणी) 


कुम्भकर्णं बध शुणिण राबण मूर्च्छा पादइण पडला) 

केतेहेक बेठे चेतना पाइण बहूत॒बिढाप कला हे। 

बीर। जें उरे ब्र हेला चूर । तोर मानब काटिला शिर। 

आज हृष्ट हेव सुनाशिर । मोते कि बोलिबे त्रयपुरहै।॥ १॥ 
ए लंका सम्पदे मोर कार्ज्यं नाहि छडिलि जीबन आश । 
जानकीर मोर केड काज्यं अछि भ्राता जेवे गलानाशहे। 

भ्राता। मोर छिडिला दक्षिण हात । तोते सरादइलि मू विभथं । 

तोर बिहीने हेलि अनाथ । सकामरे अजिलि अनथ है। २॥ 


समान उसके मुख को देखकर उसका सिर काट दिया) १५ सिरकी चोट 
से लंकाकौ मदट्टालिकारये चूर-चूरहो गयी भौर उसका धड़ गिरनेसे दस 
करोड वानरमरगये। यह देखकर देवताओंने भानन्दसेषएूलों की 
वर्षा की। विशि कहूतादहै कि उसका भधा शरीर समुद्र में नजा 
गिस। १६ 


छान्द ४०--रावणके छः रथियों का वघ 
राग~-रण विजय (कुटायी गुंडीच! चसंत फी धुन) 


कुम्भकणं का वध सुनकर रावण मूष्छित होकर गिर षडा । कछ समय 
के बाद चेतना पाकर बहुत विलापकरनेलगा। हे वीर ! जिसकी छातौमें 
लगकर वच भी चूर-चूरहोगया थाउसीकासिर मानवने काट दिया। 
आज इन्र प्रसत्त हौ नायेगा। तीनों लोक मूके क्या कहगे। १ इस 
लंका कौ सम्पदासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। रैन जीवन की आशा छोड 
दी । हे भाई! जबतेरा निधनहो गयातो जानकी से मुञ्चे क्याकाम 
है। है भाई! मेरा दाहिना हाथटूटगया। रभते व्यर्थं हौ तुम्हें मरवा 
दिया । तेरे विनाम अनाथ होगया। र्मैने जान बरञ्चकर यह अनर्थं 
कमाया।२ छोटे भाई विभीषणका कहना मैने नही माना प्रशस्त 


११९ घ्रोिभा (नागरी लिपि) 


सानुज ¦ बिभीषण बोल न कलि । न कलि प्रशस्त बोल । 

भल भल लोके जाहा कहुधिले मणिलि ताहा मुँ शल दहि । 

जिति । राम लक्ष्मणक्‌ संहारि । ऋक्ष बनरंकु न रखिवि। 

ताकु न मादइलेन आसिबि।!रणजज्ञमु आज करिविहे॥ ३॥ 
राबण लिद्ाप ्ुणिण च्रिशिर महाकाय महोदर! 
महापार्श्व सहति नरान्तक देबान्तक षडबीर। 

से माने । कहि प्रबोध करि बचने ) देवक्रिपो कर शोक मने । 

आज्ञा देबे जिबु आम्भे माने । शत मारिबुजे सावधाने ॥ ४॥ 
महोदर महापारुष्व पिटन्ति राबण कनिष्ठ भ्रात । 

ताहांकु बोले तुम्भे न छाडिब चारिपूर्कर साथ हे। 

नीरे । हेकान करिबटि ससरे । न मणिब पए नर बानरे। 

ताकु समान नुहन्ति सुरे । मले जिअन्ति कि उपायरे। ५॥ 
राबण छापूरे मेलाणि होदण बाहार से षडबीरे। 

अनेक रथ गज अश्व पदाति माने अन्ति संगरे से। 

नीरे । अंतकाय चि रहूत्ररे । महापारश्व हस्ती उपरे । 

बसि त्रिशिर हय पिटिरे। शस्त्रमान धरिछत्ति करे॥ € ॥ 


काभी कहना नहीं सुना। भच्छे-मच्छे लोगोने जोकहा धा उसेर्मैने 
शूल समक्षा । अवरम जाकर राम-लक्ष्मणका संहार करूगा। वानर 
मौर भलुभों को नहीं छोडंगा। बिना उन्हं मारेर्मे नहीं लौटूगा। 
आज म रणयुद्ध कख्गा । ३ रावण का विलाप सुनकर त्रिशिरा, महाकाय 
महोदर, महुपारुएव, नरान्तक भौर देवान्तक ये छः वीर सान्त्वना के वाक्य 
कहने हुए बोले, हेदेव | आप यपनेमनमे शोक क्यों कररहैरहै? 
अशज्ञाहोनेसे हम लोग जाएंगे भौर सावधानी से शत को मार उालेगे । ४ 
महोदर ओर महापारष्व से रावण ने समञ्चातते हुए कहा कि तुम चारो पतरौ 
का साथ न छोड़ना। वह पुनः बोले, है वीरो! तुम युद्ध मे 
प्रमादन करना | इन्हुं नर ओर्‌ वानरन सपञ्चना1 देवता भी उनके 
समान नहींहैँ। मरकर भीन जाने कौन से उपायसे जीवित हो जाते 
ह।५ रावणसे विदा लेकर यहुः वीर मनेक रथ, घोड़े, हाथी भौर 
पदल सेनिक् साथ मे लेकर निकल पड़े! पराक्रमी अतिकाय रथ पर 
चढ्ेकर, व हाथी पर सवार होकर, त्रिशिरा घोड़ेकी पीठ प्र 
चरठकर हाथमे अस्त्न-शस्तर लिय चले जा रहैये।! ६ नरान्तकं ओर 
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तराम्तक देबान्तक वेनि भाइ महापारश्वकु घेनि। 
गज अष्व रथ॒ चहिण आगमा होइछत्ति एहितिनि से । 
शुर । आगे बाजुअछि बीर तुर । देवे पूरि अटन्ति बानर । 
धरिछठन्ति शिक तरुबर । देखि भसय पाद्व अमर ।। ७ ॥ 


ऋक्ष राक्षस वेनि बीर मिशिण कले बहुत समर । 
तरु शिक नाना शस्त्रकं बृष्टिरे न दिशिले दिवाकर से! 


रणे । मले बानर राक्षस गणे । नरान्तक अश्व आरोहणे । 
बच्छि घेनि भष्‌ आपणे । कपि सादला लक्ष प्रमाणे ।। ८॥ 
बानर मारिबा देखिण सुग्रीव अंगदकरू बोले मार। 
बालिर कुमर शून्य हस्ते उभादहैले असुर आगर से। 


बीर । बच्छिमारे अंगद उपर । बाजि बर भांगिला तार। 
चापोडे माइले अश्वपर । अश्व मरन्ते उभा असुर ।॥ ९ ॥ 


मूथे मारन्ते अंगद नरान्तकं श्धिर उद्गारि मला! 
महोदर गज चद्िण अंगद संगते समर कला! से हनु । 


श्रान्त देखिण बाछ्छिर सूनु । ओगाछन्ते कम्पे देत्य तनु । 
देखि दत्य बिन्धे धरि धनु । तार शर मणे चिच्रभानु। १०॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~~*~ 


देवान्तक दोनों भाई सहापारूपए्व को लेकर हाथी-घोड़ भौर रथ पर बेठकर 
यह तीनो वीरभगेहौ ग्येथे। अगे-जगे वीरतृथं नाद कर रहा था। 
इन्होंने देखा कि वानर मरे पड़) व्ह वृक्ष मौर शिलाएंलियेरह। 
उन्हें देखकर देवता भीं भय करने लगे)! ७ बलवान रीष ओर वानर 
दोनों ने ही मिलकर बहूत युद्ध किया। वृक्षो, शिलायों मौर भस्त-शस्तरों 
की वर्षासे सूये नहीं दिखाईदेरहैथे। संग्रामे वानर गौर राक्षसगण 
मर ग्येथे। नरान्तकने घोड़ पर बैठकर वर्छाल्लेकर लगभग एक लाख 
वानरमार डले! ८ वानरोंको मरते हए देखकर सूग्रीवने अंगद से 
उसे मारनेकोकहा। बालिपूत्र अंगद असुर के समक्ष खाली हाथ ख्ड़ाहो 
गया । , पराक्रमी राक्षस ने अंगद पर बसे प्रहार किया। वर्छ्ठा लगते ही 
टूट गया। अंगदने घोड़ेको थप्पडमारा। घोडेके मरने पर मसूर 
खड़ाहोगया।९ अंगद के एक मृक्का मारनेसे नारन्तक रक्तं वमन 
करता हुआ.मर गया। महोदरने हाथी पर चढ़कर अगद के साथ वहत 
युद्ध क्िया। हनमान नै वालिनन्दन को श्रमित देखकर ललकारा। 
इससे दत्य का शरीर करपतेलगा। देखत्तेहीदैत्यने धनुष उञाच्र बाण 
छह । हयुमान उसके बाणको चित्रभानु समक्न रहेये! १० हनुमान 


११८ मोड्भ्रा (नागरो लिपि) 


हनु शरघात ताहार सदहिण गजदन्त उपाडिलि। 
से गजदन्त उपाडि महोदय अंगरे प्रहार कले से। 
दूर । दन्त भाजिला बाजिण शिर । तहूं रुधिर हेला बाहार । 
रोधे बिन्धडइ्‌ से तीक्ष्ण शर । देखि हनु होइले कातर । ११॥ 
हनुकु साहा होदण नीठ्बीर महोदरर आगर। 
महापबंत उपाड्णि बुलाई पकाइला दैत्य शिर से। 
मला । गज सहिते चृणं होइला । ताहा देखि रिशिर धाईंला । 
हनु संगतरे रण कला । खण्डा बुलाइण हाणुथिला।। १२॥ 
सेहि खड्ग ता करु छडादणहनु त करे धडइले। 
चक्र गति करि बुलाई ताहारग्रीवारे प्रहार कले ता। 
मुण्ड । छिडि हौदलाक बेनि खण्ड । त्रयमुण्ड दिणडइ्‌ प्रचण्ड । 
रत्नकरुण्डक मण्डित गण्ड । रणभुमिरे पडला पिण्ड।1 १३॥ 
त्रिशिरा मरण देखि देबान्तक गज आरोहि धा्दला । 


बिबिध आयुध घेनि हनु संगे बहुत समर कलासे। हनु । 
मूथे माइला गजर तनु । गज मला भग्न होड जानु । 
मल्ल जुद्ध कला भागि धनु । जुद्धे मला रावणर सूनु । १४॥ 


ने उसके शराघत्त को सहन करके हाथी का दाति तोड़ लिया ओर उससे 
महोदर के शरीर के ऊपर प्रहार किया! उसं पराक्रमी के सिर परलगने 
से गजदन्त दटृट गया !. सिरस रक्त प्रवाहित्त होनेलगा। वहु क्रोध 
से तीचे बाण छोडरहाथा। यह देखकर हनुमान कातर हौ गये। ११ 
हनुमान के सहायक बनकर पराक्रमी नील महोदर के आगेभये। उन्होने 
एक वड़ा पवेत उखाड़ा मौर धुमाकृर राक्षसके सिर परदे पटका। वह्‌ 
हाथी के सहित चूर-चूर होकर सर गया। यह देखकर विशिरा दौड़ा। 
उसने हनुमान के साथ युद्ध किया। वह तलवार धृमाकर प्रहार कर रहा 
था। १२, हनूमानने वही तलवार उसके हाथसे छीनकर पक्डली। 
चक्र के समान घुमाकर उसकी ग्रीवा पर प्रहार करते ही उसका सिर 
ट्टकर दो दुक्डे हो ग्या। उसके तीन शिर भयानक दिखार्ईूदे रहैयथे 
जो रत्नमय कुण्डलो से सजेये। संग्रामस्थल में उसक्रा धड़ पड़ाथा। १३ 
ज्धिशिरा कौ मृत्यु को देखकर देवान्तक हाथी पर चढ़कर दौड़ा! .उसने 
` नाना प्रकार के अप्त्र लेकर हनुमान के साथ युद्ध किया। हनुमानने हाथी 
के शरीर.पर एक धूंसा मारा। जंघा टूट जने सेहाथौ मर गया। 
हनुमान ने उसके धनुष को तोड़कर उससे मल्लयुद्ध किया} उस युद्धमें 
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देबान्तक मृत्यु देखिण धादइला महापारश्व अयुर्‌ । 
अश्व ॒चदिण से हनुकरु गोडान्ते ऋषभ ताहा आगर से । 
नीर । गदा माइला ऋषभ पर । गदा उष्टृखि घला कर । 
सेहि गदारे कला ` प्रहार । प्राण गला फारटि देत्य शिर॥ १५॥ 
एहा देखि महाकाय रथ चदि बिबिध आयुध षेनि। 
शर प्रहरन्ते रामक शरण पश्चिलि कपि साइनी । ता चाहि । 
पचारन्ति जानकींक सादं । एड दनुज देखिना -ना्हिं । 
कुम्भकर्णं अदला कि जडं । सेनामाने आसन्ति पठादइ ।। १६ ॥ 
विभीषण बोले शुणिमा भोदेव राबणरए नन्दन । 
बहुत तप कलास गर देइ अषछछन्ति कज आसन हे । बीर । 
साबधान होड जुद्ध कर । जिणि पारइ ए त्रयपुर। 
मारि - पकाइब बनचर । शुणि राम हैले अग्रसर । १७॥ 
श्रीरामकु पले करिण लक्ष्मण ओगाल्िले ताकु जाइ । 
असुर हसिण बोइला कुमर अदलु मरिबा पादं रे । बाढ । 
मृत्यु देबतार महिं काठ । मोते उरन्तिए दिगपाठ। 
तोते माइले नाह्टि फठ । पछा धनु शर थोद्‌ तक । १८ ॥ 


रावण का पृद्र देवान्तक मारा गया । १४ देवान्तक की मृध्यु को देखकर 

महापार्श्व दत्य दौड़ा । हनुमान को खदेडते हुए अश्व पर चढ़ महापारुष्व 
के भागे ऋषभ आागया। पराक्रमी दंत्यने ऋषभ पर गदा से प्रहार 
किया । उसने उछलकर गदा पकडली ओर खउसीसे उस पर प्रहार किया। 
सिंर फट जानेसे दैत्यके प्राण निकल गये! १५ यह्‌ देखकर महाकाय 
भनेक आयुध लेकर रथ पर चदुकर बाणोंकी वर्षाकरनेलगा। वानर 
सेनाश्वीराम की शरणमे जा पहुंची । यहु देखकर्‌ जानकी के स्वामी 
श्रीरामने कहाकि ेसा रक्षसतो मने नहींदेखा | क्या कुम्भकर्णं ही 
जीवित होकर आ गयाहि, क्थोकिसेना भागी चली आ रहोहै। १६ 
विभीषणने कहा,हैदेवे ! सुनिये! रावणके इस पुत्रके तप करते पर 
कमलासन ब्रह्माजी ने इसे वरप्रदान कियारहै। है वीर ! सावक्षान होकर 
आप युद्ध करे! यह्‌ तीनों लोकों को जौतसकतारहै।! यह्‌ बानरोंको 
मारकर ढेरलगादेगा। यह्‌ सुनकर श्रीराम मग वदे । १७ श्रीराम 
को पी करते हुए लक्ष्मणने जाकर उसे ललकारा। राक्षसने हसते हए 
कहा, अरे बालक कुमार ! तु मरतेके लिए आयादहै। मृत्यु के देवता 
यमराजकाभीकालहूं! दिगपाल भी मुक्षसे भय करतेर्हु। तुद्षे मारने 
से कोई फल नहीं है । धनुष-बाण पृथ्वी पर रलकरतरुभागनजा। १८ 
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। # 
लक्ष्मण बोलन्ति शबद मेवटि गजि न बरे जल । 
तोर मौर एहि ठारे जाणिवा के बृद्धजुबाके बाठछरे। 
नीर । एते किण कले समर । उरि करभ्पिले सकठ सुर । 
काण्ड प्रहारिले दैत्यशिर । देखि प्रशंसा कला ` असुर्‌ ।। १९॥ 
दुहे महाक्षत्री केहि काहाकूहिं नोहिलेक बड़ सान । 
एहा देखिण मारुति बिचारिण किले लक्ष्मण कणंसे ! ` 
बीर । ब्रह्यअस्त्र वेगे धर कर । शुणि बाहार कलेक शर । 
जाहा देदथिले सुनासीर । गुणे बसाद्‌ कले प्रहार । २०॥ 
ब्रह्म अस्त्रं बाजि अतिकाय बीर भ्रूमिरे पड़णि मला। 
ताहा देखिण लक्ष्मणंकु आकाशं कुसुमबृष्टि होदला । 
ते मले । षडरथी आसि क्षय गले । देखि अषुरबक भाजिल । 
पढाइण रण्‌ जह गले । विशि बोले राबणे कहिले ॥ २१।।. 


^ 





लक्ष्मण ने कहा कि गरजनेवाले बादल बरसते नहीं है । इसी स्थने पर पत्ता 
चल जाएगा कि तेरे भौर मेरे बीच कौन युवा, वृद्ध ओर कौन बालक है! 
पराक्रमी लक्ष्मणने इतना कहकर युद्ध किया । समस्त देवता भय से कापिने 
लगे। चखन्होने दत्य केसिर परबाण से प्रहार किया। यह देकर 
राक्षसमे उनकी प्रशंसाकी} १९ दोनो ही महान परक्रमीये) -कोई 
किसीसेनडाया छोटा नहींथा। यह्‌ देखकर विचार करते हुए हनुमान 
ने लक्ष्मण के कान में कहा, हे पराक्रमी लक्ष्मण ! शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र हाथमे 
उठाओ । सुनते ही लक्ष्मण ने ब्रह्मबाण निकाल लियानजो इन्द्रने दियाथा। 
उन्होने उसे प्रत्यञ्चा पर चद़ाकर प्रहार किया । २० ब्रह्यास््रके लगनेसे 
पराक्रमी अतिकाय पृथ्वी पर गिरकृर मर गया! यहं देखकर लक्ष्मण के 
ऊपर आकाश से पुष्पों कौ वर्षा होने लगी। उसके मरनेपे छः 
महारथियों कौ भआकर सरा हुआ ` देखकर राक्षसदल भाग गया। विशि 
कट्ता है कि उन्होने भागकर रावण से सब बता दिया 1 २१ | 
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एकचत्वाररश्च छान्द--इन्द्रजितर जु 
चक़्के्ि नाणी ; दधिमंथन बोल 


पूत्रनातिकर रणे मरण । 
एहा शुणि शोक {कला _राबण 1 
गुणमान गणि हेला अज्ञान । 
ताहा देखि कहे ज्येष्ठ नन्दन। १॥ 
तात क्िपाहं हेउअछ मोह्‌। 
जेबे मुं अछि इन्द्रजितं पुञ॥ 
एथक्‌ देब न कर कारुण्य । 
मारिण आासिबि राम लक्ष्मण ॥ २ ॥ 
नागपाश्े बेेक मरिथिले 
किकि प्रकारे जीइण अइले॥ 
एते कह्ण साजिलाक्‌ बट । । 
बजाई बिबिध बाय चह । ३ ॥ 
बड़ बड असुर घेनि संगे। 
लकार्‌ बाहार होइला रे ॥ 
रथी मानक जुद्धकु पेषिला। । 
आपणे होम स्थानक अइला ४ ॥ 


छान्द ४१-इउन््रजित्‌ का युद्ध 
चक्रकेलि वाणो; दधिमन्यन फो धून 


युद्ध मे पृत्न आओरनातियों कासरण सुनकर रावण ने शोक किया । 
वह उनके गुणों का चिन्तन करते हए मूच्छित हो गया । यहु देखकर उसके 
ज्येष्ठ पत्र इन्द्रजित्‌ ने कहा । १ हे तात ! आप किसलिषए दुःख कर रहे रहै, 
जव तक म आयपक्रा, ज्येष्ठ पृ्नहूं। हैदेव ! इसके लिए आपशोकन 
करं। भराम ओर लक्ष्मणकोमार आगा।२ एक बार नागपाशं 
से मारने परन जाने कंसे वह जीवित होकरञग्ये! सा कहकर 
उसने सेना सजा । नाना प्रकारके वाद्यो के बजनेसे णोर मच गया. 
वड़-बड़ राक्षसो कौ साथ लेकर वह्‌ बड़े सजधज कैसाथलंकाके बाहर 
निकला 1 ` उसने रथियों को युद्ध हतु भेज दिया मौर स्वथं यज्ञस्थल पर 
जा पहुंचा ! ४ वह्‌ जकर का र्त लोह की सूुवासे मंत्र पदृकृर अनिनकुण्डं 
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छागछ रक्त लौह श्रुबरे। 
मं पहि ठढठे अग्निमुखरे ॥ 
लोहित बसनरे होम ` कला। 
पूणि गुज घृतमान ढछ्िलिा॥ ५॥ 
बुलिला अनक ` दक्षिण होई । 
शक्राजितत कर आहुति पाड ॥ 
का््यंसिद्ध चिह्लमान देखिला। 
समस्त शर ज्रह्यअस् कला।॥ ६ ॥ 
रथ चदिण शस्त्रमान घेनि। 


अदृश्य होदला तेजिण अवनी ॥ 
आकारे थाई विन्धिला नाराज । 
कपिसैन्य कुक कला निस्तेज ॥ ७॥ 
आकाशे चाहान्ते बाजद्‌ शर । 
कुट कुढ होड मले बानर ॥ 
गबयकु मारे शर अठर। 
गवाक्षकु पाइलाक पल्दर्‌ ॥ ` ८ ॥ 
अंगदकु माइला बिश शर । 
हनुक्‌ चाल्शि कला प्रहार ॥) 
ऋषभक पाञ्च गजकु दश । 
दुबिन्दकु सात सुग्रीवे बिश ।॥ ९ ॥ 
बिनताकू पाञ्च ब्रह्म कु सात। 
विन्धुअछि कोपे रावण सुत ॥ 


मे डालने लगा । लाल वस्त्र पहनकर उसने यज्ञ किया। फिर सुपारी 
भोर घृत हाला । इन्द्रजित्‌ के हाथो से आहूति पाकर दक्षिणावर्ती भग्न 
उठने लगी । का्येसिद्धि के सकेत दिखने पर उसने सभी बाणो को ब्रह्यास्त 
जना लिया । ५-६ शस्त्रो को लेकृर रथ पर चढृकर पृथ्वी को छोडकर 
वह्‌ अदुष्यहोगया। आकाश मे स्थित रहकर वहं बाण छोड़ने लगा । 
उसने सम्पूणं वानरदल को तेज-रहित कर दिया 1७ आकाशकी भोर 
देखने पर बाण लगता था ओर वानर कराहते हुए मरजातेये। उसने गवय 
कोठारह्‌ बाणमारे) गवाक्ष को पन्द्रहु बाणलगे।! अंगदको बीस बाण 
मारे। हनुमान पर चालीस बाणो का प्रहार किया। ऋषभ को पांच, गजं 
को दश, दुरविन्दको सात भौर सुग्रीव को उसने बीस बाण मारे । =-९ रावण 
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न नीलकः पन्दर पन्दर । 
सुषेणकु दश कला प्रहार ॥ १० ॥ 
जाम्बबकु दश शररे चारि। 
दधिमुखकरु आठ शर मारि॥ 


एदिख्पे स्वं सेनक मारि। 
बरह्मअस्तरे मोह कला सबुरि। ११॥ 


राम लक्ष्मणंक विन्धिला शर। 
श्रावण मासर कि जलठधर ॥ 
श्रीराम बोलन्ति शण लक्ष्मण ।. 
अदुष्य होड बिन्धुजछि बाण । १२॥ 
आम्भे थिवा एवे भुमिरे पडि। 

मले बोलि जाणि जाउ बाहुडि ॥ 


एते बोलि राम लक्ष्मण पड़। 
भुमिरे अज्ञान होइण पड़ि। १३॥ 


एटा - देखि विचारे शक्राजित। 
राम लक्ष्मण निश्च हैले हत ॥ 
बानर सेनापतिमाने मले । 
त्र्य अस्वर जीबन ह राइले । १४ ॥ 
एमन्त मनरे बिचार कला। 
असुर संन्ये प्रवेश होइला॥ 


~--~~--ड------------------------ 


के धुत्र मेघनाद ने कुपित होकर विनताकोर्पांच ओौर ब्रह्म को सात, नल भौर 
नील को पन्द्रहु-पन्द्रह तथा सुषेण पर दश बाण प्रहार किये ।-१० जामवन्त 
छोदश, शरको चार, दधिमुख को आठ बाण ओर इसी प्रकार सम्पूणं सेना 
को बाण मारकर उसने ब्रह्मस्व से सवको मूर्च्छित कर दिया। ११ 
श्रावण मासकी वारिधाराके समानत उसने श्रीराम ओर लक्ष्मण परबाण 
छोडे। श्रीरामने लक्ष्मणस कहा कि यह अदुश्य होकर बाण छोड़ रहा 
है। १२ हम इस समय पृथ्वी पर भिर जायं जिससे यह मरा हुआ समक्ष 
कर लौट जाए । इतना कहकर श्रौराम जौर लक्ष्मण मूच्छित होकर गिर 
पड़े । १३ ,यहु देखकर इन्द्रजित्‌ ने विचार कियाकि श्रीराम मौर लक्ष्मण 
निष्चयदही मरग्येहं। बानर, सेनापति लोग भी मर गये। ` ब्रह्मास्त्र 
बे उन्होने प्राण खोदयिह। १४ इसप्रकार मनम विचारकरके वहू 
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संग्रामे श्रीरामंकु जय करि। 

बाहड बिजे कला लंकापुरी ॥ १५॥ 
देखिला राबण किछि सभा। ` 
ओमि करिण होइला उभा 
रामक मारि ‹ अइलि बोदला । 

गुणि रावण आनन्द होदला।। १६॥ 
निश्चिन्त होदण असुर मने! 

सुखे निद्रा गले जेक्लषा सदने।॥ 

एथु अनन्तरे शुणिबा रस। 

बेनि घड़ि मात्र थिला दिवस । १७॥ 
बिभीषण आड होड जे थिले। .. 
उत्लुका घेनि संन्यरे पशिले॥ 
अज्ञाने पड़ छन्ति कपिबठ। 

राम लक्ष्मण पड़छछन्ति तठ ।। १८॥ 
धाट जाक देखि बिकठ मन। 

देखिले ज्ञाने अछि हनुमान ॥ 
ब्रह्यांक बर पूरं पाइथिले। 

ब्रह्म अस्ते हनु मोह नोहिने। १९॥ 
हनु उठाइ कले आलिगन। 

पीडा नाहं ना मशूतनन्दन॥ 


-राक्षस-सेनामे जा पहुंचा । संग्राममे श्रीराम पर विजय पमाकर यहं 
लंकापुरीको लोट गया। १५ उसने रावण को सभा करते हुए देवकर 
प्रणाम किया भौरखड़ाहो गया! उसने कहाकिर्मै रामको मार मायौ 
हं । यह सुनकर रावण प्रसन्चहो गया। १६ राक्षस लोग निश्चिन्त 
होकर भपने-गपने धघंरोंमेंसुख कौनिद्रामेसो ग्ये। इसके बादक्ा 
चरित सुनो! दो घड़ी मान्न दिन शेष था! १७ जिक्नीषण, जी 
छिपे ये, मसाल लेकर सेनामें घुसे । कपि-सेना अचेत पड़ी थी । राम- 
लक्ष्मण पृथ्वी पर्‌ पड़ेये 1 १८ सारीसेना को देखकर उनका मन ब्याक्रुल 
हो रहाथा। उन्होने हनुमान कोहोशमेंदेखा । उन्होने पूर्वकाल में 
ब्रह्यासे वरप्राप्त क्रियाथा। इसी कारण से वह्‌ ब्रह्मास्त्र से मूच्छित नहीं 
हुए श १९ उन्होने हनुमान को उठाकर आलिगन किया । हे मारुति! 
तुम्हे पीड़ा तो नदींहो रही। हनुमान बोले, मृन्ेक्ुछ भी पीक 
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किछछि पीडा नाहं हनु कहिन । 

संग॒ होइ जाम्बब पशे गले ॥ २०॥ 
ऋषक्षपति प्च हले प्रवेश । 

बिभीषण ताकु कले आश्वास ॥ 

विभीषण बाणी शुणि जाम्बब। 

बोलन्ति जुद्ध कला असम्भव । २१॥ 

ब्रह्म अस्त्रे सबं होदइले मोह ।. 

जीदइछि कि कहु मरुत पञ ॥ 

विभीषण बोलन्ति ऋक्षपति। 

श्रीराम लक्ष्मण पड़ अणछन्ति। २२॥ 

ताहक बारता न परचारिल। 

हनुठरे अनुराग बहिल ।। 

एमन्त गुणि कहै ऋक्षेश्वर। 

सबुरि मंगठल हनु थिबार॥ २३॥ 

हनुनीर ताहा शुणृण थिले। 

वेनि पाद छद ओकछगि कले ॥ 

बोलन्ति सवे मुं अछड जीई्‌। 

एका होदण किस करिब ।। २४॥ 

जास्बब कहिलि नुहै एमन्त। 

जाह मु कहिवि कर तेमन्त॥ 

नहीं है। तब वहु उन्हे लेकर जामवन्त के पास गये। २० ऋक्षपत्तिके 
समीप पहुंचकर विभीषण ने उन्हँं भआण्वस्त किया । विभीषण कौ वाणी 
सुनकर जामवन्त ने कहा कि उसने असाधारण युद्ध क्या है। २१ 
ब्रह्मास्त्र से सभौ मूच्छ्तिहो गये) बताइये! मार्तितो जीवित है। 
विभीषण ने कहा, है ऋक्षपत्ति! श्रीराम भौर लक्षण पड़रहै। २२ 
उनके समाचारन पृछकर हनुमान से इतना प्रेम क्यों? एसा सुनकर 
ऋक्षपति जामवबन्त ने कृहा कि हनुमान के रहने पर सभी का कल्याण 
है।२३ हनुमान भी यह सुन रहैथे। उन्होने दोनों पैर छूकर उन्हे 
प्रणाम किया। उन्होने कहा, है मित्र ! म जीवित हूं । परन्तु भकेले 
मै क्याकर पाञगा? २४ जामवन्त ते कहा, देसानहींहै। जंसार्मै 
कटं तुम वही करो । हिमालय के उत्तर दिशामें सुमेरु दै गौर. उसके उत्तर 
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हिमान्यर "उत्तरे सुमेरु । 
कडलास गिरि तहिं उत्तार । २५॥ 
तहं उत्तार लबण जछ्धि। 
तदन्तरे क्षीरसिन्धु प्रसिद्धि॥ 
तथि मध्ये अछि चन्द्रगिरि। 
द्रोण भिरि अछि ताकु आबोरि।॥ २६॥ 
से बेनि गिरि मध्यरे भौषधि। 
मरिबा लोके जीअन्ति अवधि ॥ 
के ओषधि मृत्यु संजीवनी । 
बिशल्यकरणीकि घेनि बेति॥ २७॥ 
सन्धानकरणी भओौषध  तिनि। 
चतुथं सुबणेकरणी घेति॥ 
एमन्ते चारि ओषर्धिक नाम। 
करिछन्ति सेहि ठारे बित्राम॥ २८॥ 
देवासुर जुद्धे निअन्ति देब । 
तेण असुरकर जणे बासब॥ 
तुम्भे जेबे जाइ आणिब ताहा। 
समस्ते जीइबे कहिलिं एहा।॥ २९॥ 
जाम्बब मृखर एमन्त शुणि। 
तनु विस्तार कले कपिमणि ॥ 
रजक भासिबा मा्गरे गले। 
जाम्बब जें मागं क्िथिले।। ३० ॥। 


वि 

की भोर कंलाश पर्वत है । २५ उसके भी उत्तर मे लवणस्तिन्धु है । उसके 
अगे प्रसिद्ध क्षीरसागर है। उसके मध्यमे चन््रगिरिहै। उसी के मध्य 
दरोणाचल पर्व॑त है। २६ उन्ही दोनो पर्व॑तो के बीचमें वहु भौषध है जिसे 
मरेलोग भी जीवितहोजातेिहँ। वह मृतसंजीवनी, विशल्यकरिणी ओषध 
के साथ तीसरी. सन्धानकरणौी ओर चौथी सुव्णकरणीहै। इन नामों 
वाली चार ओषधिर्यां वहाँ विश्राम करती हैँ । २७-२८ देवामर-संग्रममें 
देवता उन्हँ लतेथे। इसी कारणस इन्द्र असुरो पर विजयपालेते थे। 
यदि तुम जाकर उन्हले आभो तो उससे सभी जीवितदहौजएगे। यै 
तुमसे यह कठ रहा हं । २९ जामवन्तके मुख से इस प्रकार सुनकर र पिध्रेष्ठ. 
हनुमान ने भपने शरीर का विस्तार क्रिया| जामवन्तने जो मागं बताया 
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गरुडक्‌ वेगं अधिक गले। 
गिरि शिखरे प्रवेश रहोइले।॥ 
जाणिण लुचिले ओौषधि मन। 
न॒ देखि भ्रम पवननन्दन ॥ ३१॥ 
ओषधि न देखि उपाय कले । 
ता मध्य श्युद्क उपाड़ि आणिले॥ 
से श्यृद्क घेनि सेह सृज्यं माग। 
अदल सुति मर्तुं बेगे॥ ३२॥ 
श्रीराम थाटरे हैले प्रबश। 
देखि ऋक्षपत्ति हले हरष ॥ 
ओषधि नास दिअन्ते उव्िले। 
मला लोकि जीबन पाइले।। ३३॥ 
श्रीराम लक्ष्मण सचेत हैले , 
हुनुक्‌ बहुत प्रशंसा कले 
सुग्री सहिते जूथपति माने। 
समस्ते प्रशंसन्ति हनु माने ।। ३४ ॥ 
श्रीराम बोलन्ति हनुकू्‌ चःहिं। 
एवे ए गिरि र्वि अस जाडं ॥, 
आज्ञा पादइण भिरि घेनि गले। 
हिमाचठऊ पाशे रवि अइले।। ३५।। 


था उसी सू्यंमागं से वहचले। ३० वहु गरुडकेवेगसे भी अधिक तेजी 
से जाकर पवंतके शिखर पर जा पटंचे । जान-तूञ्लकर गोषधिथां छिप गीं । 
उन्हे न देखकर पवननन्दन भ्रममे पड़ गये ¦ ३१ ओषधि कोन देखकर 
उन्होने एक उपाय किया। वहु मध्यकाशिखर उखाड़ लयि। मारुति 
पवन-वेगसे भी अधिक्‌ तीत्र गति से चलकर वहु शिखर लिये हुए सूय 
मागंसेला पहुचे । ३२ वहुश्रीरामको सेनामे प्रविष्ट हृए। उन्हं 
देवकर ऋक्षपति जामवन्त प्रसन्नहौ गये! मोषधि को सुंचातेही मरे 
लोग जीवित होकर उठ बेठे । ३३ श्रोराम ओर लक्ष्मण ने सचेत होकर 
हनुमान को बहुन प्रणंसाकी। सूग्रीव के सहित सभी यूथपति दृनुमान की 
प्रणंसाकर रहैथे {द श्रीराम ने हनुमान की भोर देवकर कहाकि 
मब यह्‌ पवत रख माओ। भ्ञा पाकर हुनृमानने वहु पर्व॑त उठाया 
भोर हिमालय के निकर रख भये । ३५ प्रथमयुद्धमेजो भौ पेये वह्‌ 
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प्रथम रणं जेते पड़़थिले। 
ओषधि पनन लागि जीइले॥ 
असुर माने न जीदइले एणु। 
सागरे रबण प्रकाए जेणु ॥ 
तहि शतगुणे हौदइला बठ। 
बोले तिशि सुस्थ बानरकुकछ।। ३६॥ 


द्रिदत्वारिण छान्द--कूम्स-निकरुस्म बध 
भागवत वत्ते गाहइव 
एथु अनन्तरे ुण रस । सुग्रीव होदरण हर्ष ॥ 
जणाइ्‌ श्रीराम छामृरे। बिचार करिण मनरे। १॥ 
आम्भर सुस्थ हेवा शुणि । आड कि आसिब रावणि ॥ 
राण सैन्य न पेषिब । आपणे बाहार नोहिबि।॥ २॥ 
एवे निशारे आम्भे जिबा।एु लंका कटके पशिबा॥ 
पोडिबा सकठ भुबनं । करवा असूर निधन ॥ ३॥ 
सुग्रीन मुखं एहा युणि । आनन्द हैले रघुमणि॥ 
ज्‌थपतिमानंकु राइ । सुग्रोब ए बिचार कह्ि। ४॥ 
सभी भोषधिको वाथु लगने सेजीउठे।! भुर इसलिए जीवित नहींही 
सके, क्योकि रावण ने उन्हँ समूद्रसे फिकवाद्याथा। विशि कहता 


कि वानरदल स्वस्थ हौ गया ओर पहले से उनमेंसौगुना बल हो 
गया । ३६ । 


छान्द ४२ कुस्म-निकुम्भ-वध 
भागवत की धुन 


इसके पश्चात्‌ का चरित्र सुनो । सुग्रीव ने प्रसन्च होकर श्रीराम के 
समक्ष अपने मनम विचार कर कहा। १ हमारा स्वस्थ होना सुन करके 
रावण का पुत्र फिरअएगा। रावण नतो सेना मेजेगा ओौरन वह्‌ 
स्वथं ही बाहर आषएगा।२ अभी रातमें हमलोग लंका दुगे मे घुसं 
मौर सारा नगर जलाकर राक्षसोंकोमारडलं।३ सुग्रीव कैमूुख से 
यह सुनकर रघुवंश मे श्रेष्ठ राभ प्रसन्न हौ गए। भ्रुथपत्तियों को 
बुलाकर सुभ्रीव ने यह्‌ विचार कहै!४ यहु सुनकर सभीने अपनी. 
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शुणि से सीउकार कले । ुद्धकु बाहार  होइले ॥ 
बह गजंनमान करि। उत्लू कमान करे धरि।॥ ५॥ 
पिले लंकागड उदरं । बहु बानरबढ नेद्‌ ॥। 
लंका नवर शोभा चार्हिं । अनल देलेक लगाई ।॥ ६ ॥ 
पोडिले दिव्यपुरमान । दिशन्ति पबत समान ॥ 
पोड़णि पड़अछि न्ड । देखि कपि दिअस्ति रड़॥ ७॥ 
उल्लक हेला दश दिश । अन्धकार होदला नाश ॥ 
जे घर होदला बाहार । ताहाकु मारन्ति बानर ॥ ८ ॥ 
पोडिलि पाणि द्रव्यमान । कस्तुरी कपूर चन्दन ॥ 
अगु कुसुम सुगन्ध । मोदे कराइ भनन्द।॥ ९॥ 
हीरा माणिक्य बदड्ज्ये । नीढमकतमणि तेज ॥ 
पुष्पराग प्रबाक्चय । क्षबें देले अंगारमय।! १०॥ 
हेम रजत काचपुर । स्फटिके चन्दन नबर ॥ 
जगती अदट्टाढी प्रासाद । मेद मण्डप आदि सोध॥ ११॥ 
जहिं जेते अमुर थले ' रोदन करिण उदनि \। 
असुरे करन्ति रोदन । शुभडइ  भ्रक्रर भुवन ॥ १२॥ 
प्रछ॒ होइ कपिबल  मारुछन्ति असुरकुट ॥ 
वेनि धड़ लेकारे पशि! समस्त कले भस्म राशि ॥ १३॥ 


"णी 1 


स्वीकृति दी गौर हाथमे मशाले लिये हए बहुत्त गजना कर्ते हुए युद्ध के 
कै लिए बाहर निकले! ५ बहुत वानरदल लेकर कृदकर वह प्षव 
लंका दुमे घुसग्ये। लंकनिगर की शोधाको देखकर उन्होनि भाग 
लगादी।! ६ पव॑त के समान दिखत्तेवाले दिव्य भवनोंको जला दिया ।' 
जलने से वह सव क्षड़कर भिर रहैथे। यह्‌ देखकर वानर किलकारी 
माररहेधे!७ दशों दिशाओं का, उतल्काभोंसेभरजानेके कारण अन्धकार 
नष्टहोगया। जोभी घरसे बाहर निकलताथा उसे वानर भार देते 
थे।1 ८ तरल पेय पदार्थं जल गये। कस्तूरी, कपुर, चन्दन, अगुरु, 
हृदय को जामोद प्रदान करनेवाले फूलों के इत्र सभी जल ग्ये।९ 
दरा, माणिक्य, वदू, नीलम, मरकत मणि, पृखराज तथा प्रवाल (मृगो) 
के समूह्‌ सत अंगारमय हौ गये। १० सोने-चांदी तथा र्काच के महल, 
स्फटिक तथा चन्दन के भवन, जगती, अद्भालिकाएं, प्रासाद, वेगले तथा 
मण्डप जर्हाभी जितने दंच्यथे र्दन करनेलगे) राक्षसो का र्दन इन 
के स्वगेलोकमें सुनाई दे रहाथा। ११-१२ वानरदल प्रबलता से असुर- 
कुल का विनाणकर रहैथे) लंकामें वुसकर उन्दोतेदो घड़ीमेदही 
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राबण देखिण बिस्मयी ¦ निश्वास तेजि क्रोध दहेद्‌ ॥ 

बहु प्रतिज्ञा मान कला । कुम्भ निकुम्भंकु राइल ॥ १४॥ ¦ 
बोदला समार कपिबट । तुम्भकू उरे आखण्डठ ॥ 

देख लंका दहन कले । बहुत अपुर मादइले।॥ १५॥ 
शुणि निकुम्भ कम्भ वेनि । गजि उट्लि शस्त्र घेति ॥ 

रणकु होइले बाहार । आरोहि वेनि रहुबरः ॥ १६॥ 
अकम्पन प्रजंघ वेनि । शोणिताक्षकु संगे घेनि। 
जुदपाक्षहिं अकि संगे । असुर बल घेति रंगे ।॥ १७॥ 
बाहार होइ जुद्ध कले । बानर अगे ओगादछिलेि॥ 

देखि अंगद अकम्पन । आगरे होइले बहून ॥ १८ ॥ 
देखि असुर विन्धे शर । अंगद मारन्ति पथर॥ 

से द्दइ क्षणे कले रण । क्षद्धी अटन्ति बनि जण ।॥ १९॥ 
मंगद गिरि ग्ृद्ध घेति । माइले अपुर मूद्धंनी॥ 

भूमिरे पडि प्राण गला । देखि शोणिताक्ष धाैला ।। २० ॥ 
अगद सगे कला रण! बिन्धईइ बाछि तीक्ष्ण बाण) 
आकाशे रथ नेद्‌ शला । अंगद अआकाशक्‌ गला॥२१॥ 


सब कुछ भस्मकर डाला । १३ रावण यहु देख विस्मयमे १३ गया। 
वह [न.श्वास छोडता हुमा क्रोध मे भर बहुत प्रतिज्ञा करने लगा। फिर 
उसने कुम्भ ओौर निकुम्भ को बुलाया । १४ वह बोला कि कपिदल को 
मारो । भाखण्डल तुमसे उरतादहै। देखो उन्होने लंका को भस्म कृर 
दिया जीर बहुतसे राक्षस मार ढले। १५ यह सुनकर निकुम्म तथा 
करम्भ दोनो ही शस्त्र लेकर गरज उठे भौर दोनों रथ पर बैठकर युद्धके 
लिए निकल पड़ । १६ अकम्पन ओर प्रजंघ दोनों ने शोणिताक्ष, जुलुपाक्ष 
तथा असुरवाहिनी को लेकर बड़े ठाटसे निकलकर युद्ध किया तथा वानरो 
को ललकारा। यह्‌ देखकर अगद शीघ्र ही अकम्पन के सामनेया 
गया । १७-१८ राक्षस उन्हे देखकर बाण चलाने लगा! अंगद पत्थरोसे 
प्रहारकररहैथे। दोक्षणो तक वह्‌ दोनों लडते रहे । दोनोंही पराक्रमी 
थे । १९ अंगद ने पवेतशिखर लेकर राक्षपके सिर पर दे पटका।' 
पृथ्बी पर निरकर उसके प्राण निकल गये। यह्‌ देवकर शोणिताक्ष 
दोड़ा । २० उसने अंगद के साथ युद्ध किया। वहु चून-चूनकर तीक्ष्ण 
बाणोंसे प्रहार कर रहाथा। वहुरथकोआकाशमेल गया। अंगद 
आकाश मे पहुंच गये । २१ उन्होने रक्षसके हाथसे धनुष छीन लिया 
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असुर करं धनु नेड्‌ | भांगिण  देलाक पकाई ॥ 
खडगफछा दैत्य नेला | बहु समरमान कला । २२॥ 
देखि अंगद बीर धाद । खड्ग घेनिले छडाई्‌॥ 

असुर शिरे प्रहारिले | भुमिरे पड़ मोह गले। २३॥ 
ता देखि बिखूपाक्ष बीर । अंगदे कलाक समर ॥ 

मोहर उरि शोणिताक्त । समर कलाक असंख्य ॥ २४॥ 
प्रजंव सहिते बेदिले | बहुत गज्जन छाडिलि\ 

बेदिण कले महारण । एका अंगद दैत्यगण ॥ २५॥ 
दुबिन्द महीन्ध बानर । मातु एहि अंगदर॥ | 
बहित्रा देखिण प्रत्यक्ष । ओगाल्लि ए शोणिताक्ष ॥ २६॥ 
अंगद धेनिण कृपाण । प्रजंघ संगे कले रण॥ 
छेदिले प्रजंघर शिर । भूमिरे पडला असुर ॥ २७॥ 
महीन जुदटुपाक्ष रण । देखुछन्ति असुरगण॥ 
मल्ल बन्धरे रण कले । पथरे नेद्‌ कचाड्लि ॥ २८ ॥ 
प्राण हारिला जुदुपाक्न । असुरे होदले निरेख ॥ 

दु्बिन्द शोणिताक्न मेढ । से बेनि कले रणगोढ।। २९॥ 


गौर तोड़कर फक दिया। दैत्यने तलवार उढठाली तथा बहुत युद्ध 
किया! २२ यह देखकर अंगद ते दौडकर उसकी तलवार छन ली 
मौर राक्षसके सिर पर प्रहार किया। वह पथ्वौ पर गिरकर मूष्छिति 
हो गया। २३ यह देखकर पराक्रमी विरूपाक्ष ने अंगद के साथ युद्ध 
किया। मूर्ज्छासे उठकर शोणताक्ष ने अपार युद्ध किया। २४ प्रजं 
के साथ उसने अंगद को घेर लिया। वहु लोग बहुत गजंन कर रहैये 
ओर धेरकर युद्ध कर रहै थे। अंगद अकेला दैघ्यं से जुञ् रहा 
था। २५ दुविन्द तथा महीन्ध दोनों अंगदके मामा ये। ध उन्होने 
प्रत्यक्ष धिराव को देखकर शोणिताक्ष को ललकारा। २६ अंगद ने 
करपाण लेकर प्रजंवसे बहुतसंग्राम क्रिया। उन्होने प्रजंघका सिर काट 
डाला, तब वहु राक्षस पृथ्वी पर भिर पड़ा । २७ राक्षसगण महीन्द्र तथा 
जुलुपाक्ष का समर देख रहैथे। उन दोनों ने मल्लयुद्ध किया भौर 
पत्थर लेकर उसे कूचल डाला। २८ जुलुपाक्षने प्राण स्याग द्यि 
असुरदल अवाक्‌ रह गथा । दु्िन्द की शोणिताक्न से भिङ़न्त हो गई। 
इन दोनों ने घनघोर युद्ध क्या ।२९ राक्षसने गदासे प्रहार, किया, 
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दनुज गदा प्रहारिला । दुबिन्द छडाद्‌ आणिला॥ 
सेहि गदारे ताकु मारि । पडला दैत्य प्राण हारि॥३०॥ 
देखिण सैन्य पलाइले । निकुम्भ शरण पशिले॥ 
कुम्भकणं पुत्र संगर । दुबिन्द कलेक ˆ समर ।।३१॥ 
अनेक तर शिका घेनि | माइले कुस्भर मूर्ढनी॥ 
कुम्भ बिन्धन्ते तीक्ष्ण शर । मोह होदले कपिबीर ।॥ ३२॥ 
ता देखि महीन्द्र धाद॑ले । ता सगे वहु रण कले॥ 
बिन्धस्ते महीन्द्र कुमर । मूच्छिति हैले कपि बीर ॥३३॥ 
नेनि मातु मोह चाहं । अंगद अइलेक धाद । 
पिटन्ते ताकु शिला तरु । अपुर काटिला दुर ॥ ३४॥ 
असुर विन्धे तीक्ष्ण शर | बाजद अंगद शरीर ॥ 
एहि मारन्ते महाशिढ । काट्ड कुम्भकणें बाढ । ३५॥ 
असुर बाछि घेति शर । प्रहार कलाक सत्वर ॥ 
अंगद कपे पडला । बहुत रुधिर बहिला।॥ ३६॥ 
एणु अंगद मोह हले । बानरे पठाईण गले ॥ 
श्रीरामे कहते से जाद । अंगद पडलि गोसाईं ॥ ३७ ॥ 


जिसे दुधिन्द छीन ले गया । उसने उसी गदा सेउसे मार डाला। दत्य 
प्राण स्यागकर भिरे पड़ा ।३० यह देखकर सेना भागकर निकुम्भ की 
परणमें जा पहवी। कुम्भकणं कै पृत्र के साथ दुविन्द ने युद्ध 
किया । ३१ अनेक वृक्ष तथा शिलायें लेकर उसने कुम्भके सिर पर 
प्रहार क्िया। कुम्भके छोड हुए तीक्ष्ण बाणो से पराक्रमी बानर मूच्छित 
हो गया । ३२ यह देखकर महीन दौडा। उन्होने उसके पाथ बहुत 
युद्धकिया। बार्णोँ के प्रहार से पराक्रमी बानर महीन्द्र मूच्छिति हौ 
गया । ३३ दोनों मामा लोगों को मूच्छित देखकर भगद दौड़कर भ गये । 
उस पर शिला तथा वृक्षों से प्रहार करने पर राक्षस उन्हँ दूरसेदहीकाट 
देता था। ३४ भसूर हारा छोड गथे तीक्ष्ण शर भंगदके शरीर मे लगे। 
यह जब विशाल शिला सेप्रहार करते तब कुभ्भकणं का पत्र उसे काट 
देता था। ३५ रक्षस ने शीघ्रही चुनकर बाणसे प्रहार किया जो 
भंगदके मस्तक पर लगा ओर उससे बहूत्त रक्त निकला । ३६ इससे 
मंगद मूर्च्छित हो.ग्ये। वानर भाग गये भौर उन्होनेश्रीरामसे जाकर 
कष्टा कि हे नाथ! भंगद गिर गये । ३७ सुग्रीव सामने दही ये, 
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सुग्रीब धिले जे छामुरे 1 लुणिण अले सत्वरे ॥ 
लुणिण राम हैले तापी । पेषिण देले वहु कपि॥ ३८ ॥ 
कुम्भकु नेदिले सक्ठ । आपणे बानर भुपाठ ॥ 
कुम्भकु जाद ओगाछिले । तर पथर बृष्टि कले ॥३९॥, 
ठकार करि दैत्य धनु । विन्धइ कुम्भकर्णं सूनु ॥ 
सकठ तरु शिला मान । छेदन कले घन-घन। ४०॥ 
कहृड़ प्रायेक नाराज । विन्धे कुम्भकणें आत्मज ॥ 
सुग्रोब अंगे पड़ शर । बाजिण गढ्द्‌ रुधिर ॥ ४१॥ 
सूग्रीब बहु क्रोध कले । शा तसुएु उपाडिले ॥ 
पिव्न्ते काटिला दनुज । सुग्रोब देखिण अआश्चञ्यं ।। ४२॥ 
डेड ता रथरे बसिले । बहुत ताकु प्रशसिले । 
धन्य तोहर जोद्धापण । कुम्भकणें सुत प्रमाण । ४३॥ 
किस करित एवे कर । बोलि धडले धनुशर ॥ 
भांगिण पकाडइ्‌ ताः देले। एवे किं करि बोइले।। ४४॥ 
रथे बसिबार देखिला । आलिगन करि धडइला)+। 
से बेति धरा धरि हैले ¦ माल बन्धरे रण कले ॥४५।। 


सुनते हौ शीघ्र गये। यह्‌ सुनकर श्रीरामने अत्यन्त कूपित होकर 
बहुत से वानर भेज दिये । ६८ सवने जाकर कुम्भको घेर लिया। 
स्वयं कपिपति सूग्रीवने जाकर कुम्भको ललकारा आौर वहु वृक्ष तथा 
शिला बरसाने लगे। ३९ कुम्भकणं का पुत्र धनुष पर टंकार देता हमा 
बाणं चला रहाथा। उसने समस्त वृक्ष तथा शिलाओं को शीध्रता- 
एवंक खेद डाला । ४० कुम्भकणे कापृत्र कोहरेके समान बाणों की 
वर्षां कर रहा था। सुग्रीव के शरीर मेंबाण लगनेसे रक्त बह्ने 
लगा । ४१ सुग्रीव के अत्यन्त क्रोध करते हुए शालं मौर शिलाओं को 
उखाड़कर प्रहार करने पर राक्षसने उनको काटदिया। सुग्रीव को 
यहु देखकर आश्चयं हुआ । ४२ वह्‌ "उछलकर उसके रथ परजा बैठे 
मौर उसकी बहुत पशसा करने लगे ।! तेरा पराक्रम धन्यं है गौर कुम्भकणं 
के पुत्र के उपयुक्त है। ४३ “मव क्या करेगा, कर” कहते हुए 
उन्होने उसका धनुष-बाण छीनकर उसे तोड़कर फक दिया फिर 
उन्हीनि कहा किं जवतूक्या करेगा? ४४ र्थ पर बैठे हुए देखकर 
उसने सृप्रीव को खींचकर पक्ड़लिया। उन दोनो में धरपकड हूरई 
जर 'दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। ४५ वहु दोनों पृथ्वी परः गिर पड़ं। 
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से बेनि महीरे पडले । केहि काहुकु न छाडिले।॥ 
सागरे पड़लि से जाई । बेति सन्दर प्राय होइ ॥ ४६॥ 
तहं बाहार ताकु कले । सूथे ता शिररे माइले॥ 
बाहार होइला अनल । अपुर होदइला विकठ। ४७॥ 
भरूमिरे पड़ सोह गला । निकुम्भ आसि रण कला | 
माइला अनेक बानर । बज्र समान तार शर । ४८॥ 
सुग्रीव उपरकु असे हनु मिचिला तार पाशे॥ 
ता संगे कले बहु रण । शठ शिठ बाण समारिण। ४९॥ 
अयुर करे शर बृष्टि । पिषठाड़ि न पारन्ति दृष्टि॥ 
ताकरूंधनु हनु नैला । आण्ट्ुरे भागि पकाइला॥ ५०॥ 
असुर धरिण हनुकु । शुन्यरे नेला आकाशकू | 
अकारो मालरण कले । मुथरे मरामरि हेले। ५१॥ 
हनु चादहंले तार शिर । मुथेक कलेक प्रहार ॥ 
भूमिरे आणि पकाइले । बेनि पादे मद्दंन कले।। ५२॥ 
पड़ल निकुम्भ असुर । मला उद्गारिण धिर ॥ 


कुम्भ निकुम्भ जेण्‌ मले । असुरे प्लाइण गले ।॥ ५३॥ 





किसी ने किसो को नही छेडा। दोनों ही मन्दराचल पव॑त कै 
समान समुद्र मेजा गिरे। ४६ सुग्रोवने उसे वर्हांसे बाहर निक्राला 
तथा उसके सिर पर मूक्केसे प्रहार किया! जाग बाहर निकल पड़ी 
भौर राक्षस व्याकुल हौ गया । ४७ वह मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर 
पड़ा। निकूम्भने आकर युद्ध क्रिया । उसने अपने वके समान 
बाणो घे अनेक वानर मारडाले। ८ वहुसुग्रीवकेऊउपरञहीरहाथा, 
तभी हनुमान उस्के निकट मा गये। शाल) शिला तथाबाण मारकर उसके 
साथ बहुत सग्राम हुमा । ४९ असुर बाणोकी वर्षा कररहा धा, इससे वहू 
दृष्टि नहीं हटा पतेथे। हनुमान ने उसके हाथ से धनुष छीन लिया 
ओौर घुटने से तोदृकर फक दिया। ५० राक्षस हनुमान को पकड़कर 
शून्याकाशमेले गया! काश मे दोनो ने मल्लयुद्ध किया मौर मुक्का- 
सुक्कौ होने लगी। ५१ हनुमान ने ताक्रकर उसमे सिर पर मुक्केसे 
प्रहार किया, फिर उसे पृथ्वी पर पककर दोनों. परोपि उक्ते कुचलने 
लगे । ५२ निकुम्भ राक्षस गिर पड़ा ओर उसने रक्त वमन करते हुए 
प्राण त्याग दिये । करम्भ ओर निकुम्भके मरने पर राक्षस लोग भाग 
गये । ५३ यहु समाचार पाकर रावण ने अत्यधिक शोक किया। 
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से बार्ता पाण राबण । कला बहत से कारूण्य ॥ 
पूणि होवा कोपमति । चिन्ते बिशि जानकी पति ॥ ५४॥ 


त्रिच्वारिज्ञ छान्द-मक्रराक्षस वध 
राग-पंचम जराडि (विग्रासिषटा बाणी) 


कम्भ निकुम्भ मरण, शुणिण कोपे राबण, 
खर सुतकू चाहं बोईइले । 
आहे हि मकराक्षस, तुम्भे एवे पाज जश, 
राम लक्ष्मण मारि आस बोइले से। 
दशशिर ! अज्ञा पाइण खर नन्दन । 
संगे घषेनि बाहार असुर सम्य से॥ १॥ 
चडि देम रहुबर, करे धरि धनुशर, 
लंका कटक हुए बाहार । 
बाजदइ शंख महरी, आबर टमकर भेरी, 
वेत पताका उड्इ फर हर से। 
दैत्यवीर। चतुरंग बरे अइला । 
ऋष्ष बानर धटे प्रवेश हेला से| २॥ 
एके एके कले रण, बानर असुरगण, 
मिशामिशि होइ मरामरि। 


फिर वहु क्रोध से धर गया भौर विशि श्री सीतापति का चिन्तव 
करने लगा । ५४ 


छान्द ४३--मकराक्षस-वधं 
राग-पंचम बराड (विर्प्रासहा की धुन) 

फुम्भ-निकुम्भ कौ मृत्यु को सुनकर रावण कूपित होकर खरके पुत्र 
फी शोर ताक्ते हुए बोला, ह मकराक्नसं ! अब तुम जाकर रामलक्ष्मण को 
मरकर यशकीप्राप्तिकरो। दशकन्धर कौ आज्ञा पाकर खर कापुत्र 
मक राक्षस असुर-सेना साथमे लेकर बाहर निकला। १ हाथमे धनुष- 
नाण लेकर स्वर्णमयं रथ पर चंहकर वह लंका दुगं से बाहर निकला। शंख 
महरी, भेरी तथा टमक बज रहे ये। इवेत पताका फरफर करके उड़ रही 
थी | पराक्रमी दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ आया भौर रीष तथा वानरो 
कौ सेना मे घुस गया।२ एक-एक करके वानर मौर राक्नस्रदल 


, 


४३९ मोड़ (नागरी लिपि) 


घेनि शाठशिच्कुट, जुक्षिले बानरबद्ल, 
देखि खरसुत रहिला अबोरि से) 


दैत्यवीर ! बन्धे निरन्तरे तीक्ष्ण णर । 


खरसुत शरे मलेक बानर से।। ३॥ 
बिन्धिला होड कोपी, पलाइण ऋक्ष कृति, 
श्रीरामे शरण पशिले । 
रघुबीर धनुशर, धरिण उभा भुमिर, 
आसन्ते देखि राम हसिले से । 
दैत्य नीर ! कहद श्रीरामकु उत्तर । 


तुहि परया मिषु आस्भ पिभर्‌ से।॥ ४॥ 


भाजमूं तोते मारिबि, पिअर ऋण सुक्ञिबि, 

भाग्य बटे म पाइलि भेट । 
लक्ष्मण सुश्री सहिते, सरिबे मो शराघाते, 

आज जीहं कि जिबे ऋक्ष मकंट हि। 
रघुबीर ! देखुथिबे सकठ्छ अमर । 

आज पेषिबि. मँ शमन पूर है ५॥ 
हसिण जे रघुनाथ, क्टिले नहिं सामथ्ये, 

पराक्रमे बीर पण जाणि । 


~~~ ~~~ ~~~ 


आपस में भिडकर मार-घाड करते हए युद्ध करने लगे । वानरवाहिनी 
शालवृक्ष तथा शिलायें लेकर जृक्च रही थी । खर का प्न अपनेकोधिरा 
देखकर निरन्तर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा । उस पराक्रमी खरनन्दन के 
बाणो से बहुतसे वानर मर गये! ३ कूपित होकर उसकी वाण-वर्षा से 
वानर भौर भालू भागते हए श्रीराम कौ शरण में पहुंच गये! रघुवीर 
श्रीराम धनुष-बाण लेकर पृथ्वी परखड़हौ गये । वहु उसे भाति हुए देखकर 
 मुस्कराये। पराक्रमी दैव्यने श्रीरामसे कहाकि क्यातुम्हींने. हमारे 
पिताकोमाराहै? ४ अजर तेरा वध करके पिताका छण चुकाङग। 
भाग्यवश तुक्षसे मेरी भेटहो गयी मेरे बाणोंके आघात सेसुग्रौवके 
साथ लक्ष्मण भी मरेगा। क्याआज कोई वानर याभालू जिन्दा बचकर 
जा सकेगा है रघुवीर! आजम तुके यमलोकमे भेज दुंगा। सारेदैवता 
देखते रह जयेगे।! ५ ध्रीरघुनथजी ने हसते हए कहा कि तुक्षमे 
सामथ्ये नहींहै। पराक्रम सेही वीरत्वका पता ल्गताहै। हम अभी 
उसे समन्चेगे ! हम तुमसे कितना कहँ । क्या तुमने हमारे पराक्रम कौ नहीं 
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एहि क्षणि ता जाणिवबा, बचने केते भणिवा, 
आस्भ प्राकमं नाहि कि तुम्मे शुणि है। 
दंत्यसूत ! खर दूषण त्रिशिरा संगे । 
एका माद्रलि चउद सहल रंगे है। ६॥ 
एमन्त॒शुणि दनुज, बृष्टि कलाक नाराज, 
कृठना नोहिला तार काण्ड | 
ता काण्डके शतकाण्ड, कले राम प्रति काण्ड, 
जष्हे क्षुद्र करि काटि ईक्षुदण्ड से। 
दैत्यनीर ! पूणि कुत्ते बुलाइ माइला । 
श्रीराम तिनि काण्डे चारि खण्ड हेला से। ७ ॥ 
कोदण्डरे शर सन्धि, दैत्य उपरकु बिन्धि, 


काटिले ता करु शर धनु । 
पुणि्हिं शरे प्रहारि, सारथी अश्वकु मारि, 
सून्यकर  होदला दैत्यसूनु से । 


दत्यबीर ! जेते जेते विन्धूथिला शर। 
एहि स्पे काट्ुथिले रधृबीर शर से। ठ ॥ 
अग्नि शस्त्र करे धरि, बसादइ कोदण्डे करिः 
दत्य उपरकु प्रहारिले। 
पशिण हृदरे काण्ड, जघछ्िला होडइ प्रचण्डः 
भुभिरे पड़ मकराक्षपस मले से। 


सुना है? हे दत्यनन्दन ! मैने खर-दूषण ओर च्निशिरा के साथ में चौदह सहस 
असुरौका संहार क्षियाथा।६ सा सुनकरदत्यनेवाणोंकी वर्षाकी 
जिसकी गणना हीं की जा सकती । उसके प्रत्येक बाणपरश्रीरामनेसौ 
वाण छोड जौर तुच्छ गने के समान उन्हँ काट डाला । फिर पराक्रमी दत्य 
नेभलेकोषुमाकरप्रहारक्िया। श्रीरासनतेततीन बाणोंसे उसके चार टुकड़े 
करदिये!७ श्रीराम ने कोदण्ड पर बाण चद़ाकर दैत्य के ऊषर छोड़ते हुए 
उसके धनुष मौर वाणको काट चा! फिर एक बाण मारकर उसके 
सारथी ओर घोड़ेकोमार डाला! दैत्यपृत्र का हाथ खाली हौ गया। 
पराक्रमी याक्षपस्त जंभे-जैसे बाण छोड रहाधा उसी क्ष अनुरूप श्रीराम 
उसके बाणोको काट रहै थेप उन्होने कृद्ध होकर कोदंड पर 
सभ्नि-वाण चहृकर दैत्य ङे उप्र प्रहार क्या! ` वाणके हृदय मेँ लगने 
पर वह्‌ वही प्ररता से जलतां हृभा पृथ्वी पर गिरकृर मर गया। 


४३८ जौष्िजा (सागरी लिपि) 


दैव्यबीर ! तार संगरे जेतेक धिले । 
रामचश्ट् बाणे प्राण हरादले से।॥ ९॥ 
श्रीराम तीक्ष्ण नाराच, मले बहुत दनुजे, 
जाहा यिले पर्टाइण गले । 
लंकारे जाई पशिले, राबण आगे कहिलि, 
देव मक राक्षस आजिं मले से। 
देत्यबीर ! बुणि बहुत विस्मय हेला। 
दन्त रटमट करि चोबश्ला से।॥ १०॥ 
निर्धूम अनघ प्राये, नयन दइ बुलाए, 
भ्रूकुटि कला दशकपाटठ । 
दशदिगकू अनाइ्‌, खर निःए्वास पका, 
खर सुत मला बोलिण विकढ से। 
दशशिर ! क्षणे जाए होइला भअन्ञान। 
विशि चिन्ते राम राजोबलोचने से॥ ११॥ 


चुश्चत्वरिश्च छान्द-मायासीता बध 
राग-कौरिक 


शक्ताजितकू अणादइण राबण कहडई प्रशंसा करिण । 
सुरपतिकि धरि भाणिला कालु जाणइ तोर बीरपण। 


भोर जितने भी पराक्रमी राक्षस थे, उन्होने श्रीरामके वाणो से अपने 
प्राण ोदिये।९ श्रीराम केषेने बागों से बहत राक्षत मर गये 
मौर बचे थे वहु भागकर लंका में जाकर रावण से बोले, है देव | 
भाज मकराक्षस मरगया। पराक्रमी दैत्य रावण को अत्यस्त माश्चयं 
हृभा। वह दति कटकटाकर चलने लगा। १० निधूंम अग्नि के समान 
दोनों नेत्रं को तरेते हुए भौहं टेढ़ी करके दशसिरोसं दशो-दिशाभोषो 
देखकर प्रक्र निःश्वास को छोड़ते हुए खर-पुत्र मारा गया कहकर 
ष्याकल हो गया। दशकधर एक क्षणके लए अचेत हो गया। 
निशि कमलनृयन श्रीराम का चिन्तन करते लगा । ११ 
। छास्द ठ४-माया-साोताकाषध 
राग-कौरिक 

रावण ने इन्द्रजित्‌ को बुलाकर उसकी प्रशंसा करते हए कहा कि 

दृद्रको पकड लानि के समयसे सै तुम्हारी वीरतासे परिजरित ह| 
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आहे . कमर । राम लक्ष्मण संहार । 
सोह चिनु ताकु जिणिबाक्‌ नाहि लंका भित्तरे एड बीर॥ १॥ 
दृश्य अदृश्य होदण तार संगे करिब तुम्मे मायारण। 
वेनि थर कि कि प्रकारे ब्तिलि एवेतो शरे देवे प्राण । 
सुणि कुमर । रावण मूखरे बचन । 
शिरे कर देइ मेलाणि होदला आरोहिला ता निज जान। २॥ 
चतुरंग ब आगरे पेषिण होम स्थानक बोलि गला । 
निबिध आयुधमान तहिं रखि परु रुधिरे होम कला । 
रंग बसन । रंग कृसुम रंग गण्ध। 
लौह श्रुवरे छागलछर धिर मांस होम करि आनन्द ।॥ ३॥ 
दक्षिणानत्तं होइण बंश्वानर बुलिण आहूति भरनिले । 
जाणि काज्यंसिद्धि शक्राजितनीर बाहृडि रथ आरोहिले । 
सेहिक्षणिसे। रथ घेति हेला अदुश्य । 
आकारे ताहाक्‌ न देखिले केहि ताक्‌ हुई सबं दुष्य ।॥ ४ ॥ 
श्रावण मासर जलधारा प्राय शर बृष्टि कला गगनु। 
महामेघ घोडाइला प्राय होइ उहाड कला देव भानु । 


हे पत्र! पुम राम-लक्ष्मण का संहार करो। तुम्हारे बिना उन्हँं जीतने 
बाला इतना ब्ड़ावीर इसलंकामेनहींहै। १ दृश्य भौर घदुश्य होकर 
तुम उसके साथ माया कायुद्ध कृरना। दो बारवहु न जाने किस 
प्रकार बच गये] जब वहु तुम्हारे बाणसेप्राणव्यागकरेगे। पुत्र ने 
रावण के मूख से एसे वचन सुनकर हाथोंकोसिरसे लगाकर विदा ली। 
भौर अपने रथ पर चढ़ गया।२ चतुरगिनीसेनाकौो मेही युद्ध 
के लिए भेजकर वहु यज्ञस्थल को चला गया। अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र वहां रखकर उसने पशुधों के रक्तसे यज्ञकिया। लाल वस्त्र, 
लाल पृष्प भौर लाल चन्दनके साध लोहेकी सुवा द्वारा बकरेके मासि मौर 
खधिर से आनन्दपूव॑ंक हुवन किया ।३ दक्षिणावतं होकर उती हई अभिनि 
ने माहुतियां प्रहण कीं! कां सिद्धहौ जाने पर पराक्रमी इन्द्रजित्‌ 
लौटकर रथ पर बढा भौर उसी क्षण रथ लेकर वह्‌ अदृश्यहो गया। 
भाकाणशमे उसे कोई नहीं देख पा रहा था पर वहु सवको देख रहाथा।४ 
सने माकाश से श्रावण महीने की जलधारा के समान वाणोंकी वर्षकी 
जिसके कारण सूयं छिप गये घर्थात्‌ वाणों के बाहुल्य से पूरं दिखाई नहीं डे 
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देखि चकित । होइले श्रीराम लक्ष्मण । 
उद्धवं मुख होइ आक्राे चाहात्ते मखे पड़ बाण गण ॥ ५॥ 
ऋक्च कपिबल होहले आकृठ आकृ बोलन्ति लक्ष्मण । । 
ए शरघातं मूं सहि न पारद बिकढठ हैउछिमोप्राण। 

आज्ञा होइले । त्रहमअस्त्र मुहं करिबि। 
देब दानव मानब सहितेण एकाबेल्के संहारिबि॥ ६.॥ 
राम बोलन्ति जणक भपराधे एड अधमेक्‌ करिब । 
समस्ते अना तुस्भंक्‌ किस कले कि पादं ताहाकू मारिब। 

एमन्त कहि । शरक प्रतिशर कले । 
दण्डे मात्र रह एहाक्‌ मारिबा बोलि प्रमुखे आज्ञा देले ॥ ७॥ 
एते बोलि कोदण्डरे अस्व संधि आक्राशक्‌ चाहं रहिले । | 
निश्चय मारवा देखिण अपुर मनरे महा भय कले । 

माया करिण । उपाय तहिं भिभाइले । 
माया करिण सीताएु आरोपिण रथे ताहाकूु बसाइले ॥ ८ ॥ 
देखिला हनु रथरे बसिष्ठन्ति जनकराजन दुहिता । 
राम रख राम रख बोलुछन्ति विकटे श्रीराम बनिता। 


रहैये। श्रीराम तथा लक्ष्मण यह देखकर आश्चयं मे पड़ गये। 
मुख उठाक्रर आकाश की भोर देखने प्रर बाण गिरने लगतेथे। ५ 
वानर ओर भालुओं का दल व्याकुल हौ गया । लक्ष्मणनते विकल होकर 
श्रीरामसेकहाकि इन बाणो के आघात यँ सहन नहींकर पारहाहूं। 
मेरे प्राण व्याकुलहो रहेहैँ। अन्ञाहोने से ब्रह्मास्त्र सेम देव-दानव 
तथा मानवो कोएकवारमेहीनष्ट कर डालूंगा।६ श्रीराम नेकहा 
कि एकके अपराधके कारण तुम इतना बडा अधमं करोगे सबने 
तुम्हार क्याक्यादहै? उन्हें तुम किसलिएु मारोगे? एेसा कहुकर 
उन्होने बाणका उत्तरबाणसरे दिया। एके क्षण रको इसे मारूगा-इस 
प्रकार की उनके श्रीमुख से बात निकली | ७ इतना कहटुकृर कोदण्ड प्र 
भस्त चढाकर भाकाण की भोर ताक्ते हुए षडहो गये। भमन यह्‌ निश्चय 
मक्षे मारेगे, यहं देखकर असुर इन्द्रजित्‌ सन में बहुत भयभीत हो यया। 
उसने माया से एक षड्यन्त्र रचा। उसने माया की सीता बनाकर 
भपने रथ पर वैठालिया। ८ हनुमानने रथ पर बैठी हू राजा जनक 
कौ पुत्ती सीता कोदेबा। श्रीराम की पल्नी--है राम! रक्षाकरो। 
हेराम ! रक्षाकरो ! कहती हई व्याकरुलहो रहीथीं। यह देखकर 
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ताहा देखिण । हनु करे बहु रोदन । 
रोदन देखिण राबण नन्दन कद बहुत बचन ॥ ९॥ 
तुम्भे त एहाक्‌ न नेले न जिब राजातत आम्भरन देवे । 
एहा लागि किर्पां असुर बानर आहुरि बिअरथे मरिबे। 

एणु करिण । हाणृथिलि महिं एहाक्‌ । 
एवे, मँ तुम्भर आगरे हाणृछ्छि तुम्भर प्रते करबाक || १०॥ 
एमन्त कहि पद्व ताक्‌ प्रहारि करे घेनिला असिबर। 
बेनि खण्ड करि हाणि पकाइला अनाईइ थिले हनुबौर । 

पुणि बोदला । बाहुड़ जाअ बनचर । 
तुम्भ॒ भआाम्भ गोढ जदहिंरु होला ताकु पेषिलु जमपुर ॥ ११॥ 
एहा देखि हनु करं गिरिबर रथरे तार कचाड्ला। 
सारथि रथ पच्छकु घेनि गला से भिरि बिभथं होदला । 

बहु रोषरे। बहु रण कला मारुति । 


समस्त कपि तरु शिदा मारन्ते काटडइ विश्ववार नाति ।॥ १२॥ 
बेहि कपि मारिबार देखि दैत्य मनरे एमन्त पाञ्चिला । 
निकुम्भ बट तषे होम करिवि बोचि शीघ्रे रण मुंचिला। 


हनुमान रुदन करने लगे ! उनको सदन करते देख रावण का पुत्त बहुत 
कर कहने लगा । ९ तुमतो विना इसे लिये नहीं जाओगे भौर हमारे 
महारज रावण इसे दंगे नहीं। इसके कारण व्यथं में बहुत से राक्षस 
--मौर वानर क्यो भरे? ईइसीलिषएर्मेइसे मार र्हाथा। अब तुमह 
` विश्वास दिलने के लिए इसे तुम्हारेसामने मार रस्हाहुं। १० 
एसां कहकर उसने पैर से उन पर प्रहार करते हुए हाथमे तलवार 
उठा ली। उसने उन्हुं मारकर दो खण्डो मे विभक्त कर दिया। 
` हनुमान देखते ही रह्‌ गये! फिर उसने कहा, अरे वनचारियो | तुम 
लोट जाओ! तुममेसे जिसका भी युद्ध सुक्षसं हुभा मैने उसे यमलोक 
भेज दियादहै। ११ यहु देखकर हनुमान ने भपने हाथ का पवेत उसके 
र्थ पर पटक दिया! सारथी रथको पदे ले गया जिससे पवेत्त का 
प्रहार व्यथे हो गया। मरतनन्दन हनुमान ने त्यन्त क्रोधं से बहुत युद्ध 
किया! सभौ वानरो द्वारा प्रहार क्यिग्ये। वृक्षों भीर शिलाभोंको 
विश्रवा कानप्ती काटदेताथा। १२ क्पियों हारा घेरकर मारते हुए 
देखकर इस प्रकार मन में विचार किया! “निकुम्भ वट के नीचे हुवन 
करूगा'' एसा सोचकर उसने शीध्रतापूर्वैक युद्ध करना छोड़ दिया] 
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जान्ते पढाई । गोड़ाईषछन्ति बनचर । 
तष णिढा स्थ उपरे मारस्ते सहुड्‌ राबण कमर ।॥ १३॥ 
खण्ड दूर गोड़ाइण हनु कपि सैन्यं घेनिण बाहुडलि । 
निकुम्भ बट तक्रे शक्राजित जाइण प्रवेश होइले । 
चउपाशरे । असुर सन्य जगाइले। 
सक्छ सामग्री घेति शुचिमन्त होड होम करि बसिले।॥ १४॥ 
श्रीराम पश्चिम द्वारे रण जुणि ऋक्षपतिकरि पेषिदेले।.. 
वक्ष बक घेनि चछन्ते जाम्बब मार्गरे हुक्‌ भेटिले । 
दूते बाहुडि । श्रीराम सन्निध्ये प्रवेश । 
बोले विशि राम हनुकू देखिले दिशुअछठि अतिबिरस।॥ १५॥ 


पञ्यच्यरश छान्व 
शाग~-पंचम बरा 
शोके जाइ हनुमान, रामंकु करि दशेन, 


कहिला से ` जुद्धर बिधान। 
राबण ज्येष्ठनन्दन, सीर्ताक्‌ बसाइ जान, 
आणन्ते करुथिले रोदन । 


~ ~ ^~ ~ ~~ ^~ ~ ~~ ~~ ^~ 


वह्‌ भाग रहा धा मौर कपिवृन्द उसे खदेड़रहेये। रथके ऊपर कयि 
गये वृक्ष ओर शिलाों के प्रहार को रावण का पत्र सहनकर रहा धा। १३ 
योड़ी दूर तक ख्देडकर हनुमान वानरी सेना कों लेकर लौट पड) इन्द्रजित्‌ 
निकुम्भ बट के नीचे जा पहुंचा! उसने चारों भोर राक्षप्ष-सेना को पहर 
पर रघ दिया। समस्त सामग्रीः लेकर पवित्र होकर वहु यज्ञ करने के 
लिए बैठ गया। १४ श्रीराम ने पशित्रमद्वार पर संग्रामको सुनकर 
ऋक्षपति जामवन्त को भेज दिया! रीष्ठोंके दलं को साथलेकर जाते हुए 
जामवन्त से हनुमान की भेट हो गई! रामदूत हनुमान लौटकर श्रीराम के 
व जा पटच! विशि कहुताहैकि श्रीराम ने हनुमान कौ अस्यन्त दबी 

खा । १५ । 


छान्द--६१्‌ 


दग-~पचम बरार 


४ हनुमान नेश्रीरामके दशेन करके युद्ध कासमाचाश देवे 
हुए कहा करि रावण का ज्येष्ठ पत्त श्दन करती हृद सीताको यान मेँ 
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सो देब से! खड़गरे बेनि खण्ड कला । 
जहिं जाद कलि रण, तार देखिलि मरण, 
एड रण अकारण हेला ॥ १॥ 
हनु मुखं शुणि राम, ज्ञान हारिगले जाम, 
धनुर पकड भुमिर। 
एमन्त देखि लक्ष्मण, जठ सिचि सेहि क्षण, 
भाउजाइले आपणा उर। 
भो देव हे। करिया धर्मेकू्‌ आदर । 
धमं कले केते दूर, केडं अधर्मं तुम्भर, 
जाणिलि धमं हुए अपार ।॥ २॥ 
धमं अधमं जुश्चिले, दुहेः प्राण हराइले, 
एण्‌ धमं भधमंहिं नाहं 
महा अधर्मी राबण, देख पत्र नातिगण, 
धमं थिले कि मरन्ते नाहिं। 
भो देब हे। धमं अधमकूु जे उरड। 
जाणिलि मुँ एते काठे, देखिलि मूं बेनि डोकठे, 
संसारे से बहू दुःख पाइ ॥ ३॥ 
पणि बोलन्ति लक्ष्मण, धमं करन्ति प्रमाण, 
तिसहा दुब जनमाने । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


चिठाकर लाया। हेदेव ! उमने तलवारसे उनकैदो खण्डकर दिये। 
जहा पर जाकर युद्ध किया वहीं उनकी मृत्यु देखी । इतना सारा युद्ध 
व्यर्थहीहोगया। १ हनूमान के मुखसे एेसा सुनकर धनुष-वाण भूमि 
पर फककर श्रीराम भचेतहो ग्ये। टेसा देखकर लक्ष्मण उसी क्षण 
जल छिडकते हुए उन्हँ अपनी छाती मेँ समेटकर कहने लगे, हे देव ! मप 
सदा धर्मका भआादरकरते थे। धमंने कितनी दुर तक पहुंचा दिया । 
तुम्हारा अधमं कौनसायथा। भम अव जान गया कि धममे कोई सारं 
नहींहै1 २ धमं मौर अधमं दोनों जक्ष गये। दोनोंने हीभ्राण त्यागं 
दिये! इसलिए धर्मं मौर अधमं कुष नहींहै। रावण महान अधर्मी है। 
उसके पुत्र तथा नातीगणक्या ्र्मके रहने पर मृन्युकोन प्राप्त होते! - 
हिदेव ! धमं मधम॑से उरतादहै। इस संसारमें वहत कष्ट पाकर तथा 
अपनी दोनों आंखों से देकर अवरम समञ्च गयादहुं। ३ लक्ष्मणने पुनः 
कटा कि धमं दुर्बल व्यक्तियों को निःसहाय प्रमाणित करता है! मापकौ 
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सेहि रूपे तुस्भ सत्ति, बोल मोर धमंगत्ति, 
एणुटि पशिलि आसि नने । 
भो देब हे! धमं करि धन ले सिना। 
धर्मरे समस्त गुण, मूखंरे पंडित पण, 


पातकी हु अन्ते घन चिना॥ ४॥ . 
घेनि मुं ब्रह्मअस्तक्रु, मारुथिलि समस्तंकु, 
बोदले जणं करिघछि दोष । 
धर्मतः बिरोध कर, अधमे कि पाद्रं कर 
समस्त जनंकर कि दोष । 


भो देव हेि। से धमं त एवे न रखिला। 
प्रमाद शिरे प्रमाद, संतत हुए विषाद, 


बेटकु नेल कषण देला ॥ ५॥ 
एमन्त श्रवणे शुणि, मोह तेजि रधुमणि, 
प्रिया शोके हयेइले कातर । 
एमन्त देखि लक्ष्मण, बोलन्ति भो देव बण, 
मारिति मृ निश्च दणशशिर । 


भो देब हे। तषे अजोध्याकू आम्भे जिबा। 
ए लंकागडरे जेते, असुरमाने जीविते, 
अछन्ति ताहांकू न रखिबा।॥ ६ ॥ ` 


बुद्धि भी इसी प्रकारकीदहै। भप कहते हँ कि यह मेरी धमे की मति 

है। इसीलिए जंगल मे आकर रहनापडा। है देव ! धन होनेसेदही 
तो धम्मं कियाजासकताहै। धर्मे सभीगुणहोतिदहैँ। वहुमूखेकोभी 
पण्डित बनादेताहै। धनकेविनापातकोहयेजतिर्है।४ रै ब्रह्यास्त 
लेकर सभीकोमार रहाथातब बआपनेक्हाकि एकने दोषकिया है। ` 
धमेपूवंक उसका विरोध करो। भधममंस्योंकररहेहो? सभी व्यितियो ` 
काक्यादोषरहै? हिदेव ¡अवतो उसधमं ने रक्षानहीकी। प्रमाद ` 
पर प्रमाद निरन्तर संतापका कारण बना} उसने समय-ख्मय पर कृष्ट 
ही दियाहै।५ इस प्रकार कानों से सुनकर रघुमणि श्रीराम चैतन्य 
होकर प्रियतमा के शोकम दीहो ग्ये। रेस देवकर लक्ष्पणने कहा, 
हे देव ! सुनिये । मँ निश्चय दशानन को मांगा, तभी हम लोग भयोध्या : 

लोटेगे ।` इस लंकादुगे मे जितने भी दैत्य जीवित है उन्हें नहीं छोङ्गा । ९ ` 
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एहि काठे बिभीषण, परबेश सेहि क्षण, 


देखिले श्रीरयासंक बिह्ाप । 
सीतार विनाश शुणि, बिल्पन्ते र्धृमणि, 
बिभीषण बोले मंच ताप । 


भो देव हे। सीरा देखिब सेहि काहिं।. 
इन्द्रजितं माया कला, हनु जाणि न पारिला, 


होम  कस्अछ्छि एषे जाइ ।!. ७ ॥ 
विभीषण पमुख शुणि, हृष्ट होद् रधूमणि, 
कोदण्ड धदले बास पाणि । 
बोल्‌ दुष्ट राबणि, एबे निकि जिब जिणि, 
श्रे शिर पकाटबि हाणि । 


भो देव हे। विभीषणे प्रशंसा करन्ति । 
छाड्लि शोक सन्ताप, बहला विषम कोप, 
विशि , भजह जानकीपत्ति ॥ ८ ॥ 


षट्‌ चत्वर्परश छान्द- लक्ष्मण इन्द्रजित गुद 
राग~-चलछधण्ट 

कर जोड़ कहे बिभीषण । 

भो देब मोर बिनय द्युण॥ 


उसी समय विभीषणने वर्ह आक्र श्रीराम को विलाप करते देखा । 
सीताकी मृत्यु को सुनकर श्रीराम विलाप कर रहैथे। विभीषण ने कहा, 
हे देव ! आपदुःखका त्याग करः! आप उन्हींसीताकोदेखेगे। इन्द्रजित्‌ 
ने मायाको थी जिसे हनुमान नहीं जान पाये । अव वह जाकर हुवन कर 
रहम है+७ विभीषण के मुख सेमे वचन सुनकर श्रीरामने प्रसन्न 
होकर बाय हाथ में धनुष उठा लिया मौर बोले, अरे दुष्ट रावणात्मज | 
अब क्या जीतकर जा सकोगे { मै बाण से तेरा शिर काट डाल्गा। 
विभीषण प्रशंसा कर र्हैय! शोक-सन्ताप कोत्याग देने पर्‌ श्रीराम 
का विषम क्रोध बढ गया। विशि जानकीप्ति श्रीराम का भजन 


करताहै। ठ 
| छान्द ष्६--लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ का युद्ध 
राम-चलघण्ट 


, हाथ जोड़कर विभीषण ने कहा, हैदेव ! मेरी विनय सुनिये । 


४९६ मोड़ (नागरो लिपि) 


संग्राम तेजि गला मेषनाद्‌। 
राजाधिराज हे। हिव बड़ प्रमाद। १ ॥ 
लकार पश्चिम दवार निकट । 
भद्‌ तहि तिकूम्भिला बट ॥ 
तहर मूछे से होम करिब । 
राजाधिराज हे। रथे बाहार हैव ।॥ २॥ 
से रथे बसि होइब बिजयी । 
एमन्त बर धाता अछि देद्‌।। 
सबधान होड करिबा रण। 


राजाधिराज हे। पेष बीर लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 
सामान्य नुह राबिणकुमर । 
शक्रकू जिणिअछि बहुबार ॥ 
एथक्‌ देब न करिब दहेढा। 
तिश्चे मरिबादहे। मन्दोदरीद्कु बछा॥ ४ ॥ 
शुणि राम लक्ष्मणंकू चा्हिले। 
सज होइ अस बोलि बोइले ॥ 
सुणि लक्ष्मण श्रीराम बचन । 
अंगे लाइने हे! अभेद कवचमान। ५॥ 
नेनि कन्ध ब्ेति तूणी छन्दिले। 
शत नाश खण्डा बामे पिन्धिले॥ 


हे राजाधिराज ! मेघनाद संग्रमको छोड़कर चला गया। भब बड़ा 
प्रमाद घटित होगा १ लंका के पश्चिम ह्वार के निकट निकुम्भिला-वट 
है। उसी के नीचे वहु हवन करेगणा। ह महाराज ! फिर वह रथ पर 
बाहर भयेगा 1२ उस रथ पर वंठकरर वहु विजयी बनेगा। एसा वर 
उसे ब्रह्माजी ने दिया है। सावधानी के साथ युद्ध करना होगा। 
हे महाराज ! आप पराक्रमी लक्ष्मण कोभेज दें।३े रावण का पुत्र 
साधारण नहीं है}! उसने बहुत नार इन्द्र. पर विजय प्राप्तकी है। 
हस बार भाप प्रमादनकरं। मन्दोदरीनन्दन निश्चित ही मृन्युको प्राप्त 
होगा।४ रामने यह्‌ सुनकर लक्ष्मणकी ओर ताक्ते हए उनसे तैयार 
होकर भाने के लिए कहा1 लक्ष्मण ने प्रीराम के वचनोंको भुनकर 
अपने शरीर मे अभेद्य कवच आदि धारण कर लिया।५ दोनों कन्धों 
पर दो तरश लगाये ! शत्रु दमनकारी तलवार बायीं भोर पहन ली । 
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देवदत्त श्र संग्रह कृले । 
इन्द्रदेबार हे! धनु करे धडइले।॥ ६ ॥ 
श्रीराम छापूरे होदइले उभा) 
सन्यर भितरे दिशिलिे शोभा 
श्रीराम पाद छ्दैले त्वरित । 
प्रणाम कले हे। धुमित्रांकर सुत ।॥ ७ ॥ 
राम कहन्ति बिभोषणे चाहं) 
एहाकर पाश छाड्बि नाहिं॥ 
हनु अंगद संगतरे थिबे। 
नढ८ चीढादिहेि। समस्तकपिजिबे। ठ ॥ 
जेते जेते अछन्ति महाबीर । 
समस्ते जाइण समर कर| 
राम मुखं शुणि कपि सडइनि। 
बाहार हले हे। लक्ष्मण संगे घेनि।॥ ९॥ 
बेदिले लकार पश्चिम द्वार । 
देखिले बेहि अस्ति असुर! 
विभीषण लक्ष्मणंकु कहिले । 
सैन्य माइले है। जे आसिव बोइले। १०॥ 
णि संग्राम कले कपिबद। 
पिटिले शाढछ कचाड्लि शि ॥ 


उन्होनि देवताबों द्वारा दिये गये बाण एकच्नित क्ये तथा इन्द्र द्वारा दिया गया 
धनुष धारण कर लिया।६ वहश्रीरामके समक्ष जाकर खडहौ गये। 
सेना के भीतर वह शोभायमान दिखाईदेर्हे ये। सुमित्रानन्दन लक्ष्मण 
ने शीघ्र हीश्रीराम के चरणोंको छूकर प्रणाम क्िया।७ भ्रीराम ने 
विभीषण की भोर ताकते हुए कहा कि इनका साथ नहीं छोडना । हनुमान 
तथां ठंगद साथमे रहगे। नल, नील आदि सभी वानर जयेगे} 
जो-जो महान योद्धा है वहु सब जाकर युद्ध करे। श्रीराम के मुख से 
यह सुनकर -बानरवाहिनी लक्ष्मण को साथ लेकर बाहर निक्ली।९ 
, उन्होने लंका का पश्चिम हार घेर लिया! न्हने देखा कि असुर भी.धेर 
कर खड) विभीषणने लक्ष्मणस कहा किजोभी आयेगासेना उसे 
¦ मारेगी । १० यह सुनकर वानरदलने संग्राम किया। वह शाल वृक्षों 
` से पीठने मौर श्रिलाओं से कुचलने लगे! अपुर भी प्रनलतासे मारने 


४४८ | मोडिवा (नागरी लिपि) 


असुर पाइले होड. प्रबढ। 

उभय बठ है! संप्राम बेटु बेठ। ११॥ 
हनु अंगद दुबिन्द महीन्द्र । 

नद नीठ सुषेण से सुगन्ध ॥ 

पनस रम्भा महा महा बीर। 

समर कले है। से दैत्य अगोचर । १२॥ 
घनु धरिण अगे भिभीषण । 

कोपे वबिन्धद्‌ शत॒ शत बाण ॥ 

चारि संत्ी घेति करन्ते रण। 

बह मादले हे। सेहि. असुरगण।। १३॥ 
बड़ बड जह अपुर मले। 

जेहि धिले से समं नोहिले।।, 
कहिलि जाई मेघनाद भगे) 

होम न सरु। सेह ` अइले बेगे। १४॥ 
अंगरे नाइले बज्र कवच । 

खण्डा जमदाढ तूण सुसंच ॥ 

वीर बे होइ बीर राबणि। 
सारथि क्ले है। रहुबरकूु आणि ॥ १५॥ 
कुष्ण अश्व एक रथरे जोचि। 

धनु टंकार करिण आमंचि॥ 


„~~ -^~^~^~~~~^~~~~~~~~--~-~---------------------------------ˆ---------^ˆ “~ 


[क 


लगे। समय के साथ-साथ दोनों दलों का संग्राम बढ़ता गया। ११ हनुमान, 
मंगद, दुविन्द, महेन्द्र, नल, नील, सुषेण, सुगन्ध, पनस, रम्भ आदि महान- 
महान योद्धाओं ने युद्ध क्रिया परन्तु वहु राक्षस नहीं दिखाई दिया । १२ 
सगे-अगे विभीषण धनुष धारण करके सौ-सौ बाण छोड रहा-था ।! उम्हीने 
चार मत्नियों को लेकर युद्ध करते हुए बहुत से राक्षसो का वध किया । १३ 
जव बड़े-बड़े भसुर मार व्यि गये ओरनजो बचे वहं समथं नहीं हृषए। 
, उन्होने जाकृर मेघनाद से सव कहु दिया । हवन कौ समाप्ति के पुवं ही 
वह्‌ भी शौघ्रतासे आया! १४ उसने अपने शरीर पर व््र-कवच धारणं 
किया । यमदाद्‌ के सदृश तलवार तथा सुसचित तूणीर से रावणकरमार 
ने वीरजेण सजाया। तभी सारथीष्रेष्ठरथ कोले भाया.। १५ रथ 
भेकलिरंग काषघोड़ा जुताथा। धनुष को उटाकर टकार भ्रारते हए ¦ 
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दिभ्य बेशरे दियुछि तोरा। 
रथे बसिले है। काठ देवता परा।॥ १६॥ 
रथ आणि कले लक्ष्मण आगे, 
बिभीषणंकु चाहं कहै रागे ॥ 
‡ आरे क्ांगार असुराधम्‌। 
केते काठरु रे। पीरत्ति तोर राम ॥ १७॥ 
एका गभरः होइलु जनम। 
पित्ता हौड चाहं पुत्र मरण ॥ 
मोते मारिबाकु आसिष्ट धाडइं। 
एडे निष्टुररे , हौदलुतु क्रि पां) १८॥ 
एमन्त बोलिण करे समर । 
देखिण पठाइले बनचर । 
लक्ष्मण धनु धरि अआगगृस्तार। 
हनु पिटिला जे! रथरे तरुबर।॥ १९॥ 
पूणि हनु शिके मारन्ते चाण्डे । 
रावण तनुज काटिला काण्डे ।। 
जेते मारत्ति जृथपति माने। 
राबण सृत हे। कारन्ति साबधने। २०॥ 
देविक धनु धरि विभीषण । 
ममंस्थानक्‌ विन्धुरन्ति बाण ॥ 
दिव्य वेशम उसका पुर्या दिखाई देरहा था। सालृम पड़ता था जसे 
कालदेवता रथ पर विराजमान हों । १६ उसने रथ को लाकर लक्ष्मण 
के आगे खड़ा करके विभीषणे बड़ क्रोध में भाकर कहा, भरे कुलांगार 
नीच राक्षस | कितने समय सेराम सेतेरीप्रीत्तिहै) १७ एकह गं 
से उष्पन्च होकर पितादहोतेहुए तु पत्र कीमू्यु की कामना करतादहै। 
मुक्ने मारनेके लिएतु दोड़करञागया। तु इनना निष्ठुर किसलिएहौो 
गया? १८ एसा कहकर वह्‌ युद्ध करने लगा । यह्‌ देखकर वानर लोग 
ग गये । लक्ष्मण धनुष लेकर अगे बडे गौर हनुमानने एक वृक्ष रथ 
परदे पटकां} १९ फिर हनुमानद्वारा प्रवरतासे शिला मारने पर 
रावणनन्दन मेषनादने उसे बाणः से काट दिया । यूथपति जितने भी 
प्रहार कर रहै थे, रावणात्मज उन्हें सावधानीसे काटदेताथा। २० 
उसने देखा कि विभीषणं धनुष लेकर उसके मर्म स्थानों पर बाण-वर्षा करं 
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४१९ मोडा (नागरी लिपि) 


अनाइई्‌ पुणि बोल बचन । 
धिक्‌ धिक्‌ आरे। तोर निस्लेज पण । २१॥ 
मँ तोर पृद्व॒ मराइब्रु मोते। 
राम तोर क्िस्ि कि देब तोते॥ 
सोदर छाड़ि परकु भवोरु। 
असती स्तिरीर\} पराये धमं करु । २२॥ 
विभीषण बोले जुण ` रे सूत। 
धर्मं थला जन मोहर पित ॥ 
रस्ते निमितं जें पूर करि। 
अग्नि लागिलिजे | तहिं पशिकि मरि । २३॥ 
बहुत अधमं कला तो तात। 
तेणु ता संग होदलि सुकत॥ 
त॒ जाणुकरिं तुहि मोर स्वभाब। 
विशि बोलदइ हे। कहि एवे कि हेब । २४॥ 
सप्तचत्वाररिश्च छान्द--दृन्दरलित बध 
; रसकोष्ला बाणी 
लक्ष्मण इन्द्रजित गुरु रण । मराक्षत्री अटन्ति 
वेनि जण । शर अत जाते न दिशे भानु। 





~ ~~-----~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


रहा है तव उसने उसकी मोर देखकर कहा, अरे तुञ्धे धिक्कार दहै, तेरे 
निलंज्जपन को भी धिक्कार | २१ मतेरापृतहुं। तु मक्षे मरजायेगा। 
राम तेरा कैन है? वह्‌ तुक्ञे क्या देगा ? अपने भाई को छोड़कर पराये 
व्यित को अपना रहाहै। तू असती नारी के समानध कर रहा है। २२ 
विभीषण ने कहा, अरे बेटे ! सुत्‌ ! धाक्‌ व्यक्तिही मेरा भिद है। 
रत्नों से जिस नगर का निर्माण कियाहै, अग्नि लगनेसे जा उसी में घुसकर 
मर जा। २३ तेरेपिताने बहुत अधमे कियाहै।! इसलिए उसके संग 
सेर्जमूवितिपागया। क्या तु मेरे स्वभाव को नहीं जानता? विशि 
कहता है कि अब कहने से क्याहौोगा। २४ | 
छान्द ४७--इद्द्रजित्‌-वध 
रसकुल्या को धुन 

लक्ष्मण मौर इन्द्रजित्‌ का भीषण युद्धहोने लगा। दोन ही 

महान योद्धाये। बाणोंके भावागसनसे सूयं नहीं दिखाई दे रहैये। 


विचित्र रामायण (लंकाकाण्ड) ४५१ 


मण्डट्ाकार दिशे बेनिधनु से | बिन्धिबा भुजन दिशे जे।, 

हनु कन्धरे आरोहि रामानुज द्वितीयेन्दर प्राय दिशेजे। १॥ 
लक्ष्मण पेषिले बाबढ शर । काटिने असुरर धनुशर। 
पूणि कोपे बिन्धिले पाञ्च काण्ड । काटिले अश्व सारथिर 

मण्ड से। रथ कले हनुभंगजे। सेहिक्षणि अन्य 

रथे रोहिण जुल्िला लक्ष्मण संग जे।॥ २॥ 
बिन्धन्ते शरे शर परिताछ । जइ तहं निर्धूम अनल । 

देखि तर होए बेनि बढ । उत्पात जात बेद्ठकु बेढ । 

से दनुज रणे प्रबढ जे। तिनि काण्ड बाछठि 

विन्धिले बाजिना लक्ष्मणंकर कपाकछ जे॥ ३॥ 
गु अछि तिनि धार रुधिर । फुफुकार करि 

बिन्धन्ति शर । विषम व्यथा पाडइण लक्ष्मण । बाछठि 

बिन्धिले शर सेहि क्षणे । अंगु कबच काटिनि जे। . 
उर उपरे बसिणबीरशर स्धिर बाहार कलेजे। ४॥ 
सेन्हा उपरे काण्डमान बसे । निक पक्षो प्राय शरीर 

दिशे । करि अबा फुटिला पलाश त ¦ तेसन र्धिर 


दोनों के धनुष मण्डनाकार दिखाईदेरहैथे। बाग छोड़नेवाली भुजा 
नही दिखाईदेरहीथी। हनुमान के कन्धे पर वठे श्रीराम के अनुज 
द्वितीय श्द्र के समान दिखाईदे रहैयथे। १ लक्ष्मणने बावल बाण 
छोड़ा भौर भसुरके धनुष गौर बाणकोकाटदिया। फिर ङ्रद्ध होकर 
उन्होने पाच बाण छोड भौर सारथी तथा घोडे के धिर काट दिये। 
हनुमान ने उसके रथ कोनष्ट करदा! उसीक्षण वह दूसरे रथ प्र 
` बैठकर लक्ष्मण के.साथ जू गया।२ वहु वाणो पर बाण छोड़ताजा 
रहा था जिससे निर्धूम भग्निजल रहीथी। जिसे देखकर दोनों दल 
विगलित हो रहेथे। धीरे-धीरे उत्यात अपशकुन प्रकट होने लगे । वहू 
राक्षप्त युद्धमे प्रबल होता जा रहा.था। उसने चुनकर तीन बाण छोड़ 
जो सक्ष्मणके सिर पर जाकर लगे।३ रुधिर कीतीन धाराए वहने 
लगीं। वह्‌ फूफकार करके बाण छोड़ रहा.था। लक्ष्मण ने विषम 
बेदना पाकर उसी क्षणर्छाटकर बाण छोड़ जिनसे उसके षघंग का कवचं 
कट गया | पराक्रमी लक्ष्मण के नाण उसके हदय में घुसकर रक्त 
निकाल रहैथे। ४ उसे वक्ष पर लगे हृए बाणोंसे उसका शरीर 
क्षिक पक्षी के समान दिखाईदेरहाथा। जैसे पलाश का वृक्ष प्रस्फुरित 
-हो.गया हो, उसी प्रकारसे दोवोंके शरीर यें रक्त दिखाई्दे रहा-था। 


४५२ भोद़िमा (नागरो लिपि) 


नेनि अंगसुसे । नीप फूल प्राय शोभाजे। वेति बीरे 
बु बे बछठबन्त निज भुजवढ प्रभा जे॥ ५॥ 
आकाशे भाढन्ति अमरगण। न पृण असुर मारे 
लक्ष्मण । एमन्त बोलिण जय वाछ्िलि । लक्ष्मण विजयी 
हे बोइले से । बहुत कल्याण कले जे । देवता 
ऋषिक कल्याणे लक्ष्मण बहु बलवन्त दहेले जे॥ ६ ॥ 
पणि लक्ष्मण पेषि दिव्य शर । काटि रथ ध्वज 
सारथि शिर | बिरथी होदण राबण सुत । निज 
पूरक से गने त्वरित । हैम रहूवरे चदि जे । लक्ष्मण 
छामुरे प्रवेश हदले करि महाघोर रड़ि जे॥ ७॥ 
पुणिहिं संग्राम कले बहुत । प्रतिशर करि सुमित्रा सुत 
बकु वेक वदिला समर । देखि भालिलि विभीषण 
नीरसे! सुं करिवि एवेरण जे! दण्डे विश्राम 
करन्तु एवे श्रान्ति हरन्तु बीर लक्ष्मण जे।। ठ ॥ 
एहा बिचारि बिभीषण नीर । धनु धरिण हले अश्रसर । 
बिन्धिले कोपे अनेक नाराच । छेदद्‌ ताहा रावण 
` आत्मज से । अपुरे अपुर रण जे। पूणि धिकार 
करइ शक्राजित धिक तो पृषा्थंपण जे।॥ ९1 


दोनों नीपके पुष्पों के समान शोभधायमानयथे। दोनों वीर भपनी भृजाभौं 
केषलसे धीरे-धीरे प्रबलहोत्तेजारहेये। ५ आका में देवतागण सोचने 
लगे कि यह्‌ असुर कहीं लक्ष्मणकोमारनदे। यहु कटुकर उन्हुनेजयकी 
कामना को। उन्हौने कहा, हे लक्ष्मण | तुम जय प्राप्त करो। तुम्हारी 
, जय हौ । उन्होने बहुत भाशीर्वाद दिया । देवता तथा ऋषियों के आशीर्वाद 
से लक्ष्मणका वल वहत बढ़ गया।६ फिर लक्ष्मणनेदिन्य बाण 
छोडकर रथ, ध्वज तथा सारथी का सिर काट डाला! रावणी विरथ 
होकर अपने सदनमे जाकर शीघ्र ही स्वर्णेरथ पर चदूकर घनघोर 
गजेन करते हुए लक्ष्मण कै समक्ष आ पहुंचा । ७ उसने पुनः बहृत युद्ध 
किया । सुमिन्नानन्दनने बाण का उत्तरबाणसे दिया। समय-षमय 
पर युद्ध तीन्रतर होता गया। यहं देखकर पराक्रमी विभीषण ने विचार 
किया कि अब हम युद्ध करेगे! एक दण्डके लिए वीर लक्ष्मण विश्राम 
, करके अपना श्वमदुर करे। ८ यह विचार फरके पराक्रमी विभीषण 
` धनुष लेकर बागे जाये ओर उन्होने कद्ध होकर बहुत से बाण छोड । 
रावणे के पूत्र इन्द्रजित्‌ ने वह्‌ सबक्राट द्यि। असुरसे असुर का युद्ध 


विचित्र रामाव्रण (लंकाकाण्ड) - ९५३ 


विभीषण बोले शुण कुमर । आउने आयुष नाहं 

तोहर । जेते बीर धथिले लंका भितरे। समस्ते गले 
संजीवनीपुरसे । एका मान्न अषु तुहिजे। तु मले 

तो पित्ता ञ्जरिण मरिव बसिसे एकाको होदं जे ॥ १०॥ 
एमन्त कहि करन्ति समर । शकति कुठार परिघ शर) 

विविध अस्व टोन्ते आत जात । देि आग हले 
सुमित्तासुत । ता संगरे कले संग्राम जे । बेलकर बेढ 

बहु तेज बिला करन्ते क्षणे बिश्राम जे॥ १५१॥ 
राबण तनुजाबयबमान । बेलकू बेठ होडला निन । 
फटिला तनु होइ अशकत । तेबेहे बिन्धइ शर बहुत । 

ता जाणि कहै विभीषण जे । फुटिलाणि आउ दण्डे 

जुद्ध कर मारिबाटि एरिक्षण हे 1 १२॥ 
तिनि रात्र क्तिनि दिबस्र रण । गलाणि एहार नाहं 

पराण । लंक्रारे एहि सात्र अछि बौर । पुरुणा होइण 

कर समर 1 मारिबा करिबा जय हे! राबणकू आड 

किलि भय नहिं होदइबा अस्मे निभिय है।। १३॥ 


हो रहाथा। पुनः इन्द्रजित्‌ ने उसको धिक्कारते हुए उससे कहा कि तेरे 
:पुरषाथं को धिक्करारहै। ९ विभीषण बोला, अरे बेटे! सुन । भवं 
-आओौर तेरी आयु्ञेष नहींह। लंका में जित्तते भी वीरये वहु सब 
` यमलोक चले गये। एकृमाच्ततुहीवचादहै। तेरे मरने सेतेरा पिता 
` अकेले होकर सुखकर मर जयेगा ¡ १० एेसा कहकर उसने युद्ध 
-छ्िया। शक्ति, कुठार, परिघ तथा बाण भादि वि्थिच् प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र आ-जा रहेथे।! यह देखकर सुभिन्नानन्दन ने आगे बदढृकर उसके 
साथ युद्ध किया समय के साथ-साथ प्रखरता बहुत बढ़ जने के 
` कारण एक्‌ क्षण के लिए उन्होने विश्रामं किया! ११ धीरे-धीरे रावण 
के पुत्तेकै शरीर के अवयव शिथिल हौग्ये। शरीर अशक्त होकर 
` टूटने लगा, परन्तु वह तब भी बहुत वाण चलारहाथा। यह जानकर 
विभीषण ते कहा, अरे यह्‌ धक गया भौर एक दंड युद्ध करे । फिर इसी 
क्षण इसे मार उले। १२ तीन दिन ओर तीन रात त्तक युद्ध होता 
` रहा पर उसके प्राण नहीं गये। |लंका मे माच यहीवौरहै। स्फ़त्ि के 
साथ युद्ध करके इसे मारकर विजयप्राप्त करनाहै।!. फिर रावणस 
ओर कु भय नही रहेगा भौर हम लोग निर्भय हौ जायेगे । १३ 


४५४ मोढ्मिा (नागरी लिरषि) 


बिभीषणंक एमन्त बचन । शुणि लक्ष्मण हैले हूष्टमन । 

बटु बेढ शर कले सन्धान । दक्षिण भुज स्परे घनघन । 

जाणि बोले हैव जयहे । इन्द्र देवा शर 

तूणी बाहार करि देखि कला भय है॥ १४॥ 
इन्द्रदत्त धनुरे बसाइले । ओटारिण मंत्र पठि पेषिले । 
काटिला अस्त्र शक्राजित शिर । मुकुट कुण्डल सहिते 

तार से। पडला जाद भुसिरे जे। लक्ष्मण 

शिरे देवराजा कूपुम बृष्टि क्ले निरन्तर जे॥ १५॥ 
दुन्दुभि बजाइले सुर पुर । बहु आनन्द हैले सुनासीर । 
जूथपति माने आनन्द हैले । लक्ष्मण अंग आलिगन 

कले से । करिण बहुत स्तुति जे । लक्ष्मणंक बेठि 

पटुञार करि रम लछामूकू आणन्ति जे ॥ १६॥ 
जुद्ध बारता कूहाकूहि होइ । श्रीराम छामुरे होइले 

जाद । राम पाद छदं लक्ष्मण बीर । ओमि उभा 

होइले छामूर से । विभीषण जाइले जे । आज देब 

तुस्भ श्रातं शक्राजित मारण अभय कले हे।॥ १७॥ 





विभीषण के एेसे वचन सुनकर लक्ष्षणने प्रसन्च मनसे बार-बार बाणं 
छोडे । उनकी दाहिनी भुजा जोर से फड़कने लगी । यह जानकर 
उन्होने कहा कि अब विजय होगी इन्द्रके द्वारा दिया हमा बाण 
तरकशसे निक्रालते देखकर इन्द्रजित्‌ भयभीत हौ गया । १४ लक्ष्मण 
ने इन्द्रके द्वारा दिये हुए धनुष परबाग चदढ्ाकर मंव पढ़कर खीचकर 
छोड़ दिया । उससे इन्द्रजित्‌ का सिर मकुट ओर कुण्डल-सहित कटकर 
.पृश्वी पर जापड़ा। देवराज इन्द्रने निरन्तर लक्ष्मणके सिर पर फूलों 
की वर्षा की। १५ स्वगंलोक में दुन्दुभि बजने लगी। दैवराज दृ 
बहुत प्रसन्न हृए । यूथपति प्रसन्नता से भर गए ओौर उन्होने लक्ष्मण 
का आलिगन करके उनकी बहत स्तुति की। वहु सभी लक्ष्मण शो 
घेरकर सम्मान के साथ श्रीरासके समक्ष ले जानेलगे। १६ युद्ध की 
बाद करते-करते वह श्वौराम के समक्ष जा पहूचे। पराक्रमी लक्ष्मण 
ने श्रीराम के चरण स्पशं करके प्रणाम क्रिया ओर वहु उनके समक्ष खड़े 
हयो गये। विभीषणने बताया, हे देन! आज बापके भाई ते इष््रनित्‌ 
को सारकर खनको निर्भय कर दिया । १७ यह सुनकर श्रीराम बहत 
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शुणिण राम बहु हृष्टमन । लक्ष्मणंकु कलेक आविगन 

शिर चुम्बिण कोके बसाद्रले । गुणि पूणि शिर 

आघ्राण कले । आश्वासि श्री हस्ते अंग जे । आज्ञा 

देले आज लंका जय कलि तुम्भे थिलकू मोसंगदहे।। १८॥ 
एवे राबणकू सारिबि मुहं । जाड काहाकूु मोर भय 

नाहि । एमन्त बोलि लक्ष्मणंकु चाहं ! अंगं काण्डमान 

काढ्ि पकाइ से | सुषेणकु आज्ञा देले जे । जमन्त 

एहांक अंग न्नण जिब ओषधि दिभ बोइले जे।। १९॥ 
राम बाज्ञा पाद्‌ वैच सुषेण । ओौषधि जाणि देला 

सेहि क्षण । व्रण लभिण होइन सु्रणं । गतस्‌ अधिक्‌ 

ठ सम्पन्न से । हेले समस्ते आनन्द जे। 

दीन बिशिर मति मत्त मधुपश्रीराम पदारविन्द जे।॥ २०॥ 

मष्टचत्वारिश छान्व--राबण-शोक 
राग-वंगलाध्री 
राबण छामूरे जणाइले जाइ तिज परिजन मने। 
राम भ्रात शक्राजित बध कला देखि अडइलु नयने ॥ 


प्रसश्च हुए 1 उन्होने लक्ष्मण का मालिगन करके सिर चूमकर उन्हें गोद 
मे बंठा लिया गौर बार-बार उनका सिर सूघनेलगे। श्रीराम ने उनके 
अंगो .को भपने हाथसे सहलाया । फिर वह्‌ बोले कि तुम हमारे साथ 
होने के कारण आज हमने लंका जीत ली। १८ अव रावण को मँ 
मार्गा मौर किसी का भय मृह्ले नहींहै। रसा कहकर लक्ष्मण की 
भोर देखकर उनके षरीरसेवाणोंको निकालकर उन्होने फक दिया। 
ध्रीरामने सुषेणको भज्ञादी कि इन्दं एसी ओषध दो, जिससे नक 
पररीर के घाव समाप्त हो जाएं! १९ श्वीराम की भज्ञा पाकर वैद्य 
सुषेण ने उसी समय ओौषध लाकरदी जिसे घावों पर लगानेसे वणं 
सुन्दर हो गया मौर शक्ति पहलेसेभी अधिक होगयी। सभी लोग 
मानन्दस्ते भर गये। श्रीराम के चरण-कमलोंमें दीन विशिक्मी बुद्धि 
मदमस्त भौरेके समानरहै। २० 


छ्द-ठल 

राग-वंगलाघ्ी 
सपन्ते आत्मीय जनोंने रावण के सामने जाकर कहाकि श्रीरामके 
भाने इन्द्रजित्‌ का वधकरदियादहै। हम लोग अपनो गखोंसेदेख 
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इन्द्रजित बध शुणिण राबण पूर्च्छां जादइण पड़ला। 
केतेहेक वेढे चेतना पाइदण उच्चरे रोदन फला।। १॥ 
आहा पत्र मोर गुणवन्त बछब्रन्त हारि काहाकु । 

केते केते बेटे जिणिन धिलुतु स्वशंरे शचीनाहाकु ॥ 

तो मूखकमछ देखि दिगपाढ साने करूथान्ति भय । 

कें जोगबकशे रामर सानुज संप्रामरे कला जय॥ २॥ 
जाणिथिलि मोर उत्तर षोडश करन्तु रे शक्राजित। 

निहि एहा कला मूँ तोर से कमं करिवाकरु हेलि सुत ॥ 

जन्म॒ होड मेव प्राय ध्वनि कलु तेणु नाम मेघनाद । 

इन्द्र जिणिला दिनरु विधाता देले इन्द्रजित पद।॥ २॥ 
किचित जुद्धरे मानव हातरेहारिलुजे तुहि प्राण । 

शुणिले देवता सहिते आनल्द हदवे शची रमण ॥ 

एका करि मोते सोदर सहिते केणे गलुरे कुमर । 

मानब हाते पराभव पादइलु विहि कला एते दूर ॥ ४। 
मायां सीता माइलाकरू कोपकरि प्राणं माइलाक तोते । 

एवे मूँ सीताकू सतेहै भारिवि राम मार भासि मोते॥ 


आये हैँ! इन्द्रजित्‌ का वध सुनकर रावण मूर्च्छित होकर गिर पडा 
मौर कुठ देर बाद चेतना पाकर ऊँचे स्वरमें रुदन करने लगा।१ हे 
मेरे पुत्र ! तुभ गणवानयथे भौर वलबानथे। तुम किससे हार गये? 
तुमने कब-कब स्वगं मे शची के पति इन्द्रको नही जीता ? तुम्हारे मुख- 
कमल को देखकर भय करने लगतेथे} किस नोगके कारण रामके 
भाईने तुम्हे घंग्रासमें जीत लिया?२ मँतोये समज्षता थाकिमेरा 
उद्‌्वं देहिक-संस्कग्र इन्द्रजित्‌ करेगा, परन्तु भाग्यने एेसा किया किह 
बेटे ! तुम्हारे यह कमं मृक्षे करने पड रहै ह! जन्म होने पर तुमने मेघ 
के समान गजंना की थी, इसलिए तुम्हारा नामे मेघनादपडाथा। इन्रः 
को जीतने के दिनिसे ब्रह्मा ने तुम्है इन्द्रनत्‌ पद प्रदान क्याथा।३ 
थोड़े से युद्धमे सानवके हासे तुमने अपनेप्राणखो दयि! यह सन्न 
कर देवताओं के सहित शचीके पति ईन्द्र प्रसत्न हौ जायेगे। मुज्ञ 
भकेला छोड़कर अरे बेटे ! भाईके साथ तुम कहां चले गये? मानवके 
हाथसे तुम्हं पराजय मिली) भाग्य ने यहां तक पहुवा दिया।४ 
तुमने मायाकी सीता को मारा बौर उसने क्रोष्ठ करके तुम्हँही मार 
खला । अबर्भसौताकौ सत्यहीमार उलूंगा। भलेही राम पीछे 
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एमन्त कटहिण खड्ग धरिण पृच्र शोकरे उरिला। 
सीताकु हाणिब बोलिण विचारि अशोक बनकु गला। ५ ॥ 
दरस देखिण सीतांक सहिते असुरीएु भय कले। 
मोते ए मारिब बोलि आसुअचछि सीता मने बिचारिले। 
मूँ कर्पा हनुबीर संगे न गलि निअन्ता कान्त पाशकं ॥ 
तेते बे हि एवे विचारिले कि हैव प्राण नाशकु। ६ ॥ 
धाद आसि अरविन्द नामे मंत्री छामुरे से ओगाछिले | 
सुपाचए्व बोचलि आर मंत्री तार बहुं देखाइ कहिले ॥ 
ब्रह्यार चतुथं पुरुष भो देव करिब जुबती बध। 
किपाईं एहाकु पेनिण अइल ए क्रि करूथिला सध ।॥ ७॥ 
भो देव राबण आम्भवबाणीशुण स्तिरी बध किकारण। 
पापबुद्धि कले पृव्र नाति तोर जीइ कि आसिबे पृण ॥ 
देख देखु जगन्मोहिनी सुन्दरी नाश करिब केमन्ते। 
बिहि एहाकर संजोग करि अछि तुम्भरि भोग निमन्ते। ८ ॥ 
एमन्त शुणिण सीतांकू अन।इ मदने होला बश । 
पुणिहिं ताहाक्‌ अनेकं देखादई्‌ कहिलेक सुपारुष्व ॥ 


बाकरमेरा वध करदं । ेसा कहकर तलवार लेकर पत्र के शोक से उठ 
पडा ओर सीता को मांगा, एसा विचार करके वहु अशोक वन 
कोगया।५ दूरसे देखकर सीता के सहित सभी राक्षसि्यां डर गयीं। 
सीता ने अपने सनमे विचार किया क्रि यह मृङक्षे मारनेके लिए. बा 
रहारहै। मै किसलिए हनुमानके साथ नहीं गयी। वहु हमे स्वामी 
के पास ले जाता। उस समय तो चूक हौ गयी, अब प्राणान्त 
कैः विषय मे सोचने से क्या होगा। ६. इसी समय अरविन्द 
नामके मत्रीने दौडकरउसे आगे ही रोका। सुपाखश्व नामक अन्य 
मत्न ने उससे बहुत समक्चाते हुए कहा किह देव ! आप ब्रह्याकी 
चौथो पीढ़ी के व्यक्तिहँ। आप स्त्री कावधधकरेगे? आप किसलिए 
इसे लेकर भाये थे, क्या इसकी इच्छा थी ? ७ हेदेवरावण ! अपहमारी 
बात सुनें। स्त्रीकावधक्यों कररहैहै? क्या यह पापकम करनेसे 
तुम्हारे पुत्र ओर नती फिरसे जीवित होकर आं जा्येगे? देखो, इस 
विश्वमोहिनी सुन्दरीका विनाश कंसे करोगे? ब्रह्याने इसे खंयोगसे 
तुम्हारे भोगके लिए बनायाहै। न दसा सुनकर सौताकी ओर देखकर 
वहु कामके वशमेहौो गया। सूपार्व ने फिरसे उसे समन्ञते हृष 
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एहि कोप देब रामठारे कले सीता होईइब आम्भर । 
एमन्त कहि बाहडाईइ पुरक्‌ आणिले असुरेश्वर ।॥ ९ ॥ 
आस्थान करिण समस्त असुर मानंकु शइ कदिला। 
पुत्र मला बोलि मोहे पराक्रम ताहा संगते कि गला ॥ 
ब्रह्मार देवार अभेद कबच नाहिंकिरे मोर पुरे। 
ब्रह्मा देला भस्त्र ब्रह्मा देला धनु न बहद किमू करे । १० ॥ 
एका होई तनिभुवनकू जिणिलि केडं पृत्त मोर धिले। 
भज ठार जाण श्रीराम लक्ष्मण सृग्रो विभीषण मले ॥ 
असुर मानंकु भरा होद्वा पाईं एमन्त कहिला । 
बोल विशि लकरापुर दून्यकरि असुर वठ पेषिला।। ११॥ 


ऊनपञ्चाशत्‌ छान्द--महौीराबण चरित 
शाग-खेमटा 
एथु अनत्तरे कथा शुण सुजन । 
जुद्धरे पडन्ते राबणर नन्दन । १॥ 
असुरंक धरि रणभूमिकि गला। 
पूत्रकु देखिण बहु शोक से कला॥ २॥ 


कहा, है देव |! एेसाही क्रोध रामके साथ करनेसे सोता अपनी हौ 
जायेगी । एसा कहकर वह्‌ असुर राज्य रावण को महल में लौटा 
लाया।९ रावण ने सभा करके सभी राक्षसो को बुलाकर कहा कि 
मेरा पुत्र मरग्या तो क्यामेरा पराक्रम भी उसीके साथ चला गया? 
मेरे भवन में क्या ब्रह्मा कादिया हुभा अभेद कवच नहींहै? क्यार्मब्रह्या 
फा द्विया हुभा धनुष ओर बाण नही वहन करताहुं? १० मैने अकेले 
ही तीनों लोकोंको जीतादहै, तवमेरे पृतरकर्हाथे? भजसे समक्ष 
लो कि श्चीराम-लक्ष्षण, सुग्रीव गौर विभीषण मर गये। राक्षसो को 
भरोसा देने के लिए उसने एेसा कहा 1 विशि कहता है कि लेका को 
खाली करके उसने राक्षसो का दल भेज दिया! ११ 


छान्द ४६--महिरावण-चरित्र 
राग-खेमसा ५५ 
हे सुजनो ! इसके बादकौ कथा सुनो। युद्धे रावण के पुत्रके 
गिर्‌ जाने के बाद रावण राक्षसोंको लैकर रणधूमिमें गया। उसने 
पुत्र को देखकर बहुत शोक किया । १-२ इसी समय मित्रह्न ते समाचार 
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ए समये पसित्रघन देला उदन्त । 

शुणिं करि रावण दोहला चकितं ॥ ३ ॥ 
इन्द्रजित पडार शुणिला रणे। 

सात पृत्र पडिलि जे भ्रौराम बाणे॥ ४॥ 
अलोपी सलोपी कंक धंक जे बीर। 

सिह तुरग जे देबद्त कुमर ॥ ५॥ 
गडरे पशन्ते भोगाल्िलि से जाइं। 

सान जति गड्रे पशिले ज्लपाद्‌ || ६ ॥ 
श्रीरामकू सात नीरे छाड़ न देले) 
श्रीयम बाणरे सात बीरे जे मले। ७॥ 
नारता पादण जे राबण कातर । 

हृदय सध्ये रामंकु कलाक उर्‌ ॥ ८ ॥ 
मृत पिण्ड छाडि उटल्लि कोप करि। 
नोदइला जतिकि आजके देब मारि। ९॥ 
अभिमान समुद्र के पारि करिब । 
एमन्त॒ बोवि भाल से दशग्रीव ॥ १०॥ 
भाद्‌ बिभीषण मोर कुठक्‌ शच । 
हनुमन्त जाणे मोर मरणं हेतु । ११॥ 
नक सेनापति जोग बान्धिले बन्ध। 
आबर जे सेनामाने जाणन्ति छन्द}; १२॥ 


दिया। जिसे सुनकर रावण भाश्च्यचकित हौ गया।द३ युद्ध में 
इन्द्रजित्‌ के गिरने का समाचार सुना था। फिर उसके सात पत्र 
श्रीराम के बाणसे खेत रहै।४ भमलोपी, सलोपी, कंक, धंक, सिह, 
तुरंग तथा देवदत्त आदि राजकुमारों नेदुगं मे घृसते हए श्रीराम को 
ललकारा। परन्तु छोटा यति (लक्ष्मण) बलपूरवेक दुगे मेघूस गया । ५-६ 
सातो वीरोंनेश्रीराम को नहीं छोष्ा, तो उनके बाणोतेवे सातो वीर 
मृत्यु को प्राप्त हुए 1७ समाचार पाकर रावण क्षब्ध हो गया । 
वह इदयमें श्रीराम काभयकरनेलगा। ८ वहुमृतशरीरको छोडकर 
उट बेठा गौर कहने लगा कि आज उस तपस्वी कावध कर डार्लगा। ९ 
दशानन ेसा पोच रहा धाकि वहु अभिमानके सागरो पार कर 
जायेगा । १० भाई विभीषणमेरे कुलकावंरीहै। हतुमान मेरी मृत्यु 
काकारण जानता) ११ सेनापत्तिनलके कारणहुीस्लागर मे उसने पलं 
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जास्बनर हाते संवर पोथि अछ्‌ । 
मरिबा लोकक्‌ से जीअइ पारद ।॥ १३॥ 
सुग्रोनक्‌ घधेनि दशकाठट जे बद्ध । 
एमाने जुद्धरे न करन्ति उप्रोध। १४॥ 
श्रीराम लक्ष्मण दह्धादे से दृद भाई । 
धनु धदइले परृथिनी जिणि पारइ॥ १५॥ 
एते बोलि लंकपतति बिरस चित्त । 
बुद्धिए विचार कला मने त्वरित ।॥ १६॥ 
इन्द्रजित सृत महीराबण बीर । 
पाताठ भृबने अटे से दण्डधर ॥ १७॥ 
ताहाक्‌ से लंकपत्ति सने चित्तिला। 
पातार्पूरे ता आसत कम्पिला | १८॥ 
विचारिला लंकपतति चिन्तिला मोते। 
नोलद विक्रम बाहारिले त्वरिते। १९॥ 


पञ्चात्‌ छन्द 


राग-केदार 
एथु अन्ते कथा शुण । विजये महीराबण। १॥ 
मकरध्वजक्‌ राइ । बोले द्वार रख तुहि॥ २॥ 





बधि लिया । उनकीसेनाके वीर युद्ध का भेद जानते हं । १२ जामवन्त 
के हाथोमें मंत्र की पृस्तकहै। वह मरेहृए व्यक्ति कोभौ जीवित कर्‌ 
सकता है । १३ सुग्रीव कोलेकर दशकालनोवृद्ध हैँ यह्‌ सभी युद्धमें 
ढील नहीं उलते। १४ श्रीराम ओर लक्षण यहु दोनों भाई सहसा धनुष 
धारण करनेसे पृथ्वी को जीत सक्तेरैँ। १५ टेसा कहकर लकापति 
रावण ने खिन्न मन से जपने हृदयम शीघं ही विचार किया । १६ 
इन्द्रजित्‌ का पुद्र पराक्रमी महिरावण पातालपुरीकाराजा है । १७ रावण 
नेमनमे उसीका स्मरण क्िया। पातालपूरी में उसका आसन डिगने 
लगा । १८ उसने सोचा कि लंकापति रावण ने मृक्षं याद कियादहै। 
विक्रम कहता है कि शीघ्रतासे बाहर निकला । १९ 
। एछ्ान्द-%० 
| राग्‌-केदार 
इसके पश्चात्‌ को कथा सुनो! मह्रावण ने उपस्थित होकर 
मकरध्वज को दुलाकर कहाकितुम ह्वार की रकाकरो। १-२ तुम 


विचित्र रामायण (लंकाकाण्ड) ४६१ 


11 
।। 
॥ 
1 


दार तुहि जगिथिबु 1 काहाक्‌ छाड़न देवर \। 
माकट ताहाकु कला । विद्र बाहार हेला ॥ 
चट्द्‌ अति प्रखर । प्रवेश लंका नबर ॥ 
देखिला से लंक देश । रोदन्ति नारी पुरुष 
मने भषद्धे महाबीर । जाक्‌ सेवे देवासुर ।॥ ७ ॥ 
ताकु के बिपत्ति देला । एते भालि वेगे गला।। ८ ॥ 


परबेण जे अन्तःपुर ¦ भेटिला से दशशिर॥ ९ ॥ 
ततक्षणे पादे पडला । उठि शिरे कर देला॥ १०॥ 
पचारे महीराबण । विरस किपादं पृण ।॥ ११॥ 
नयनु लोतक धार | पड्जषछि क्षर ्षर।। १२॥ 


शुणि रावण उर्लिा । नाति किसेकोढकला ।। १३॥ 
कहै ताक्‌ दशशिर । शृण आहे महाबीर । १४॥। 


श्रौराम लक्ष्मण बेनि । संगरे के पिसइनि ।। १५॥ 
समूद्रे बन्ध बांधिले ! सुबठ्यारे रहिले ॥ १६ ॥ 
भाद्‌ बिभीषण गला | तारे शरण पशिला।॥ १७॥ 
-भागिले मो लेकादेश । कृम्भकणें गला नाश ॥ १८॥ 
कालि आसि जुद्ध कले । पिताक्‌ तोर माइले॥ १९॥ 


ह्वार की रक्षाकरते हुए किसी कोभीतर न जानेदेना।३ उसे सचेत्त 
केरके वहु विवर के बाहर निकला ! ४ वहु अत्यन्त प्रखरतापूवंक चलकर 
लंका नगरमे जा पहुंचा ।५ उसने त्कापुरीमेस्तीपुत्षोको रोति हुए 
देखा ! ६ महापराक्रमी महिरावण मनमे विचार कृरने लगाकर देवता 
भौर असुर जिसकी सेवा करते रहते है उपे किसने दख द्याह! ठेसा 
सोचकर वह शीघ्रतासे चल षडा 1 ७-८ अन्तःपुर में पहँंवकर उसने 
दशानन सेभेटकी। उसीक्षण उसने रावणके चरणोमे प्रणाम करके 
उठकर हाथ शिरसेलगा लिये! ९-१० महिरावणने फिरप्रष्न किया कि 
भाप खिन्नक्योहं? भापफके नेत्रोसे अ्रूधाराक्योंक्ञररही दहै? ११-१३ 
यह सुनकर रावणने उठ्कृर पोतेको गोद में चिठा लिया। दशानन 
ने उससे कहा कि हे महापराक्रमी ! सुनो । १३-१४ श्रीराम मौर लक्ष्मण 
दोनों वानरसेना के साथ समृद्रमेसेतु ्बाधकर सुवेल पर्व॑त पर रह रहे 
ह । १५-१६ भाई विभीषण उनकी शरण चला गया। उन्नते मेरे 
लंकापृरी को नष्ट-्रष्ट कर उला। कुम्भकर्णं काभी विनाशं हौ 
गया । १७.१८ . कल उन्होने आकर युद्ध किया भौर तुम्हारे पिता कोमार 
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वंश कले मोर नाश । एवे मुँ करिति किस ॥ २० ॥ 


पिता मृत्यु शुणि बीर । ठलि पडला भूमिर ।२१॥ 
उच्चरे रोदन कला । पिता गुण सुमरिवा। २२॥ 
आसिण से राणी हंस । सिल्िले ताहार पाश ।॥ २३॥ 
ताहाक्‌ प्रबोध कले । बिक्रम गीते भणिले ॥ २४॥ 


एकपञ्चाशत्‌ छान्द 
साग-तिन्धूडा 
महीराबणकू अंके बसाइ बोलद से दशशिर। 
राम लक्ष्मणक्‌ संहारिबा पादं बुद्धि एवे बाबु केर ॥ 
पिता शत्र तोहर। सुणि कोप कला महानीर। 
निशे हात देइ तिनिबार। आज काटिवि ताहार शिर ॥ १॥ 
ऋक्ष कपिबल श्रोराम लक्ष्मण रणे आजि बिनाशिबि। 
ए लंकानगरे तुम्भंकु जे मुहिं अकण्टकं राज्य देवि ॥ 
एवे जुण मो बाणी। पत्रशोक छाड बिशपाणि। 
आग न पारिल मोते आणि । ऋक्ष कपि देदथान्ति हाणि।। २॥ 


छाला मेरे षंणका नाश कर लां! अव मैक्या करू? १९-२ 
पिता की मृत्यु सुनकर पराक्रमी महिरावण पृथ्वी पर लुक गया। वह्‌ 
उच्चस्वरमे श्दन करते हए पताके गुणों का स्मरण करने लगा । २१-२२ 
वह्‌ रनिवास मेँ जाकर रानीसे मिला। उस्ने रानी को प्रबोध्र प्रदान 
किया। विक्रमने उसे गीत में व्यक्तं करिया है। २३-२४ 








छान्द-५१ 
राग-सिन्धुर 
महिरावण को गोद में बिठाकर दशकन्धर ते कहा, है वत्स ! राम भौर 
लक्ष्मण कोमारने का भन उपायकरो। वहू तुम्हारे पिताके शतु हं। 
यहं सुनकर महापराक्रमी महिरावणक्रद्धहौो गया | तीन बारमृ्ोंप्र हाथ 
फोरकर वह्‌ बोलाकि्म साज उसक्राशिर काट डालंगा। १ वानर ओौर 
भालुओंकी सेनातथा श्रीराम जीर लक्ष्मण कोम नष्ट कर डालूंगा। 
इस लंकानगरमें मै आपको अकटक राज्य प्रदान कख्गा। इस समय 
मेरी बात सुनो। हे बीसबाहु! पुत्र-शोक को त्थाग दीजिषु। बाप 
अगे ही मुज्ञे नहीं बुला स्के। मैरी ओर वानरो कौ मारदेता।२ 
श्रीराम मौर लक्ष्मण इन दोनों भाद्योः का संहार, मै विना युद्धके ही, कर 
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श्रीराम लक्ष्मण ए वेनि भाईंकि बिना जुद्धे संहारिवि। 
रणे जय करि तुम्भर छामूरे दशंन आसि कंरिवि॥ 
शुणि से दशशिर। मुण्डे मुकुट बान्धिला तार । 
बोले राम लक्ष्मणंक मार । भोग करिबुए लंकापुर | 
शुणि महीराबण बाहार । दृष्टि कला जगती उपर ॥ ३॥। 
हृस्तरे मृत्तिका धरि महाबीर हरक से सुमरिला। 
विभभोषण रूप धरिण असुर सुवबकयारे मिखिला॥ 
रात्र नेनि प्रहर! ताकु देखिलाक हनुबीर। 
लाञ्जकरिछि गड आकार। बोले काहिथिल लेकेष्वर ॥ ४ ॥ 


बोलईइ असुर शुण कपिनीर जादइथिलि सन्ध्या करि । 
बेगे छाड द्वार श्रीरामंकु मुहं जिबडं दशन करि॥ 
हनु छाड्ला दवार! धटे पशिला से निशाचर । 


तहिं होइला केपि भाकार । जाई मिलि श्रीराम पाशर। ५॥ 
देखिला विचित्र कुरग छालरे बिजय से रघुपति । 


करे धनुशर धरिण सेटारे जगिषछन्ति सउमित्ि॥ 


इन्द्रजित विनाश । कथा कहुन्ति कौशल्या शिष्य । 
कालि मारिवरटि लंकरईश । एते कहि हअन्ति हर्ष । ६ ॥ 


दुंगाओौररणमें विजय प्राप्त करके, आकर आपके दशेन कर्णा! यह्‌ 
सुनकर दशानन ने उसके शिर पर मुकुट बधि दिया भौर बोला कि 
राम-लक्ष्मण को सारकर इस लंकापुरकाभोग प्राप्तकृरो। यहु सुनकर 
महिरावण ने बाहर निकलकर जगती पर दृष्टिपात किया।३ महान्‌ 
योद्धाने हाथमे मिट्टी लेकर महादेवका स्मरणक्रिया। वहु विभीषण 
का रूप धारण करके सुवेल पवेत पर जापटुचा। रानि के दूसरे प्रहर 
भे महावीर हुनुमानने उसे देवा । उन्होने अपनी पूछ से दुगं बना रखा 
था। उन्होनेकहाकिहेलंकेश्वर ! भापकर्हायेि? ४ राक्षस नेकहा, 
हे कपिश्रेष्ठ [ मैँसंघ्या करते गथाया। दवार छोडदो। मशीध्र 
दी जाकरश्रीराम के दशंनक््गा। हनुमानने द्वार छोड़दिया। वहु 
रक्षससेनामे घुस गया। उसनेवानरकारूपधारण किया भौर श्रीराम 
केपासजा पहचा! ५ उसने श्रीराम को विचित्र हिरण की छाल पर 
विराजमान देखा । हाय में धनूुष-बाण लिये वहीं लक्ष्मण पहर दे रहै 
ये। कौशल्या के पृत्त इन्द्रजित्‌ के वधकौ वार्तीकररहैये। वह्‌ 
कहु रहेथेकि कलं लकेष्वर का वघ होगा रसा कहुकर वह्‌ प्रसम् 
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सुश्री बिभीषण बोलन्ति भो देब तुम्भे अट ददत्यारि। 
से छार असुर पापी दुराचार हरादइला लंकाशिरी ॥ 
एवे हारिब प्राण । सीता लक्ष्मी तुम्भे नारायण) 
ताहा लुणु महीराबण ॥ ७ ॥ 
एहि समयरे मंत्री जाम्बवान कर जोडि जणाइला। 
वेनि प्रहर तिनि दण्ड रजनी प्रबेशण आसि होइला ॥ 
सुणि से रघु साईइं। जूथपत्तिकि मेनाणि देद्‌। 
फक मूढ कलेक मणोहि । सुवे पहुडलि सीता सादं | 
जिं बसिलि लक्ष्मण तहिं ८॥ 
स्वगं देबताए विचार करन्ति गला इन्द्रजित सुत । 
केमन्त करिण हरिण आणिब पाशे जे सुमित्रा सुत ॥ 
एथि उपाय कर । नाश हैव जेमन्त असुर । 
निद्रा देवी पेषि धातिकार॥ ९ ॥ 
बिजे कले लक्ष्मण नेत्र । 
सुणि निद्राबती चचिले तडत्ति कपि संन्यरे मिछिले। 
सेना जूथपति आदि लंकपत्ति समस्त नेत्रे धारिले ॥ 
तिदे से अचेतन । ए जे देबता कूट बिधान। 
देखि इन्द्रजितर नन्दन ।। १०॥ 
होरहेये।६ सुग्रीव ओौर विभीषण कहुरहेधे। हदव! आप रद॑त्यों 
के णतु है उस तुच्छ, पापौ, दुराचारी राक्षसनेलंकाकी श्री समाप्त कर 
दी! अव वहु प्राण छोड़ेगा।! सीता लक्ष्मीरहं गौर भाप विष्णू हैँ। 
महिरावण उसे सुन रहाथा। ७ इसी समयमत्री जामवन्तने हाथ जोड़कर 
कहा, अबदो प्रहर, तीन दण्ड रातरिहोचृच्छीदहै। यह सुनकरश्रीरामने 
यूथपत्तियो को विदा किया । उन्होने फल-मूल खाये ओर सुखपूवेक सीता 
के स्वामी लेट गये। लक्ष्मण वहीं जागकर पहूरादेने लगे। ठ स्वगंमें 
देवता विचार कर रहैथे कि इन्द्रजित्‌ कापृत्रगयाहै। वहु केसे हरकर 
श्रीराम को लायेगा क्योकि पास मे हौ सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बैठे है। 
अतएव एसा उपाय करे जिससे असुरकानाशदहोजाय। अब निद्रादेवी 
कोभेजाजाय ९ निद्राको लक्ष्मणके नेतो में जानेको आदेश हुमा । 
यह सुनकर निद्रादेवी शीघ्रता से चलकर वानर-सेनामें जा पहुंची । सेनाम 
यूथपति, लंकेश विभीषण तथा सभीके नेत्र नींदसे बोक्षिल हो गये। 
वहु सव निद्रा से अजचेतहो गये। देवताओंके इस कट-विधान को €न्द्रजित्‌ 
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तदहं निद्राबतीं चछ तडति लक्ष्मण नेतरे मिलि । 
धनु शर धरि भुमिन्ठानन्दन घोर निद्रारे घारिले॥ 
धनु मस्तके देदइ। सउसितरी पड्लि घुमाद्‌। 
देखि अमुर आनन्द होइ । विक्रमजे राम रस कहि । ११॥ 


द्विपञ्चाशत्‌ छान्द 
र{गि-जसक 
एसन समये तहिं इन्द्रजित युत । 
देखिला से बेनि भाइ निद्रारे मोहिति। १॥ 
निज रूप धरि राम निकट्क्‌ गला। 
वेनि भाक्‌ मस्तके बसाइ्‌ चल्ला।॥ २॥ 
मने बिचारइ पृणि इन्द्रजित बत्सि। 
लग्रे हनुमन्त गड करि अछि॥ ३॥ 
पिपूड़ि जिबाकु जे एधिरे नाहं बाट । 
भला जत्त करिति पनर चाट ।॥ ४॥ 
ततक्षणे बीर जे उदृध्वेक्‌ उडि गला) 
हनुर लागुड बीर किचिते जिणिला।॥ ५॥। 


~~~ 


"^ 4 ^~ "+^ ~^“ ^~ 


का पत्र देख रहाथा। १० निद्रादेवी वरहा से चलकर शीघ्र ही लक्ष्मणके 
नवो मेजाघुसी। धनुष को मस्तक से लगाकर सुमित्नानन्दन लक्ष्मणसौ 


गए । यह देखकर राक्षस प्रसच्चहो गया} विक्रमने श्रीसम के रसमय 
अरित्र का वर्णन किया है! ११ 





छान्द- ५२ 
राग-परयक 


इसी समय वर्ह पर इन्द्रजित्‌ के पृत्नने दोनों भाह्योको नींद में 
सोते देखा 1 १ वह अपना रूपधारण करके श्रीराम कै समीपमें गया 
ञीर दोनों भादयों को मस्तक पर वेठाकर चल दिया। २ इन्द्रजित्‌-नन्दन 
बार-बार मन मे विचार कररहाथाकि हनुमान नेपछसे दुगं बना रला 
है।३ चीटाके जनेकेलिएभी इसमे मार्गं नहींहै।! ४. उसी समय 
वह वीर उपर को उड़ गया पराक्रमी राक्षप्त हनुमान की पृंछसे थोड़ा 
उपरा 1५ हनूमानकी पृंढको फादने के समय रावण ने उसे अपनी 
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हनुमंतर लगुड डदबार बे! 
रावण देखिला थार जगती उपरे।॥ ६ ॥ 
राम लक्ष्मणक रूप देखि भय कला। 

परम पुरुष एह बोलि बिचारिवा।॥ ७ ॥ 
महौीराबण ठास उबुरिबे जेबे । 

परम पुरुष बोकि जाणिवि मँ तेबे॥ ८ ॥ 
एमसन्त  निचारि चित्ते अन्तःपुर गला। 

भोजन सारि पल्यंके सुखे पहुडिला। ९॥ 
एथु अनन्तरे इन्द्रजितर कूमर। 

पाता विकरे जाइ परशिला सत्वर ।॥ १०॥ 
खरतर होद्‌ नीर बगे चलि गला । 
मकरध्वज दारीर निकटे मिलिला | ११॥ 
शज्या सहितरे जे मस्तके अछि धरि. 
देखिण मकरध्वज ताह्ाक्‌ पचारि ॥ १२॥ 
केबण देशस वतुरे अलु पामर। 

कह कह खड्गे काटिबि तोर शिर ।॥ १३॥ 
महीराबण बोलिण वचच्ह्ना ताकु देला। 

लकार मं पिता शतु आणिछि बोडइला । १४॥। 
ए वेत्ति भाईकि तिज पुरक मुं नेबि। 

निशा शेषे दबी पाशे याकू बि देवि॥ १५॥ 


जगतीके उपरसे देवा! ६ उसे रामलक्ष्मण का कूप देखकर भयो 
गया । उसने समक्न लिया कि यह परमपुरुष हीरहै।७ यदि यह्‌ 
महिरावण से वच जाएँगे तभी हम इन्दं परमपुरुष समक्षेगे। 5 चित्त में 
एेसा विचार करते हुए वह्‌ अन्तःपूर को चला गया ओौर भोजन करके सुख- 
पूर्वक पलग पर लेट गया} ९ इसके अनन्तर इन्द्रजित्‌ कापुत्र शीघ्रही 
जाकर पातालविवर मे प्रविष्ट हौ गया! १० बड़ी तीव्रता से चलकर 
वह वीरद्वःरपान मकरध्वज के निकट जा पहुंचा । ११ शय्या के समेत 
वह्‌ उन्हँं अपने मस्तक पर रखे हुएुथा। देखते ही मकरध्वज ने उससे 
पूछा । १२ अरेनौच! तू किसदेशसे भायाहै? बोल] नहीतोतेरा 
सिर तलवारसे काट दूंगा । १३ मह्रावण ने बोलकर अपना परिचय 
दिया. मौर कहा,मै लका से अपने पिताके श्तुकोले याहं । १४ 
श्न दोनों भाद्यों को मै अपने महल मेले जागा ओर रात्रि समाप्त होने 
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दवारे तुहि निरोध करिण जगिथिन्रु। 
जे बलदं आसिब प्राणरे मारिन्‌ ॥ १६॥ 
एमन्त  बोलिण दैत्य निज पुरे गला। 
पथर घरे बेलि भाद्कि रखिला॥ १७॥ 
दुभारे असुर नीर अनेके जगाई) 
वेनि भाद्‌ कख नेला धनुकु छडाइ॥ १८॥ 
वेनि भाईकर धनु निज करे धरि। 
बोचद् विक्रम जे प्रवेश निज पुरी ।॥ १९॥ 


त्रिपञ्चाशत्‌ छान्व 
राग~-केडार 
एथु अन्ते गुण रस । रजनी होहना शेष॥ १॥ 
तिद्राबती चकि गले ' चक्ष्षण जाग्रत हेले। २॥ 
काक पिक डाक शुणि । उटिलेक रघृमणि । ३ ॥ 
देखिले पथर घर । पचारन्ति रघुबीर ।॥ ४ ॥ 
गुण हे लक्ष्मण बीर । के नतेला धनु आम्भर्‌।॥ ५॥ 
ए नोहि सुबलभिरि । अचुर भार्णि्ठि हरि॥ ६ ॥ 


पर देवी कै समक्ष इनकी बलि दे दुगा । १५ तुमद्वार को मवद 
करके पहरा देते रहना । जो भी वलपूर्वक माए उसके प्राण ले 
तेना । १६ इस प्रकार कहकर दत्य अपने महल में चना गया | उसने 
दोनों भ्राष्यों को पत्थरके घरमे स्ख दिया । १७ द्वार प्रर अनेक .. 
पराक्रमी राक्षस पहरेपर लगा दिए) उसने दोनों भाद्योँके हायोंसे 
धनुष छीन लिये । १८ विक्रम कहता है कि दोनों भाद्यों के धनुष मपने 
हाथ में लेकर वह्‌ अपने महलमें ना पहुंचा । १९ 


छान्द- ४३ 
राग-केदार 


इसके वाद कारससुनो। रावि समाप्तहोगई।\ १ निद्रा चली 
गई ओर लक्ष्मण जाय गये । २ काक-पिक का कलरवं सुनकर रव्रृवंणमें 
श्रेष्ठ सम उठ गये।३ पत्थर का भवन देखकर पराक्रमी श्रीरामनै 
पा । ४ हे वीर लक्ष्मण! सुनो! हमारा धनुषक्तिसननेलियाहै?५ 
यह तो सुवेल पवेत नदींहै। राक्षसहरणक्तरके तेञायाहै।६ भाग्य 
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एहा कमं लेखा थिला । राज भोग छाडटहेला। ७॥ 
राज्यभ्रष्ट पत्नी कष्ट । एवे दलं प्राणे नष्ट ८॥ 
एते बोलि शोक कले । श्ुणि लक्ष्मण बोदले।॥ ९॥ 
धमं जेब हेव सत । कि करि पारिब दैत्य} १०॥ 
धनु नाहि मोर कर काटन्ति असुर शिर । ११॥ 
लक्ष्मण बचन श्ुणि ¦ तुनि दले रधृमणि॥ १२॥ 
एथ अन्ते कथा आन । सुत्रठे कपि सडइन । १३॥ 
निद्रा तेजिण उटठिलि | श्रीरामंकु न देखिले॥ १४॥ 
नदी पबेत खोजिले। न पाइ निराश हैले ।। १५॥ 
कान्दद जे हनुमन्त । कपाठरे मारि हस्त ।॥ १६॥ 


सु्रीबर बिभीषण । जाम्बब मंत्री सुषेण ॥ १७॥ 
अंगद तारया पिअर । ऋक्ष कपि जे अपार । १८॥ 
अष्टसेन ज्‌थपति । हाहाकार से करन्ति ।॥ १९॥ 
णोक सम्भाकि जाम्बब । बोलन्ति दयुण ` सुश्री ।॥ २० ॥ 
हनुमन्तकृ पचार) कहिबि तहिं विचार ॥२१॥ 


हनु कहद उदन्त । शुण ञे कपि नाथ ।२२॥ 
कालि रान्नर अद्धण । ह्वार मुँ थिलि जगिण॥ २३॥ 
विभीषण मोर पाण । आसि हैले परबेश। २४॥ 


मे यह ही लिखाथा। राज्यकाभोगमभी व्यागना पड़ा} ७ राज्य चला 

गया ! पत्नी का दुःख सहन करना पड़ा ८ एसा कहकर वह शोक 
करने लगे । यह्‌ सुनकर लक्ष्मण ने कहा।९ यदि धमं सत्य होगाती 
यह देव्य क्या करपाएगा । १० मेरेहाथमेंभी धनूुषनहींहै,तहींतोर् 
देव्य का शिर काट डालता ११ लक्ष्मणके वाक्य सुनकर रघुश्रेष्ठ राम 
अवाक्‌ रह्‌ गए 1 १२ इसके अनन्तर भब अन्य कथा सुनो । सुबल पवत 
पर वानर-सेना निद्रा त्यागकर उठी) उसनेश्रीराम कोनहीं देखा । १३-१४ 
नदी, पवेत पर खोजा पर उन्न पाकर निराश हो गये। हनुमान सिर 
पीटते हृए रुदन केर रहे थे ! १५-१६ सुग्रीव, विभीषण, जामवन्त, मंत्री 
सुषेण, तारा-पूत्र भंगद, अपार रीछतथा क्पियोंका दल तथा सेनाके 
आठ यूथपति हाहाकार करने लगे! १७-१९ शोक का संवरण करते 
हए जामवन्त ने कहा, हे सुग्रीव ! सुनो । २० हनुमान सेपूष्ठो ! वह 
अपना विचार बताएगा । २१ हनुमान ने समाचारः बताया, हि कपिराज । 
ुनिए । कल अधे राच्निकफेसमयमै द्वारपरपहरेपरथा। तभी विभीषण 


~~~ ^~ ~ ^~ ~~ ~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ -~ ~~ ^~ 
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ताक महिं पचारिलि | केणे जाइथिलव बनोलि॥ २५॥ 
से बोदले आहे हरि ¦ जाइथिलि सन्ध्या करि ॥ २६॥ 
शुणि मु छाड्वि हार । से गले गड भितर ॥ २७॥ 
एमन्त हनु किले । विक्रम नरेद बोले । २८॥ 


चतुःपञ्चाशत्‌ छान्द 
टाग~जयष् 


एहम शुणि बोलइ से बिभीषण बीर। 
जाणिचि जे घेनि गला इन्द्रारि कुमर ।॥ १॥ 
पाताठ्कु नेला कि से नेला लंकापुर। 
एहि कथा भाम्भंकु त नोहिला गोचर २॥ 
चारक पेषिण बेगे वबुक्चिबा उदन्त । 
ताहा शुणि बोलइं जे बीर हनुमन्त॥ ३॥ 
अशोक बनकर महिं बेग होद जिवि। 
त्रिजटार तहं तथ्य बारता बु्िबि॥ ४॥ 
एते कहि हनुमन्त विक्रमिण गला। 
णशार्प धरि पणि पक्षी प्राय हैला।॥ ५॥ 


+” ~~~ +~ ~~~ ~~~ ~. ^~ ~^ “~^ ^~ <~ 


मेरे पास आए । २२-२४ र्मैने उनसे पृछा कि अप कहां गये चे? 
उन्होने कहा, हे कपिश्रेष्ठ ! म सन्ध्या करने गया था । २५-२६ यह 
सुनकर मैने ह्वार छोड दिया। वहु गढ के भीत्तर चले गये। विक्रम 
नरेन्द्रे कहता है करि हुनुमान ने इस प्रकार कहा । २७-२८ 


छर्द-- ५४ 
रगि~यसष् 


यह्‌ सुनकर पराक्रमी विभीषण ने कहा कि मै समञ्च गया कि उन्हें ह्र 
के शत मेषनादकापुत्रलेगयारह1 १ पतानहीं बह उन्हें पाताल मे मथवा 
लंकापुरीमेले गणा। यह्‌ वात हम जान नहींपाये।! २ दूतको भेज 
कर शीघ्र ही समाचार लेगे। रेसा सुनकर पराक्रमी हनुमान ने 
कहा 1३ रमेशीघ्रही अशोक वनको जाङगगा। बर वहं त्िजटासे 
तथ्यकरी जानकारी करूगा। ४ इतना कहकर हुनुमानने छर्लागिलमां 
दी । पहले वह्‌ खरगोष का खूप धारण करके, फिर पक्षीके समनहौ 
गये। ५ वहू वृक्षकीबाङड्मेचख्पिगये। सीताकेमुखकी योर देखकर 





५ 
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बृक्षर उहाडे जे रहिला गोप्य हीद्‌। 
जानकींक मुख चाहं त्रिजटा कहद।॥ ६ ॥ 
राम लक्ष्मणंकु महीराबण जे. नेला। 
पाताछ भुबने देवी पाशे बछ्ि देला॥ ७ ॥ 
आज ठर मोहर जे गला सबं दुःख । 

एबे जानकोकि धेनि करिबद्रं सुख ॥ = ॥ 
मन्दोदरी अगे एहा राबण कहिले। 

सुणि करि जानकी भनेक शोक केले। ९ ॥ 
त्िजटा सीर्तांक शोक शान्ति कराइले। 

नयन कोणरु बेति देवी जात दहेले।। १०॥ 
नद्देही मुख चाहं बोलन्ति से बाणी 

कि करिकृं आज्ञा दिम श्रीरामंक राणी ॥ ११॥ 
देबी मूख चाहं सीता बोलन्ति बचन । 

मो स्वामींकि हरि नेला जे महीराबण । १२॥ 
संकट काठरे साहा होइल जे मोते। 

तारा जे तारिणी नाम नोलाभ जगते ।। १३॥ 
पाताद्पुरक्‌ बेनि देनी चलि जाअ। | 
स्वामी देवरं सोर रक्षा करि धा । १४॥ 


~~~ ~~. 








------~------ -- ~ 


च्रिजटाने कहा।६ श्रीराम ओौर लक्ष्मण को महिरावण ले गया है) 
उसने उन्हं पाताललोक मेले जाकर देवी के समीप उनकी बलि दै 
दीदहै।७ आजसे मेरासारादुःख समाप्तहो गया। अब. जानकी 
को लेकर मै सुख भोगूंगा । मन्दोदरीके आगे रावण इस प्रकार कहं रहा 
था। यह्‌ सुनकर जानकी बहुत दुःखी हो गयीं । ८९ त्रिजटा नेसीता 
षा शोक दूर कराया। सीताकी ने्ोकी कोनसे दो देवि्यां प्रकट 
हृदं . १० सौताके मुख कीओर देखकर वह कहने लगीं कि श्रीराम 
की पत्नी सीता! ह्मे आज्ञादो, हम क्या करे ? ११ देवियों के मूख 
को लोर देखते हुए सीताने कहा, मेरे स्वामीको महिरावणहरले गया 
है। ् २ संकटके समयमे अप हमारी सहायक बनी ह, अतएव आप 
लोगों को संसारम तारा भौर तारिणी नामसेपुक्रारा जायेगा । १३ अप 
दोनों दैवियां पात्ताल नगरी को चली जामो ओर हमारे स्वामी तथा देवर , 
कौ रक्षा करती रहो । १४ यह सुनकर दोनों देविथां शीघ्रता से चली 


विजजिन्न रामाबण (लंकाकाण्ड) ४७१ 


ताहा ्युणि बेनि देनी वेगे चलिगले। 
पाता भृबने वेनि भाईंकि जगिले।। १५॥ 
एहा शुणि मास्ति जे बेगे बाहुडिला । 
बोलइ विक्रम सुबल्यारे भिखिला॥ १६॥ 


पञ्चपञ्चाशत्‌ छायव 
राग-केशार 


हनुमन्त मुखँ गुणि । सत बोलि सवं मणि॥ १॥ 
तहं सर्वे चाक गले । विवर द्वारे मिदिले।॥ २॥ 
देखिले विबर द्वार । होइ अछि अन्धकार । ३॥ 
विभीषण जे कहइ , एथे के पशिबि जादं। ४॥ 
शुणिण हनु कहइ । विनरे पशिवि मुदहिं।॥ ५॥ 
एहा शुणि विभीषण । मृत्तिका धरि करेण। ६ ॥ 
हनु देहरे बोले । अदृश्यं दृश्य होइले।॥ ७ ॥ 
चउद गण्डा जोजन । बेति घड़ि रे गमन ।॥ ८5 ॥ 
भितर दारे मिखिला । मकरध्वज देखिला । ९ ॥ 
देखि ताकु कला तम । भणद्‌ बीर बिक्रम ॥ १०॥ 


गयीं जर पाताल में दोनों भादयोकी रक्षा करने लगीं । १५ विक्रम 
कहता है किं यह्‌ सूनकरर पवनयपृत्न हनुमान वेगसे लौट पड ,.मौर सुवेल 
पवंत पर जा पहुचे । १६ 


छस्द--रभ 
राग-~-केदार 


हनुमान के मुख से सूने हुए वचनो को सवने सत्य मान ल्िया। १ 
वर्हा से चलकर सभीलोग विवरके द्वार पर जा पहुंचे) २ उन्होने 
विवरकेद्वारपरमभेधेरादेवा।३ विभीषण बोलेकि इसमे कौन घुसेगा ? 
यहं सुनकर हनुमान ने कहाकि इसमे मै प्रवेश कंगा । ४-५ यह्‌ 
सुनकर विभीषणने हाथमे मिट्टी लेकर हनुमान के शरीरः पर मलदी, 
जिसके न दिखाई पड्नेवाली वस्तुं भी दिखाई देने लगीं 1 ६-७ उन्होने 
छप्पन योजन को दो घड़ीमे पार कृर लिया। न उन्हे भीतरी 
रार पर पहुंवकेर मकरध्वजको देखा । ९ वीर विक्रमकहूरहाहैकरि उन्हे 
देश्चैकर उसने बड़ा क्रोध किया) १० | 


४७२ शोदिला (नागरी धिपि) 


षट्पञ्खाशत्‌ छान्द 
 राग-जमफ. 
आग ओगछिण से बोल्ड महाबीर । 
ए पुरे पशिलु तु रे का्हिंकि बानर ।॥ १॥ 
प्राणे आशा यले तुहि बाहुडिणनजाजा। 
न जाणु किं प्रतापी महीराबण राजा॥ २॥ 
न॒ शुणडइ बचन से अंजनार बहा। 
कहु कहु पाताल्पुरकु चकि गला। ३॥ 
देखिण पकरध्वज प्रज्वलित हेला । 
खड्ग घेनिण से हनुकू प्रहारिला। ४॥ 
बाजिण से असिबर हेला बेनि खण्ड । 
देखिण मकरध्वज हिला परचण्ड। ५॥ 
पूणि एक वृक्न से जे उपाड़ धरड्‌। 
पाबनिर अंगे बेगे पिटिलाक नेड्‌ ।॥ € ॥ 
इन्द्रकर बच्राघातं न बाधिला जाक । 
छार निलक्षण वृक्ष किं करिब ताकु ॥ ७ ॥ 
कोपभरे हनुमन्त माइला पथरे। 
चृस्बन से दला जाद ताहार मुखरे।। ८॥ 





छान्द--५६ 
रागण-~पमपक 


महान पराक्रमी मकरध्वजने भगे से रास्ता रोककर कहा, भरे 
वानर! हइसनगरमभेतु क्योंधघुस भायाहै? १ यदि तुक्षे प्राण कौ 
आशादहैतोतु लौटकर चलाःजा। वतुक्षे नहीं मालूमरहै कि यहाँ राजा 
महिरावण बड़ा प्रतापौहै। २ भंजनी के लाल उसको बातों को नहीं सून रहे 
थे'।. कहते-कष्ूते वह पातालपूर मेँ पर्व गये । ३ यह्‌ देखकर मकरध्वज 
क्रोध से प्रञ्वलित होकरहाथमें वडग लेकर हनुमान पर प्रहार किया।.४ 
वहःश्रष्ठ तलवार से हनुमान से लगकर टूटकर दो टुकड़े ही गयी। 
एसा देकर मकरध्वज अत्यन्त क्रोध से भरगया।५ किर उसने एकं 
वृक्ष उखाङ्कर हनुमानके शरीर परदे पटका।६ जिसको इच्धद्रारा 
किया हुजा-वच् का जघात चोट न पहुंचा सका, उस्रा तुच्छ वृक्ष क्या कर 
सकेगा? ७ हनुमानने कुपित होकर पस्थर मारा जिसने जाकर उसका 
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पिता पृच्च जुद्ध धर्मेबछठे से रधिला। 
पुणिहिं वृक्षेक नेद पावनि पिटिला॥ ९॥ 
मकरध्वज अंगरे वुक्च भाजि गला। 
देखि करि पाबनि जे सत्लजुद्ध कला ।॥ १०॥ 
वेति करे धइला सकरध्वज पाणि) 
भुभिरे से बेनि बीर गड़जिास्ति पुणि॥ ११॥।! 
पबननन्दनर जे बढ अप्रमित । 
सेहि त सहजे टे हनुमन्त सूत ।॥ १२॥ 
बोलई मकरध्वज पाबनि कि चाहं 
केपि डोद एते बठ पादइलु तु काहिं! १३॥ 
मोहर सगरे तुहि कलु सम जृद्ध॥ 
न मगड संग्रमे मू इन्द्रादि बिबुध।। १४॥ 
एते बोलि हयक से भ्रूमिरे पातिला 
पावबनिर बक्ष्यल् माड्णि बसिला। १५॥। 
मुयेक उचञ्चादइ बीर मारिबार बे 
हनुमन्त लेटि बक्षिल वक्षस्थले । १६॥ 
लागढरे गुड़ाई उद्ध्वंकु टेकिला। 
इष्ट देवता तोहर सुमर बोडइला।। १७॥ 


मुख चूम लिया। ८ पिता भौर पृत्के युद्ध कै धमे की उसने रक्षाकी। 
फिर उन्होने एक वृक्ष लेकर उसपरदेपटका। ९ मकरध्वज के शरीर पर 
पड्कर वृक्ष टट गया। यह्‌ देखकर हनुमान ने उसके साथ मल्लयुद्ध 
किया। १० उन्होने मकरध्वज के दोनों हाथोंको पकड़ लिया भौर 
दोनो वीर पृथ्वी पर भिर पड़े। ११ पवन-पृत्र हनुमान का बल अपरिमित 
था। `सकरध्वज भी हनुमान का बेटाथा। १२ मकरध्वज ते हनुमान 
की जोर ताकते हृए पृछा कि वानर होकर तुम्हँं इतना बल कह से 
मिला? १३ तूने मेरे साथवबरावरी का युद्ध किया, जबकि युद्धमें इन्द 
भादि देवताओं को भी नही मानता । १४ इतना कहकर उसने हनुमान को 
जमीन पर पटककर उनके वक्षस्थल पर च्‌ बैठा १५ पराक्रमी 
मकरध्वज के दारा मुक्का उठाकर मारते समय हनुमान उलटकर उसकी 
छाती पर चड़ गये! १६ उन्होने उसे पुंछ में लपेटकर ऊपर उठालिया 
मौर कहा कि अव तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो । १७ अव्यन्त 


४७९ घोडिधा (नागरी लिपि) 


अति व्याकरे कहै से मकरध्वज । 
मो इष्टदेवता अटे पबन आत्मज ॥ १८॥ 
से मोहर पिता अटे मुँ तार नन्दन । 
हनुमान व्यव्रेक मुँ न जाणइ भान।॥ १९॥ 
ताहा शुणि हनुमान बेगे छाड़ि देला। 
केमन्ते मोहर पत्र कह्रे बोइला॥ २०॥ 
महिं अटे हनुमान नाहि मोर नारी। 
पूत्र उपुजिला कहूं कह तु बिचारि॥२१॥ 
अंजनार गर्भ जात अटे मृं जति। 
मोर बीज्यें केमन्ते तु हैलुरे सन्तति॥ २२॥ 
जहु से मकरध्वज एमन्त शुणिला। 
ए मोहर पिअर जे बोलिण जाणिला॥ २३॥ 
पाबनि छामुरे बौर जोड़ बेनिकर। 
न॒ जाणि मँ अपराध कलि क्षमा कर ॥ २४॥। 
बोलइ है तात एवे सोर बोल शुण। 
जे दिन सीर्ताक्रु खोजि अइल आपण ॥ २५॥ 
लंकापुर दहिण जे बहुड्ना बेकठे। 
देहर ग्ण स्वेद पड़्लाकं जे । २६॥ 
से विन्दुकूमान बेगे कलाक आहार । 
नर देहं तहिं मोते देले बेदबर ।। २७॥ 


ष्याकूल होकर मकरध्वजने कहा किं मेरे इष्ट्देव पवनकुमारह। १८ 
वह मेरे पिताहं ओर उनका पृत्रहूं। मै हनुमानं को छोढृकर भौर 
किसी को नहीं जानता । १९ यह्‌ सुनकर हनुमानने उसे शीघ्रही छोड़ 
दिया. ओर बोले कि बता | तु मेरा पुत्र केसे हआ 2२० मै 
हनुमान हृं, मेरे कोई स्त्री नहीं है, फिः पुत्र कहां से उत्पन्नहौ गया? यह्‌ 
विचार करके तु मञ्चे बता २१ म अजनी के गभं से उत्पन्न हज हं मौर 
ब्रह्मचारी हुं। मेरे वीयसे कंसे तुम हमारी सन्तान हए ? २२ जब 
मकरध्वज ने यह्‌ सुना तव उसे पताचलाकिि यहु मेरे पिता हैँ । २३ 
हनूमान के सामने उस पराक्रमीते हाथ जोड़कर कहा कि बिना जाने मैने 
अपराध क्ियारहै,आप उसेक्षमाकर दं | २४ उसने कहा, है तात | भब 
मेरी बात सुनिये । जिस दिन भाप सीत्ता वोजते हुए भायेथे मौर लंका- 
पुरी को जलाकर लौटते समय आपका पसीना पानी मे गिग था उसे मकरी 
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से मीनकु धौबर जे धरि घेनि गला। 
राजा महीराबण छामूरे नेद्‌ देला। २८॥ 
से मीन ` काटन्ते मूँ हौईइलि उपगत । 
हनुमन्त बिचारिला अटे ए सो सूत । २९॥ 
मकरध्वजकु हनुमन्त कोढ कला। 
श्रीयम लक्ष्मण काहिं कहूरे बोइला।॥ ३० ॥ 
शुणिण मकरध्वज बोलइ उत्तर । 
श्रीराम लक्ष्मण जे अन्ति बन्दीषर। ३१॥ 
सुलोचना नन्दनं जे कालि प्राति जिब। 
भगवती छामुरे से नर बहि देव ।॥ ३२॥ 
एथकु उपाय तात वेगे जाइ कर। 
मह्‌दृष्ट अटे इन्द्रजितरः कुमर ॥ ३३॥ 
ताहा शुणि हनुमन्त बेग होइ गला। 
फूल घेनि जाउअछ्ि मालुणी देखिला ॥ ३४ ॥ 
देखि हनुमन्त जे श्रमर रूप हैला। 
सेद पल चागरडारे जाईण बसिला | ३५॥) 
सेहि फूल संगे हनु प्रासादे पशिला। 
देबीड्धुः मस्तक परे जाइण बरसिला। ३६॥ 


पी गयी | वहां पर ब्रह्य ने मृक्षे मानव-शरीर प्रदान किया । २५-२७ 
उस मछली को मच्वेरा पकड ले गया ओौर उसने उसे महाराज महिरावण 
को प्रदान किया ।२८ उस मछली के काटने के समथ प्रकट हुआ। 
हनुमान ने सोचाकरि यहुतोमेरापुत्रदहै। २९ हनुमान ने मकरध्वज को 
गोद में उठाकर कहाकि अषत्तू वताश्रीराम भौर लक्ष्मण कर्हहै? ३० 
यह सुनकर मकरध्वज ने उत्तर दिया किश्रीराम ओौर लक्ष्मण क्रैदषाने 
मे ह । ३१ सुनोचना का पत्र महिरावण कल प्रातःकाल जायेगा 
मौर भगवती के सामने नर-बलि देगा । ३२ है तात} इसका उपाय 
भआपशीघ्रही जाकर करं। क्योकि इन्द्रजित्‌ का पुत्र बड़ा दृष्टहै। ३३ 
यह सुनकर हनुमान वेगसे चल द्यि! उन्होने फूल लेकर जाती हूर 
मालिन कोदेष्वा । ३४ यह देखकर हनुमान ने भोरे कारूपधारण किया 
भीर उसी फएूलकी इलियामें जाकर वैठगये। ३५ उन्हीं फूलों के 
साथ हनूमान महल में घुत्ते मौर देवी के मस्तक पर जा बैठे) ३६ 
निस समय एूल लेकर देवी के सिर परर चाया गया, तव पवनकरुमार तै 


४७६. भोड़ा {नायरो लिषि) 


जेते बेठे फूल नेद देलां देवी शिर। 
भीष्म रूप धंडला से पतबनकरूमर ।॥ ३७॥ 
बाभ गोड नेइण देनीर शिरे देला। 
क्रोध भर होइण से तत्कु चापिला।। ३८॥ 
महा भयंकर हेला पबनर सुत) 
सहसेक भुज तेज द्वितीय आद्त्य ।३९॥ 
सहस्रकं भृजरे से शस्तमान धरि। 
बोलइ विक्रम द्वार रह्िला आबोरि॥ ४०॥ 


सप्तपञ्चाशत्‌ छान्द 
राग-कतेदार 
एथु भन्ते कथा शण । देवी रूपे हनुमान ।॥ १ ॥ 
नोले बलि भोज्य दिअ । राजा आगे जाद्‌ कहु ।॥ २॥ 
णणि दैत्य भय पाइ । राजांक आगे जणाइ्‌। ३ ॥ 
बोदले भो देब शण ¦ देनी होइले प्रसन्न ।॥ ४ ॥ 
बलि भोज्य से सागन्ति। गुणि मने हुए भीति। ५॥ 
गुणि से राजा हरष 1 आज देनी हैले तोष। ६ ॥ 
श्रीराम लक्ष्मणं दुद्‌ । ताहाकु खाइवा पाडं।। ७॥ 


“^ ~~~ ~~~ ~ ~ 


-~~~ˆ~-----~ 





विकराल षप धारण कर लिया ३७ उच्होते अपना बारां पैरदेवीके 

सिर परस्खदिया। भीर करोधित हकर उन्होने उसे नीचे की ओरन्राप 
दिया 1 ३८ पवनपुत्र भत्यन्त भयंकर हौ गये उनके सहस्र भृजाएं हो गयीं 
भीर तेज में वह दूसरे सूयंहो गये 1 ३९ विक्रम कहता दहै कि हज्नार हाथों 
मे अस्त-शस्त्र लेकर द्वार पर छा शये । ४० | 


छाल्द--७ 

राग-केदषर 
इसके पश्चात्‌ की कथासुनौ) दिवीके रूपमे हनुमान नै कहा कि 
हमे बलि का भोगदो, तुम लोग जाकर राजासे कहदो। १-२ यह सुन 
कर भयभीत होकर दैत्यों ते राजा के समक्ष निवेदन क्िया। हि देव! 
सुनिए, देवी प्रसन्न हो गयी है। ३-४ वहु बलि-भोग मागरहीदहै। यह्‌ 
सुनकर मनमें भयलग रहा दै ५ यह सुनकर राजा को प्रसश्लता इई 
कि भाज देवी सन्तुष्टहो गयी।६ श्रीराम भौर लक्ष्मण दोनों ही उनके 
दीखानेके लिए! ७ खा कहकर शीध्रताक्षे जाकर उसने शीतल 
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एते बोलि बैगे गला । शीतछ सामभ्रीदेला।॥ ८॥ 
चार गणे चेनि गले । देनी आगरे रखिले। ९ ॥ 
देखि पाबनि हरष । एकां वेढे कले ग्रास ।॥ १०॥ 
महासुखरे भृंजिले । पणि दे दे दे बोदले ॥ ११॥ 
शुणि चारे वेगे जाइ । रार्जाक छामुरे कहि ॥ १२॥ 
देवी सन्तोष नोहिले । आबर दिअ बोइले ।॥ १३॥ 
शुणि राजा बेगे गला । पर धर फडिला॥ १४॥ 
बोले राम लक्ष्मणंकु । नाश कल सो पिताक ।॥ १५॥ 
एठारु तुम्भेकु नेवि । देनी पाशे वद्िदेवि॥ १६॥ 
कट्‌ उका गला । चेनि माजार बोइला ॥ १७॥ 
राज दाण्डे घेति जान्ति । देखि जने प्रशंसन्ति। १८॥ 
देवी पाञ्च नेद गले) दुरहुं हनु देखिले ॥ १९॥ 
बहुत वबिक्ठ होइ । मनरे स्तुति करइ । २० ॥ 
राघव पद चरणे । विक्रम सरेद्ध भणे ।।२१॥ 


सामग्री प्रदनकी।८ चार भादमी उक सामान कोले गये भीरदेवीके 
समक्न रख दिया।९ यह्‌ देखकर पवननन्दन प्रसन्न हो गये गौर उसे एक 
ही ग्रासतमें खा गये । १० उम्होनि सुखपूर्वक भोजन किया गौर बार-बार 
कहने लगे कि गौरदे, मौरदे। ११ यहुसुनकर द्रृतोंने जाकृर राजास 
कहा कि देवी संतुष्ट नहीं इई । बौर दौ, एेसा कहु रही & । १२-१३ यह्‌ 
सुनकर राजाने शीघ्रतासे जाकर पत्थरके षर को खोला १४ उसने 
श्रीराम मौर लक्ष्मण से कहा कि तुमने मेरे पित्ता का वधकियादहै। यहु 
से तुम्हेलेजायेगे? भौर देवौ के निकट तुभ्हारी बलि चढ्येगे । १५-१६ 
बलि देनेवाला बुलाया गया । उसने कहा, हम ले चलेगे । १७ राजपथ 
पर ले जाने प्र उन्हे देखकर लोग प्रशंसां कर रहै ये! १ वह्‌ सब उन्हे 
देवी के पास ले गये! हनुमान नेदूर सेदेा। १९ विक्रम नरेन्द्र 
कहता है कि वह्‌ अत्यन्त व्याकुल होकर सन मे भगवानके चरणों की 
स्तुति करने लगे ! २०.२१ 


४७८ घोडा (नगरी लिपि) 


भष्टपञ्चाशत्‌ छान्व 
राग-रसकोड्ला 


एथु अनन्तरे असुरगण । 
रामचच्द्रकु मारिबे बोलिण। 
दढ करि से खड़ग धडले। 
राम चउपाशचे बे रहिले से॥ 
महीराबण से कले जे! 
णुचिमम्त॒ होइ नवक बाहारि 
देवी पाशे जाद मिढठे जे॥ १।, 
देखिला तेज अति सें शंकरी । 
सब्र दिनहूं दिशे भयंकरी ॥ 
नर बकछठि पाईं होन्ति आतुर । 
एहा विचारि असुर पामर से॥ 


रामकृ कहे बचन जे। 
साष्टाद्ध होदण भगवतींकर चरणे 
कर प्रणाम हे ।॥ २॥ 


ए समये बात आसि सत्वरे। 
कहि देले एहा राम कर्ण॑रे॥ 
बोल तुम्भे म्भे राजततनय) 
कि परि प्रणाम कहिण दिअ से 


ननन + +~ ~~~ ~ ~~~ -----------------~---~----- 


छास्द्--चय 
सग~-रसकुत्या 


इसके पश्चात्‌ रामचन््र को मारेगे, एेसा सोचकर राक्षसगणो ने 
दूढृतापू्वेक खड्ग धारण करके श्रीराम कोचारों भोरसे घेर लिया। 
उसी समय महिरावण महल से पविन्न होकर निकलकरदेवीके पास जा 
पहुंचा । १ उसनेदेवी के प्रचण्ड तेज कोदेखा। वहु नर-बलि पानेके 
लिए भातुरहोरहीथी। यह्‌ सोचकर नीच दैत्यनेश्रीराम से साष्टांग 
हीकर देवी को प्रणामं करने को कहा।२ इसी समय पवनदेव ने शीघ्रता 
से आकर श्रीराम केकनमे कहाकि भाप कहं किं हम राजकुमार हँ । 
कस प्रकार प्रणाम करे, हमे बता दीजिए । यह्‌ कहकर पवनदेव वहाँ से 
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कहि बाथु तहं गले जे। 
जेदंठारे धिले हनु मायादेवी 
ता पशे प्रवेश टेले जे॥\३॥ 
हनु कर्णैरे कर्हिले एसन । 
जाहा कहुक्ि शुणरे नन्दन । 
प्रणाम कटे दइतकु तुहि। 

एहि खडगे शिर द्रु छिण्डाइसं। 

पूणि . हनु तोष हले जे। 
पबन देवता देवक उदन्त कहि 

निज स्थाने गले जे ॥ ४ ॥ 
पवन ठार चुणि राम राण। 
मही राबणे कटुस्ति बचन ॥ 

स्मि राजपृत्र न जाणु एहा। 
जाणिथिले तुम्भे देखाअ ताहा हे॥ 
श्रवणे महीराबण जं । 
आनन्दित होड मने निचारिला 

मो काज्यं हेव साधन जे॥ ५ ॥ 
एमन्त विचारि दत्य राजन । 
साष्टाद्के देबिकि कर प्रणाम ।। 
नुवा कठे ग्रीबाकु चादहिं। 

रागे हनुमान खड्ग नेद से। 
सत्वरे करि प्रहार जे । 


^ ^~^~~~~^~~^~~~~ ~^ ~~~~^~~~--~--~-~~~--~~ ~~~ ~ ~“ ---*+--~-------~---------~~-~-~~-~---~~~~-~-- 


ले गये मौर जरह हनुमान मायाकी देवीके खूप में ये वहां उनके पास 
जा षहतचे ।! ३ हनुमानके कानमे उन्होने कहा, हे पृत्! मँ जसा कहता 
ह, उसे सुनो। प्रणाम करते समय तुम इस दैत्य का सिर इस खड्ग 
से काटदेना। यहं सुनकर हनुमान प्रसन्न हो गये! पवनदेव देवताओं 
का सन्देश कहकर अपने स्थान को चले गये । ४ पवनदेव से सुनकर 
महाराज राम ने महिरावण से कहा कि हेम राजपृत्रहैँ। हम इसे 
नहीं जनते! अप जानतेहों तो उसे करके दिखा दें। यह्‌ सुनकर 
महिरावण ने आनन्दसे विचार कियाकि अब भेरा कायं सिद्ध होगा। ५ 
एसा विचार कर दैत्यराजके साष्टाद्धं देवी को प्रणाम करते समय क्चकी 
हुई गरदन को देखकर हनुमान ने कुपित होकर तलवार लेकर शीघ्रता से 


शोदहिमा {नागरी लिपि) 


न्ट 
५१ 
© 


गण्डि मुण्ड तार भिन्न भिश्च करि 

पशि देला प्रेतागार जे।॥ £ ॥ 
बोलन्ति राम लक्ष्मणकु चाहिं। 
हनु भीष्मरूप देखरे भाइ ॥ 

हनु मोहुर उटे उपकारी । 
चिन्तिला मात्रे अइला किपरि से । 
लक्ष्मण हनु देखिले जे। 

हनु भीष्म रूप देखिण सानुज तुरिते । 
नेत्र बुजिले जे | ७ ॥ 


श्रीराम हस्ते नाहि शरासन) 


देखि बिचार करि हनुमान । 
रामलक्ष्मण थिबा स्थान हैरि। 
लागु गड पराय करि से। 
तार सध्ये दुंद भाद जे। 

कट्इ बिक्रम असुर नाशिला 

हनुमन्त कोध होइ जे ठ ॥ 


प्रहार करके उसके सिरो धड़ से अलग करके यमलोक को भेज दिया । \ 
लक्ष्मण को ताक्ते हए श्रीराम बोले, है भाई! हनुमन का विकट रूप 
देबो । वहु हमारा उपकार छरतेवाला है । सोचने मान्न से वह किस 
प्रकारयर्हाञआं गया) लक्ष्मणने हनुमान कोदेखा) उनका विकराल 
ङ्प देखकर उन्होने नेत्र बन्द कर लिये। ७ श्रीराम के हाथ में धनुष 
नहीं है, यह देखकर हनुमान ने विचार करके जिस स्थान परश्रोराम 
मौर लक्ष्मण ये, उस्र परप से दुग के समान बना दिया) दोनों 
भाद्रं उसके मध्य में यथे। विक्रम कहता है कि हनूमान ने कुपित 
होकर दंत्य का विनाश करद्धिया {८ 
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एकोनषष्टितमं छान्द 
राग~केदार 


एथु अन्ते जने श्ण । अधुर हन्ते निधन ॥ १॥ 
श्रीरामचन हरष । ह्नुक उाक्िण पाश ।॥ २॥ 
बोदले हे हनुबीर । जाहा ईच्छा माग बर्‌। ३॥ 
आम्भ जीबन रखिल । एथु करि करिब भल । ४॥ 
गुणि हनुमन्त कहि । जहि थिन यिनि तदहिं। ५॥ 
ए पुरे मोर नन्दन । करिब ताकु राजन । ६ ॥ 
सुणि सीडउकार कले । पृक आण बोइले।॥ ७॥ 
हनु हस्त॒ बद्ाइले । मकरध्वजकु नेले ।॥ ८ ॥ 
देखि राम पुच्छा कले । पाबनि सबं कहिले।॥ ९॥ 


मकरध्वजकु तदहं! राजपाट शादो देइ ॥ १०॥. , 
राज्ये अभिषेक हेला । राम चरणे पडिला। ११॥ 
बोलन्ति से रधृबीर । वेगे आण धनु शर । १२॥ 
भण्डास धनु आणिला। राम पाशे समपिला।। १३॥ 
करे धरि धनुशर । बिजय हनु कन्धर । १४ ॥ 





छ च्द-- ५६ 
शग-केदार 


हे सज्जनो ! सुनिये ! इसके मनन्तर राक्षसकौो मृच्यु होते 'ही 
श्रीराम ने प्रसत्ततापूवंक हनुमान को पास बुलाकर कहा, है पराक्रमी 
हनुमान ! जो इच्छा हो वह वर मागो १-३ हमारा जीवन वचा लिया, 
दससे ओर अधिकम्या करोगे 2४ यह्‌ सुनकर हनुमान ने कहा कि 
जहाँ अप रहेगे, वहीं पर्मैभी रहूंगा।५ मेरेपुत्रको इसनगर का 
राजा बनादें) ६ सुनतेही उन्होने स्वीकार करलिया ओौरपृतत को 
ले भातेको कहा! ७ हनुमान हाथ बढ़ाकर मकरध्वज कोले आये । 
उसे देखकर श्रीराम ने पूछताछ कौ। हनुमान ने समस्त वृत्तान्त कह 
सुनाया । ८-९ मकरध्वज को राजकीय पट-साड़ी देकर राज्याभिषेक 
क्रिया गया, तव वह्‌ श्रौराम के चरणों परओं भिरा १०-११ रघुवीर 
ध्रीरामने शीघ्र ही धनुष-बाण लानेको कहा! १२ भण्डारसे धनुष 
लाकर उसने श्रीराम को समपित क्रिय) १३ हाय मे घनुष-वाण लेकर 
वहु हनुमान के कन्धेमे विराजमानो गये! १४ श्रीराम ओर लक्ष्मण 


४८१ भोड्अि। (नागरी लिपि) 


राप लक्ष्मणंकु घेनि। वेगे चछिला पावनि । १५॥ 
निबर द्वारे भिदि । सेनाए दर्णन कले ।॥ १६॥ 
सुब गिरिकि गले । रावणे दूते कदहिले॥ १७॥ 
सुणि णोके दशशिर | काटिवि रामर शिर ॥ १८॥ 
एमन्ते प्रतिज्ञा कला! विक्रम गीते कहिला ।। १९॥ 


षष्टितम छःन्व--उन्मत्तादि जसुरक वध 
राग-तोडि 
उगरकु चहं दणशिर। बलद लंकरे जेते घर। 
बाढ वृद्ध छाडि जेतेक असुर समस्ते जाद समर कर॥ १॥ 
पत्र भ्रात नातिजेबे मले, मौरव्छसेकि घेति गले! 
एक रामवू प्मस्ते बेहि मार वोलिण रावण आज्ञादेले।। २॥ 
जाहार जेते आयुध थिव । एका राम भिरे प्रहारिव। 
एका रामकु माइले जयहैव । एका बानर न उरिब। ३॥ 
आज्ञा पाइण असुर्‌ बढ । वाहार होदण कले गोठ । 
रामंकु बेदृन्ते जृथपतिमाने ओगाछ्ि माइले तर शिल ।॥ ४॥ 


को लेकर पवनात्मज वेग से चलकर विवरके द्वार परजा पहूवे। सेना 
ने उनका दशन किया । १५-१६ फिर वह्‌ सव सुवेल पर्वेतको चले गये । 
दूतो ने जाकर रावण सेहाल वताया ) १७ यह सुनकर दशानन शोक- 
पुवेक कहने लगा किरम रामकाशिर काटृंगा। १८ उसनेष्टस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा की, जिसे विक्रमने गीतमेगायाहै। १९ 


छान्द ६०--उन्सत्त आदि असुरो का वध 
राग-तोड़ी 


सन्देशवाहक की भोर देखकर दशानन ने कहा कि संका मे जितने घर 
है, चनमें वालक भौर बृद्धो को छोड़कर बाकी समस्त दत्य जाकर युद्ध 
करे। १ यदि पत्न-श्राता ओर नाती मर ग्येतो क्या वहु हमारी शक्ति 
ले गये! सब घेरकर एकाक राम कोमार उलो उसने श्स प्रकार 
को आज्ञादी।२ जिघकेजो भी आयुधै, उन सबका प्रहार एक बार 
मेही करदो अक्रेले राम को मारनेदेहीजय हौगी। उसणएक 
बन्दरसे कोई भयन करना, ३ आज्ञा पाकर असुर-सेना ने बाहर निकल 
कृर युद्ध क्िया। रामको घेरते समय बूधपत्तियों ने उन्हु अगे से ललकार 
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अपुर मानक दृश्य नोहि! अदृश्य होइले सीता साइं । 
जेसने आत्माकु केहि न देखन्ति इन्द्रियम्रान देहरे थाइ \। ५॥। 
सेहि रूपे असूरकू दृष्टि। राम करुछन्ति शरबृष्टि । 

एण्‌ अनेक असुर क्षय गले उष्वास होइला सवं सृष्टि € ॥ 
एका राम शर अंगे पड़। असुरे मले भुभिरे गडि । 

प्रचण्ड बाते जेन्हे पक्व रसाठ बि्षाठ तरुशिखर इ्चड़ि।। ७.॥ 
पणिं राम एमन्त कले ।! असुरटि राममय देले। । 
रामप्राय मणि एकंकु आरेक मरामरि होइ क्षय गले।;ः ठ ॥ 
अठर सहच गज मले द्विलक्ष पदाति क्षय गले। । 
चउद सहस सख अश्व रथी शमन भूवन चक्ति गले।; ९॥ 
अनेक रक्षसगण मले! एका होइ रामक्षय कल! 

लंकार सकट राक्षसं बिकटढ श्युणिण उठि रोदन कले।। १०॥ 
के बोल सूपणखा भला। तहा घनिपएते दूर हैला। 

कामरे आरत होदइण रामकु गुरस्त करिब बोलि गला॥ ११॥ 
के बोले भविष्य तार गा | बिकट दशन क्रोट नेत) 

राम सुदरुमार कुमार नयस मदन मोहन राजपुत्र ।। १२ 


~~ «~~~ ~~~ ~ “~ “~ ~~-----~---~-~-~~~----~------- --~~~ 


कर वृक्ष अर शिलाओं सेउन लोगों परप्रहार क्रिया।४ तभी सीता 
के स्वामी श्रीराम बदुश्यहो गये! अपुरदल उर देख नहीं सक्रा। 
जिस प्रकार इन्द्रियोंकोशगीरमे रहते हुए भी भत्मा को कोई देख नहीं 
पाता।१५ असुरोंकी दृष्टि उसी प्रकार कीथी। राम की बाण-वर्षा 
से अनेक राक्षप्त मारे गये गौर सृष्टि काधारक्महौ गया ६ श्रीराम 
के एके बाणकेही शरीर परं पड्नेसेही राक्षस लोग पृथ्वी पर भिरकर 
मर गये, जिस प्रकार विशाल आमक पेडकी पफुनगीसे प्रचण्ड हुवाके 
सोके से जामके प्के फ़ल छडकर गिरते! ७ फिरश्रीराम ने एेसा 
किया कि समस्त राक्षस राममय हौोग्ये! एक-दूसरे को राम समक्न 
कर आपकस्में मारा-मारी करके वहुनष्टहौग्ये! ८ अठारह हजार हाथी 
मारे गये! दो लाख पैदल संनिक्र सरे! चौदह हक्ञार घोड़ं भौर चौदह 
हजार रथी यमलोक को चले गये! ९ श्रीरामे अकले ही अनेक राक्षसो 
को मार डला। यह्‌ सुनकर लकाके सभी राक्षनगण सदन करने लगे! १० 
कोई कृ रहाथाक्रि बर्पणवाके बहाने से वात यहां तक्त पहूच गई 1 
कामसे आतुर होकर वहश्रीराम कोम्रस्त करते शई थी। ११ कोई 
कहता था करि उसका शरीर भदाहै। दाति विकराल ओौर नेत्र थलक्रुर के 
समानरहँ। श्रीराम सुकुमार युवक, मन को मोहितं करनेवाले राजपुत्र 


धत ओड्मि। (नागरो लिषि। 


एके एके कृहा कि हैले । नानादि भाषारे धिक्कारिले । 
खर दिनु भल जेतेक अपुर गणिण भसुरे विछपिले॥ १३॥ 
शुणि राबण कारुण्य स्वन । क्रोधे मन कले छत्र छन । 
बीर बैश हो धनु शर धरि बिजे कृले मणिमय जान ॥ १४॥ 
दश मुकूट सपत शिख। विश॒ कृण्डलछ मकर मूख। 
जमदाढ्‌ छुरी कटिरे शोहइ अंगड़ाव खण्डा वामपाख ।॥ १५॥ 
कष्ण हुयचय रथे जोचि । सारथि रथ बाहूद्‌ पाञ्च । 
सकठ आयुध स्थे रखिअछि सकठ ताप मनर मुज्चि।। १६॥ 
संगरे उन्मत्त मत्त नीर । चट्छन्ति वेति रहुबर। 
हेम रहबर चदहि विरूपाश्च सेन्यरे होइछि भग्रसर॥ १७॥ 
तबसु बाहार लंकैए्वर । रथ गज अश्व संगतर। 
अमंगलमान देखिण आयुछि छामूरे वाजुछठि बीरतूर॥ १८॥ 
जुद्धे उन्मत्तक राइ पाश । बोलईइ रेवावु कर नाश । 
समस्तहे' सले तो वेनि बाहाक्‌ करिभचछ्ि महिं प्रत्ति आश! १९॥ 
नुणिण जुद्धे उन्त्त नीर । शिररे लगाई वेनिकर। 
सुग्रीब छामृरे रहुबर कला करे धरिअछि धनुशर । २०॥। 


ह 1 १२ एक-दूसरे से मापसमे बातें करके अनेक प्रकार से उषे सभो 
धिक्कारने लगे! खरक मृत्यु के पश्चात्‌ जितने भी राक्षस मरे थे, उनका 
सूमार कर राक्षस लोग विलाप करने लगे! १३ क्रष्ण-क्न्दन को सून 
कर राव्णकां मन क्रोधे तमतमाउठा) वहु वीरवेश सजाकर धरनुष- 
नाण लेकर मणिमय रथ प्रर चदु गया १४ सात्त शिखरो वाले 
दस मुकूट, बीस मकर की आकृति वाले कुण्डल, यमदाढ्‌ के समान कटारी, 
कवच, ढाल, बायीं ओर खड्ग शोभा पारही धी। १५ काले घोहोसे 
जुते हुए रथ को सारथी समन्ञ-समज्ञकर चलारहाथा। रावणने अपने 
मम से समस्त ताप हटाकर सारे आयुध रथ पर रख लिये ये) १६ 
उभ्मत्त भौर मत्त वीर साथ-साथ दोनी श्रेष्ठ स्थ पर चदेये।! स्वणं कै 
यान पर चकर विरूपाक्ष सेना के अगे-भागे चल रहा था। १७ रथ, 
हाथी ओर घोड़ो के साथ लंकेएवर नगर से बाहर निक्ला। उसके अगि 
नीरतुयं बज रहा था। वहु भपशकून देवता हृभा चला जा रहा 
था। १८ युद्ध मे उन्मत्त कोपा बृलाकर उसने कहा, भरे वत्स! 
सनका विनाशं करदो । सवतो मर गये पर मृक्षे तुम्हारी दोनों भुजाओं 
पर आशाहै1 १९ युद्धभूमिं यह सुनकर पराक्रमी उन्मत्त ने दोतों हाथ 
शिरसे लगालिये। हाथों मे घनुष-बाण लिये उसने अपता रथ॒ सुग्रीव 
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बिन्धद्‌ मसुर शरक । सुग्रीव मारन्ते तरू शिढ्। 


उन्मत्त संगरे जोद्धा कपिपति समर कलेकं बहु बेढ ।। २१॥ 
छाडि श्राछशिष धनूर्बाण । मालरण कले बेनि जण । 


चापोडे मारिण जुद्धे उन्मत्तर कपिपत्ति हले नेले प्राण । २२॥ 
ताहा देखि विरूपाक्ष बीर । सुगरी पारो कला रहूबर। 

बहु परकारे बहुत समर हौदइला से वेनि बीरंकर। २३॥ 
शे मारि रथ चूर्णं कले । सारथि अश्वक प्राण नेले । 

देखिण राबण सहागजे देला ताहा आरोहि समर कले ॥ २४॥ 
पुणि धनु शर विन्धे बाण । तसु घति गला गज प्राण । ` 

धनु तार कर छडाईइ्‌ भांगन्ते खडग धडइला सेहि क्षण ॥ २५॥ 
सुग्रीब जाउंटि खण्डा धेनि । हणा हृणि हले बीर बेनि । 

मकुट कूण्डठ सहति काटिले विरूपाक्ष बीर समूरधनी॥ २६॥ 
कपिरान रणे जय कले । आकाशं कुसुम बरषिले। 

सुग्रीब जय करि शोभा पाइले बोले बिशि राम प्रशंसिले ।। २७ ॥ 


के मागे खड़ाकर दिया।२० राक्षस बाणो कौ चला रहाथा भौर 
सुग्रोषं वृक्ष तथा शिलाभोंसे प्रहार कररदहेथे) बहुत देर तक पराक्रमी 
कपीश सूग्रीव उन्मत्त के साथ युद्ध करते रहे । २१ वृक्ष-श्गिला तथा धनुष, 
बाण छोडकर दोनों ने मल्लयुद्ध किया। युद्ध में वानरराज सुग्रीव ते 
धण्ड़्‌ मारकर सहज में ही उन्मत्त के प्राणव लिये। २२ यहु देखकर 
वीर विरूपाक्षने सुग्रीव के सास्ते अपना रथ कर लिया। उन दोनों 
पराक्रमी वीरो का बहुत प्रकारसे युद्ध हआ! २२ सूग्रीवने शिलाके 
प्रहारसे रथ को चूर-चूर करके सारथौ ओरघोड़ेके प्राणने लिये। यहु 
देखकर रावण ने एक मदमस्त हाथी दिया जिक्त पर चढृकर उसने युद्ध 
किया 1 २४ चह पूनः धनुष पर चाकर बाण छोड़ने लगा! तभी वृक्ष 
के भाघात्तसे हाधी मर गया। धनुष को उसके हासे छीनकर तोडते 
समय उसने तुरन्त तलवार उठा लौ । २५ सू्रीव ने बलपूर्वंक तलवार 
छीनली। फिरदोनोंवीरौने मारधाड्की1 उसमें सुग्रीवने मुकुट 
भौर कुण्डल के समेत पराक्रमी विरूपाक्ष का शिरकाट दिया।२६ 
कपिराज कौ युद्धे विजयहोते परमाकाश से पुष्पों की वर्षा हई । 


जय प्राप्त करके सुग्रीव सुशोभित हुए 1 विशि कहूतादहै कि श्रीरामचे 
उनकी वहत प्रशंसा की । २७ 


४८६ सौड्मिा \ नागरी लिपि) 


एकषष्टितम छान्द--लक्ष्मण शदित भेद 
राग-फामोदी 
जुद्धे उन्मत्त हत, दखिण महामत्त, 
सूग्रीब आगे रथ कला । 
दखाईइई बहु तेज, सख सख नाराज, 
गुणरे बसाद विन्धिला से! कपिराज। 
देखिण जुद्धकु लेऽटे । शाक तरु एुघेनि पिटे। 
देवि ताहा असुर, क्रोधरे गुरुतर, 


नाराज पेषि तादा काटे। १॥ 
देखिण बालिसुत, धाद आसि त्वरित, 
मत्त सगते कला रण । 


णाठशिन्ठरे करि, सारथि अश्व पारि, 
ता करू तेले धनुर्नाण से बाद्धिसुत। 
मालरणता सगे कले । भूभिरे गड़ागडि हैले । 
दैत्य धरन्ते खण्डा, धरिण सेहि खण्डा, 


अंगद ता शिर देदिले । २ ॥ 
देखधिले रावण, मह्‌ मत्त मरण, 
राक्षसे पठान्ति , हारिण । 


छास्द ६१--लक्ष्षण को शिति लगना 
राग-कामोसे 


युद्ध मे उन्मत्त को मरा देखकृर महामत्त ने सुग्रीव के समक्ष पना 
रथ कर दिया । उसने बहुत क्रोध दिखाते हुए हज्ञार-हजार बाण धनुष पर 
चद्ाकर छोदे। वानरराज सुग्रीव देखते ही युद्ध के लिए लौट पड़ मौर 
साल वृक्ष ओर शिलाओंसे पीटने लगे) उसे देखक्तर अत्यन्तक्रोधमेभरा 
हभ राक्षस बणोंसे उन्हँं काटने लगा। १ यह देखकर बालिनन्दन 
शीघ्रता से दौड़ आये गौर उन्होने मत्त के साथ युद्ध क्रया। बालिपुत 
भंगद ने वृक्ष ओर शिल्लामोंसे सारथी भौर घोड़े को मारकर उसके हाथसे 
धनुष आर बाण छीन लिये। उन्होने उसके साथ मल्लयुद्ध किया। 
पृथ्वी पर दोनों की उठा-पटक हुई । दैत्य के तलवार उठाने पर अंगदने 
उसी तलवार को लेकर उसकासिर काट व्ा।२ रावण देख रहाथा 
कि महामत्त के सरने से राक्षस हारकर भागरहैहै। उसे देखकर रावणने 
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ताहूा देखि राबण, बिन्धे अनेक बाण, 
बानर कला रण भण से, दशशिर। 
सारथिकि कहै उत्तर । राम सम्मूखे रथ कर। 
करि घोर समर, पेषिबि जमपुर, 


दशरथ बेनि कुमर । ३ ॥ 
सारथि रहुबर, कला राम छामुर, 
देखि पुच्छन्ति रघुबीर । 


आहे है लंकेश्वर, देख ए दशशिर, 
एटि तुम्भर सोदर है! लंकेश्वर । 
पडला आम्भर छामूर । आउ कि जीद जिब धर । 
आज जानकी चोर, दन हैन शिर, 


एथकू सन्देह त कर| ४ ॥ 
एते बोलिण शर, बिन्धिले भीरबर, 
राबण कले प्रत्िशर । 


पूणि बिन्धन्ते शर, पुणि्हिं प्रतिशर, 
करिण काटद्‌ असुर से। दशशिर। 
जह काटिले रामशर। देखिण राम कोप भर। 
पेषिले पाञ्चशर, सारथिर उपर, 


तक्षणे मृत्यु होए तार। ५॥ 
पुणिहिं पाञ्चण्र, पेषि रथ उपर, 
तार , मस्तकध्वज काटे । 


अनेकानेक बाण छोड भौर वानरो को छिन्न-भिन्न कर दिया। दशाननने 
सारथी से काहुकिराम केसामनेरथकोलेचलो। रै. घनघोर युद्ध 
करके उन दोनों दशरथ के पत्रों को यमपुरभेज दंगा ३ सारथीने रथ 
राम के सामने करदिया। देकर श्रीराम नेकहुा, है लकेष्वर विभीषण ! 
देखो, यह तुम्हारा भाई लंकापति मेरे सामने प्ड़गयाहै। अबभौरनजी 
कर क्षया यह्‌ धघरजा सकेगा । भाज जानकोकेचोरका सिर कटेगा, इसमें 
सन्देह न करो 1 ४ इतना कहकर पराक्रमी रामके हारा बाण छोड़ने पर 
राबण ने उन्हें प्रतिशरसे निवारण किया। इनके बाण छोड़ने पर पूनः 
रावण प्रतिशरसे उन्हं काटने लगा। जब उस दैत्य रावणे श्रीरामके 
बाण कटेतोश्रीराम इसे देवकर क्रोधमें भर गये। तव उन्होने सारथी 
के उप्र पांच बाण षोड जिससे उसकी मृत्युहो गई। ५. फिर उन्होने 


€८८ मोड़ (नागरो लिपि) 
समस्ते देखि साधु साधु कले 


प्रमोद महीरे पडि ध्वज लोटे सें! 
रामानुज! पुणि बिन्धिण दशशिर ! 


धनु सेस्हा काटिले ताहार । 

तुरिते बिभीषणः गदारे प्रहारिण, 

तेले प्राण ता अपवेकर ।॥ € 1 
क्रोधरे दशशिर, शकि घेति कर, 

राम काये कला प्रहार) 


देखि लक्ष्मण बीर, पेषिण तीक्ष्ण शर, 
काटि पकाइले भुभिर से दशश्िर। 
लज्जा पाइला गुरुतर ¦! बिभीषणरे क्रोधभर। 


मय दैत्य देवार, गकति घेति कर, 


गज्जन कृरु असुर । ७ 1 
से शक्तिरे शोमित्त, अष्टघण्टि लम्बित, 
तेज ह्ितीय दिबाकर । 


राबण करे एहा देखिण शचीनाहा, 

सहति कम्पिले अमर ` से। बिभीषण । 
जाणिले से राबण रुष्ट । रलूविले लक्ष्मणंक पृष्ठ । 
विभौषण लक्ष्मण पृष्ठरे पायन, 

राबण कामोडिलिा -ओष्ठ। ठ ॥ 


~ --------- ~----- 


रथ पर र्पाच बाण मारकर उसके शिखरकेध्वजको काट डाला । ध्वज 
को थ्वी प्र पड़ा देखकर सभी लोग प्रसन्नता से “धन्य, है धन्य दै" एसा. 
कहने लगे। फिर रामके भाई लक्ष्मणने रावण पर बाण छोडकर उसके 
धनुष भौर तरकश को काट डाला। तुरन्त ही चिभीषणने गदाके प्रहार 
से उसके घोह्ेके प्राणने लिये! ६ करद्धहृए दशकन्धर ने शक्ति हाथ 
मे लेकरश्रीरामके शरीर पर प्रहार किथा। यह्‌ देखकर चीर लक्ष्मणने 
तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसे पृथ्वी पर काट भिराया।! रावण बहुत लजाकर 
रह गया। फिर उसने कूपित होकर गर्जन करने हए मय दा्षव कै 
हारादी हुई शद्तिकोह्वाय में लेकर विभीषण पर छोड दिया । ७ भई 
धंट्यो से सुशोभित वहं णवत दूसरे सुरज के समान शोभायमान लग 
रही थी. रावण केहाथ में उसे देवकर शचीपति इन्द्र देवतताभोंकै 
सहित कप उठे। विभीषणं रोवणको रुष्ट जानकर लक्ष्मण के पौषे 





विचित्त रामायण (लंकाकाण्ड) ४८८६ 


क्रोधे बोले राबण, आरे आरे चक्षणः 
विभीषणकृं छाडि र्लं 
ताकु. प्राणे मारन्ति, रणे जय करन्ति; 
एवे तो प्राण हारिलु रे। राजपूत 
नोह तु मो शस्तरकु पात्रे । 


[ 


एमन्त बोलि बिशनेत्र । 

शक्ति प्रहरन्ते लक्ष्मण उरे पड़ 

फुटिण गला . तांक गात्त।! ९ ॥ 
शकति बाजि उर, धुमिरे पड़ बीर, 
ज्ञान ह राइ मोह  गले। 

देखिण रामचन्द्र श्रीमुख बुखिगला, 


आकुढके बहु रण क्ले से। रघुबीर 
लक्ष्मणंक ठरे देइ मनत | बिन्धेनाराचं घन घनं 
रामर क्रोधं सन, जाणिण दशानन, 


आड कृरिणं नेला जान) १० ॥ 
राम तेजिण रण, आसि देखि लक्ष्मण, 
शकति उपाड नोइले । 


समस्त जुथपति, उपाड़ि न परन्ति, 
राम ता श्री क्रे धडले से। रघुबीर । 


छिप गये । विभीषण को लक्ष्मण के पीछेभागा हमा देखकर रावण 
हठ चबाने लगा। ठ रावण कद्ध होकर बोला, मरे लक्ष्मण! आ। 
विभीषण द्रो छोड़ दिया! उसको प्राणों से मारकर रणमें जीत लेता, 
पर अरे राजपुत्र ! अबतेरेप्राण जयेगे। तूमेरे शस्त कापात्रन बन। 
एसा कहकर रावण ने शक्ति छोड़ीजो लक्ष्मणं केहृदयमें जा लगी] 
उनका शरीर विदीणं होगया।\९ हदय में शक्ति के लगनेसे वीर 
लक्ष्मणं भचेत होकर पृथ्वी पर गिर पडे! यह्‌ देखकर श्रीराम का मुख 
सुख गया । उन्होने व्याद्रुल होकर बहुत युद्ध किया। रघृवीर रास मनम 
लक्ष्मण का ध्यानः करके सन-सन वाण छोड्नेलगे। रामको कुपित 
देखदर रावणे अपना रथ अड़मेंकरनलिया। १० श्रौरामनेरणका 
त्याग करके आकर लक्ष्पणको देखा गौर उन्होने शवतत उखाडने के लिए 
कहा । सारे यूधपत्ति उसे उखलाड नहीं पा रहैथे। ततश्रीराम ने अपने 
हाथ से उसे पकड़कर सहजतापूवंक खींच लिया जसे हाथी कमल कोडा 


४० मोड्मिा (नागरी लिपि) 


शकति उपाडिले हेले । जेन्हे गज पंकज तोले। 
बेनिखण्ड शक्ति, करि पका देले, 


गत्तं गात देखिले डोे ।। ११ ॥ 
हा हा आहे लक्ष्मण, तुम्भे मोहर प्राण, 
संगे आणिलिं एथिपाईं । 


तुम्भे एडे दारण, मोते एका करिण, 
तुम्भ॒ संगते नेल नाहं हे। बीरबर। 
मूँज तुम्भर सहोदर । किपाद्रं मोते कल प्रर । 


मउन होड शुज, क्रिम्पा कथा न कह, 


कें दोष देखिण मोर । १२. 
तेजिलि प्राण आश, जेण्‌ मो भ्रात नाश, 

सीता करिब एवे किस । 

जुद्धरे काञ्यें नाहि शाखामृग . 


मराइ्‌ पाइबि अबा केते जश जे बीरबर। 
प्राणु अधिक मोतेकर। सेबक प्रायचेष्टा तोर । 


विलाप क्ले अम्भ, प्रबोध कहु तुम्भे, 


एबे कि कारणे त कर ।। १३ ॥ 
आहे लक्ष्मण बीर, स्नेह देखि तुम्यर, 
आणिलु आम्भ संगतर । 


आम्भर देखि स्नेह, अन्तरे दया बह, 


लेतादरै। उन्होने शक्ति के दो टुकड़े करके फक व्यि भौर शरीर 
केधावको देवां । ११ हा लक्ष्मण | हा लक्ष्मण ! तुम मेरे प्राणके 
समान थे, इसलिए तुम्हं भपने साथ लायाथा। तुम इतनेकठटोरहोकिमुक्ग 
उकेला कर गये ओर मृङ्ञे अपतेसाथनहींले गथे। हेवीर! तुम्हार 
भाईहुं। समृक्ले पराया क्यों बना दिया ? तुम मौन होकर सोये षडहो, 
किसलिए बात नही करते? तुमने मञ्षमें कौन सा दोषदेखा है? १२ 
सपने भारईका नाण देख करके मैनेप्राणोंकी आशाछोडदी है" अब 
सौताकोक्या करेगे । अव युद्ध का कोई काम नहींहै। वानरों 
को मरवाकर अव कौनसा यश भिलेगा। ह वीरवर ! प्राणों से अधिक 
मेरीसेवा करते की तुम चेष्टा करते रहतेथे। जब हम विलाप करतेषे 
तब तुम हमे प्रबोध व्या करतेथे। अब इस समय क्यों नहीं कर रहे 
हो । १३ दै पराक्रमी लक्ष्मण! तुम्हारे स्नेह कोदेखकर मपनेसायले 
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आम्भंकु निअ से संगर हे। बीरबर । 
न कले प्रति उपकार । अधमं हेबटि तुस्भर। 
जाणकि . तुम्भे मने, तुसम्भम संग निहीने, 


जिबु आम्भे अजोध्यापुर ॥ १४ ॥ 
राबणकु मादने, सीत्ता चेनि अइले, 
जश काह्ावू देखाईइवि । 


अजोध्यापुर गले, जननी. पचारिले, 

ताक: कि बोलि करहिबिहे। बीरर। 

थिबार सदु सुलक्षण । तेणुटि बोलाअ लक्ष्षण । 

गुणि तुम्भर गण, गुणिण मोर प्राण, 

न जादि कि कृ(रण ।। १५॥. 


द्विषष्टितम छान्द-रामचन््रक शोक 
राग-मद्धं सिन्धुडा 
कृरन्ति रोदन कौशल्यानन्दन जुण आरे सउमिच्ि। 
केबण पातक पूबं करिधिलु बाजिला ब्रह्म शकति। 
भाद्‌ प्रणर सखा। मोते छाड़ि करि गु एका। १॥ 
आयेये। अबहमारा स्नेह देखकर भपने अन्तरमें दथा करो जौरहमेंभी 
साथनलेचलो। हि वीर ! प्रति उपकारन करनेसे तुम्हे पाप लगेगा। 
क्या तुम मनमेंजानतेहो कि तुम्हारे विनाम जयोध्यापुर लौदगा| १४ 
रावणकोमारनेयासीताकोनलेभाने कायश किसे दिषाञ्गा 1 अयोध्या 
जाने पर' माके पृष्ठने परभै उनसे क्थाकहुंगा। हे प्रियवर! सभी 


सुलक्षण होने से तुम्हं लक्ष्मण कहा जाताथा। तुम्हारे गरणोंका स्मरण 
करते हुए मेरे प्राण क्यो नहीं निकल रहे है। १५ 


छान्द ६२- राम का सोक 
राग-भधं सिन्धुर 


कौषोल्यानन्दन श्रीराम .सुदन करते हए कह रहै ये, ये सुमित्तानस्दन 
लक्ष्मण ! तुमने कौनसा पाप पहले किया था जिससे तुम्हें ब्रहमशक्ति लगी । 
हे भाई! तुममेरे प्रणोंके सदा हो, मूञ्ने अकेला छोड़कर चले गये! ¶ 


॥॥ 


दरं मौडिभ। (नागरी लिपि) 


अजोध्यारे थले सूवेत थाञान्त गोड़ाद्‌ अदल भाद । 
धनुशर धरि जगि बस्षिथाउ रात्रे उजागर होई । 
मते न धर अन। तु त साबतमाता नन्दन ॥ २॥ 
घरकु गलेजे साता पचारिे लक्ष्मण केणिकि गला। 
कि बोलि बोलिि सातांक छामूरे विधाताए दण्ड देला। 
आउ जिवि किस्पादं। सीता नेवारे मौ काज्यं नाहिं॥. ३॥ 
आहे विभीषण हुवा जाछ्जाण देखिबा भाइ सानुज। 
बत्तिब किं नाहि अचल शकति मारि गला लंकराज। 
से जे गरिष्ठ शर। एकघनी नाम अटे तार।॥ ४॥ 
ओपाड़णि शक्ति बीर रघुपति हूदकु देले अनाईइ। 
इभा पिअंछा शिञ्चुमुना नाड़ी दिदि पिगल होई । 
म जे करिबि किस । खाइ मरिबि गर बिष ।। ५॥ 
आहे विभीषण सुग्रीव राजन मंत्री जाम्बब सुषेण । 
काहार केतेक उपाय जे अछि बत्तिबि भाइ लक्ष्मण । 
शुणि सुषेण कहे । बोले गोपी बर्तिबि उपाये। ६.॥ 
भयोध्या मे रहने पर युख तो मिलता। हे भाई! तुम मेरे पीषछठे-पीष्ठ 
चले माये । धनुष-बाण धारण करके रातमें जगकर पहयादेते हुए तुम 
अपने मन मेँ यहं नहीं सोच सक्ते कि यह तो विमाताके पृत्रहं। २ धर 
जनि पर माता पृष्ठेगी कि लक्ष्मण कहां गया? तब माताके सामने 
क्या कहुंगा? ब्रह्मा नेमू्चे यह्‌ दण्ड दिया। भौर जाङऊगाभी 
किसलिए? सीताकोलेनेसे मेरे कोर प्रयोजन नहीं । ३ हि विभीषण! 
मशाल जलाकरले आयो । भै अपने भा्ईको देगा कि वह्‌ जचल शक्ति 
से बचेगा अथवा नहीं । जो उत्तम बाण, जिसका नाम एकथिनि है, लंकापति 
मारकर चक्षा गया।४ पराक्रमौ रावणने शक्ति को खींचकर हृदय कौ 
शोर दृष्टि डाली । इडा, पिगला ओर सुषुम्ना नाडी पीली पड़ गई धीं। 
वहु कहने लभे कि अबर्मै क्या करूं? अव विष खाकर प्राणोंका त्याग 
करदृगा।५ हि विभीषण, राजा सुग्रीव, मंत्री जासवन्त तथा सुषेण ! 


किसी के पास कोई उपाय है, जिससे भाई लक्ष्मण बचरजाय। गोपी 
कहता है कि यह्‌ सुनकर सुषेणने कहा कि उपाय. करने से बच जाएंगे ।-\ 


॥ 
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जरिषट्व्विख छन्द 





सार-कषमोदी 
आहे मंत्री सुषेण, किस उपाय जाण, 
कह मं कि बुद्धि करिबि। 
भजोध्या संम्पदर, कार्ज्यं ताहि सोहर, 
सानुज संमते मरिबि हे! कपिवर । 
शुणिण शिरे देद्‌ कर) बोल रुण रुबर। 
लक्ष्मणंकर किछि, ` अलक्षण. न देखि, 
भौषधि आणु हनुबीर हे।॥ १॥ 
राम हुनुकु चाह, वहत दुदी होइ, 
सुषेण कि कृहुन्ति सुण । 
जें ओषधि पूर्वे, कहिथिले जाम्बबे, 
ताह आणिब एहि क्षण हे। ह्ुबीर। 
दशणिण श्रीराम उत्तर । शिरे देदण्‌ बेनिकर । 
काया करि विस्तार, पबनु अति खर, 
गले से आकाश सागर से। २॥ 
राबण अगे जाइ, उग्र जे जणाड्‌, 
सुणिवा हउ लंकेश्वर । 
ओषधि आणिबाकु, गन्धम्रादने गला, 
छास्द--६३ 


राग-कामोदी 

हे मती सुषेण ! कोई उपाय जानतेहौो तो सुन्गसे वतायकि मैँक्या 
डपाय क ? भयोध्या कौ सम्पत्ति सं मुञ्चे कोई प्रयोजन तहींहै। 
, अपने भारईकेसाथ ही प्राणत्याग कङ्गा । तब कपिष्रेष्ठत्ते हाथोंको 
शिर से लगाते हृए कहा, है रचृवीर { सुनिए\ मञ्े लक्ष्मणे कोई 
भशलक्षण नहीं दिखते । हनुमान जाकर ओषधिले जाएं १ रामने 
हनुमान कोमोर देखते हुए बहुत दुखी हयेकर कहा कि सुनो, सुषेण क्या 
कह रहै हैँ ? जमवन्तने नो मोषधि पहले बताई थी उसे भभीले आओ। 
पराक्रमी हनूमानने श्रीराम की वात सृतकर अपने दोनों हाथ शिरमें 
लगाकर उन्होने अपनी काया का विस्तारः किया ओर आकाश-मा्थं से पवन 
सेभीतीत्र गतिसे चले गये! २ रावणके आगे दूतने जाकर निवेदन क्रिया 
किह लंकेश्वर ¡ सृनिए्‌ 1 रँ देखकर आ रहाहूं) वीर हनुमान ओषधि 


४६४ भोड्मि। (नागरो लिपि) 


देखि अदटूलि हनुबीर से। दशशिर। 
ताहा शुणि बिस्मयहेला । काठनेमि कि उकाइला । 


नसाईइ्‌ ताकु पाश, करि अति बिष्वास, 


एमत्त बचन बोदला से! २ ॥ 
भज्ञा देला ताहाकु, ओषधि आणिवाकु, 
गला जे पवनक्रुमर । 


जेमन्त न आसिव, लक्ष्मण न बत्तिव, 
एमन्त उपाय तु कर हं) दैत्यवीर। 
शुणि से मने भय कला । पणि एमन्त बिचारिला | 
मारीच प्राय नाश, हवि आज अवश्य, 


दद्ब प्रतिकढ हेला से! ४॥ 
न॒ गले एहि क्षण, सारिब ए राबण, 
गले मारिब हनुनीर । 


हनु मोते माइले, रावण जय कले, 

काज्यं होइब मि्रकर से। दंत्यबीर। 

एमन्त निणेय से कला । पबन बेगुंबेगे गला। 
हिमाचढ निकट गन्धव सरोवर 

तहिं तटे प्रवेश हेला से।॥ ५॥ 
अछि तहिं कम्भीरी, से पूवे अपसरी, 

ताहा जाणि उपाय कला । 


लाने कै लिए गन्धमादन पर गये ह । यह सुनकर रावण को आश्चयं हुमा । 
उसने कालनेमि को ब्ुलाकर उसे पास बैठाकर अत्यन्त विवास के साय यह्‌ 
कहा । ३ भोषधि लानेके लिए पवतकूमार गयारहै। तुम एसा उपाय 
करो जिससे वहन ओ सके गौर लक्ष्मणन बवचपाये। वह्‌ पराक्रमी 
दैत्य यह्‌ सुनकर मन में भय करने लगा। फिर उसने यह विचार किया 
कि देव प्रतिकृलहो गयाहै। मारीच के समान माज मेराभीनाश 
होगा।४ नहीं जाने से इस समय यहु रावण मृक्षे मारदेगा। जानेस 
हनुमान मारेमा । हनुमानके हारा मक्षे मारेजानेसे रावण जय प्राप्त 
करेगा । इससे मित्तका कायंतो बन जाएगा। अतः वीर दैत्य दस 
प्रकार विचार करके पवनके वेगसेभीतीत्र गत्तिसे जाकर हिमालये 
निकट गन्धवं सरोवर के तट परजा पहुंचा} ५ व्हा पर एक अप्सरा 
(शाप से) मकरो बनकर रह्‌ रही थी। एसा जानकर उसने 
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संगे अघुरगण, मृनि वेश करिण, 
आपणे तपस्वी होदला से। देत्यनीर। 
सुवर्णं प्रासाद रचिला । हेम प्रतिमाए स्थापिला । 


विविध तरुवर, फठ पुष्पे मन्दिर, 


एमस्त आराम प्ल्चिला जे।। ६ ॥ 
बिभरतिरे भूषण, शिरे जटा धरिण, 
प्रासाद ` दुआरे बसला । 


हनु आसिबा पाइ, आक्राशकु अनाइ, 
करष्णजिन माड़ि बसिला से। मायामुनि। 
हनु आसिबार जाणिला। प्रतिबचनरे डाकिला। 
हनुबीर है आस, अम्भ पाशरे बस, 
श्रान्ति हरि जाअ बोदला से) ७॥ 
जेबेतुन आसिवु, आज्ञा भग्न करिब, काञ्यं होदब 
तोर नाश । तार बचन शुणि, भयरे कपिमणि, 
आसि मिलिलि तार पाशसे। हनुबीर। 
` मूलिक कले नमस्कार । शिरे लगाइ नेनि कर। 
भो मुनि कृपा कर, कहु कार्हिक नीरः, पिद तुषा 
हरिनि मोरसे। शृणि मुनि हूरष, बोइले बाबु 
बस्त, कमण्डठर्‌ पिअनतीर। हनु शुणि बोइले, 





~~~ ~. 





~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


उपायकी रचनाकी। सायके असुर लोगों ने मृनियोकावेश धारण 
कर लिया । वह स्वयं तपस्वी बन गया। उस दत्य वीरते सुवर्ण-प्रासाद 
की रचनाकी। उसमे स्वणंमयी प्रतिमा स्थापितकी। मन्दिरके चारों 
मोर नाना प्रकारके पुष्प ओरफलोंके वृक्षलगेथे। इ प्रकारके नगीचे 
की उसने रचनाकी।६ वहु जटाधारी भभरूतसे भूषित होकर प्रसादके 
दार पर कृष्ण मृगकोषछाल पर हनुमान के आगमनके लिए आकाश की 
भोर दृष्टि रखकर बेठ गया। उस माया-मुनिने हनुमानकरोञाया हमा 
जानकर आवाज्दी। हे पराक्रमी हनुमान ! मेरे समीप आभौ ओौर 
थकावट मिटाकर चले जाना 1७ यदितुम मेरी आक्ञा फा उल्लंघन करके 
नहीं मामोगे तो तुम्हारा कार्यं नष्ट हये जाएगा ! उसके वचन सुन श्रेष्ठकपि 
भय से उसके समीप आग्ये। हनुमान ने दोनों हाथ सिरसे लगाकर 
मुनि कोनमस्कार किया। हि मुनि | छपा करके कहिये कि पानी कह्है? 
जिसे पौकर मै अपनी प्यास बुन्ञा सकं । सनि ने प्रसन्नता से कहा, वत्स | 
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एथु जठ पिद्रले, तृषा तनं जिव मोहर हे। 
मुनिवर । बुणि से आनन्द होला । सरोवर देखाद्‌ 

देला । हनु तहरे जाइ, जष्ठ पिअन्ते रहि, 
कुस्भीरी आसिण धदईला से॥ ठ ॥ 
हनु चरण धरि, घोर गज्जन करि, निअ जठर 

भितर। देखि पवर्नयुत जरे बुडि त्वरितं वेनि 

पाटि धरिला तारसे । हनुबीर । कूठरे आणि 

पकादले | कोधे ता शरीर दलि । प्राण छाडि 

असुरी, होइण अपसरो, हुनुकू एमन्त बोइलेसे।॥ ९ ॥ 
एटि ऋषि नुहद, कार्नेमि्हि एहि, गबण 

देला पटठिओदइ । ए जले ब्ुडाइ तोते मारिता 

पाई, अपुर मुनि अछि होइ ह| हनूवीर। 

एह बेग करि मार । क्षणे" विलम्ब न कर। 

तुम्भंकु बाट चाह, आकाशकू अना, 

दुःखे अन्ति रथूबीर हे ।। १० ॥ 
शुणि तार उत्तर, कोधे हनुं सत्वर, मुनिकु किले 

से जाद्‌ । कल जे उपकार, पिआ सीते नीर, 

सेवा सूं क्रिवि गोक्षाद्हे । मुनिवर । एवे ये 

हस्ते पूजा पाम । सुखे शमनपुरे जाअ। 


ैठो ! तथा कमण्डल का जल पियो । हनुमान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ 1 इतना 
जल पीने सेतो मेरी प्यास नहीं वुच्चेगी। यह सुनकर वह्‌ प्रसन्नहो गया 
ओर उसने उन्ह सरोवर दिखा द्या। वहां उतरकर हनुमान के जल 
पीने पर सकरीने. आकर उन्हुं पकडलिया। ८ वहु घोर गजना करते 
हए हनूमान का चरण पकड़कर उन्हँं जल के भीतरले जाने लगी। पानी 
मे इवते हुए हनुमान ने उसके दोनों जबड़ पकड़कर उसे लाकर किनारे पर 
पटक दिया जौर उसका शरीर क्रोधसेकुचल दिया। वह प्राण छोड़कर 
मप्स॒रा बनकर हनुमानसे बोली।९ यह्‌ षि नही, कालनेमि है। 
हसे रावण ने इस जलम इवाकर तुम्हुं मारनेके लिएसरेजाहै। यह 
जसूर मुनि बनाहै। हेमहावीर ! शीघ्रही इसकावधकरो। एकक्षण 
काभी विलम्ब मतकरो! रघुवीर राम आकाश मेंतुम्हारी राहु देखते हृए 
छुःखित हो रहै दहँ। १० उसकी वात सुनकर हनुमान नेक्रोध से जाकर 
_ उस मुनि से कहा, है नाथ | आपने सज्ञे जल पिलाकर जो उपकार किया है, 
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माया तपस्वी हो, शिब पूजुषछ रहि 
तहर फढ देवि तिअ हे ।॥ ११॥ 
एतेक कहि बीर, मुथे मारिता उर, चरण 
ताहर धडइला । चक्र प्रये करिण, आकाशे 
बुलाइण, प्रासाद उपरे पिटिला से। हनुबीर। 


मारि ताकु पकाइ देले । प्रासाद प्रतिमा भाभिले। 
जेते असुरगण, थले ता संगे पृण, 
मारि जमपुर पेषिले से।। १२॥ 
हिमाचह्ृर तट, मेरु गिरि निकट, गन्धमादनरे 
होदले । जाणि ताहा गन्धे, कोप करिण सर्ब, 
मारुति अग्रते मिलति से । अत्ति चण्डा । 
माइले तीक्ष्ण काण्ड खण्डा । गदा गुरुजा लौह 
दण्डा । सहि ता हनुमान, कौप करिण मन, 
गजिण त जिले प्रचण्डा ।॥ १३॥ 
तछ गोदडा मुष्टि, प्रहार कपि जष्टि, से तिनि 
कोटि हतकले । हनु आसिबा जाणि, ओषधि 
माने पणि, दृष्टिकि गोचर नोहिलेसे। हनुबीर। 
एणु होडले कोप भर । गिरि भागि धडले शिर । 


उसके लिए आपकी सेवा कख्गा। हे मुनिश्रेष्ठ ! अव मेरेहाथसे 
पुजा प्राप्त करके सुखपुवेक यमलोक को प्रस्थान करो। माया तपस्वी 
बनकर शिव की पुजाकरतेहो। तुम्हें उसी का फल प्रदान कष्ंगा। ११ 
वीर हनुमान ने एेसा कहकर उसकी छती मे मुक्का मारकर उसका पैर 
पकड़ लिया भौर चक्र के समान आकाशम घूमाकरप्रासादके ऊपरदे 
पटका । वीर हनूमान ने उसे मारकर फक दिया । मन्दिर-सहित प्रतिमा 
को तोड़कर उसकेसाथ नजो भी अन्य राक्षसये उन्है मारकर यमलोकं 
पहुंचा दिया । १२ फिर हनुमान हिमालयके तटपर सुमेरु पवेत के 
निकट गन्धमादन पर जा पहुचे । यह्‌ जानकर सभी गन्धवं कुपित होकर 
मारुति के निकट माये । उन्होने मत्यन्त प्रचण्डताधूवंक तीक्ष्ण वाण, खांडा, 
गदा, गजं तथा लोहे के दण्डसे प्रहार किया! हनुमान उसे सहन करके 
क्रुद्ध मन से प्रचण्ड गजेन भौर तजन करने लगे। १३ उन्होने मुक्का, 
थप्पड़, घेंचा तथा दण्डे से तीन करोड़ गन्धव मार उलि। हनूमान कौ 
को भाया जानकर फिर ब्रह भोषधि्यां दृष्टिमे नहीं आई} इससे 
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अत्ति बेगे पाबनि, ओषध गिरि घेनि, 

गगने गले से सत्वर से ।॥ १४॥ 
ए रसे भाषे विशि, त्रिशपाणि बिनाशि, सीता 
बिासी चापधारी । काठदण्ड उद्धरि, रखें 
कोदण्डधारी । अजोध्या मण्डल विहारी हे। 
रामचन्द्र। महीबन्य नृपट्न्द्र । निखिढ 

गुणीगण सान्द्र कन्दपे दपेहूर, दपण 
स्लल्सिार, सुन्दर जितापण चन्द्र है 1 १५॥ 


चतुःषष्टितम छान्द 
राग~मंगलाध्री 
घेनिण ओषधि, कपिकरुलनिधि, गगन मागंरे गमे। 
दशदण्ड लागि, रजुबाट भागि, सिखिला अजोध्या धामे।, १ ॥ 
नन्दोग्रामपुर, गमडइ प्रखर गच्छि स्लडे श्रमञ्नाढ। 
जनी भ्रमणि, करि रघूमणि, से काठ केकेयी .वाछ।॥ २॥ 


~~~ ~~~ 


पराक्रमी हनुमान ने कुपित होकृर पवंत को तोड़कर शिर पर उठा लिया। 
पवनसुत मोषधिका पव॑तलेकर शीघ्रही अत्यन्त वेग से भाकाशमागं 
से चल दिये । १४. विशि इस रसम कहताहैकिदहै रावण के नाशक । 
धनुष कोष्वारण करके सीताके साथ विहार करनेवाले श्रीराम काल के 
पाणस उद्धार करो। अयोध्यामण्डलमे विहार करनेवाले भूमण्डल के 
नपेन्द्र श्रौ रामचन्दर निदिल गुणों के भण्डार, कंदपं का दपं दलन करनेवलि 
दपेण के समान निमेल लक वाले तथा सौन्दयं मे चन्रमाको जीतनेवाले 
श्रीराम ! रभ्नाकरो! रक्षाकरो। १५ 


छान्द--६४ 
राग-बगलाभी 


कपिकुल में निधि-सदण हनुमान ओौषध लेकर भाकाश-मागंसे 
गमन कर रहैथे। दश दण्ड के लिए टे रास्तेको छोड़कर अयोध्या 
घाममेे जा पहंचे। १ प्रखरवेमसे जाते समय नच्छिप्राम में उना 
पसीना यिरा। उस्र समय कैकेयीनन्दन रघृमणि भरत रात्तिमें घूम 
रहैथे।२ शब्द सुनकर स्तन्ध होकर भरतने अपने मन मे विचार 


विचित्र रामायण (लकाक्राण्ड) ४८९ 


शुणिण शबद, होदण तवद, भरत अन्तरे भाढठे। | 
पक्षरे रहित, जेडं परबत, आकाशरे सहि च्ठे॥ ३॥ 
विचारि एसने, बाणे शरासने, बसा. बिन्धन्ते बीर । 
देखि श्रंका पाइ, आाकाणरे थाइ, विचारे बायुकूमर। ४॥ 
निश्चे एहि राम, बहि मने तम, मोहर विम्ब दलि । 
लागरुजछि घट, जगिछठन्ति वाट, कोदण्डरे काण्ड जोखि ।॥ ५ ॥। 
कि अवा भरत, राम सनि श्राति, दशरथ राजा बेटा। 
राघब बिहीनु.. कृश करि तनु, मुण्डे वर्हिषन्ति जटा) ६ ॥ 
एहांकु सम्बषि, जिवि महिं खि, नोह सोर विघ्न कर । 
एमन्त विचारि, गगन उत्तरि, मिदिला भुमिरे बीर।॥ ७ ॥ 
देखिण त्वरित, आपणे भरत, पचारन्ति तुम्भे केह | 
गगने विक्रमि, जाउअछ भ्रमि, पक्ष बिना महुबाहु।। ठ ॥ 
सुणि हनुमान, बोले हो सुम्न, मृं पनर बढ । 
सेवा करे निति, राम रघुपति, चरण कमठ तठ । ९॥ 
लंका अधिकारो, सीतानेलाहरि, बालि किश्वीराम मारि! 
होड सुप्र मेढ, बान्धि सिन्धु जकर, प्रबेश सुव्रठ गिरि ।। १० ॥ 


किया! पचेततो पक्षस रहितिरहै, फिर यहु पव॑त आकाश में केसे चल 
रहाहै! ३ एेसा विचार करवीर भरत द्वारा धनुष पर चढाकर बाण 
छोडने पर शंकित होकर आकाश से स्थित वायुनन्दन ने विचार 
किया} ४ मञ्चे विलम्ब लगाते देखकर मनसे कद्ध हए यह निश्चयदही 
श्रीरामहै। पृक्षे अन्तरमेंेखा प्रतीतहो रहार करि वह्‌ कोदण्ड पर. 
बाण चहाकर वाट देख रहँ) ५ अथवा यहु रामक छोटे भाई 
महाराज दशरथकेपृत्र भरतरहनजो. श्रीरामके वियोग मेँ अपने शरीर 
को दु्बेल करके सिर पर जटाभोंका धार वहुन कर रहैष्टै। ६ इनके 
साथ भेट करनेके लिए मै नीचे उतर पड़ जिससे मञ्चे कोई विघ्नन हौ । 
एेसा विच्रार कर पराक्रमौ हनुमान आकाणसे उतरकर वृथ्वीपर भा 
गये 1७ उन्हे देकर भरत ने स्वयं पृष्ठा, हैं महाबाहु] आष कौन. 
है ओर विना पंके. अकाश मे रमण कत्ते हृष्‌ च्ल नारहेह। 5. 
हनुमान ने कहा किह महाशय! मै पवन का पृत्रहूं ओर्‌ नित्य 
राघवेन्द्र श्रीरामे चरण-कगलों की सेवा करता न्हवाद्ं1९ संका. 
कै अधिपति रावणने सीताकरा हरणकर लिवाहै। श्रारामते तलि. 
को मारकर सुग्रोवसते भिवता की मौर वहं समुद्रम तेतु बनाक्रर सुवेल 


(^ भड़भि। (नागरी लिपि) 


नागपाश ब्रह्मशर आदि दनु अनेक कलु समर। 

राबण तनुज, नाशिते अनुज, श्रीराम ` लक्ष्मण बौर । ११॥ 
घेनि पुत्र शोकं लंकार नायक शक्ति साइला सचे । 

देद्‌ पंच प्राण, पड़िछठि लक्ष्मण, निरक्ष पराये मंचे ।। १२॥ 
अउषधि षां सेहि घेनि ` महिं सिलिलि गन्धमादन । 

होड विभाषित, कहु किना युत, अट तुम्भे केडंजन । १३॥ 
शुणिण्‌ भरत, बोइले गुण त, गृहं रामचन्द्र भाद्‌ । 

दशरथ सुत, जगते बिदित, केकेयी मोहर भाई ॥ १४॥ 
संसारे थाई कि, ए कष्ट भाईइकि, बिहिला मोर ददूब। 

देहे पंच प्राण, थले केहि पुण,एदुःख सहि रहि ।॥ १५॥ 

- कपि सुधानिधि, निम अउषधि, जिर मोहर सानूज। 
राबणकू मारि, बेगे चापधारी, आसिण करन्तु राज्य ।॥ १६॥ 
शुणि ए उत्तर, मरुतकूमर, दक्षिण मूरति होइ । 

महारण रका, प्रवेश से लंका, पाखरे निःशंका होड । १७ ॥ 
जाणि रघृशिष, होदइण संतोष, बोइले अइलु बाबु । 

जूथपति बृन्द, लभिण अनन्द, बोले तु केलु सब! १८॥ 
पवेत पर पहुंच गये है । १० नागपाश, ब्रह्मशर आदि भस्त्र से अनेक 
दिनोंसे युद्ध चलरहादहै। श्रीराम भौर लक््षणनेरावणके भाई तथा. 
पुत्रों कावंधकर दिया। ११ प्के शोकसेदुःखी होकर लंकाके 
स्वामी ने खींचकर णकिति मारी जिससे पंचप्राण विजित करके लक्ष्मण. 
मृत के समान पड़हैँ। १२ हम गन्धमादन पर ओौषध लेनैभये थे, उसे 
ही लिये जा रहेहैँ।. एेसा कहकर उन्होने कहा कि आप सच-सश्च बतायं 
किं माप कौन? १३ यह सुनकर भरत बोले, मै श्रीरामका भाई, 
दशरथ का पृतव्र हं! पंसार में प्रसिद्ध कंकेयी मेरी मातादहै 1:१४. 
संसार में रहकर क्था लाभ, जवकि भाई को इस प्रकार का कष्ट 
मिला। मेरे भाग्य मेँयहीषा।॥ शरीरम प्राणों के रहते हृए क्या ` 
कोई इस दुःख को सहन करके रह सक्ता है। १५ हे कपिसुधानिधि!,. 
आप ओषधनले जाएं जिससे मेरा भाई जीवितदहौ जाए भौर रावण 
को मारकर कोदण्डधारी राम शीघ्र ही आकर राज्य करें । १६ यह्‌ 
सूनकर पवनपृत्र दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये भौर महान संयामके 
प्रेमी-लंका के निकट निष्शंक भावस. जा पह । १७ स्वुनन्दन श्रीराम 
यह्‌ जानकर प्रसश्नतापूरवेक बोले, भरे वत्स! आग्ये। मूथपतियोंने' 


विचिक्न रामायण (लंकाकाण्ड) ५०१ 


शुणि भणे हनु, एमन्त बचनु, दोष करिछि एतेक । 
मौषधि न चिद्धि, गिरि मुरधनी, आणिलि मोर मस्तक ॥ १९ ॥ 
णि सुख पाइ पवेत ओस्हाइ्‌, रखिले बानरगण । 
धन्वन्तरी करर, खोजिने कुमर, ओषधि तहिं सुषेण ।। २०॥ 
अडउषधि चिहिन, पत्र तहूं आणि, शिढ्ठारे छेचिले नेड्‌ । 
आणिण अनिठछ, क्षोरसिन्धु जछ, गुडाए तहिं मिशाइ्‌ ॥ २१॥ 
घेनिण बड, लक्ष्मण सच्चिध्य, बेति नासा पुडा तोलि। 
देले दिव्य नाश, ्ड़ला से प्रास, मुदि देला हूदस्यछि। २२॥ 
भाद्‌ कोल उठि, कर दुद्‌ गोटि, जोड़ कले नमस्कार । 
देखि जये जये, करन्ति कपिएु, आनन्दे उदललि बीर ।॥ २३॥ 


. ए अन्ते ततक्षणे, आज्ञा परमाणे हनुमन्त तैला गिरि । 
` शृन्ये दैत्य मारि, शिरि रखि करि, आसि हेला लंकापुरी । २४॥ 


; 
६ 
| 
॥ 
! 


भणे दीन विशि, एहि रसे रसि, दिन राति मोर जाड । 


; रावण अराति, चरणे पीरति, प्रतिक्चणे मोर थाड। २५।) 


--~--~---~-~ 
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' भानन्दित होकर कहा छि आपने सब कुष्ठ कर दिया । १८ यह्‌ सुनकर 
` हनुमान ने कहा, मैने इतना ही दोष किया दहै कि मौषध् न पहचानकर पर्वंत- 
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शिखर अपने मस्तक परर धरकरले आया। १९ यहु सुनकर वानर-दल 
ते पहाड को उतराकर रख दिया गौर धन्वन्तरि के पृव्र सुषेणने 
वहा ओषध कौ खोज की।२० भौषध पहुचानकर उसके पत्ते लाकर 


¦ शिला से पीस द्ि। फिर अनिलका लाया हुमा क्षीरसागर का जल 


उसमे मिला द्विया गया। २१ फिर व्य उसे लेकर लक्ष्मण के पास 
भाये जीर उन्होने नाक के दोनो नथृने उठाकर उनमें दिव्य नास दिया 


¦ (सुंघाया) । जिससे उनकी चेतना लौट आयी ओर वक्षस्थल का घाव 


भर गया! २२ भाईकी गोदसे उठकर दोनो हाथ जोड़कर उन्हौने 
नमस्कार किया] यहु देखकर सभी वानरगणों ने भानन्दपू्वंक वीर. 
लक्ष्मण को उठा देखकर जयकार किया । २३ इसके अनन्तर उसी क्षण. 
माज्ञानुसार हनुमान ते पहाड़ उठाया भौर आकाश मेँ राक्षसो को 
मारकर पव॑त रखकर फिर लकापुरी लौट आये । २४ दीन विशि कहु 
रहा टै कि इस चरित्रमें रमकरमेरा दिन मौर रातति व्यतीत होता रहे। 
भोर रवण के शलुध्रौराम के चरणों मे प्रतिक्षण मेरी प्रीति वनी 


रहै! २५ 


५०२ जडिमा (नागरी लिपि) 


पञ्यषष्ट्तिप छान्द 
राग-दक्षिण फामोदी 


राम आज्ञा देले विभीषणे चाहिं। 
कह लंकपत्ति हे राबण काहं।। १॥ 
णुणि बिभीषण कहे जोड़ कर । 
शण देब जहिं अछि दशशिर। २॥ 
शकति मारि मने बिचार कला) 
सुक्रक पाशकु अति बेगे गला।; ३ ॥ 
चरणे पड़ अति अकुढ होड । 
विश्च. कर जोड जुदध कथा कहि।। ४ ॥ 
गुणि म्ृणुसुत तारे दया कले। 
सबं जय मंत्र उपदेश देले। ५॥ 
बोलन्ति ए मंत्र षेनिहौम कर। 
बाहार होइब तं रहुबर। ६ ॥ 
से रथे बसिण जाइ कर रण। 
त॒ जिणिबे राम हले नारायण ॥ ७। 
ण॒णि सं आनन्दं मने बेगे भसि) 
होम कस्अछि से मंत्रे बसि।। ८ ॥ 


+-~~~--~--~~~ ~ ~ -~ ~ ~~ ~ ~ - ~------------------~--~--^-~--~~-~~~~-~^~-~~ 
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छान्द--दप 

, राग~दक्षिण काषोदी 

„राम ने विभीषणको देकर कहा किह लंक्रपति! बताओ 
रावण- कर्हादहै? १ -विभीषण नेहाथ जोङ्कर कहा, देव! रावण. 
जहां पररह उसे भपसुनं।२ शक्ति मारकर उस्ने सनमे विचार 
कियाओौर शीघ्रतासे शुक्राचायंकेपासनजा पहुवा1 ३ उसने व्याकूल 
होकर उनके चरणों मेँ गिरकर बीसों हाथ जोड़ लिये भौर युद्धके 
समाचार बताये । ४ यह्‌ सूनकरभरुगु के पुत्र शुक्राचायं ते उस पर दया 
करके सवजयमंन्न का उपदेश दिया। ५ उन्होने कहा कि इस मंत्रके . 
साथ हवन करो। उपसे एक श्रेष्ठ रथ निकलेगा। ६ उस रथ पर. 
मेठकर युद्ध करने से राम नहीं जीत पयेगे, चाह वह्‌नारायणदही ब्योन 
हों। ७ यहं सुनकर प्रसन्न मनसे आकर वह्‌ बैठा हुमा उसी मंसे 
हवन कर रहादै) न मेया मत्त उषी के साथथा। एसा ने यह्‌ 


बिचि रामायण (लंकाकाण्ड) ˆ ५०३ 
मोर मंत्री तार संगतरे थिले। 
ए सबं बत्तान्त जाणि से कहिले।॥ ९ ॥ 
सम्पूणं होदले होम दैव मन्द 


[1 


मारि न पारिबा आउ दश्कन्ध | १०॥। 
जेडँ परि विघ्न हिव ताह कर। 
शणुणि राम उकाइले हनृबीर ।। ११॥ 
महीन्द्र दृबिन्दनव् नीठ चाहिं। 
मंगद जाम्बबंकुहिं आज्ञा देदइ्‌ ।। १२॥ 


बोइले बहन तुम्भे लके पश 
होम करुछि राबण कर नाश ॥ १३॥ 
राम आज्ञा पाइ शिरे कर देइ) 

लंका गडे पशिले पाचेरी उदरं ।। १४॥। 
खोजि न पारन्ते लंका स्वस्थान । ` 
जडं ठरे होम करे दशानन । १५॥ 
्निजटाकू हनु जाइ पचारिले 
जाइ होमस्थान सें देखाईइ देले ।॥ १६॥ 
मंच तेजे तापे न॒ पारे पशि 
विस्मय होदइले हनु भणे बिशि।। १७॥ 


~ ~~ ~~“ ~~~ ~ ~~ -- ~ ---~- ~ - ~~ ~~ -~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~---~----~~-~-~~ 


सारा वृत्तांतं जानकर बतायादहै।९ यज्ञके पूणं होने पर अच्छा नहीं 
हीगा भौर फिर रावण को नहीं मार पयेगे। १० जैसे भी उसमें 
विघ्न पड़ जाए वही कीजिए । यह्‌ सुनकर श्रीरासने महावीर हनुमान 
को बुलाया । ११ उन्होने सही, द्विविद, नल, नील, अंगद तथा 
जामवन्त को ओर देखते हुए भाज्ञा देते हुए कहा कितुमलोग शीघ्र 
ही कंका मे धूसकर रावण हारा की जा रही यज्ञको विध्वंस कर 
दो । १२-१३ श्रीराम की आज्ञा पाकर हाथों को शिर से लगाकर 
चहारदीवारी फादक्र वह सव लंका में घुसं गये! १४ सम्पूर्णं लका 
खोज लेने. पर भौ उन्हं वहु स्थान नहीं मिला, जर्हा रावण यश्च कर रहा 
था। १५ हनुमानने जाकर त्रिजटासे पूछा । उसने जाकरयक्ञका 
स्यान दिखा दिया । १६ विशि कहृताहैकि मंत्तके तेजके कारण 
वह उसके समीप जा नहीं पये। इससे हनुमान को बड़ा अएचरयं 
हमा । १७ | | . । 


५०४ भोड्भि (नागरो सिपि) 


पटषष्टितम छान्द 
राग~-दक्षिण छामोदी 


राबणकु हनु देखि क्रोध बहि। 
राबण अन्तःपुरे पशिले जाइ्‌। १ ॥ 
मन्दोदरी केश धरि घेनि आसि। 
रावण आगे रवि वचन भाषि। २॥ 
बोले पामर आरे देख देख) 
ए तोहर मन्दोदरी राणौ दुःख। ३॥ 
राम न धिले सीता आणिलु तुहि। 
आम्भे मन्दोदरी नेवं तोते कहि । ४॥ 
सीतांक संगरे अजोध्याकू जिब। 
दासी होइ चरणरे खरिथिब। ५॥ 
आड जेते राणी छन्ति अन्तःपुर । 
कपिकिं बाण्टिणि देवे रघुबीर ६ ॥ 
पारिले तु कि करिब आसि कर। 
बोलाड परा बरक परे बीर ॥ ७॥, 
मन्दोदरी रोदन हनुर बाणी । 
होप छाड़ अनाइला बिशपाणि | 


“~ ~^ ~^ ~~ "~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~~~ --~~ ~~~ 


॥3। 


्ास्द्‌--६९ 
राग~-दक्षिण कामोवी 


, रावण कौ देखकर हनुमान कुपित होकर उसके अन्तःपुरमे जा 
पहवे । १ मन्दोदरी के केश प्रक्डकर उसे खींचकर रावण. के भगे 
लाकृर .कहने लगे! २ भरे नीच} अपनी रानी मन्दोदरी, के दुःख 
को -भाकर देख।३ राम के न रहने पर तूसीता कोले माया 
हेम, तुक्षे बताकर मन्दोदरी कोले जाएँगे) ४ वहु सीता के साय 
अयोध्या जाएगी गौर दासी बनकरं चरणों की सेवा करेगी) ५ 
अन्तःपुर मे ओर भी जितनी रानिर्याहै, उन्हें श्रीरघृवीर कपियोंमे बाट 
देगे ।६. तुम वीरोके भी वीर कहै जते होजी कृकर सकतेहो 
माकर करो! ७ मन्दोदरी का सदन भोर हनुमान की.वाणी सुनकर 
बीस भूजाभों वाला रावण हुवन छोड़कर ताकने लगा । ८ उसने १व्‌न्‌- 
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[1 


देष्ठिता मन्दोदरी राणीर्‌ केश 
वाम करे धरिछि पनन शिष्य ।। ९ || 
क्रोध होड कररे खड्ग धरि 
होम छाड़ि धा्दैला हुक सारि॥ १०॥ 
संचर तेजे हमु रहि न षपारिलि 
मन्दोदरी केश छाडि पल्ठाइले।! ११॥ 
रावण ल्निबा देखि अंगद बीर्‌। 

हयेन स्थानु श्रूव श्रुच चेले तार ।॥ १२॥ 
नद्ध रीढ अधैस्थाटी घेति गले। 

स॒ सूत्र अग्निकुण्ड पूण कले ।। १३॥। 
महीन्द्र दृविन्द दृहेः धाइ जाई । 

होम धृतमान सबु देले पिद ।। १४॥) 
अग्निकुण्ड भागि होम करि ताश । 

राम आगे किले पबन शिष्य । १५॥। 
मन्दोदरी कर धरि दशश्शिर 
प्रलोध करिण चेल! अन्तःपुर 1 १६ 
पुंजन्म कथामान ताकु करहि 
जुद्धतरू बाहार हेला सेन्ा लाइ ॥ १५७॥ 


~ 


[ 


{1 





> वि 
कमार को बनायें हाथ से सहारानी मन्दोदरी के केश पकडे हुए 
देवा । ९ कुपित होकर हाथमे उड्ग छारण करके हवन छोडकर 
वहु हनुमान को मारने के. लिए दौड़ा ¦ १० मत्र के प्रखर तेजके 
कारण हनुमानः ठहरन स्कै। वह्‌ मन्दोदरी के केण छोडकर नाग 
गये ! ११ रावण कोगया हुजा देखकर पराक्रमी अंगद ने यज्ञस्यल 
से उसके सुवा तथा पविक्लौ रो नले लिया) १२ अघ्यं कौ घालौ 
नल-नील ले स्ये ओर अग्तिकृण्ड को सल-मत्र से भर दिया । १३ 
मरीच सौर द्विविद द्येन तै लाकर हवनके घृत आदि वस्तुभओंकोषी 
लिया 1 १४ अमग्निक्कण्ड को तोड़कर गरज विध्वंस करके पवनपृत्र 
हनुमानते श्रीराम के समल जाकर सब कुछ कह दिया 1 १५ दशानन 
मन्दोदसयी क्रा हाव पकड़कर उरे प्रवोध्रित कर्ते हए अन्तःपुर ले 
गया 1 १६ पूर्वजन्म की वातं उत्ते उताकर वह्‌ प्ता लेकर युद्ध के 
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धनु धरि पृष्पक बिमानरे वसि। 
जुद्धभूमिकि अइला भणे विशि ।॥ १८॥ 


सप्तषष्टितम छान्द--राम-रावण जुद्ध 
राग-पञ्चम बराड् 


मने करि गरुतम साजिरथ तुरंगम भिल्ला 

से जहिं थले राम । एमन्त समये राम राबणर 

धरि नाम आस आस कर तु सम्रामरे । दशशिर। 
शुणिण श्रीराम उत्तर । शकक कहै सत्वर । 

बहा मोर रहुबर रामर पादो नेदइण कर।॥ १॥ 
विन्धे विषम बाण दछेदिला ताहा राबण 

प्रति शरमानक्‌ करिण । पणि राम बिन्धे बाण 
काटिला ताहा राबण प्रतिबाण मानक मारिण से। 
रघुबीर । बद्धुं नेक बद्ला जे तेज। कि अवा 
प्रठयानठ दहिन भूमिमण्डल रसेहि रूपे दिशे रामराज । २॥ 
आकाशे शचीरमण घेनिण भमरगण देखन्ति बेनि । 
जनक रण । मातल्िकिं चाह पृण बोलन्ति से 


“^^ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


लिए निकल पड़ा । १७ विशि कहता कि वहु धनुष धारण करके 
पुष्पक विमान पर बैठकर युद्धमूमिमे आ गया। १८ 


छान्द ६७--राम-रावण-युत 
राग~-पंचम बरार 


मन मे अत्यन्त क्रुद्ध होकर रथ गौर घोड़े सजाकर जहां राम 
थे वह वही भा पहुंचा । इसी समय श्रीराम ने रावण का नाम 
लेकर कहा कि तू आकर युद्ध कर । ` श्रीराम के वचनीं को सुनकर 
दशशिर रावणने शुकसे क्हाकि तुम शीधघ्रही मेरेरथ कोराम के 
पासनलेचलो। १ विषम बाणो को छोड़ने पर रावणने उन प्रतिशर 
से काट दिया। राम ने पून बाण छोट, जिन्हँं रावणनेनबाणोंसे पुनः 
काट दिया रघुवीर राम का तेज धीरे-धीरे बढनेलगा। राजा राम 
इस प्रकार द्खाईदे रहैये जैसे प्रलयक्रालीन अग्नि भूमण्डल पर व्याप्त 
हो त गर्दहो। २ भकराश से देवताओं के साथ शचीपति इन्द्र दोनों 
जनों का युद्ध देव रहै थे। देवराज इध ने मातलि की भोर 
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सुरराण आम्भर स्थक्रु स्ाजिण णद । मतिलि। 
श्रीरामंकु मोर रथ दिअ । रथे बनिजय करा 
अपणे सारथि हुअ मरुं बेगे विश्ववार पृअ।॥ ३॥ 
शुणि से शक्र बचन तक्षणे मण्डिले जान भूभिक्रि से 
अदईले बहन । श्रीराम सश्चिवे जान करि पढ स्तब 
मान सुरपति देले एहि जान हे। रघुबीर । 
एहि रहुबरे विजे कर । भूमिरे उभा अपण 
रथरे अछि राबण ए कथा नुहुइटि निकर ।॥ ४॥। 
शुणि माति बचन प्रदक्षिण करि जान नमस्कार 
कले जे बहुन । रधुकुछर नन्दन तक्षणे आरोहि जान 
मातल्िकि ` भाषिले बचन हे । मातदि। 
सावधान होइणटि यिब । विचारि रथ बाहिब 
राबण सम्धुखे धिव उभयंक संग्राम देखिब॥ ५॥ 
रथरे बहुत अस्वर देइछन्ति सनेव धनुगेदा कुन्त जे 
कुठार । शकति परिघ शर शु आदि असिबर 


नानाविध आयुध से। रधृबीर | देखि बहुत 
आनन्द हैले । बहुत शर सन्धिले बहुत शर 
छेदिले बहु थर से संग्राम कले | ६ ॥ 


देखकर कहा ङ हमारा रथ सजाकरनले आभो। है मातलि ! श्रीराम 
को हमारा रथ प्रदान करो। उसमे उन्हं बिठाकर स्वयं सारथी बनो, 
जिससे शीघ्रही विश्चवानन्दन रावण मृत्युको प्राप्तहो।३ ईन्द्र के 
वचनो को सुनकर उसी समय ग्रान सजाकर शीध्रही वह पृथ्वी परभा 
गये! यान को श्रीराम के समक्ष रखकर उन्होने स्तुति करके कहाकि 
इसे इन्द्रनेभेजादहै। हे रधृवीर | आप दस श्रेष्ठ रथ पर विराजमान 
हों | आप भूमि पर खड हँ ओर रावण रथ परदहै। यह बात 
उपयुक्त नहीं है । ४ मातलि के वचन सुनकर श्चीरामने शीघ्रही यान 
की प्रदक्षिणां करके नमस्कार किया गौर फिर रघुनन्दन श्रीरामने 
उसी समय रथारोहण करके माति से कहा, हे मातलि ! तुम सावधान 
रहना, विचारपूवेक रथ चलाना भौर रावण के समक्ष रहकर दोनों 
का युद्ध देखना ।५ सहखलोचन इन्द्रने रथमे धनुष, गदा, भाला, 
कुठार, शक्ति, परिघ, शर, शूल, श्रेष्ठ तलवार आदि ताना प्रकार के 
मस्त्र-शस्तर प्रदान कयि थे जिन्हे देखकर रधुवोर श्रीराम अत्यधिक प्रसन्न 
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असुर अस्त राबण प्रहरन्ते सेर्हिक्षण सपे गाद _ 
आदि जे जीब । सहस्र सहल दहो आसन्ति 

खादना पादं दूरं ताहा देखिण रघन । ससानकू । 
अग्निशर प्रयोगकूु कले । पोडणः समस्ते मले बेनिक्रुख 

देख॒थिले साधु साधु त अमर क्ले से ७॥ 
पूणिर्हि पन्नग अस्त्र पेषिला पट्िणि मंत्र सप॑माने | 
उडिण अदल । श्रीरामः गरुड़ अस्त्र पेषन्ते केबक्ठ माद्र 

पटाद से सिन्धुरे पड्लि जे! से रावण । पृणिहिं - 
बिश्धिला सद्र अस्त्र । राम कले प्रति शस्त विन्धे 

कुमेर अस्त्र नेनि अश्र जुञ्चन्ति से मत्र ॥ ठ ॥ 
होदण अनछ जातसे वेति हेला तिपात रावण जे 

क्रोध कला जात । विन्धिलाक अग्निनाण जल बाणे 

सेहिक्षण निवार्लि कौशल्या सुतजे। से राबण। 

पणि विन्धे परबत नाण । आसन्ते परवत वाण नेन्न 

बाणे रामबाण काटिलेक तह्य सेहि क्षण। ९ ॥ 
पुणि विन्धे मेवञस्तर श्रीराम बायभ्यअस्त्र उड़ाइण 

नेलाता बहून । देवि बीर दशानन क्रोध जात करि मनं 
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हृए 1 उन्होने बहुतसे बाण छोड़, र्हुतों को काटा र कर्द बार युद्ध 
किया।६ रावण द्वारा छोडे यये. अवुर्‌-षस्तर हजारों की संख्याम 
सपे, शार्दूल भादि नाना प्रकार कै जीवे वनकर श्रीराम को खानिके 
लिए अपनी भोर ञाते हुए दुरसे देखकर राघवं श्रीरासने अग्निबाण 
का प्रयोग करके सबके जलाकर मार डाला दोनों दल इसे देख रहै 
थे। देवतागण यहु देखकर “छन्य है", “च्य है” करते लगे! ७ 
फिर रावणने मंत्र पठकर प्गास् छोडा। सर्पौँके समूहं उड़कर 
ानेलगे। श्रीरासद्वारा भरुडास् कै प्रयोग सारसे वहु सव जाकर 
समूद्र मे गिर पडे)! तव उस रादण ने श््रास््र का प्रयोग किया। 
श्रीरामने कूबेरास्व छोडा। दोनों मस्वों के आपस्य टकरनिसे आग 
उत्पन्न हुई भोर दोनों ही अस्तरनष्टहौ गये! तब रावण ते ज्गद्ध होकर 
अग्निनाण छोड़ा जिसे कौशल्यानल्दन श्रीरामे वरुणास्त्र से शान्त कर ` 
दिया । फिर रावणने पवंतास्तसे प्रहार किया। उस पर्वतास्त के 
अतिही श्रीराम ने वजर-बाण से उन्हें नष्ट कर दिया । ८-९ तब उसने 
मेघवाण छोड़ा । श्रीराम का वायन्यास्त्र उन्हं शीच्रदही उड़ाले मया। 


विकचिद्र साधायण (लंकाकाण्ड) ५०६ 


पणि काण्डे कलाक सन्धानजे। घे राबण । चहं 
दशरथंकं नन्दन ! अवयव चछिद्रिटाण शर 
विच्धे घन घन श्रौअंगर्‌ रुधिर पतत । १०॥ 
देखि राम क्रोध सन वालि दित्य [न, कदण्डरे 
नेदण सन्धिले । रावणावयज चाहं म्रमंस्थानवु 


०१७५१ 


देवाद्‌ घन घन शरकु लिन्धिले ज । से राघव 
णरे तार अंगक्‌ छाडले ¦ चिक पक्षो प्राय दिके 
अंजन गिरि रे किसे बहु काश्च पुष्प विकाशचिले ॥ ११॥ 
बाजिण श्रीरासशषर रुधिरे से जर्जर हौदण ञ 

होदला अज्ञान । रानणर सोहं देखि सारथि रथरे 
रखि आड करिण सं मैलाजनं जे! से रावण 
सेहि क्षणि पाइलाक ज्ञान ¦ किमस्पा सभर मुच््चिलु 
शत्रु मुखर चूच्चिलु सारथिक्रि बलं ए बचन । १२॥ 
किबा राम देले लाञ्व किव विभीषण पाञ्च किना 

मोह ठारे तोर क्रोध ¦ पराण नाहं बिचार जाणिलि 

सूँ - निषश्चे तोर एहि क्षणि करिबद्रुं बधं जे। 
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यहु देखकर पराक्रमी दशानन मनमें कुपित होकर बाणों की वर्षा.की। 
उसने दशरथनन्दन की मोर लक्ष्य करके भचसना कर तीकष्णषाण छोड 
जिससे श्रीराम के अंग से रक्त्छाव होने दया। १० यहं देखकर 
श्रीराम ते कुपित होकर चने हए वाण क्रौदण्ड पर चहाकर छोड्‌। 
उन्होने रावणको भोर देकर उसके सयं स्थानों पर्‌ वा्णोःसे आघात 
करके उसके शरीर को छलनी कर व्यि। वहु श्वि पक्षी की 
भत्ति द्खिाईं दे रहा था। देखा प्रतीत होता.था जसे अंजन के 
पवेत पर अनेकानेक काश के फलं छ्लि गये ११ श्रीराम के 


बाणके लम जानेसि रावणे रक्ते लथपथ होकर सूच्छितिही मया। 
यह देखकर उसका सारथी रध को आडयेले गया! उसी समय उसे चेत 
मा गया | प्रार्थी से कह्ने लगाद्छि तूने सवर क्यों छृडा दिया ? 


शत के सामने पीठक्यां दिादी? २ वक्णारामनेतुन्ले घ्रूददेदी? 
या विभीषणके परामश पते तूने यह्‌ किया? अंथवा भेर प्रति तेरा क्रो 
था? मै जान गया कि तुङ्गे प्राणोंका सोह नहींहै। इसी समयम तेरा 
व्घ कर दूगा। अरे रथो] तूने भाज रणे पराजय करा दी! 
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रे सारथि । रणे करादइलु तु अजय । किं बोलिबे 

दिगपाछ देख तार प्रतिकूछ किम्पा मोते करिबेटि भय ॥ १३॥ 
सारथि जोड्णि केर बोलइ कोपन कर तुम्भ स्नेहै 

रथ मुँ आणिलि । सारथि स्वभाब एहि जोद्धांक रीति 

जाणइ तुहि मोह देवार जाणिलि। से दशानन। 
सारथिर बहत जे गरुण । हारिबा जिणिबा जाणें 

विषम समर रणे धिक हउ से सारथि पण। १४॥ 
पूणि दशशिर तोष क्षमा कलि तोर दोष राम आगे 

मोर रथ कर । आनह्य मान ओआणजे करि पारिवे 

रण जोच भणि रथरे सत्वर जे । रे सारथि । आम्भे 

आज्ञा कले तु आणिबु । रामसंगे अहनिशि समर 

करिवि बसि विशि बोले गले तु जाणिब्ु।॥ १५॥ 


अष्टषष्टितम छान्द--राबण बध 

राग-विचित्रे कामोदी (पटताक) 
जोचि कृष्ण अवमान से। रथे चदि दशानन । 
श्रीराम रथ सम्मुखे रथ करि शर बिन्धे घन घन ॥ 





अब दिगपाल क्या कहगे ? उसका प्रतिकूल प्रभाव देखकर क्या वहू 
मुदसे भय करेगे ? १३ सारथी ते हाथ जोड़कर कहा कि माप क्रोधित 
नहो, मे आपके स्नेहके कारण रथनले आयाथा) यह्‌ तो सारथी 
का स्वभाव है। वहु योद्धाओं की रीत्तियीं को जानता टै! मैने 
भापको मूच्छित देखा ! हे दशानन ! सारथी में बहुत गुण होते है। 
वह॒ विषम युद्धमे हारना-जीतना जानताहै) जौ नहीं जानता उसके 
सारथीपन को धिक्कारहै) १४ फिर रावणने सन्तुष्ट होकर कहा 
किर्मेनेतेरे भपराधकोक्षमाकरदिया। अबराम के समक्ष मेरारथ 
ले चलो। अब शीघ्रही दूसरे घोड़े लाकर रथे जोतलोजो युद्ध 
कर सकृ । विशि कहताहैकि रावणने कहा, हे सारथी! अव भेरी 
मक्ञाप्र हीतुम रथको हटाना। रमै रामक साथ वरैठकर रात-दिन 
यद्ध करूगा । यदि तुम रथकोलेगयेतो तुम्हीं समञ् लेना) १५ 


छान्द ६८-रावण-वध 
राग-धिचिव कामोदी (पड़ताल) 
दशानन कृले रंग केषौड़ोसेजुते हुए रथ पर चढृकरश्रीरामके 
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से अुक्षिला। राम भजर प्रताप बुर्धिला। 
श्रोरामर शर हदे पड़ ता बेढु बढ ज्ञान हजिला। १॥ 
बिन्धन्ते विविध बाण से परस्परे बेनि जण। 
स्वर्गरं आसि आकाशरे रिण देखन्ति अमरगण ॥ 
से भिशिले। महामे प्राय बेनि दिशिले। 
सुतीक्ष्ण नाराज बिद्युत्‌ सम तेज शर जछछकि बरषिले ।। २॥ 
कि ए बेनि मत्तगज से। चउदन्ते करे जुद्ध। 
किबा बृकासुर संगरे समर करन्ति देवराज ॥ 
से पांचिले। वेनि जने बछ  आंचिले। 
शक्र कोदण्ड प्राय वेनि कोदण्ड बहु शर तहं मुचिले।॥ ३ ।। 
शरमान आत्त जातं से। दिशद्‌ नाहं आदित्य । 
सुधिरर नई निरन्तरे बहि कबन्ध करन्ति नृत्य ॥ 
से भुजरे । न दिश बिन्धिबार तेजरे। 
केवल मण्डट्ाकार प्राय धनु दिशइ कर सरोजरे॥ ४॥ 
फएटिला पाश संगजे। पादप किं बेनि अंग। 
वेति क्षिक किसे कि राम राबण करन्ति समरर्ग॥ 
से रसन्ति। एक आरकरे वेनि भाषन्ति। 
अस्वमानंकर आसिबा जिबार केहि काहाकूु न दिशन्ति। ५॥ 


सामने रथ लगाकर घनघोर बाण-वर्षां करता हु जृक्च गया । वह श्रीराम 
को भजामो के प्रताप को समज्ञ गया, जब उनका बाण उसके हुदयमें पड़ा 
भौर धीरे-धीरे उसका ज्ञानलोप होनेलगा। १९ दोनोंही व्यक्ति नाना 
प्रकार के बाणोंका प्रहारकर रहै थे) स्वगं से आकर देवत्तागण 
आकाशसे यह सव देख रहेथे। वह दोनों आपस मे भिडकर महान 
मेघो के समान दिखाई देरहेये। बिजली के समान प्रचण्ड तीक्ष्ण बाणो 
से मानों वह जल की वर्षा कृर रहेथे1 २ अथवा क्या वहु दो मत्त 
गजराज चारों दांतों को भिडाकर युद्ध कररहेयथे। अथवा वृकासुरकेसाथ 
देवराज इन्र यृद्धकररहैहों। विचार करके दोनोंने ही बल काप्रदशंन 
क्रिया । इन्द्रके धनुष के समान दोनों धनुषो से उन्होने नानाप्रकार के 
नाण छोडे।३ बाणोंके आवागमनसे सूं नही दिषाई देता था। 
रक्त की नदी में निरन्तर कबन्ध नाच रहैथे। उन भृजाओंसे तीत्रतासे 
बाण चलाने के कारण वह नहीं दिखाई देतेये। केवल कर-कमलोंमें 
मण्डलाकार धनुष ही द्खिाईदेताथा।४ लगताथा कि दोनौंके अगों 
भे पलाश प्रस्षटित हो गयेयं] राम ओर यवण दोनोंही क्लिक पक्षी 
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कुम्भ पूत बेगे आसि से! रास कर्णो करै हेसि। 
भुज्य॑द्कु हदय उपदेश देले गुणि नसचन्द्र पोपि॥ 
ता पडिले। वेयु बे वहु तेज वदि । 
राबण अंग बेट वेल भअवश अवयं वछ छाडिति॥ ६ ॥ 
सात रात्र सात दिनिजे। जुद्ध कले अविच्छिन्न । 
सरुधिर बृष्टि आकाशम्‌ हदला जात उततपात्तमान ॥ 
से रणरे। महा शवद करन्ति गणरे। 
केहि काहाक सान वड नुदन्ति पहावीर वेनि जणरे। ७॥ 
बाछठि राम दिव्य काण्ड जे | काटिलै सवण सुण्ड। 
से मुण्ड छिड़ि आड पण्डे बाहार होहण दिशिला पिण्ड ॥ 
से हट्लि। आड युण्डे आ णरे कारिने 
पणि तहिं मुण्डे नाहार हंयन्ते पणि जाउपरृण्डे काटिलि। प८॥ 
एण्‌. होड सात वार से! काट्ति रवण शिर 
काटुथिले तार बेल वेक शिर कन्धरं होए बाहार ॥ 
से चकिते! पचारन्ति पातछि क्रि गुपते। 
मातलि बोइला ब्रह्मअस्त्रे बकु फोड्लि सरिव्र त्वरिते।॥ ९॥ 


के समान युद्ध कररहैथे। वहु एक-दूसरे से ललकारकर युद्धरतये। 
अस्त्रो के आने-जाने से कोई किसी को देख नरहुपारहाथा। ५ कुम्भ-पुत् 
ते शीघ्रही आकर श्रीराम केकानमे हुंसते हए “मादित्य हूदय' का 
उपदेण दिया, जिसे श्रीरामचद्र ने पाठ किया! धौरे-धीरे उनका 
तेज बठने लगागौर राच्णका शरीर धीरे-धीरे अशक्त होने लगा। 
अवयवो से बल घटने लगा।६ सात दिन थौर सात रातत तक निरन्तर 
युद हो्त रहा । आकाशम र्तकी वर्षा होने लगी! अपशकुन 
दिवा पड़नेलगे।! युद्धे प्रत्यञ्चा का घनघोर शब्दहौो रहाधा। 
कोई किसीसेषछोटाया वङ्ा नहीथा। दोनों ही योद्धा महान पराक्रमी 
थे 1७ रामने चूनकर्‌ एक दिव्य वाणसे रावणं काशिर काट दिया) 
वह मुण्ड कटनैसे पुनः धडसे दूसरा मिर निकल भाया! फिर उन्होने 
दूसरे बाणसे उसे काटदिया।! फिर-फिरसिरके निक्लनेसे श्रीरामे 
उसे फिरसे काटदेतेये।! ८ इस प्रकार उस्होने सतिवार रावणके शिर 
काटे! कात्तेही बारम्बार उसके कन्धेखे थिर निकल आता था।. 
श्रीराम ने चकित हकर गूप्तरूप से पातलिसे पषा । मातलि ने कहा 

किब्रह्यास्तरसे हदय को वेधनेसे यह्‌ शीघ्रही मर जाएगा ।-९ मातलि 


1 


[1 
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गुणि मातछि उत्तर से। शरक कले बाहार । 
महा भयंकरः अनल आकार घटन बिधातंकर॥ 
से अस्त्रे . अष्ट घण्टि अछि अष्ट हातरे। 
पछ्ठरे मरुत॒ मध्यरे आदित्य अग्नि अछि फला भित्तरे॥ १०॥ 
से अस्त्र बस्तादइ्‌ गुणे से। कणं परिजन्ते आणे। 
संवर पडि छाड़ि दिअन्ते उपरे पडिनेलातार प्राणे ॥ 
से पडिलि। धनु छाड़ि रथरु गड्लि। 
राबण प्राण घेनि अस्त्र ततक्षण रम तुणीकि बाहुडिले | ११॥ 
सकढ देवता मिलि से। कले कुसुम भंजदछि। 
जय लक्चषणरे अभिषेक प्राय दिक्शिला राम मडउलि॥ 
से आकादो। देबेः दुन्दुभि बजान्ते हरषे । 
तोले विशि ऋक्ष कपिबल हट उरि पल्ाइले राक्षसे ॥ १२॥ 


एफोनस्प्ततितम्‌ छान्द 
राग-भेरबी (सरिमान) 
राबण संहारि वीर दाशरथि रथु 
ओह्लाइई भूमिरे उभा. हेले। 





का उत्तर सुनकर श्रीराम नेबाण निकाला। वह्‌ ब्रह्मा द्वारा निर्मित 
महाभयेकर् अग्तिके आकारकाथा। उस आठ हाथके अस्त्रम भाठ 
गहि थीं) उसके पीथे मरुत, मध्यमे सूर्यं भौर फलके भीतर मग्निका 
वासथा । १० श्रीरामने वहु अस्त्र प्रत्यञ्चा पर चढ़कर कणे पयंन्त 
तानकर मंत्र पढकर छोड़ा जिसके लगने से उसके प्राण निकल गये । 
वह धनुष छोड़कर रथ के नीचे गिरपषडा। रावण कै प्राण लेकर ङ्ह 
अस्व श्रीरामकेतरकशमें लौट जआया। ११ समस्त देवतां ने मिलकर 
कुसूु्माजलि दीजो श्रीराम केशिर पर भिरकर जयलक्षण के समान 
भभिषिक्त करती हई दिखाई दे रहीथी। आकाश में देवता प्रसन्नता से 
दुन्दुभि बजाने लगे । विशि कहता हैकिरीछ भौर वानरो के हृदय 


परसप्रतासे भर गये गौर असुरलोगभागगये। १२ 
छान्द--६8 
राग-ैरवी (सरिमान) 
पराक्रमी दशरयनन्दन रावगकासंहार क्रे रसे उतरकर पृथ्वी 
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महा हृष्ट होड सुश्रीवकु राइ तरेनि 

भूजे ताक आलिगन कले । 

कि सखे हे, पड़ भलि दशशिर। 

तुम्भ साहा पाद सिन्धु पार 

होड रावण मादइलूं ए जश तुम्भर। १॥ 

राम स्नेह देखिण लक्ष्मण बीर 

सुगरी पाद छुं शिरे देले कर। 

सुग्रोब सकढ कपि सेना घेति 

पूजा कले राम वेति श्रीपयर। २॥ 
राबण मारिवा जाए उत्तप्रतमान 

अविच्छ्न्ने जात है यथिले । 

मला बेठर्‌ जे जाहा सदभावे 

रहि भय तेजि निर्चिन्ते रहिले।॥ २३ ॥ 
मातलि कि आज्ञा देले रघुवीर 

शक्र॒ सनल्लिधिकू निअ रहुवर। 

आम्भे तुम्भंक्‌ कि देदइण रुक्षिबु 

कल आम्भर बहुत उपकार । ४॥ 
धाज्ञा पादण मातलि रहुव्रर 

, शोधघ् करि घेनि गला सुरपुर । 

पर खडे हो गये । उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर सुग्रीव को बुलाकर दोनों 
भृजायों से उनक्रा आलिगन किया तथा कहने लगे, हे मित्र [ दशानन पड़ा 
है। तुम्हारी सहायता पाकर समृद्रकोपार करके रावणकोमारनैमें 
यश तुम्हारा हीरहै। १ श्रीराम काप्रेम देखकर पराक्रमी लक्ष्मणने 
सुग्रीव के चरण स्पशं करके हाथसिरसे लगालिये। सुग्रीवने समस्त 
वानरो केसाथ श्रीरामके युगल चरणोंकी पूजा की।२ रावण के 
मारने तक अधशकून एवं उत्पात निरन्तर दिखाई देतेरहै। मरनेके 
समय वह॒ सब अपने सद्‌भावमें भयको त्यागकर निश्चिन्तहो गये। ३ 
रघृवंशमेश्रेष्ठ वीरश्रीरामने मातलि को, रथ को इन्द्रके निकटले जाने 


, की आह्धादी। उन्होने कहा कि तुमने हमारा बहुत उपकार करिया है, जिसे 
म तुम्हें क्यादेकर शुकाञेगा। ४ मज्ञा पाकर मातलि शीघ्र ही रथ 
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बोले . त्शि रामथाट कपिनाट 
हृष्टः होइण करन्ति बनचर। ५॥ 


सप्ततितम छान्द मन्दोदरी प्रतिक शोक 
राग-चिन्ता देशाक्ष 


राबणर अन्तःपुर द्वारे पराण 
किले असुरे । रामसंगे रणकरिण 
राबण प्राण हारि पडले 
भूमिरे ` से । राजन 
शुणि सकठ तस्णीगण । बहु उच्चरे 
कले कारुण्य । मन्दोदरी संगे 
समस्त जुबती अन्तःपुरं 
बाहार होदले से। सुन्दरी २॥ 
जुद्धभुमिरे प्रवेश देले। पड़अछि 
राबण देखिले । हा हा नाथ बोवि 
समस्त  जुबती बेहि बसिण 
रोदन कले से। सुन्दरी 
देव॒ राक्षसकुठ ईष्वर । चविभूवनरे 
एक्‌ बीर । केडं बीर हाति प्राण 


"~~~ ~~~“ ^~ ----~ 


कोस्वेगेले गया। विशि कहताहैकि श्वीरभम की सेना के वाचतर-भालू 
प्रसन्न हौकर सृत्य करने लगे । ५ 


# 1 
~ 


[ 


। २ ॥ 


छान्द ७०-मन्दोदरो आदि का रोक 
राग-चिन्ता देशाक्ष 


राक्षसो ने भागकर रावण के अन्तपुरके द्वार पर कहाकिरामके 
साथ युद्ध करते हुए महाराज रावण पृथ्वी पर प्राण स्यागकर गिर पड़ 
है।१ यह सुनकर सभी स्तर्या उच्च स्वर से करुण-कन्दन करने लगीं। 
मन्दोदरीकै साथ सारी सुन्दर स्विर्यां अन्तःपुर से वाहर निकल पड़ीं! र 
उन्होने रणभूमिमे पहुंचकर रावणक्ो पड़े हृएदेखा । सारी स्तिया 
रावणको पेरकरहानाथ ! हानाथ ! कहकर रुदन करने लगीं।३ 
देदेव! तुम राश्चस-वंशके ईश्वरये।! तीनों लोकोंमेंतुमएकही वीर 


५१६ मोडा (नागरी लिपि) - 


हराईइण एने शोइल 
रण भूमिर। दहे राजन ॥ ४ ॥ 
भाम्भ॒ मानक काहाकु देद्‌। तुम्भे 
ोइल मउन होद। चन्द्र तपन 
आम्भंक न देखन्ति एब 
कान्द अनाथ होड हे! राजन । ५॥ 
गुण गुणि मन्दोदरी राणी । 
बेनि नयनु बहुद्‌ . पाणि। 
विकठढ होइण विदछाप करइ उच्चे 
मय देत्यर दुलणी से। सुन्दरी ॥ ६ ॥ 
देब एवे मो अंक तेजिल । 
आसि भूमिराणीक्रि भजिल। 
काले खट बोलि हलि 
लुचिकि मुल्चि धूचिकि 


सुख पाइलं हे। राजन । ७ ॥ 
मोते बसाइ पुष्पविमान । 
बुलु थाअ चउद भुबन। 


जें भुवने जेडं द्रव्य अपूबे ताहा 


~ ~~ ~~~ ~ 
+^ +~ ^~ +~ ~~ ~ +~ ~“ ~~ ~~ 





ये1 भब कौन सेवीर कै हाथों प्राण खोकर, ह राजन्‌ ! तुम पृथ्वी 
परसोरहेहो।1४ हम लोगोको इसे सौपकर पुम मौन होकर पड़ेहो। 
हे राजन्‌ ! चन्द्र मौरसूयं भीहमलोगोको नहीं देख परत्तिथे। इस 
समम हम सव अनाथ होकर कन्दन कररहीदहैँ।1 ५ रवेणफेगुणोंका 
वणेन करते हुए महारानी मन्दोदरी के दोनों नेत्रो से जल बहु रहाथा। 
मय दैत्य की सुन्दरी कन्या व्याकुल होकर ऊँचे स्वरम विलापं करने 
लगी 1६ हेदेव ¦! भपने हमारी गौद को छोडकर पृथ्वीदेवीसे प्रेम 
क्रिया है! रनिवास की शय्या तथाअंककीखाट को छोडकर, हे राजन्‌ |. 
इस धूल मेंतुम्हं क्या सुख मिल रहा है? ७ मुच्च पुष्पक विमान पर 
चैठाकर तुम चौदह भुवनो में घूमते रहतेये। हे राजन्‌ ! जिस भुबन 
भे जो भी अपूव वस्तु दिखाई पडती थी, वह्‌ देकर मेरे मन को तुष्टं 
किथाकरतेथे। ल र्य तुम्हारी स्नेहीश्रिया भौर महारानीथी) मेरी 


बिचिद्व रामायण (लंकाकाण्ड) ४५९७ 


` तुम्भ स्नेही प्रिया महिं रणी।' 
मोर . विकंढठ कपा न दुणि। 
भूमि सपतणा अंकरे शोदण मोते 
किपा कहु नाहि बाणीहे। राजन । ९॥ 
सीता चोरी कल जें दिन। 
महिं निचार्थाइई मो मन। 
राबण रामेकु बचछ्िष्ठ देखन्ते तेणु 
करि कलेटि ए सन हे। राजन ॥ १०॥ 
जुद्धे मरन्ति नाहि कि बीर। 
मरि कठंक हेला तुम्भर। 
बोलिबे राबण सीता चोरी कला 
तेणु माइलेटि रघुबीर है । राजन । ११॥ 
हितत कर्हिलि मणिल शल । 
चिभीषणरः न कल बोल । 
त्रिजीबी हेवाकु बर पाइ थिल 
सीता हरण किपाहं कलहे । राजन । १२॥ 
दोष अनुरूपे देले दण्ड । 
तुम्भ प्राण नेला राम काण्ड । 
आहे लंकनाथ भाम्भंकू अनाथ करि 
नस्ाइ्‌ गल ए दाण्ड है। राजन ।। १३॥ 


व्याकुलता को भब क्यों नहीं सून रहेहौो? इस पृथ्वी-रूपी सौत के. भंक 
मे लेटकर, हे राजन्‌ ! सुक्चसे बात क्यों नहीं कर रहे?९ जिस दिन 
से आपने सीता काहुरण किया था, उसी दिन सेम अपने मनम सोचा 
करती थी किं रावण रामसे बलिष्ठहै.। परन्तु, है राजन्‌ !` देखते- 
देखते एेसा हौ गया । १० क्या युद्ध में वीर नहीं मरते? परन्तु 
तुम्हारे मरनेसे कलंक लग गया हे राजन्‌ ! लोग करगे कि रावण 
ने सीतां चृरायी, इसीलिए राम ने उसे मारदिया। ११ हितकारी वचन 
कहने से आपने उन्हं शूल के समान समञ्ञा। आपने विभीषण का कहना 
नहीं माना। हे राजन्‌ ! भापने भरत-भविष्य भौर वत॑मानमें जीवित 
रहने का वर पायाथा। फिर आपने सीता-हरण क्यो किया? १२ 
श्रीरामकेबाणने तुम्हारे प्राण लेकर अपराध के अनुसारही दण्ड दिया 
दै! है लकेश | तुम हमे अनाथ करके इस सास्ते मे बैठाकर चले 


५९८ भोड्मिा (न।गरी लिपि) 


तुम्भ॒ तनु काण्डे अछि छाइ्‌। 
आलिगन कहिं ठाब नाहि । 

सक्ठक लोके देखुछन्ति आम्भकु तुम्भे 

कथा न कह कि पाङंहे। राजन ।। १४॥ 
शुणि मन्दोदरीर कारुण्य । शोके 

षोकी होइ विभीषण । श्रातार 
गुणमान गुणि रोदन उच्चे करइ 

जे पृण पण से। राजन ।॥ १५॥। 
मोर हित बचन न कल । 

क्रोधे बाहार करिण देल । श्रात 

पुत्र नात्ति ज्ञाति परिजन संगे 

शमन भवन गल है। राजन । १६॥ 
एका रहलि मुहं जीविते। थले 

जाद्‌ थान्ति वबा संगते । 

ऋक्ष बानर तुम्भर नारीगण , 

जृर करि लंकारु निभन्तेह। राजन । १७॥ 
विभीषण करस्ते कारुण्य । शुणृथिले 

ऋक्ष कपिगण। बोले विशि राम 

गुणिण तार्हाकुं बोले बहू 

प्रबोध करिण से। श्रीराम :\, १८॥ 


गये । १३ तुम्हारा शरीरबाणोंसे भराप्ड़ाहै)। आलिगनकरनेका 
स्थानभी नहींहै। हे राजन्‌ 1 सभीलोग हमे देख रहै) परन्तु 
तुम हमसे बात क्योंनहीं कररहैहो? १४ मन्दोदरी का करुण-स्दन 
सुनकर विभीषण शोकसे दुःखी होकर अपने भाईकागरणानूुवादकरता हुजा 
नार-बार उच्चस्वरसे रुदन करने लगा। १५ उसने कहा, हे राजन्‌ | 
भापने मेरा कहना नहीं माना । हमें कुपित्त होकर बाहर निकाल दिया 
भौर आप भाई-पूत्र, जाति, जन तथा परिजन के साथ यमलोक चले 
गये । १६ मै अकेला जीवित वच गया} आपके पासि रहने परर्गैभी 
भापकरे साथ जाता। रो मौर वानरगण आपकी स्तयो को लृटकृर लंका 
सेले जाते । १७ विभीषण कोरुदन करते हुए रीषछठ ओौर वानरगण 
मुन रहैथे। विशि कहता हैकिश्रीराम ने यहु सुनकर विभौषणको 
अनेक प्रकार से सान्त्वना दी 1 १८ । 
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एकसप्ततितम छान्द--बिभीषण अभिषेक 
राग-कुस्म कामोदी 


राम आज्ञा देले बिभीषण तुम्भे संहर कारुण्य । 
दहन कर ए राबण पिण्डक सन्तोष होदण।॥ १ ॥ 
राम आज्ञा गुणि जोडि बेनि पाणि कह बिभीषण । 
दहन करिबाक जोग्य नुह पापी ए राबण॥ 
केबठ लोक बचनकु भो देव कलि मुं कारुण्य । 
बोलिबे भाई मराइण बिकछाप न कला दारुण ॥ २॥ 
सुणि श्रीराम संतोषे आज्ञा देले शृण लंकराण। 
तुम्भर ज्येष्ठ बडकुटे जनम होइछि राबण। ४॥ 
बहुत जागमान रसेहि करि कर ह दहन। 
जीबन यिबा जाए ताठारे मोर थिला कोप मन॥.५॥ 
एमन्त श्रीमुखं शुणि विभीषण गलाक बहुन । 
दहन करिबा निमित्त अणाइई्‌ सेहि ज्ञाति जन॥ ६॥ 
दोहरा मंदिर भनछठ अणइ कलेक स्थापन । 

मंत्र पडि गव्य घृतरे आहुति देलेक बहन ।। ७॥ 


<) 


छान्द ७१ --विभीषण का अभिषेक 
राग~कुम्म फामोवी 


राम ने विभीषण सेकहाकरि तुम अपने शोक को शान्त करो भौर 
भ्रसघ्नतापूवंक रावण केमृत शरीर कादाहकरो। १ रामकीभाज्ञा 
सुनकर विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर काकि यहु पापी सवण दहन 
करने केयोग्य नहींहै।२ हेदेव ! केवल लोक-लाज के लिएर्मैने शोक 
कियादहैनहींतो लोग करेगे कि यह कंसा निष्ठुर है जिसने भाई.को 
मरवाकर विलाप तक नहीं किया । ३ यह सुनकर श्रीराम ने स॒तुष्ट होकर 
कहा कि हे लकेश्वर ! तुम्हारा बड़ा भाई रावण उच्च कुल में उत्पन्न. 
हुमा धा । इसने वहुतसे यज्ञ क्रिय हैँ । अतः इसका दाहु-संस्कार करो। 
जीवन-पयंन्त उससे मेरा मन कद्ध था! ४-५ इस प्रकार श्रीरामके 
श्रीमुख से सुनकर विभीषण शीघ्र ही दहुन करने केलिए गया भौर 
उसने अपने जातिजनों को बुलवाया । ६ अगिनिशाला से मग्नि मेगाकर 
स्थापना की गयी। मंत्र पठने के लिये उसने ज्ञानी जनोँ.को बुलवाया 
जिन्टोने मंत्र पकर घृत की आहुतिं दीं।!७ दशभ्रीव के शंरीर 


१९० ` ्ोहिना (नागरी लिपि) 


दशग्रीबकु से स्नान करादण वास पिन्धादले। 
बिविध भूषण कुसुम चन्दन लागि कराइले। ८॥ 
कटिरे उलूखलक बान्धिण शकटरे लदिले। 
नाम धरि राइ सबं दिगषाठछ मानक बन्दिलि।॥.९॥ 
चन्दन अगुरु कमठ काठरे अनछ लगाई । 
राबण पिण्डक तद्र मध्यरे -नैदण शुञाई। १०॥ 
गव्य घृतमान डाठऊन्ते अनढ प्रचण्ड जछिला। 
क्षणक भितरे गिरि सम पिण्ड दहन होइला।॥ ११॥ 
विभीषण सहितरे सबं तारी कलेक जे स्नान। 
समस्त नारीकि प्रबोधन करि नेलेक सदन ।॥ १२॥ 
अन्तःपुरे छाड़ बिभीषण राम छासुकु अईइले। 
सुग्रीबंक राइ जृद्धर प्रसंगमान कहुथिले॥ १३॥ 
बिभीषणंकु खण्ड दूर देखिण राइले पोखकु। 
लंकारे आड राक्षस त नाहान्ति आम्भ विनाशक ॥ १४॥ 
एवे राबण सहासने बसिण अभिषेक हुअ। 
आउ अबा किस जणादव ताहा एहि क्षणि कह ।। १५ ॥ 
शुणि बिभीषण सुद्र छदं शिरे लगाइले कर। |ॐ 
आउ क्रिम जणाईबि अन्तर्ज्यामी त्लोक्य ईष्वर | १६॥ 


1 
को स्नान कराकर कपड़े पहनये गये ओौर नाना प्रकार के भूषण 
ओर चन्दन लगाये गये। ८ उसकी कमर मे मूप्षरको बांधकर उसे 
गाड़ी पर लाद दिया गया ओौर सवके नाम ले-तेकर दिगृपालों को 
बुलाकर उनकी चन्दना की गई । ९ चन्दन, भगुर भौर कमल कौ लकडियों 
मे आग लगायौ गयी ओर रावणके मृतशरीर को उीके. बीच लेकर 
लिटा दियागग्रा । १० गाय काधी डलनेसे अग्नि प्रचंडता से जलने 
लगी ।. एकक्षणमेंही पवेत के समान शरीर जल गया । ११ विभोषण 
के सहित सभी स्त्ियोंने स्नान किया ओर सभी स्तियोंको सान्वना देते 
हुए वह धरले गया। १२ उन्हँ अंतःपुरमें छोडकर विभीषण श्रीराम के 
समीप. गया । श्रीराम विभीषण को बुलाकर युद्ध के प्रसंगो पर चर्चा 
कर रहेथे।! १३ विभीषण को थोङ्की ष्टूर से देखकर उन्होने अपने पास 
बुलाकर पृष्ठा कि लंकामें हमारे विनाश फरने के लिए ओर राक्षस तो नहीं 
है। १४ अब रावणके सिंहासन पर बैठकर तुम अभिषिक्तहो। ओर 
मगर कु कहुनारहैतो दृप्तौ समय कहो । १५ यह्‌ सुनकर विभीषनने 
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राम आज्ञा देले लक्ष्म्णंकु चेनि जाअ लंकेश्वर । 
राबणर बिहासने बसाइण अभिषेक कर ॥ १७॥ 
राम आज्ञा पाइ लक्ष्मण ततृक्षण विभीषणे नेले। . 
राबण शिहासने बिभीषणकु अभिषेक कले 1। १८॥ 
समस्त पात्र अमात्य ताहाकर चरणे खटिले। 
जेते असुरे पाइ जाइथिले से माने भेटिले॥ १९॥ 
लक्ष्मण ता्हाकु अभिषेक करि बारता कहिले। 
बोने विशि राम लंका जय करि बिभीषणे देले ॥ २० ॥ 


द्िसप्ततितम छान्द 
राग~कामि 
श्रीराम आज्ञा देले हनुकु चाहं । 
दशग्रीब बध बारता है सीताकु कह जाई! १॥ 
लंकपतिक मोर आज्ञा क्वि । 
बारता देइछन्ति बोलिण हे अशोकबन लिब।॥ २ ॥ 
शुणि मारुति अति आनन्दे गले। 
देखिण लंकाद्वारी भोढ्मि जे परथ छाड्णिदेले।॥। ३ ॥ 


पृथ्वीको छूकर हाथ सरसे लगा लिये गौर बोला रि आप तीनों लोकों 


के ईष्वर ह, अन्तर्यामी है, ओर क्याकहूं । १६ रामने लक्ष्मण को लकेष्नर 
विभीषणको ले जाकर रावण के सिंहासन पर बैठाकर अभिषेककरनेकी 
आक्तादी। १७ श्रीरामकी आज्ञा पाकर उसी समय विभीषणकोले गये 
भौर रावण के सहासन पर बेठाकर उन्होने उसका अभिषेक कर दिया १८ 
सम्पूणं पात्र तथा मंत्री उनकी सेकामेलग गये। जो दैत्य भाग गयेयथे वह्‌ 
भी मिलने ञागये। १९ लक्ष्मण ने उनसे अभिषेक की बात वता दी) 


| विशि कहता है किश्रीरामनेलंका को जीतकर उसे विभीषण को समपित 


५.4 


नः. निमि 


कर दिया} २० 


छास्द--७२ 
शाग-काफो 
श्रीरामने हनुमान की मोर देखकर कहा कि तुम लाकर सीताको 
दशानन के वध कासमाचारदो।१ लंकापति सेमेरी आज्ञा समञ्चाकर 
कहना कि म उनके समाचार देनेके लिए अशोक वन जाङमा!२ यह्‌ 
सुनकर मारुति अस्यन्त आनन्दपूवंक गये । उन्हँं देखकर लंका के 
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हभुकु देखिण सकल असुर । 

जे जाहा भनुरूपरे मान्यहे ताक केले अपार। ४॥ 
विभीषण देखि आलग्न  कले। 
राम आज्ञा देवार क्हिण से अशोक बन गले।। ५॥ 
देखिले नसिष्ठन्ति भूमिकूमारी । 


वेढिण बसिष्ठन्ति ताहांकु ञे सहसेक असुरी ।॥ ६ ॥ 

दूररु देखि हनु प्रणाम कले। 

हनुक्‌ देखि देबी संशय जे पाञ्च मउनहैले॥ ७ ॥ 

हनु जणान्ति गुण जगतमात । 

श्रीराम नाराचरे राबणनजे एवे होइला हत॥ ८ ॥ 

पेषिले तुम्भ पशे रम गोसाईं । 

आज्ञा देले बारता कहिब है हनु सीतांकु जादं। ९॥ 

बिभीषणंकु कले लके नुपत्ति। 

आजहुं गला दुष्कृति गो हु आनन्द मति ॥ १० ॥ 

हनु मुखर देवी एमन्त ञुणि । 

आनन्द लि मूक होइले जे सखु नइला बाणी ॥ ११॥ 
` हनु जाणान्ति किपां हैले मउन। 

कि बोलि कि कहिवि छामूरे गो आज्ञा दिअ बहुन | १२॥ 


दारपालो ते उन्ह प्रणाम करके मार्गं छोड द्या।३ हनुमान को देखकर 
सभी राक्षसों ने अपने-मपने अनुसार उनका सम्मान किया। ४ विभीषण 
को देखकर उन्होने आलिगन क्रिया ओौर श्रीराम की आज्ञा देने 
के लिए कहकर वह्‌ अशोक वन गये। ५ उन्हैने भूमितनया सीताको 
हजार राक्षसियों से धिरी हुई बेठे देखा । ६ हनुमानने दूरसेही देखकर 
प्रणाम किया। हनुमान को देखकर देवी सीता शंकित होकर मौनहो 
गयी । ७ हनुमान ने कहा, हे जगत्‌ जननी ! सुनिये। श्रीरामके वाण 
से भव रावण मरगयाहि। ठ प्रभराम ने मापके पासभेजाहै भौर हमें 
आपसे समाचारदेने कीञज्ञादीरहै।९ उन्होने. विभीषणको लंकाका 
राजा बना द्या । आजपे कष्ट समाप्त हो गये। आप प्रसन्न मनहो 
जायं । १० हनुमानके मुखे इस प्रकार सुनकर देवी आनन्द प्राप्त 
करके मौन हो गयीं। उनके खसे वाणी नहीं निकल रही थी । ११ 
हनुमान ने कहा कि अप मौनक्योंहो गयीं? अपहे शीघ्नही आज्ञादं 
कि र्म श्रीरामकै समक्षक्याकहुंगा? १२ देवीने काकि र्म तुमसे 
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देवी बोलन्ति किस कहिवि तोते। 

बधादइ मूं कि देवि महीरेहे किछठिन दिस मोते। १३॥ 

एणु करिः संकोचे हैलि मउन। 

श्रीमुख दशनः उत्सुक है एवे हेउछि मन । १४॥। 

हनु बोलन्ति तुम्भ संतोष धन । 

पादण आनन्द मुं होइलि गो यिवाजाएु जीबन \॥। १५॥ 

छामुरे मात्र मागृछठि म पएते। 

ए असुरींकि बध करिबि गो आज्ञा दिअ मोते।। १६॥. 

सुणिण ठकूराणी हनु बचन । 

बोलन्ति एहकर कि दोषह्‌ एत सेवकौ जन ।। १७॥ 

राजा जाहा बौोलईइ ताह करन्ति। 

मोर सेबकरी प्राय होइत हं मोते जगिण थान्ति।। १८॥ 

एमन्त णि हनु प्रणाम कले। 

मेलाणि होड राम छामुक्‌ जे शीघ्र होड अडइले। १९॥ 

दशेन करि हनु कहु उदन्त । 

श्रीमुख दशेनक्रु उत्पुक ह्‌ हेड अषछटन्ति मात।२०॥। 

सुणि श्रीराम हले बहु हरष। 

पिइब ए दीन बिशिनिरतेह्‌ राम रस पियुष । २१॥ 
क्याक्ह्रुं? तुम्हे क्था बधाईदूं ? इस पृथ्वी पर मुष्षे कछ भी नहीं 
दिखाई देरहारहै। १३ इसी कारणमसे सकोचवश मैमौन हो गई। 
इस समय मेरामन श्रीराम के दशन के लिए उत्वुक हो रहाहै। १४ 
हनुमान ने कहा क्रि आपकी संतुष्टि काधन पाकर मै जीवन पर्यन्तके 
लिए आनन्दित हौ गया । १५ आपसे म केवल इतना ही चाहताहंकि 
इन राक्षसियों का वध करने को आज्ञा मृञ्जे प्रदान करं । १६ हनुमानके 
वचनो को सुनकर स्वामिनी सीताने कहा कियहतो दासि्यांहँ। इनका 
ष्यादोषदहै? १७ जो राजा कहतारहै, वहीये कम्तीरहै। मेरी दासी 
के समान होकर मेरा पहरा देती रहती थी । ८ यह सुनकर हनुमानने 
प्रणाम क्रिया मौर विदा लेकर श्वीराम के समक्ष शीघ्ही आ पहुचे । १९ 
हनुमान ने श्रीराम का दशंन करके उन्हँं समाचार दिया कि साता जानकी 
आपके श्रौमुख-दशेन के लिए आतुरहोरहीहै। २० यह सुनकर श्रीराम 


को बहुत हषं हुआ । यह्‌ दौन विशि निरन्तर श्रीराम-चरित्र का अमृत 
पान करता रहताहि। २१ । | 
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त्रिस्तप्ततितस छान्द--राम सीतांक साक्षात 
: राग-काशिक 

महा सम्पदरे लके बिभीषण राज अभिषेक होदले + 
बहुत भुषण आनन्द निमित्त जुथपतिकिं बाण्टि देले ॥ 

बहु जत्न रे। बरुहादइ अमूल्य पदाथं। 
श्रीराम छामुरे समस्त बाहिण मस्तके देले वेनि हात।॥ १॥ 
देखि श्रीराम अंगीकारन करि भक्ष द्रव्यमान रखिले। 
बिभीषण मन आनन्द निमित्त जृथपतिमानंकु देले ॥ 
रत्न बसन । भूषण सहति न नेले । पुग्रीब आदि । 


सेनापति मानंकु देनार उचित बोइले। २॥ 
असुर मानंकु विनाशि एमाने तुम्भंकु लंकापुर देले। 
एमानंकु तुम्भे एद्रन्य देदण सन्तोष कराअ बोइले ॥ 

लंका राजन । शुणिण श्रीराम वचन । 
सुग्रीव आदि सेनापत्ति मानक देले भूषण बासमान।\ ३ ॥ 
सबुरि मन तोषिण लंकराण राम छामूरे उभा हेले। 
जनक सुरताकु सूबेशण करिण छामृक् अणाम बोइले ॥ 


छास्द ७२ -राम भोर सीता फा मिलन 
राग-फोणिक 


महान उत्सवके साथ विभीषण का राज्याभिषेक हुभा। उन्होने 
आनन्द से युधपतियों को ताना प्रकारके आभषणर्वाटि द्यि । बहुत यत्न 
से अमूल्य पदार्थोको ` लदवाकर श्रीराम के समक्ष स्मित करके उन्होने 
अपने हाथ सिरमेलगा लिये। १ यहु देखकर श्रीराम ने उन्ह स्वीकार 
न करके केवल भक्ष्य पदाथं हीरवे। विभीषण के मन को आनन्द देने 
के लिए युथपतियों को श्रीरामने रत्न ओर वस्त्र प्रदा्किये। उन्हीनि 
भूषण स्नीकार नहीं किये ओर बोले कि सूग्रीव आदि सेनापत्तियौ को देना 
उच्ितदहै।२ भसुरोंकानाश करके इनलोगोने तुम्है लंकापुर प्रदान 
किया है). . हे लंकेश!} यह द्रव्य. इन लोगों को देकर इन्दुं संतुष्ट 
क्रो! श्रीराम के वचनो को सुनकर विभीषण ने सुग्रीव भादि 
सेनापत्ियों को भाभूषण भौर वस्त्र प्रदान किथे। ३ सवका मन तुष्ट 
करके लंकाके राजा राम के समक्ष खड्होगये।! 'श्रीरामने कहा कि 
जनककरुमारी को सुवेश करके हमारे समक्च बुलवायो । श्रीराम की भाक्ञा 
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राम आज्ञारे। सत्वरे गले बिभीषण । 

अमूल्य बसन भूषण घेनाइ्‌ मधुबन गले आपण । ४॥ 
दूरस प्रणाम करिण सीतांकु त्रिजटाकू सनु किले । 
सुबेश होहण दशन करिबे श्री रामचद्द्र आज्ञा देले ॥ 

शुणि चिजटा । सीतांक छामुरे . किले । 
शुणिण देबी सीडउकार न करि एदि सूपे जिति बोले ॥ ५ 
मणिमय दिव्य बिमाने बसाइ रहिले समस्त अपुरी। ` 
समस्त जनक आड कराइण आसन्ति परम सुन्दरी ।) 

लोके धामन्ति। सीर्ताकू ` देखिबा निमन्ते.। ` 
विभ्रीषण जन निरोध करन्ति पदुभार फरि अग्रते।॥ ६ ॥ 
लोककू निरोध करिबार . नथंने देखि रघुपति । 
आज्ञा देले आस्म छामुकू चालिण आसन्तु जनक दुदहितौ ॥ 

ऋक्ष किक । कि पादवं -कर्छ निरोध । . 
समस्ते देखन्तु ताहांक निभित्त जुद्धरे हउ धिले बध ।. ७ ॥ 
राम आज्ञा पाड बिमानु -ओल्हाई्‌ छामुकू चार्लिण भइले । 
श्री मुखकु ` चाहं शिरे कर देइ हेठ बदने उभा हले ॥ 
से विभीषण शीघ्रही चले गये भौर स्वयं अमूल्य वस्त भौर भाभूषण साथ 
लेकर मधुवनमें जा पहुचे । ४ दूरसेही प्रणाम करके उन्होने सीता ओर 
च्रिजटाको सब कु बता दि) श्रीरामचन्द्रनी ते सुवेश होकर दशंन 
करने कीअज्ञादीहै। यह सुनकर च्रिजटाने सीता के समक्ष बत्ताया, 
जिसे सुनकर देवी सीताने उते स्वीकारन करके उसीरूपमें जने के लिए 
कहा । ५ समस्त राक्लसियोंः ने उन्हँ मणिमय सुन्दर विमान में बि 
दिया। समस्तलोगों सेपर्दाकराकर परमसुन्दरी सीताआ रही थी। 
सीताकाः दशंन करने के लिए लोग दौड़ रहैथे1 विभीषण के लोग आगे. 
भागे छोटा घेरा बनाकर उन्हँ रोक)रहैथे। ६ रधुनायकनेलोगोंका 
रोका जाना अपने नेत्नो से देवकर आज्ञा दी-कि जनककूमारी हमारे सामने 
चलकर भाये। री ओौर वानरोंको किसलिए रेक रहैहोौ। सभी 
लोग उसे देखें । उन्हींके निमित्त हए युद्धमे इन. लोगोंने.प्राण त्यागे 
थे।७ श्रीराम कौ आज्ञा पाकर सीता विमान से उतरकर सामने चलकर 
मा गदं ओर श्रीमुख का दशन करके शिरसे हाथों को. लगाकर नतबदन 
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देखु अछन्ति । पटुआर करि सकटठ । 
बोले विशि ताकु अनादण शोक कले क्रोध हला प्रबठ ॥ ८ ।|.: 


चतुःसप्ततितम छन्द-सीतांक अग्नि परिक्षा 
राग~-राज वजे मंगढ शोक वराडि 

सीतांक्‌ देखि रघुनन्दन । राम कहे निष्टुर बचन । अगो 

जानकी एवे जर्हििकि इच्छा तहिंकि करगमनगो। सीते १ ॥ 
जन अप्वादर बंचिलूं । एहा आपणामने पांचिलू । राबण 

संहारि तुम्भंकु आणिलुं जश महीरे रखिलं गौ । सीते॥ २॥ 
भगत श्रृघ्न सूप्रोबर । आबरदहिं सुमिन्ना कुमर । शरधा 

होइले एमानंकु तुम्भे स्वइच्छारे बरण करगो। सीते। ३॥ 
रघुकुे आम्भे जेण जात । तेणु निमंढ हए विष्यात । तेडे 

कुठे तुम्भ निमित्त कठंक देवार नुह उचित गो । सीते। ४॥ 
कान्त मुखर एमन्त श्ुणि । से जे जनकराज दूलणी । जणाइले 

अन्य जुबत्ती पराय मणि कि रधुमणि है! देव ५ ॥ 
वाठ काँ घरि तुम्भ पाणि । भूमिसुना मुं निर्दोष प्राणी । 

प्रभ होइ अनिमित्ते कोप कले किपादं थिवि धरणी हे। देव । ६ ॥ 


होकर खडी हो गई । सभी जुलृस बनाकर उन्हें देख रहैथे। विशि 
कहता है किं उन्हं देखकर शोक करने से क्रोध गौर बढ़ गया। ८ 


छास्द ७४- सीता को अग्ति-परीक्षा 


राग~विजय संगल शोक बरार 

सीता को देखक्रर रघृनन्दनश्रौराम ने कठोर वचन कहे । ह जानकी । 
भद जहां तुम्हारी इच्छाहो वहू चली जाओ। १ लोकापवादसे बचाया, 
यही मने अपने मनम सोच लियारहै। हे सीते! रावण का संहार करके 
तुम्हं लाकर मने पृथ्वीप्र यशकीस्थापनाकीषहै। २ भरत, शतृध्न, सुग्रीव 
तथा सुमित्रानन्दन लक्ष्मण सेप्रेम होने पर तुम इन्हें स्व-इच्छासे वरण 
करो। ३ रधुकुल के प्रसिद्ध निर्मल वंशम हमाराजन्महुभाहै। हे 
सीते! एसे कुल को तुम्हारे कारण कलक देना उचितनहींषहै। ४ स्वामी 
' के मूख से ेसी बातें सुनकर जनकनन्दिनी ने कहा, है रघूमणि ! ह 
देव | क्या जाप सृ्ञे अन्य युवती के समान समञ्च रेह? ५ बास्यकाल 
सेहीर्मैने आपका. हाथ प्क्डाहै\ भँ भूमितनया निर्दोष प्राणी हूं 
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जवे एमन्त विचारि धिल । हनु मूचे बारता र । सेतु 
बन्ध पोति अघुर निपाति कषण एते सर्हिलहे।देन।॥ ७॥ 


मोर कायिक बाचिक मन । तुम्भ बिना थिबजेबे आन। 
तेबे मोर अंग दहन करिबे तिष्चय हग्यबाहन हे । देब ।। ८ ॥ 


सउमिद्नी मुख देनी चाहं । बाबु अनल दिञ लगाइ । हन्य- 

बाहन मोर तनु दहिब विलम्ब करकि पादंहे। बत्स। ९ ॥ 
मोरञआज्ञा बाबु बेगे कर । तुम्भे मनरे आनन धर। 

अनल मो तनु दहन न कले अपादु हैवि पार हे । बत्स ॥ १०॥ 
राम इगित लक्ष्मण जाणि । अग्नि लगाइले सेहि क्षणि। 

कोदण्ड हु बेनि पाणि देदइण उभाछन्ति रधूमणि । देवी 

कान्त प्रदक्षिण सारि । पणि अग्नि प्रदक्षिण करि। अनल 

भितरे ब्चसाइ्‌ पशिले हाहा कले वयपुरौ से! काठे। ११॥ 
अग्नि थित्तरे देवी रहने । चाहं चाहूँ अदृश्य होइले । ह्य 

वाहन दिन्यासन देदण बहु पूजा ताकु कले हे । जने। १२॥ 
राम होदण आतंक मन । नीर पूरिला बेनि नयन । 


चकित होइण दशदिग चाहं पुण हले छन्न छन्न से । राम ॥ १३ ॥ 


हे देव | नाथ होकर अकारण ही क्रोध क्रनेसेर्पै पृथ्वी पर क्योरहं। ६ 
यदि अापनेएेसाही सोचाथातो हनुमान से कह क्यो नहींदिया? हेदेव 
सेतुबन्ध बनाकर असुर का वध करके इतने कष्ट सहै । ७ मेरा मन, वचन 
मौर काया यदि भापको छोड़कर बन्यमें लगाहौीततो, ह देव ¡ हव्यवाहून 
(अग्नि) मेरेमंगों को निषिचित रूपसे दहन करदे। ८. देवीसीताने 
सुमित्नानन्दन लक्ष्मण के मृखकी भोर देखकर कहा, हि वत्स | भाग लमा 
दो। विलम्ब मतकरो । अग्तिमेरे शरीर को दहन करे।९ हे वत्स! 
मेरी आज्ञासे तुम शीघ्रता करो। अपने मन में अन्यथा मतसोचो। है 
वत्स! मेरे शरीरको अग्नि से जलादेने पर मै अपवादसे पार हौ 
जाऊगी। १० श्रीराम का सकेत पाकर लक्ष्मण ने उसी समयबग्ति लगा 
दी। रघमणिश्रीराम कोदण्डके सिरे पर दोनो हाथ रखकर घ्ड़ेये। देवी 
सीता स्वामी कौ परिक्रमा करने के बाद अग्तिकी प्रदक्षिणा करके मेगिनिके 
भीतर कूद पडी। उस समय तीनों लोक्‌ हाहाकार कर उठे। ११ अग्नि 
कै भीतर देवी सीता देखते-देखते ही अदृश्य हो गई । हे सुजनो ! अग्निदेव 
ने दिव्य आस्न प्रदान करके उनकी बहत पूजाकी। १२ श्रीरामका मन 
मातंक्ति हो ग्या। दोनों नेत्रो मे जल भर आया! चक्तित होकर दसं 
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देब दानब ऋष्ष मकट । हाहा सबुरि मुखे प्रकट । मोलन्ति 

श्रीराम कि कले कि कले निना दोषे एड सष्ठ ह । राम । १४॥ 
सें होदइले आवकुक@ मन । कहिबाकू के नाहि भाजन । | 
नोले विशि राम अनुक्‌ढ चाहं नेत्र कले थन थनसे । राम । १५॥ 


पञ्चसप्तत्तितम छान्द--रासचन्द्रंफ सहित देबगणंक सम्भाष 
राग~कनड़ा 


शिब बिरंचि शक्र आदि समस्ते रहि आकशे देखुधिले । 

राम छामुकु बोलि से अले । राम देखि धनु शर पाणि 

कुत कर अंजलि होइले से श्रीराम । हसि बोलन्ति बिरचि। 

हे यम। बिना दोषे केल किस्पांएकमं । तुम्भे नारायण | 
सेत महालक्ष्मी पाशोरिल निज नामक} श्रीराम। १॥ 
राम बोलस्ति श्रुण हे पितामहमुंत दशरथनन्दन। 

तुम्मे किम्पा कहु अछ एमान । समस्ते शुणन्तु मोहर 

चरित कह कह कजासन रह । बिरंचि।। २॥ 


दिशामों की.ओर ताककर श्रीराम फटे-फटे से रह गये । १३ देव, दानव, 
नानर, भालू सभी के मुखसे हाहाकार की ध्वनि निकल रहीथी। सभी 
कहु रहे थे किश्रीरामने यहूकष्या किया? बिना सपरा के वहू इतना रष्ट 
हो गये 1 १४ सभीके मन व्याकलहो गये) कहने के लिएकोर्‌ पात्र 
नहींथा। विशि कहतादैकि श्रीराम के भनुकूलतासे देखने से नेन्न 
छलछला गये । १५... - | 

। छन्द ७ध्-- श्रीराम मौर देवताओं का संवाद 

` राग~कान्हरा 


महादेव, त्रह्या, इन्द्र॒ आदि समस्त देवता भाकाण से देख रहै थे। 
श्रीराम.के सामने होने से यह सभो लोगया गये! -धनूर्बाणधारी श्रीराम 
को देखकर उन्होने हाथ जोड़ दियि। ब्रह्याने हँसते हृएं कहा, है राम ! 
विना दोषके भापनेएेसा कमं.क्यों- किया? आप नारायण भौर वह 
महालक्ष्मी दै । -हेश्चीराम } क्या अपना नाम भाप भूल गये † १ 
श्रीराम ने कहा, है पितामह! मतो दशरथ का पुत्रं । अप यह्‌ 
सब क्या कहर हैँ? है कमलासन ब्रह्माजी }! जाप हामरे चरित 
सवको सुना । २ इतना सुनकर फिर ब्रह्माजी कहने लगे, है श्रीराम ! 
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शुणि पृण कहन्ति सेहं धाता । तुम्भे 
अखि ब्रह्माण्ड करता। आदि अनादि अच्युत 
अविनाशी सकठढ देवक पिता ह । श्रीराम। ३ ॥ 
राबण बध कारणे आहे देब बकुण्ठ तेजि अबतार। 
तुम्भे कपटे मानब शरीर । आस्भ॒ मानक हितरे 
अबतारे हरिल भूमिर भार हे । श्रीराम।। ४॥ 
एते किण कले स्तबराज । राम मन तोषिले कुशध्वज । 
शुणिण समस्ते जे जाहा इच्छारे पाइले मनरे लाज से । बानरे॥ ५॥ 
धाता मुखस एमन्त शुणि हन्यबाहन परम सन्तोष । 
करि सी्ताकु से दिव्य सुबेश। अनढऊ देबता अनष 
बाहार देखछन्ति चतुद्देश से । अन्छ। ६ ॥ 
कोले घेनि बोलभ्ति धनञ्जय । राम तुम्भ 
वनिता तुम्भे निभ । तिदूर्दोष अटन्ति ए 
ऋषितनया दएहाक्‌ सदय हु हे । श्रीराम ।॥ ७॥ 
देखि श्रीराम श्रीकर बढ़ाइण बेश्वानर कोढ्धुं आणिले । 
सीता निदर्दोष. बोलि जणाइले । जेसने कांचन 
दहन करिटि कषटिरे कषाइले ह । सुजने। ८ ॥ 


लाप निखिल ब्रह्माण्ड के कर्ता, भादि; अनादि, अच्युत गौर अविनाशौ सभी 
देवतां के जनकेर्है।३ रावणका वध करनेके लिएही आपने वैकुण्ठ 
कात्याग करके अवतार धारण कियादहै। हे श्रीराम] भापने माया- 
मानवकासूप हम लोगोंके कल्याण के लिए धारण करके पृथ्वीका भार 
उतारारहै। ४ एसा कहकर उन्हुने स्तवराज का पाठ किया। कुशध्वज 
नरह्या ने श्रीराम का मन सन्तुष्ट कर दिया। यहु सुनकर समस्त वानर- 
गण अपने मन में लज्जित हौ गये।५ ब्रह्माजी के मुख से एसा सुनकर 
अग्निदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए। सीताका दिव्य श्युगार करके अग्निदेव 
चौदह भवनो के देखते भग्नि से बाहर निकले । ६ सीता को सपनी गोद 
मे- लिये वह कहने लगे, हि श्रीराम ! अपनी पत्नी सीता को माप 
स्वीकार करे । यह्‌ योगिराज की कस्या निर्दोष दहै। दरस पर माप दया 
केरे 1७ यहु देखकर सीताको निर्दोष प्रमाणित करके श्रीराम ने अपने 
हाथों से अग्निदेव को गोदसे सीता कोग्रहणकिया। जसेहि सुजनो] 
दग्ध सोने को कसौटी पर कते जाने से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती 
है।८ शकर जीने कहा, हे राधव | सुनिये} आपके समीप दन 
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शिब बोलन्ति शबुण हे राघव । आसिषटन्ति 
तुम्भ॒ ठक बासब । तुम्भ पिता  दशरथहिं 
अछठन्ति ताक समे भेट हेव हे । ध्रीराम॥ ९॥ 
दशरथंकु देणिण दाशरथि चरणं षुं ओर्टगिले । 
लक्ष्मणहिं पाद तठे पडिले। बेनि पृ्नकु आलिगन 
करिण मुखरे चुम्बनं देले से। राजन ।॥ १०॥ 
तनु पृलख्क होए घन-घन। आनन्दरे अश्र 
होए पतन । बोलन्ति जीबन कृतार्थं 
होदला देखिलि तुम्भ बदन हे । श्रीराम ।॥ ११॥ 
इक्ष्वाकू बंश उद्धार कृरिबाकू मो कुठे होड अबतार। 
उश्वासिल ए पृथिनीर भार) एवे जाइ अजोध्यारे 
अभिषेक हभ रघृकृढट बीर हे । श्रीराम ॥ १२॥ 
मोते स्वगं भोगहिं न स्चड । तुम्भ दरशन 
लोभ बद़ृड्‌ । धन्य पृत्रबती धन्य से कौशल्या 
केते तप॒ कले नहिं से । सुन्दरी ॥ १३॥ 
जानकी ओठगि हबार देखिण कलै ताकु बहु साम्य । 
तुम्भ हितरे कले एते राम । तुम्भेएु कथाकू आन 


अयेहैँ। हे श्रीराम } उनके साथ भापके पिताश्रौ दशरथ भीदहैं। 
आप उनसे मिलले।९ दशरथ को देखकर श्रीराम ने उनके चरण छूकर 
प्रणाम किया। लक्ष्मण भी उत्के चरणोंमे गशिरप्डे। राला दशरथ 
ने दोनों पुत्रों का भआालिगन करके उनके मुख को चूम लिया १० उनका 
शरीर प्रफल्लित हो रहा था गौर मेत्रों से आनन्दके भ्रु गिररहैये। 
वह बोले, भ्नीराम ! तुम्हारा दर्णन करके मेरा जीवन कृतार्थं हो 
गया 1 ११ इक्ष्वाकुवंश का उद्धार करने के लिए तुमने हमारे कूल में जन्म 
लेकर पृथ्वी काभार उताराहै। हे रघु्वंशके पराक्रमी वीर श्रीराम । 
घव जाकर अयोध्या के राज्य पर भभिषिक्त हो जाभो1 १२ मृन्ले स्वर्गीय 
सुख भच्छा नहीं लगनाथा। तुम्रारे दर्शनों कालोप बढ़ रहाथा। 
चह पृत्रवती कौशल्या धन्य है। उस सन्दरी ने कौन सी तपस्या नहीं 
कौ । १३ जानक को प्रणाम करते हुए देकर उन्होने उसे बहुत सम्मान 
ओर सान्त्नादी। उन्होने कहाक्रि रामते तुम्हरे लिए इतना किया 
है! तुम इस वातकरो अन्यथाननौ। हि जानकी! तुम हमारे वंणके 
सौन्दयं का सभिव्धेन करो। पृथ्वीकीवेटी! तुम सव॑कालके लिए 
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बिचार मो कुढर अभिराम गो} जानक्रौ । १४॥ 
तुम्भे पृथिबी-युता पतित्रता । सब काढठरे 
श्रीराम-बनिता । पृथिवी निमन्ते जनम 


होढ इन्दिरा लोकंक माता गो । जानकि ।॥ १५॥। 
लक्ष्मणंक्र चाहं अनेक प्रशंसा कले अनोध्या 
महीपा । बाबु अट तुम्भे भ्रातु बत्सढ । ध्रीरामंकु 
तुम्भे बहु सेना कल जश रखिल भ्रुतढ है । लक्ष्मण ॥ १६॥ 
पूणि श्रीरामकु करि आलिगन। बाबु जाअ 
तुम्भे एथ बहन । तुम्भंकु बहुत प्रशंसा 
करन्ति देखिण पाकशासन हे । श्रीराम ॥ १७॥ 
बासब बोलन्ति आहे रामचन्द्र कल बहुत 
उपकार । दत्य नाशिल महीभार। आम्भर बचन 
विअर्थं नुहद माग तुम्भे एवे बर हे । श्रीराम । १८॥ 
राम बोलन्ति जेबे बर देब । ऋक्ष कपि मोहर 
जिभाईदैव । निद्रा गला प्राय समस्ते 
उघल्वि क्चिहिं ब्रण न थिब हे । बासब ।। १९॥ 
राम आज्ञारे अमृत घेति णक्र जुद्धभूमिरे ब्रृष्टि कले। 
ऋक्ष कपि जाक जिदं उटिलि । जाहा राम कले कहि 


----- ~ --~-----~~ ~~ 


पतिव्रता ओर ध्ीरामको पत्नीहो। ह जानकी | तुम जगज्जननी 
माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी के कारणही अपने अवतार प्रहुण किया 
है । १४-१५ अयोध्या के महिपाल दशरथ ने लक्ष्मण कीओर देखकर 
उनकी बहत प्रशसा कौ। हेवत्स! तुम चात्ुवरत्सल हो। है 
लक्ष्मण ! तुमने भाईको बहुत सेवा करके इस पृथ्वीतलपरयशकी 
स्थापनाकीदहै । १६ वह प्रीरामको पुनः आलिगन करके कहने लगे 
कि र वत्स ! भव तुम यर्हासे शीघ्र ही प्रस्थान करो। हेश्रौराम। 
तु देखकर इन्द्र बहुत प्रशंसाकर रहे हँ । १७ इन्द्रने कहा, है रामचन्द्र. 
मापने दत्योंका विनाश करके पृथ्वीका भार उतार कर बहुत उपकार 
करियादहै। मेसा वचन व्यथं नहो। बव ञआप हमसे वर मगिं। १८ 
श्रीरामने कहा, जब भाप मुन्षे वर देना चाहते हतो हमारे रीछ भौर 
वानरो कोजीवित करदें। है देवराज | व्ह लोग सोये जसे उठ 
बंठे । उनके क्रिसी प्रकारके घावनहौं! १९ रापमकी्आज्ञा से इन्द्र 
ने युद्धभूमि हर अभृत कौवर्षा कौ! समस्त रीछ मौर वानर जीवित 
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त॒ एमन्त सुष्टिरे करि न थिले है। सुजने ॥ २०॥ 
देबे मेलाणि मागि स्वगं गले। देखि समस्ते 
चकित होदले । बोले विशि श्रीरामंक सेवा 
करि मला लोकं जिले! है युजने॥ २१॥ 


षट्सप्ततितमं छाच्द 
राग-दीघं कनडा 

बिभीषण कर जोडि जणाइले मार्जना हअ भोदेब है । 

सक्छ सामग्री छामृक्‌ आणिछिमो ठारे करुणा हेब हे। 

भो देव । शुणि बोलन्ति रघुनन्दन । दण्डेन रहि जिबु 

बहून । केते बेटे जाइ भरत देखिवु पथ बहुत दुर्गम हे ॥ १॥ 
शुणि बिभीषण बोइले भो देब अद्धंदिने घेति जिबिदहे। 

आज्ञा होदले पुष्पक रहुबर छासुकू घेति आसििविदहे। 

भो देब । सुणि श्रीरामे बोलन्ति ` आण। 
बिम्बे केबण कारण । आज्ञा पाइ अश्व 

जोचि देब जाक आणिलेक सेहि क्षण से॥ २ ॥ 


होकर उठर्बैठे। हेसुजनो! प्रीरामने जोभी किया, एसा संसारम 
किसीने नहींकियाथा1 २० देवता बिदा लेकर स्वगंको चले गये। 
यह्‌ देखकर सभी लोग आश्चयं से चकितं हौ गये । विशि कहता है, 
हे सुजनो ! श्रीराम कौ सेवा करके मरे इए लोग भी जीवित हो 
गये । २१ 


छाण्व--७६ 
राग~वीघं कान्य 

विभीषणने हाथ जोड़कर निवेदन किया। हैदेव ! भव आप 
स्नान करले। हेदेव! मेँ समस्त सामग्री मापके तिकटले भायां | 
जाप मेरे उपर कृपा करं । यह्‌ सुनकर रघृनन्दन श्रीराम ने कहा, मै एक 
दण्डभीन सककर शीघ्रही जाऊंगा) न जाने कब भरतकोदेख पाङगा, 
न॑योकि मागं बहुत दुगंमहै। १ यह्‌ भुनकर विभीषण ने कहा, हि देव! 
म मे दिनमें हीले चलंगा। हैदेव ! आज्ञा होने परमै पुष्पक 
विमान भप्रके समक्ष लेङगगा। यह सुनकर श्रीरामने कहाकिले 
भाद्ये, अब विलम्ब किसलिएहै? भाज्ञा पाते ही देवयानमें घोड्‌ जोत 
कर वह्‌ उसी क्षणनले आया! २ कलशं ओर पताकाभो से बहुतसे दिग्य 
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दिव्य मणिमय बहु परमान कंठश पताका शोभादहे। 
तदहि बसिले क्षुधा तुषा हरद जन नेव करे शोभा हे। 
सुजने । जेहु चउद लोक श्रमइं । जहिं मानस तर्हिकि 
जादइहे। माया रहूबर मानसे सूचना कला मान्नके गमइसे ॥ ३॥ 
देखि दाशरथि बहु हृष्ट होइ सुग्री बिभीषणे चाहं हे । 
बोलन्ति आम्भे मेलाणि हेउभ्ं बिमानरे बसु जाइ हं । 
सुग्रीव । तुम्भे किष्किन्ध्याकू बजे  कर। 
मोते कल बहु उपकार ! लंकापति 
लंकापुर भोग कर सवंदा तुम्भे आम्भर हे॥ ४॥ 
शुणि सुग्रीव बिभीषण जणान्तिभो देब संगते जिबुह। 
भजोध्यापुर देखिण आम्भेमाने नेत्र कताथ करिब हे । 

भो नाथ । प्रभ एहि अनूमग्रह कर । 
भ्रातांकु्हिं देखिबु तुम्भर। अभिषेक अम्भ 

दर्शन करिण आसिङ् जे जाहा पूर हे॥ ५॥ 
शुणिण राघब परम सन्तोष होदण बोलन्ति आस हुं । 
एहिरूपे तुम्भमानंकर स्नेहं निचे अछि आम्भ पाश हे । 

राजन । आसि अबिछम्बे जाने बस । परिजने 


मणिमय प्रकोष्ठ शोभा पारहेये। वर्ह बेठनेसे लोगोंकी भूख-प्यास 

मिट जाती थी, अविं सुन्दरता को देखती रह जाती धीं। है सुजनो! 
जर्हां की इच्छा होत्तो थी वहीं बहु चौदह लोकों मे चला जाताथा। वेह 
माया-रथ संकल्प मत्से दही गमन करता था।३ यहु देखकर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम ने अव्यधिक प्रसन्न होकर सुग्रीव तथा विभीषण की ओर 
देखते हृए कहा, भाप हमे विदा दे! हम जाकर विमान मेंट हे 
सुग्रीव ! भपनेमेरा बहुत उपकार क्िथादहै। अन आपकिष्किन्धाको 
प्रस्थान करे)! है लेकापति! भपस्दवही हमारे रहँगे। अब आप 
लंकापुर का सुख भोगे । ४ यहु सुनकर सुग्रीव ओर विभीषण ने निवेदन 
किया, हना | हम लोग भी आपके साथ चलकर अयोध्यापुर को देख 
कर अपने नेत्र कृताथ करेगे । है नाथ | हमारे ऊपर यह अनुग्रह करे । 

हम भापके भाई (भरत) को देखेगे भौर आपके अभिषेक का दशन करके 
सपने स्थानों कोलौट अषएेगे। ५ ठेसा सुनकरं राघव राम ने अत्यन्त 

संतुष्ट होकर कहा, आइये ! आपका इसी प्रकार का स्नेह सदा से हमारे 
पह! है राजन्‌ ! अविलम्बही आकर शीघ्र यान में बैठ जाइए । 
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खटिथान्ति प्राश। अआगम्भर भक्त हूबासे 
महीर पाइल बहुत जश हं।॥ ६ ॥ 
बिमान उपरे श्रीराम सीर्ताकु धेनिण विजय कले हु । 
लक्ष्मण कपिपत्ति बिभीषणंकु दिव्य पुरमान देलेहे। 
सुजने । देखि बहुत आनन्द हले । 
महा सुखे समस्त बसिले। श्रीराम ठकररे 
लंका जय करि बाहृडा बिजय क्ले हे।॥ ७॥ 
शुभ्र मेघ प्राय पुष्पक विमान आकाशे शोभा दिशिलाहे। 
पुथिबी इतर प्रायेकं दिशिला स्वगेपुर कि खसिलाहे। 
सुजने । बाद्यनादे आकाश पूरिला। 
समस्तकर सन्तोष हेला। बोलद विशि 
जानकी मन दुःख सुख सिन्धुरे बुडिल हे।॥ ८॥ 


सप्तसप्ततितम छार्द--राम सीताकू धुबं परिचित स्थानमानं निरंश 
नन्यावाह चउतिशा बाणो 

जानकींक संगे राम पृष्पक जाने बसि कहन्ति 

मन्द मन्द हसि । जडं स्थानरे आम्भे जेमन्त कृरिथादं 


परिजन पास मे सेवा करते रह। हमारे भक्त होनेकै कारण पृथ्वी प्रर 
भापने बहुत यश अजत कियादहै 1६ श्रीराम सीताको लेकर विमान पर 
विराजमानहो गये। लक्ष्मण ने कपिपति सुग्रीव तथा विभीषण को दिष्य 
प्रकोष्ठ ्रदान क्रिया । हे सन्जनो। वहु लोग उन्हं देखकर बहत प्रसम्न हए 
ओर ब्डेसृसे सभीलोग बैठग्ये। श्रीरामने लंका पर विजय प्राप्त 
करके वापसी यात्रा प्रारम्भकी। ७ आकाश में पुष्पक विमान वेत मेष 
के समान शोभायमान दिखाईदेरहाथा। पृथ्वीसे रेता दिखाई पड़ता 
था जसे कि स्व्े-लोक ही खिसककर पृथ्वी पर भा गयाहो। है 
सज्जनो ! वाद्यनादों से आकाश भर गया। सभी संतुष्ट हौ गये। 
विशि कहता है श्री जानकी का मन दुःखके समुद्रमें ड्ब गया।८ 


छान्द ७७--राम का सीता को पूर्वपरिचित स्थानों का दश्लेन कराना 
नन्वाबाई रोतीसा की धुन 


जानकी के साथ श्रीराम पुष्पक विमान पर बैठकर मन्द-मन्द 
मुस्कराते हए कह रहैथे किह शुश्रकेणी ! जिन स्थानों पर हमने 
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देखाइ देवा शुश्रकेशि गो। आगो सखि । देखिण 

थाआटि एमान । तुम्भंकु हेव ए स्वपन । आम्भे देखाउ 

थिवा तवक मात्र तुम्भे होइण धिव साबधान॥ १॥ 

दखरे विशालाक्षि देख देख ए लंका एठारे मादलु राबण । 

एठारे मन्दोदरी सहस्रे नारी घेति करण यिलेटि 

कारुण्य गो । अगो सखि । एठारे कृम्भकणं मला 

एठारे इन्द्रजित मला! एठारे भाम्भंकु 

नागपाशरे इन्द्रजित बन्धन करि थिला। २॥ 

एठारे सखि आरे बहुजुद्ध होइला कुम्भ निकुम्भ महोदर । 

महपाश्वे, शक, शारण, अकम्पन, महीराबण, 

त्रयशिर गौो। आगो सखि। एमाने होइनेरि हत । 

विद्युज्जिह्वा, बच्रमूष्टि त। बिरूपाक् 

जे जुद्धुपाक्ष केते सन्य पड्णि अन्ति बहुत। ३ ॥ 

एठारे सीते आगो लक्ष्मण शक्तिभेद एटि आम्भ 

सुबछ गिरि। एटि जछधि सेतुबन्ध बान्धि करिटि 

तुम्भ॒निमन्ते हेलु पारि गौ! आगो सखि। 

शरण गले बिभीषण । दशन कलेटि बरुण। 

देख ए माल्यबन्त एथिरेहि तुम्भर बिरह कलुटि कारुण्य ।॥ ४ ॥ 
जो-जो कियाहै उसे तुम्हं दिखादेगे। है सखी! तुम इहं देखलो 
अन्यथाये तुम्हारे लिएस्वप्नहो जायेगे। हमारे नीके कीबगोर दिखाने 
पर तुम सावधान रहना । १ हे विशाल नेतं वाली सीते { देखो, यह्‌ 
लंकाहैजर्हा मैने रावणकोमाराहै। इस स्थान पर हजार नारियों को 
लेकर मन्दोदरी ने करुण-क्रन्दन किया था। हि सखी! यहां पर 
कुम्भकर्णं गौर इन्द्रजित्‌ मारे गये। इस स्थान पर इन्द्रजित्‌ ने हम लोगों 
को नागपाशसे बधिदियाथा। २ हैसखी! य्ह पर बहुत युद्ध 
हुआ । कम्भ, निकूम्भ, महोदर, महापाश्वं, युक, सारण, भकम्पन, महि्रावण, 
तेयशिर जादि मारे गये। विद्युज्जिह्व, वच्रमुष्ठि, विरूपाक्ष ओौर 
जुलूपाक्ष की कितनी सेनाएंमरी पडाहै। ३ हेसते! यह हमरा 
सूबेल पवंतहै। यहां पर लक्ष्मण को शक्ति लगीथौ। है सखी! 
इस समुद्र पर सेतु बाधिकर तुम्हारे लिए हम पारहुए। हैसखी} यदहं 
पर विभीषण शरणमे अयेये भौर वर्णने हमारे दशन कियेये। 
देखो, यह्‌ माल्यवंत पवंतदहै। यहींपर मैने तुम्हारे विरह मे करण 
कृन्दन क्या था।४ हे चन्छमूखी ! देखो, यहु ऋष्यमूक पवेत है। 
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देखरे चन्द्रमुखि ए ऋष्यमूक भिरि एथि सूग्रीब 

हेले मित । एटि दुन्दुभि अस्थि पादरे फिगिदेड्‌ 
शपत्तशाछा कलु हत गो । आगो सखि। एठारे 
बालिकि माइलु 1 एठरे ताराक बोधिलूँ। एटि 
किष्किन्ध्यापुर दिश्‌ ना सुन्दर वुग्रीबे एथि राजा कलं | ५॥ 
शुणि जनक जेमा जणादइले भो देब ए ठारे जान 
सहाइवा । तारा रोसा सहिते समस्त कपिनारी 
अजोध्या संगे घेति जिबा कि। -शुणि राम। 

सेठारे रहाइले जान । आज्ञा देले सुगरी राजन ।. 
तुम्भर तारा ` रोमा ज्‌थपतिक 

वामा अजोध्या जिने बसि जान ।। ६ ॥ 
आज्ञा मात्रे सुप्रीन तारा रोमांकु घेति 

विमान उपरे बसिले। बानर सेनामाने 

नारी सानंकु चेनि आनन्दे जान आरोहिने 

से 1 आज्ञा पाड 1 आकाशे पष्प जान गले। बाते 

कि मेघमाढा चे! मदयथिींकि राम पम्पा 
सरोनरकु देखान्ति प्रेम कृतुहढे से॥ ७॥ 
- एठारे जानकी गो तब बिरहे एहि पम्पातीरे रोदन 





यहीं पर सुग्रीव हमारे मित्र बने। यह दुन्दुभिकी अस्थिर्यांह। जिनन्ह 
पैर से फककर मैने सात ताड के वृक्ष गिरा द्यियथे। है सखी! 
इस स्थान पर बालि को मारकर तारा को सांत्वना दीधी यहु 
किष्किन्धा जौ सुन्दर दिखार्ईदे रहीरहै, इसका राजा मैने सुप्रीवको 
बना दिया । ५ यह्‌ सुनकर जनक को राजकुमारी नेकहा, हे देव ¡ यहां 
पर विमानं रोकगे । तारा, रोमाके सहित सभी वानरियों को साथ 
म मयोध्या लेकर चलेंगे।! यहु सुनकर श्रीराम ने वहां पर विमान 
रोककर सुश्रीवको आज्ञादी ज्रि तुम्हारी तारा ओर रोमा तथा.युथपत्तियो 
की स्तियां यान पर बैठकर अयोध्या चलेगी 1६ आज्ञा पत्तिही सुग्रीव 
तारा भौर रोमां कोलेकर विमान पर बैठ गये} वानर-सेनापत्ति भी 
स्त्रियो को लेकर आनन्दपूवंक यानं पर चठ गये। आज्ञा पाक्रर पुष्पक 
विमान भाकाशको चला गया, जसे पवनसे बादल उड्तेर्है। श्रीराम 
मैथिली को बड़े प्रेम तथा कौतुहलसे पम्पा सरोवर दिखा रहैये। ७ 
हे जानकी ! इस स्थान अर्थात पम्पा सरोवर के तट पर तुम्हारे विरह 
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कलँ । एठारे तनु दहि स्वगेभूवन गला शबरी 
गोटिए देखिलूः गो। ए ठरे गौ। जोजनबाहू 
दैत्य थिला। भाम्भ हाते मृत्यु पाइला। जें 
प्रकारे आम्मे सृग्रीबे मित हैलु समस्तवबृद्धिमानदेलासे।॥ ठ ॥ 
देखरे कृशोदरी एठारेटि जटायु राबण संगे जुद्ध कले । 
एठारेटि आम्भंकू बारता कहि मले एठारे दहन होइले 
गो। देख सखि। एटि आम्भर पणंशाढ्ा। 
तुम्भंकु राबणटि नेला। एहि ठाबरे आम्भे 
मायामृग मारन्ते मारीच शरीर धइला गो॥ ९ ॥ 
देखरे पंकजाल्लि ए गोदावरी नदी देख ए पंचबटी बट । 
धूम चिह्न दिशुच्छि अगस्तिंक आश्रम एवे होइछ 
परकट गो। भगो सखि। देख सुतीक्ष्ण आश्वम्‌ । 
आन्नेय ऋषिक आश्वम । एठरे तुम्भंकू 
अनसूया शरधा करिण देले आयुमान से।। १०॥ 
ए सरोवर ऋषिमण्डठ क्रीड़ा करे एटि शरभंग 
आश्रम । एहांक पाश कुटी शक्र आसिण धिले 
एटि कले अङतकमं गो । एठारेगो। बिराध 





मे षदतं करता रहता था। यहां पर मूक्षे एक शबरी मिलीथीजौ 
अपना शरीर दश् करके स्वगेलोक को चली गयी थी) इस स्थान परर 
योजनवबाहु देत्य ने हमारे हाथों मृत्यु प्राप्तकी। निस प्रकार हमारी 
जीर सूग्रीव की मित्रता हृई। यहु बुद्धि उसी ने दी थी। ८ है 
कृशोदरी ! इस स्थान को देखो, जहां जटायु ने रावण के साय युद्ध किया 
था। हेसखी! इस स्थान पर उन्होने हमे समाचार देकर प्राण छोड़ 
भौर इस स्थान पर उनका दाह-संस्कार हुमा । है सखी { यह हमारी 
पर्णशाला है। ईते देखो, यहींसे तुम्हे रावणे गयाथा। इस स्यान 
पर हमारे द्वारा मायामृगको मारने पर उसने मारीच काशरीर धारण 
किया था।९ है कमलनयनी।! देखो, यह्‌ गोदावरी नदी भौर्यह्‌ 
पचवटी का वटवृक्षदहै। यहांसे धुं उत्ता दिखाईदे रहा है, यह्‌ 
सगस्ति का आश्चमं भा गया। है सहचरी। देखो, यह सुतीक्ष्ण का 
आश्रम्‌ भौर यह्‌ अच्नि ऋषिका माध्रमहै। यहीं पर अनसूयानेप्रेम 
से तुमह उपहार दिये ये। १० दस सरोवर मे, जहां ऋषिमण्डल क्रीडा कर 
रहै है, यह शरभंग का आश्रमहै। इन्हीके पापि वाची कृटियामेइन्द्रने 
धृसकर अकाय क्ियाया। इस स्थानपर विराघ् दैत्य मारागया, जौ 
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दैत्य हत हेला । मारन्ते गन्धनं होइला। देख ए 

चिद्रकूट पणं शाढछा निकट बकटठ पच्चिका दिशिला गो! ११1 
एठारे आरे सवि आम्भ रहिबा देखि ऋषिमाने 

विचार कले। आम्भकु न कहिण ठराठरि होदइण 

अगस्य बनरे पशिलेगो। देख सखि । एटि आम्भर 

चित्रकूट । एथिरे बाल्मीकि प्रकट । देख गंगा 

जमुना नदीषए सरस्वती देखाइछन्ति मोक्ष बाट गो ॥ १२॥ 
एटि आगो सुन्दरी भरद्राजंक पुरौ एहाकृ दशेन करिबा । 
अजोध्यार मंगछ भ्रत शवुघनंक वुंशब् बारता पाइवा 

गो। आगो सखि। ` एठाकु अजोध्या निकटणए 
प्यद्कबेर नदी तट। एते बोलिण जान रहाइले 

से स्थान विशि भणडईइ रधुचाट हे। १३॥ 


अष्ट्तष्ततितस छस्द-अजोध्यारे रासंक विजय वार्ता 
राग~काटी 


भरद्राजंक दुरे जानूं ओतल्हाइले श्रीराम । 
संगे लक्ष्मण जानकी घेनि कलेक से प्रणाम ॥। 


मरने पर गन्धवंहो गया। देखो, यह चित्रकूट है जहां प्णंशालाके 
निकट वल्कल वस्त्र दिणाईदे रहें! ११ हेसखी! यहीं पर हमारे 
रहने को देखकर ऋषियों ने विचार किया था ओर हृससे विना कहै दल के दल 
अगम वनमेघुसग्येथे। हैसखी! यहहमारा चित्रकृटहै। इसेदेखो, 
यहीं पर वाल्मीकि निवास करते हँ। देखो, यह गंगा-यमुना भौर 
सरस्वती दिखाईदेरहीर्है। यह्‌ मोक्ष प्राप्त करनेका मागंहै। १२ है 
सुन्दरी ! यह भरद्वाज की नगरी ह। इसके दर्शन करेगे । इनसे 
मयोध्या का मांगलिक संवादतथा भरतं भौर शतृष्नकी कुशलता के 
समाचार मिलेगे! हे सखी! यह श्ुंगवेरपुर का नदीतटदहै, यहु 
से अयोध्या निकृट हीहै! विशि कहता है कि इस प्रकार कहकर 
रघुनन्दन श्रीराम ने उस स्थान पर विमान को रोक दिया । १३ 


छान्द ऽ८- अयोध्या सें राम की विजय-वार्ता 
राग~फाली 
भरद्वाज कै द्वार पर श्रीराम विमान से उतर पड़े। उन्होने 
लक्ष्मण नौर जानकी के साथ उन्हे प्रणासक्तिया। ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वंक 
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आनन्दे ऋषि कल्याण करि कलेकं आलिगन । 
आज देविल नेव परथरे रधृकरुकःन्दन।॥ १॥ 
तुम्भर जेते बिपत्ति मान समस्त जाण्‌ आम्भे । 

४ असुर नाश करणे सिना जात ह्‌दइछ तुम्भ॑ ॥ 
आम्भे तुम्भक्‌ प्रसन्न हेलु माग आस्सकरु बर । 
राम बोलन्तिजाहा मागिबरु करिब सिडउकार॥ २॥ 
एहा मागि हि मुनिबर एमन्त बर देब । 
तुम्भ॒ मठर अजोध्या जाए बिबिध तर हेब ॥ 
सुपक्वं फठे भ्रसिक्रि करुथिबे जे अ,लिगन । 
समस्त ऋक्ष कपि खादइण होइ हुष्ट मन ।॥-३ ॥ 
शुणिण मनि बोलन्ति अस्तु जेमन्त कर बाज्छा। 
खाइवबे कपि बिबिध फ जाहार जेते इच्छा 
श्रतर सनु कुशठ टिकि पुच्छन्ति राम हसि। 
जननी मानकर कुठ क्षेम अजाध्याबासी। ४॥ 
मुनि ` बोलन्ति श्ुण हे राम समस्तहिं कुशल । 
केवल भरत तब बिरह कष्टे बञ्चट्‌ काठ ॥। 
बाल्धिण जट अलित पट्ट पत्र करइ पान । 
केवल तब पादूका पूजि रचि अछि जीबन ।॥ ५॥ 


आशीर्वाद देते हुए उनका आलिगन किया भौर बोले किहै रधुकूननन्दन 1 

आज अपने नेतोसे तुम्हे देख रहाहूं। १ तुम्ह जितनीभौ विपत्तिर्यां 
मिली वह्‌ सबहमेज्ञात है। तुम्हारा जन्म ही राक्षसो कानाश करने 
के लिए हुआदहँ। हम तुमसे प्रसन्नं । तुम हमसे वर की याचना करो । 
श्रीरामने कहा किजोरग मरगंग उसे आप स्वीकार कर लीज्ियिगा।र२ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं यह ्मागरहाहूं कि मुन्षे आपटेस्रा वरदं कि आपके 
माश्रम से अयोध्या तक नाना प्रक्र के वृक्ष लग जाये मौर उनके 
पके हुए फल भूमिको छते रहं । सभी रीछ गौर बानर उन्हे खाकर प्रसन्न 
हो जा्येगे 1 ३ यह सुनकर मुनि ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूणं 
हो मौर वानर भपनी इच्छानुसार नाना प्रकार के फलोका भोजन करें। 
श्रीराम ते हसते हुए भरत का कुशल समाचार तथा मातताओं की कुशलता 
मौर अयोध्यावातियों का क्षेम समाचार पुछा 1४ भरद्वाज नेक्हा, हे 
राम ! सबलोगकुष्लसेहैं। केवल भरत तुम्हारे विरह मे कष्ट से समय 
बिता रहाहै। वह्‌ जटा बांधकर अजिन वस्त्र धारण करके पत्ते खाकर रह्‌ 
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शुणिण राम समस्त सेना मुखकूु अनादले । 
अजनापुत मुखकू चाहं रामह आल्ञा देले ॥ 
जाअ हे हनु भरत पाश्च आम्भर विजे कह्‌। 
काहा मूखस्कि अवा शुणि हेउ जे धिब मोह्‌।॥ ६ ॥ 
भरत॒ हरष निरस अनाइब मुखकू ्चाहिं। 
तार बिरस देखिले मूं अजोध्या जिवि नाहि ॥ 
श्युंगनेररे शबर नृपत्तिकिं कहिण जिव । 
सबं जननी मानंकु आम्भ विजय जणाइब ।॥ ७ ॥ 
मनुष्यरूप धरिण हनु पननु बेगे गले। 
श्युंगबेररे बारता कहि नन्दीग्रामरे हैले ॥ 

` देखिले श्रत पादुका पूजा सारि अछन्ति नसि । 
रामंक प्राय जटा बकठ देखिण परशंसि॥ ८ ॥ 
मान्य करिण श्रतकु हनु कहिले बिजे कथा । 
णुणि भरत आनन्द होइ मनु तेजिले व्यथा ॥ 
मुहत्तंजाए आनन्द भरे अचेष्ट से होदइले। 
हुनुक आलिगन करिण अबिलम्बे छाड्लि॥ ९॥ 
बधाई करि देलेकं ताकु लक्षे दुहाठ गाब। 
णतेक रामा शते जुबत्ती बाहछ्िण देले दिव्य ।। 


रहे है । वह फैवल आपकी पादुका की पूजाकरते हुए जीवन धारण ज्रियिहं।५ 
यह सुनकर समस्त सेना कौ ओर देखते हुए श्रीराम ने अंजनिपुत्र हनुमान 
के मुख की भोर देखकर बोले, हि हनुमान ! जाकर भरत से हमारी विजय- 
वार्ता कहौ । किसी के मुखसे कहीं कुछ सुनकर वहु मोहे न पड़ गया 
हो।९ भरतके मुखको देखकर हषे भौर विषादको देडना। उन्हे 
दुखी देखकर मै अध्या नहीं जाञ्गा। श्यंगवेरपूरमे शाबर राजा से 
कहते हुए जाना । सभी मातायं को हमारी उपस्थित कै विषमे बता 
देना । ७ हनुमान मनुष्यके रूपमे पवनसे भी अधिकवेगसे गये 1 श्युंगवेरपुर 
मे समाचार देकर वह नन्दीग्राम जा पहूंचे। उन्हौने भरत को पादुकां 
पूजा समाप्त करके बैठ हुए देखा । श्रीराम कै समान जटा तथा वल्कल 
देखकर उन्होने प्रशंसाको। ८ हनुमनने भरत की वन्दनाकरके श्रीराम 
के आगमन के समाचार उन्दरै दिये । सुनते भरत आनन्दित हए भौर उनके 
मन कौ व्यथा समाप्त हो गई । महतं मात्र के लिए आनन्द की मधिकता 
से वह्‌ निश्चेष्ट हो गये। हनुमान का अआर्लिगन करके उन्हं शीघ्र ही 
उन्होने छोड़ दिया ! ९ भरत ने उन्हं बधाई देते हए एक लाख दुध देने 


"विचित्त रामायण (लंकाकाण्ड) ५४१ , 


रत्न भूषण पुष्प चन्दन कलेक आभरण । 
बारता पाई बास भूषण देलेक मातागण॥ १०॥ 
रामंक सब्र वृत्तान्त मान भरते कहि हनु, 
आनन्द अश्रु नयन बहे पूलक हए तनु ॥ 
पण हनुक्कु पृच्छन्ति तोषे राम चरित [मान । 
बोलद्‌ विशि श्रनणे गुणि आनल्द करे मन ॥ ११॥ 


एकोनाशीतितमं छान्द--कोशतल्यादि सह्‌ खतं फर रामक पथ अल्बेषण 
राग-काफि 
हनु मुखर राम विजय शुणि। 
आनन्द हैले भरत सहिते जे कडशल्यादि राणी ॥ १ ॥ 


उत्सब कराइले अजोध्यापुर । 
मण्डन कृराइले समस्ते जे नम्दीम्राम आबर।॥ २॥ 
भरत शत्ृघन पादुका षेनि। 


अ।बर बालमीकि जाबाढी ते सगे बशिष्ठमुनि। ३॥ 
सुमन्त्र सहितरे सचिब माने। 
बाहार हैले सैन्य घेनिण सेहि आनन्द मने॥ ४ ॥ 


वाली गडएे प्रदान कीं उन्हौते सौ दासियां मौर सौ सुन्दर युवतिं 
छटिकर प्रदान कीं । रत्न, भूषण तथा चन्दन एवं वस्त्र प्रदान किये। 
समाचार पाकर माताओंने भी उन्हुं वस्त्र तथा आभ्रूषण प्रदान किये। १० 
श्रीराम के सम्पूणं वृत्तान्त को भरतसे कृट्ने हुए हनुमान का शरीर पुलकित 
होने लगा भौर नेत्रो से आनन्दाश्रु बहने लगे! सन्तुष्ट होकर वह्‌ नार- 
बार हनुमान सेश्रीराम के चरित्र पूष्ने लगे) विशि कहता कि 
अपने कानों से उसे सुनकर -उनका मन प्रसन्चहो रहा था! ११ 


छास्व ७६-कोौशत्यादि के साथ भरत का श्रीरास क्ता पंयास्देषण 
राग-काफो 
हनुमान क मुखस प्रीरासका भागमन सुनकर भरतके सहित 
कौशल्या आदि रानिर्यां प्रसन्न हो गयीं। १ सम्पूणं अयोध्या तथा नन्दीग्राम 
को सुसज्जित करा कर उत्सव अयोजित क्थि गये।२ वात्मीकि, 
जाबालि, वशिष्ठ तथा समन्त से सहति सभी मन्तियोके साथभ्ररत मौर 
शृघ्न पादुका लेकर सेना के समेत प्रसन्न सन से बाहर निकले! ३-४ 
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कडशल्यांकु घेनि सर्व जननी । 
शिविका मानचहिबाहारजे शोभा दिद्चे मेदिनी । ५॥ 
रासं विजयपये विजे भरत । 


पटर करिण चढन्तिजेहनुर धरिदहस्त॥ ६ ॥ 
केतेहे दूर जाएं कले गमन। 
न देखिण हुक पृषन्ति जे होइ विकल मन ॥ ७ ॥ 
पणि पृछन्ति हनु सत कि कह्‌। 
श्रीराम श्रीचरणनदेखिजे मोर कातर देहु! ८ ॥ 
केडं ठाबरे छाड अलु हनु । 
सत करिण मोते सम्भाष्‌ कष्ट तेजिति मनु | ९॥ 


बोलस्ति देब पुष्पक जानै । 
एहि क्षणि विजय करिव है देखिवटि नयने ॥ १० ॥ 
आकाशमागरे एवे लय कर । 


नीर बाद्यमान गुभूछि है अइलेटि कुमर ॥ ११॥ 
एमन्त सुणि उध्वं देलेक दृष्टि! धीरे 

धीरे बिमान खसिलाहे शोभा दिशिला सृष्टि ।॥ १२॥ 
देखिण जय जय शवद कंले। 

आनन्द जलधरे बुड़िण हु सवे मग्न होडइले ॥ १३ ॥ 


छोशत्या को लेकर सभी माताभो के पालकी पर चकर निकलने से पृथ्वी 
शोभायमान दिख रहीथी।५ राम के आगमन के मागं पर भरत जा 
पहुचे ! वह हनुमान का हाथ पकड़कर छोटा घेरा वनाकर चल रहैयथे। 
कितनी ही हूर निकल जाने परश्रीराम कोन देखकर उन्होने हनुमान 
से विकल मन से पूछा । ९-७ हे हनुमान । क्या सत्य कहु रहै द्ये। 
श्रीराम के श्रीचरणों कोनदेखकर मेरा शरीरदुःखीहोरहा है। म 
हे हनुमान ! तुम उन्हं कर्हांछोडमयेयथे। तुम हमें करप्तम खाकर बताओो 
जिससे हमारे मन कादुःखष्टट जये) ९ हनुमान ने कहा, हे देव ! इसी 
समय वह्‌ पुष्पक विमान से पधारेगे ओर आप उन्हं अपने नेतरो से 
देखेगे । १० अब भाप अकाश मागंकी भर ध्यानदं। वीर वा्ोंका 
शब्द सुनायी पड़ रहा है, लगताहैकि प्रभुआ गये। ११ ठेसा सुनकर 
उनकी दुष्ट उपर पड़ी! धीरे-धीरे विमान नीचे उतरने लगा। सारी 
सृष्टि शोभित दिखाई देने लगी । १२ देखकर सभी जय-जयकार करने 
लगे । आनन्द के समुद्र मे सभी निमग्नहो गये । १३ पृष्पक विमान 
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महीरे विज्ञे कला पृष्पक जान । 
धनुशर धरिण विजय हे स्घुकुछनन्दन ॥ १४॥ 


एवेतछत्रतठरे पादुका थो । 
भुभिरे दण्डवत कलेक जे चरत साष्टांग होड ॥ १५॥ 
शल्रुघनहिं कृले दण्ड प्रणाम । 


जानु ओहलाइ भ्रत चरणे जे लक्ष्मणदिं प्रणाम ॥ १६ ॥ 
शतृघन लक्ष्मणे सानन कले। 
कोठे बसाइ राम श्रतंकरु जे आलिगन त कले ।॥ १७॥ 


भरत शतृध्नकु कोठे बसादइ्‌। 
मान्य त कले एका बेठके है सातामानंकु चाहं ।। १८ ॥। 
बशिष्ठ आदि पुरोहित सकठ। 
मान्यत कले राम ताहकु हि जोड़ कर जुगढ । १९॥ 
सुग्रीव संगरे सेना सकट । 


राम चिन्हन्ते प्रति जणके है भरत कले कोठ ॥ २० ॥ 
विभीषणकु पच्छे चिन्हाइ देले! 
राम आज्ञा पाइण ताहांक्‌ जे आलिगन त कले ।॥ २१॥ 
नन्दीग्रामे प्रवेशि जान तेजिले । 


विभीषणंकु चाहं याघवजे एमन्त आन्ना देले ।॥ २२॥ 





---~-~ 


पृथ्वी. पर आ पहुंचा! रधघुकरुलनन्दन श्रीराम धनुष-बाण धारण कयि 
विराजमान थे। १४ वेतत के नीचै पाद्का रखकर भरतने पृथ्वी 
पर गिरकर साष्टांग दण्डवत किया। १५ शलृष्नने भी दण्डवत प्रणाम 
किया, विमान से उतरकर लक्ष्मणने भरतके चरस्णों में प्रणाम करिया । १६ 
शतुश्न ने लक्ष्मण की भभ्ययेनाकी। श्रीरामने भरत को गोद में बिल- 
कर उन्हे आलिगन किया} १७ फिर उन्हौने भरत भौर शतृध्न को 
गोद में विठा लिया। मातागोंको देखकर उन्होने एक साथही सवकी 
सस्यथेनाकी | १८ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ आदि सभी 
पुरोहितो का सम्मान कयां) १९ सप्रोव के साथ सम्पूणं सेना का 
परिचय श्रीराम एक-एक से कराने पर, प्रव्येकने भरत को आल्लिगन 
किया । २० भन्तमें विभीषण का परिचय कराया। श्रीरामकी आज्ञा 
पाकर उन्होने भी उनका आलिगन किया! २१ नन्दीग्राम मेँ पहुंचकर 

उन्होने यान को छोड़ दिया । विभीषण की ओर देखकर; राघवराम जने 
, इस ५ धन्नादौ 1२२ कुबेर न अनकः.“ प्राप्त होः। 
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कुबेर जन एवे नेउ कुबेर । 
बे छडाई्‌ आणि थिलाजे असुर दश शिर ॥ २३॥ 
जानक `आज्ञा देले रघुनन्दन । 
सर्वदा कूबेरक्‌ बहिब है जाअ कूबेर स्थान ।। २४.॥ 
कूबेरपुर गला पूष्पक जान । 
भण्‌ विशि भाज्ञा देलेक हे ताक रघुनन्दन 1 २५॥ 


अशीतितम छान्द--रापाभिषेकर अधिवास 
रार~-चिरप्रारहा 
श्रतपुर नन्दीग्राम, बिजे कले तदहं राम, 
सुग्री विभीषण घेनि सगे । वजे करि कले 
संभा, कर जोड़ सबं उभा, श्रत जणा 
कथा प्रसंगे हि । रघुबीर । अजोध्यारे हुं 
अभिषेक । घन देखिले चातक, प्रायेक 
अजोध्या लोक, तुम्भंक्‌ देखि रघुनायक ॥ १॥ 
शुणिण रधुनन्डन, भरते शुण बचन, बोलस्ति 
तुम्भे सिना राजन । पादि पितार बचन, 
पृथिबी कर पाठछन, तुम्भे आम्भे नोहि 





राक्षस दशानन उसे बलपुवेक छीनकर ले भाया था। २३ रघुनन्दन 
_ श्रीरामने विमान को आज्ञा दी कि तुम कुवेर के स्थान मे जाकर सदा 
उनके वाहुन बने रहो 1 २४ पुष्पक विमान अलकापुरी को चला गया। 
विशि कहता है किश्रीरामने उसे जाने कीञआज्ञा देदी। २५ 


छान्द 2०्-साम फे अभिष्षफ्‌ का अधिवास 
राण-विरप्रासिहा 


भरत के वासस्थान नन्दीश्राम मेंश्रीराम सुर्रीव गौर विभीषणको 
साथ लेकर पहुंचे! उन्होने पहुंचकर एक सभा की} सभी हाथ 
जोड़कर छड़ेये। भरत ने उनसे समाचार कहै। है रधुवीर। 
अयोध्या मे जाप अभिषिक्त हों। बादल को देवने के, पश्चात्‌ चातक के 
समान अयोध्या के लोग, है रघुनायक ! आपको देखेंगे । १ यह्‌ सुनकर 
रधूनन्दन ने कहा, हे भरत ! मेरौ बात सुनो ! तुम्हें सभी राजा कहते हैँ । 
षिता के वचनो का पालन करके तुम पृथ्वीका पालनकरो। हे पराक्रमी 
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सिंच्चाभिच्च हे । ्रतवीर । राजा होड कर तुम्भे 

भोग । आस्भर वचन कर मनरे. आनन 

धर, . तुम्भरे अस्भर अनुराग दहं।॥२॥ 
जुणिण कंकेयीसुत, कर जोड्णि त्वरित, 
जणाइले श्रीराम छामूरे । जहिं उदे पूणंशशी, 
शुक्र किंता आगे दिश्षि, अनुग्रहं कर मोह ठरे 
हे । रघुबीर । पिता ञंवे मोतेः देले राष्ट 
मं ताहा तुम्भंक्‌ देलि, तुम्भर सेवक हेलि, 
मो ठरे हअ सदय दृष्ट हे॥ ३॥ 


जें भार `मत्त करी, पृष्ठरे पारइ धरि, से 
भार कि बहुइ्‌ गय । राजञ्यक्‌ नुहड जोग्य, 
तुम्भे करि पार भोग, सिहुबलि 
भक्षे कि श्युगाठ हे । रघुबीर । मोर मनोरथ 
पणं कर 1 देदिण सकढ लोक, 
हरन्तु सकठ शोक, पृथिबीरे हुज दण्डधर ह्‌ । ४॥ 
राम सीउकार कले, भ्रत सुग्रीवे कहिले, 
चारि समूद अणाअ जक । एहा शुणि 


भरत ! हम भौरतुम भिन्न नहींहं। राजा बनकर तुम भोग प्राप्त्‌ 
करो! तुम हमारा कहना.मानो बौर इसे अन्यथान समन्लो। पुमसे 
हमे अनुरागदै।.२. कंकेयीनन्दन भरतने यह्‌ सुनकर शौीघ्रही. हाथ 
जोडकरश्रीरामसे कहा, है रघुवीर ! माप मृच्च पर दयाकरे! जर्हां 
पुणमासी का चन्द्रमा उदय हो, उसके समक्ष शुक्त कंसा दिखाई देगा। 
यदि पिताने राष्ट्र मृक्चेदियाहैतो मै उसे सापरको समपित करताहूं मौर 
आपका सेवक बन रहाहूं। आपमेरे उपर दयाकी दृष्टि डालं। ३ 
मदमस्त हाथी जिस भारको पीठपर धारण कर सकतादहै, क्या वही भार 
साधारणहाथी वहन करसकतादहै। मँ राज्यके योग्य नहींहूं। अप 
उसका उपभोग कर सकते ह । हे रघृकीर} क्या सिह कीवलिकोभ्पुगाल 
खा सकतादहै। सापमेरे मनोरथ को पूराकरे। गापको देखकर सभी 
लोग शोक का परित्याग करं! माप पृथ्वीके दण्डधारी राजा.वन 
जाए 1४ श्वीरामं नेस्वीकार कर लिया भरत ने सूग्रीनसे चासं 
समद्र से जल मेगाने के लिए कहा 1 यहं सुनकर कपियों के राजा सुप्रीब 


[1 
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कपिपत्ति, पेषिले से ऋक्षपति, सुषेण 
बेगदरणी चीढ से । राबणारि । भरतरे 


अनुग्रह कले । पनीर लागि कराद्‌, 
जटामान उपृडाद, माज्जंना ताहांक्‌ कराइलेसे।॥ ५॥ 
माज्जेना हले लक्ष्मण, शतुघन सेह क्षण, 
भरत॒ संगं होइले सुवेशण । सूग्री बिभीषण 
नेड्‌, पनीर लागि कराद्‌, तदन्ते मृचिले जति 
वेण से । रावणारि । श्रीमूषे हले पनीर 
लागि, दादि नखाप्त पकाइ, तरिमुण्ड जटा 
फेराइ्‌, तिनि ध्वात करन्ति ओलमि से। ६ ॥ 
सुबास जरे स्नान, शीन वसने 
पोखिण, त्रिमुण्ड से पृण शुखाइले। 
साजिले कूयुम चूल, पिन्धिले पीत 
दुकूल, मूकृट कृण्डढ लागि हले से। 
साबणारि । लाभि हले तडाउड रत्नर। 
कण्ठे चाप सरि हार, सुपदक णोहु उर, 
करे कृचटीं वहुटी हार से। ७॥ 
श्रीरत्न मुद्विकाबर, शोभा दिशुअछि वर, 
श्रीचरणे सुरत्न नूपुर । दोषड़ ए 


~~ -~~~-~~-~-~~-~~~-~-~~-^~-~~-~-- ^~ 


ने जामत, सुषेण, वेगदर्णी तथा नील को भेजा 1 राचणारि श्रीरामने 
भरत पर अनूग्रहु क्रिया| उवटन इत्यादि लगाकर, जटाभीं को कटवाकृर 
उन्हे स्नान कराया गया ।५ लक्ष्मणनेभीस्नान किया। उसी समय 
शव्रुघन ने भरत के साथ सुवेशधारण क्िया। सूप्रीव भौर विभीषणको 
भी स्नान-माजंन कराकर श्रीरासने अपने यत्तिवे् का व्याग किया) 
श्रीमुख मे जल सिंचन कृरने के पश्चात्‌ दादी मौर नाखून कटवाकर, तीनों 
सिररोसे जटा कटवाकर तीनों भाई प्रणामकरनेलगे1 ६ सुवासित जल 
से स्नान करके क्लीन वस्त्र मे पोंछकर तीनों ने अपने िरसुखाये। फिर 
बालो फे पुष्पों से माकर, पीताम्बर वस्त्र धारण करके श्रीरामने मूकरूट 
जोर कुण्डल धारण क्रिये । रत्नों के गुच्छे के गुच्छे उन्होने ष्ारण किये। 
, गले मे पदक वालाहार, हाथमे ककण, वाहुमो में बाजृबन्द शोभाषा रहै 
थे । ७ रत्नकी श्रेष्ठ मुद्रिका को गोभा दशैनीयथी। श्रीचरणोंमें 
सृन्दर॒रत्त-जनटित नूपुर शोभा पारहैये। शरीरमें चदन मौर कपुर 
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पीताम्बर, अंगे चन्दन , कर्पूरः, 


अधिवास बीरवरक से। राबणारि। 
धनुर धरि विशि बीरहींकि सजे से। ८ ॥ 


एकाशीतित्तम छास्द--अजौध्या लारीकर बिचार 
राग~पुरवी 
राम आगमन बुणि, अजोध्यापुर्‌ तरुणी, 
एक आरकरे धाईले जे । छाडि सुत नित्त घर, 
बसने जे ततपरः लाजभयकु छाड्लि जे। १ ॥ 


चन्द्रबदनी । देखिले श्रोरामंक मूख । 
रति घेति कि पदन, चदिण आसइ्‌ जान, 
वित्धिले स्मर बिशिख से। २॥ 


के बोइला थिला दाढ्, शोभा दिलुथिला बेह, 
के बोलद थला जट गो! घरिछन्ति धनुर्बाण, 
एटि माइले रबिण, त्यजिले अजिनपट गो। ३ ॥ 
के बोले अपूव शोभा, मानस करद्‌ लोभा, के 


लगा था । उन्होने पीताम्बर धारणे कर रखेथे। यहु पराक्रमी श्रीराम 
का अधिवास विशिकहुताहैकि राक्णके शतु श्रोराम ने धनुष-बाणं 
धारण करके वीर-बेष सुसज्जित करलियाथा। ८ 


=. - छान्द ८९-भयोध्या को नारियों के चिचार 
राम-~प्रवी 


श्रीराम का आगमन सुनकर अयोध्यार्नगर कौ स्तिया एक के पीछे 
एक घर मे बच्चों ओर धनको छोडकर दौड पड़ी । उन्होने वस्त्र, लाज 
ओौरभय कोभौषछोड दिया। १ चन्द्रमा के समान मुषवाली स्त्रियोने 
श्रीराम कामसुख देखा! लगता था मानो रत्ति कौलेकर कामदेवी 
बिमान पर चढ़कर आ रहादहै। जिसने कामकेवाणषछोड दव्िदहो।२ 
कोई बोरक्ती थी किं उनके तो दाढ़ी थी जौर उनकी बंधी हुई जटापं सुन्दर 
दिखारईदेरहीर्थीं। वह धनुष-बाण लियेर्हु, जिसपे उन्होने राबणकोमारा 
है। उन्होने अजिन वस्व कात्याग कर दवियाहि। ३ कोई कट्‌ रहीथी 
कि उनकी पूवं शोभा हमारे मनकोलुभारहीहै। किसीने कहा, वहू 
तो नवधूवकदहै। कोई बोली इनदही शचीको अकम लेकर सेना 
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बोलदइ ननजुबा गो । के बोल कि सधवा, शचीद्ध 
घेनि कोठे बा, अजोध्यासेन्य कि अवा गो॥ ४॥ 
के बोलइ महाबाहु, जुगे जुगे राजादहेउ, 
आम्भंकु से सुख देउ गो । एमन्त बोलि तस्णी, 
एके आरके भाषिणी, विशि बोले दुःखदहु गो॥ ५॥ 


हचशीतितम छान्द--रामंक भजोषटपा नवरफु विजय 
सग-मंगढ गुज्जरो 

हेम रहुबर चठि रघुकूढ बीर । 

नाम करे कोदण्ड दक्षिण करे शर॥ 

नेति पशे शोभा दिश्ुजछि तूणभार। 

जनकनन्दिनी रविजे माम पारश्वर॥ 

ए्वेत छतर धरिछन्ति शचूघन वीर । 

भरत रथ बाहा्ति सधीर सधीर॥ 

बेनि पारश लक्ष्मण विभीषण बेनि।  . 

नेति श्वेत चामर ढाठलन्ति करे घेनि॥ 

महागज आरोहण करि कपिपति । 

पटूजार करि आगे चछठाउ अछन्ति। १॥ 


न+ ^~~~-~-~~^~^~-^~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


के साथ अयोध्यामेंभा गयाहो। 2 कोई कहरहीःथीकि महाबाहु 
युग-युग राजा होकर हमें सुख प्रदान करं । विशि कहता दहै कि इस प्रकारं 
एक तरणी दूसरी से कहकर अपने दुःख को दग्ध कररहीथी।५ 


छान्द ठर राम का अयोघ्यानगरसे प्रदेश 
राग~मंगलगुजरी 


स्वणंके रथ पर रघृकूलमे वीरध्रीराम के बयं हाथमे कोदंढ 
आौर दाहिनेमेबाणथा। दोनौंमोर तरकण शोभा पारहैये। बायीं 
भोर जनकनन्दनी विराजमान थीं। पराक्रमी शतृष्न ने एवेतषठत्र 
धारणकर राथा भरत धीरपभाव सेरथ चला रहैथे। दोनों 
मोर लक्ष्मण गौर विभीषण दोनों हाथोंमे वेत चामर इला रहे ये। 
कपिपति सृप्रीव गजराज पर चढ़कर जुलूस कोशे चला रहेये। $ 
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[1 


हुनु अंगद जाम्बन सुषेणं जे तीठ 
गजोपरे चदिन्ति बिशाठ विशाढ 
एहि दूपे गज चडि जूथपति साने 
अश्व सुखासने बसिछन्ति आडउमाने 
मणिमय आभरणे दिशन्ति तोरा 
शक्र संगे बहुत देवता धिला परा 
अग्रे द्विजमाने कर्छन्ति बेदध्वनि। 
दधि सरा मोदक के करे छन्ति घेनि॥ 
मंगठ अष्टक पट्छन्ति जडउतिषे 
भाट क्रएवार करु अन्ति विशेषे । २॥ 
गणिकाएु पट्ञआर नृत्य करुछन्ति 
चतुरंग बछ धीरे धीरे चलि जान्ति 
विविध छत बिबिध पताका सुन्दर 
विविध बाद्य नादरे परे सुरपुर ॥ 

श्रीजगन्नाथ कि नब दिन जत्रा सारि। 

तन्दिघोषे चदि किं बाहूडा विञे करि ॥ 

राबण संहारि जय लक्ष्मी घेनि अवबा। 

समचन्द्र दिुषछन्ति सेषहि स्पे शोभा॥ 

रामचन्द्र देखिण अजोध्यापुरबासी। - --- 
आनन्द होदण महा गहूढरे पशि। ३॥ 


हनुमान, अंगद; जामवंत, सुषेण जौर नील बड़-बङ़ हाथियों पर चठ थे) 
इसी प्रकार यूथपत्ति भी हाथियों पर सवारथे। अस्य लोग घोडेतथा 
पालकियों पर वेठेथे। मणिमय भाश्ूषणों से छविवंत दिखाई दे रहे ये। 

इन्द्र के.बहुतसे देवताथे। आगे-भागे ब्राह्मण लोग वेदध्वनि कर रहै 
थे। कोई दही ओर लड्ड्‌ आदि लेकर चल रहेथे। ज्योतिषी मंगलाष्टकं 
कापाठकररहैथे! भाट विशेष प्रकार सगुणो का वखान कर रह 
ये।२ गणिकाये चतुरताते नाच रही थीं। चतुरंगिनी सेना धीरे-धीरे 
चल रही थी । _ नाना प्रकारके छत्र भौर मनेक सुन्दर पताकाञों तथा 
विभिन्न प्रकारके वाद्यनादसे सारा नगर स्वर्गलोक के समान प्रतीतहौो 
स्हाथा। लगतताया जंसेश्री जगन्नाथ जीनौदिन की याद्वा समाप्त 
करके नन्दीधोष पर चद्कर वापसी यात्ता कर रहेहौ। रावण का 
संहार करके विजयलक्ष्मी कोलेकरश्री रामच जीकीशोभा उकषीके 


[ 
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के बोलईइ वरि कि आसद वपुन्धरी। 
आउ थरे विभा अना करिवा कूमारी॥ 
प्रबेश होईइले जाद्‌ अजोध्या कटके । 
शक्र भुवन प्राय दिशषद्‌ टके ॥ 
हारे द्वारे रम्भा वृक्ष हेम पूणं कुम्भ। 
समस्त .पुर मण्डित दिशद्‌ आरम्भ।। 
राम पूर्णचन्द्र देखि अजोध्या नवर । 
तेणु करि उष्ृदुष्ठि किं अवा सागर ॥ 
सिह्वार देखि रास जानु भोहलादइले । 
नगर धितरकु विजय करि गले ।॥ ४॥ 
सीतांक घेनिण गले प्रिय सखीगणे। 
बहुत आनष्ट हले सबं राणी मने॥ 
बिजे कले श्रीराम सुवणं सिहासने। 
सुग्रीबंक्‌ बसा देले आपणा भवने ॥ 
विभीषण रहिले लक्ष्षणंकर पुर। 
ऋक्ष कपि राक्षसे पाले दिव्य घर॥ 
जण जण के चरचा कले श्रत बीर। 


दिव्य आसनमानंके पूरिल। नर ॥ 


समान लग रही थी । श्रीरामचन को देखकर अयौध्यापुर के निवासी 
प्रसन्नं ॑ होकर अघ्यन्त चहल-पहल मे मग्न होःगये।३ कोई बोलताथा 
कि पृथ्वी आज वरण करफेञआ रहीहै। भथवा यह्‌ कुमारो फिरसे 
एक बार विवाह करेगी। वह लोग अयोध्याके दुगं में जाकर प्रविष्ट 
हए । जिसक्ती शोभा इन्द्र के भुवन के समान चकमका रही धी | प्रति 
द्वार केले के वृक्ष भौर जलपुरित हेमकूम्भये। आरम्भस्षेही सारा नगर 
मण्डित द्खिाईदेरहाथा। भीराम को देखकर सम्पूणं भयोध्यानगर 
उेलितहोरहाथा। जंसे पूणिमा के चन्रमा को देखक्तर समुद्र उछलने 
लगताहै। सिहृद्वार को देखकर श्रीराम स्थ से उतरकर नगर के 
भीतर जा पहुवे । ४ श्रिय सख्यां सीता को लेकर गयीं, जिससे सभी 
रानियां बहुत प्रसन्न हो गथीं । श्रीराम स्वरणं के सिहासन पर विराजमान 
हो गये। उन्होने सृश्रौवको अपने महृनमें ठहरा दिया। विभीषण 
लक्ष्मण के महल में रहै । रीछ, वानरो मौर राक्षसोको दिभ्य घर दिये 
गये । . पराक्गमी भरतने एक-एक कौ सेवा भौर सत्कार किया साय 
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महा आनन्दे रहिले चतुरंग बल । 
निशि मति राम पाद कमरे भ्रसठ।॥ ५॥ 


प्यरीतिततम छार्द--श्रीरासंक अभिषेक 
राग-संगह धनाश्री 


एथु अनन्तरे शुण रस । श्रीरामंक चरित पीयूष । 

अधिबास मण्डप मण्डणि । तहिं अधिवासं रघुमणि।॥ १॥ 
अधिवास कले तीथं जकर । नृत्य गीते रजनी चहढ । | 
प्रातु शीघ्रे श्रीरयम माजणा , तङाडलागि राबणजिणा॥ २॥. 
मुकुट कृण्डठ बीर चृ । हुदरे पदक पद्मसाढ। 

कण्ठे चाप सरि हृदे हार । बाहुबन्ध शोहे सुबाहुर। २३ ॥ 
मणिबन्धे ककण कचटि । सुरत्न मेखला शोह्‌ कटि । | 
श्रीपयरे तडाड नूपुर । मद्रिका मण्डित अंगृुछिर | ४॥ 
हेम सम विचित्र अम्बर । लागि होदले सुन्दर बर । 

खण्डा जमदाढ कटि देश । बेनितुणी भार बेनिपाश। ५॥ 





महल दिव्य भसनोँसे भर गया। चतुरंगिनी सेना आनन्दपूवंक ठहुर 
गयी । विशिकी बुद्धिश्रीरासके चरण-कमलमें भ्रमर के समान लगी 


ह। ५ 


छास्द ८२- श्रीराम का असिषेक 
राग-संगल धनाश्री 


इसके अनन्तर हे श्रीराम | चरिव्रामृत का रसास्वादन करो) सजे 
हए अधिवास-मण्डप में रघुकुल मे मणिके समान श्रीराम ने वहीं-अधिवास 
करिया । १ उन्होने तीथे-जल से अधिवास किया। राच्निमें नृत्य भौर 
गीत कौ भरमार रही। प्रात.काल शीघ््ही माजैन करके रावण-विेता 
श्रीरामने रत्नों के गुच्छे घ्ारण क्ि।२ मुकूट-कुण्डल सिर ओर 
कानोंमे पहने। हृदयम कमल की माला तथा स्वर्णं के नाना प्रकारके 
कंठे ओर हार धारण क्रियि। बाहुमों में बाजुत्रन्द शोभितये।३ कलाई 
मे ककण ओर कमर में रत्नं को कृरधनी. णोभा पारहीथी। श्रीचरणों 
मे गुच्छेके गृश्छे नूपुर तथा उंगलिर्या मृद्रिकाओंसे सजीधीं। ४ स्नणं 
केस. विचित्र हः पहनकर उन्हने कटिदेश में यमराजकी दाद्‌ 
के - . : ती। दोनों ओर दोतरकश .रहैये, भ 


४ 
) 
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बाम कोदण्ड दक्षिणे शर । घेति अछन्तिसे बीरबर। 
उच्च कनक बेदिका पुर । नवरत्न मण्डप सुन्दर ।॥ £ ॥ 
रत्न कलसी परे पताका । वीर मानक बिजे कि एका । 
चउपाशे शोहे दिव्यपुर । मेला काठ मण्डणि अपार ।॥ ७ ॥ 
से बेदिका परे सहासन । तहिं बिजे श्रीराम राजन । 
सुनेश होड जनक जेमा । रामबामपारेबिजेरामा॥ ठ ॥. 


बिभीषण सुग्रीव ए नेनि । चामरे चामरे छन्ति घेनि। । 
बेनि पाशे चिचे धीर धीर । श्वेत छत शलृघन कर ।॥ ९ ॥: 


श्रत लक्ष्मण वेनि पारुष्वे ! तीथंजघ चेनिण कलसे ।. 
बशिष्ठादि पुरोहित मिलि । जछ ढालछ्िले राम मउह्ि।। १०-॥ 
तदन्तरे पुनि द्विज माने । अभिषेक कले साबधाने। 

तदन्ते भरत लक््मण.बेनि । अभिषेक कले जठ घेति ।। ११॥ 
तदन्ते क्षत्रिय जोद्धा बीरे । अभिषेक कले राम शिरे। 

तदन्तरे दिव्य नारीकुठ । अभिषेक कले शिरे जठ ।। १२॥ : 


तदन्तरे मं्ती माने मिहि । अभिषेक से कले मउदछि। 
तदन्ते बेश्या अजोध्याबासी । अभिषेक कले जलछराशि ॥ १३॥ 


बायें हाथ में कोदंड (धनुष) भौर दाहिनि में बाण वीर श्रेष्ठ श्रीरामे 
धारण कर राथा! ऊँची स्वणं कौ वेदिका पर नवरत्नों के सजे हए 
सुन्दर मण्डप शोभायमान दहो रहैथे। ६ रत्नकलशो पर लगी हुई पताका 
मानो वीरो की उपस्थिति को दरसारहीथी। चारों ओर दिव्य सदन 
नाना प्रकार की पच्चीकारी से सुशोधित हो रहै थे! ७ उस वेदी पर 
सहासन था । जिस पर राजा राम सुन्दर वेश से सुसज्जित जनक्‌- 
दुलारी को वामभाग मेंलिये हुए विराजमान ये! ठ विभीषण ओर 
सुग्रीव, यह दोनों एक-एक चामर लेकर दोनों ओर धीरे-धीरे इला-रहे 
थे । शतघ्न के हाथों में श्वेतछत्र था । ९ भरत भौर लक्ष्मण दोनों भोर 
तीथे-जल से भरे कलश लिये खड़थे।! वशिष्ठ आदि पुरोहितो ने मिलकर 
श्रीराम के सिर पर जल डाल दिया । १० उसके पश्चात्‌ फिरसे ब्राह्मणों 
ते सावधानी के साथ.अभिषेक क्रिया) इसके बाद भरतं गौर लक्ष्मणने 
जल लेकर अभिषेक किया। ११ तदनन्तर पराक्रमी क्षत्र योद्धाभों ने 
श्रीराम के सिर पर अभिषेक करिया । उसके पश्चात्‌ सुन्दर नारियों 
ने सिर पर जल डालकर अभिषेक किया! १२ फिर मच्यो ने भिलकर 
श्रीराम के सिर पर अभिषेक किया! तदनन्तर अयोध्यानिवासी वैश्यो 


॥ 
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पुष्या नक्षघ्न कंकड़ाशशी । पुष्या पूणंमीरे गख मि । 
से दिन श्रीराम अभिषेक । ख्यात होइला सकष लोक ।।! १४॥ 
नाजड्‌ बिबिध बाद्यमान । चुभुजछि शक्र भुबन। 
जाणि शक्र अभिषेक काठ । देले देव वेनि रत्नमाठ । १५॥ 
माठे तहं अगे लागि हेले । आर माठ जानकीकि देले । | 
आकाशे मिलि अमरलोक । रामे कले पुष्प अभिषेक | १६ ॥ 
ऋक्ष राक्षसं बानर नर 1 पटुआरे रहिषन्ति द्रुर्‌। 
तत्य कले बार नारीगण । सुसंगीत शास्र प्रमाण ।॥ १७॥ 
अभिषेक जेणु हुए शेष । श्रीराम सुग्रीव राइ पाश । 
देले ता्हांकु गलार हार । पउरुष कलेक अपार ॥ १८ ॥ 
अंगदकु देले अंगच्छदः । होडला से बहुत प्रमोद । 
हनुकू देले मुकूतामाढा । देले माला बिभीषण गला ।॥ १९॥ 
जूथपति समस्ते पादइले । बहु हृष्ट ऋषक्षपत्ति हैले । 
सीता देले हनुबीरे हार । लम्बाइले हनु ताहा उर ।॥२०॥ 
देड देवी संतोष होइले । जें साढा शक्र देइ थि | 


<+ ~^ ~^ ~~ ^^ ~~ ~~ ~~ = ~~ ~~ ~ 


ने मभिषेक किया । १३ पुष्य नक्षत्र मेककं राशिका चन्द्रमा था। 
पृष्य की पूणिमा मेंगुदे सिला हृ धथा। उसी दनि श्रीराम का 
सभिषेक सम्पूणं संसार मे प्रसिद्ध हो ग्या १४ नाना प्रकार के 
वाद्यो का निनाद स्वगे तक सुनायी प्ड़रहा था। इद्र ने अभिषेक 
कालं जानकर देवताभों द्वारा रन की दो मालाएं भेजीं। १५ एक 
माला भ्रीराम को पहना दी। भौर दूसरी माला जानकीजी को 
समपित कर दी। आकाश मे देवताओं ने एकच्चितहोकरश्रीरामके 
ऊपर फूलों का अभिषेक -किवा। १६ -रीछठ, राक्षस, वानर भौर मनुष्य 
घेरा बनाकर दुर खड़थे। वेश्याओों के समूह सुन्दरः शास्त्रीय संगीत. के 
अनुसार नृत्य कर रहै थे। १७ जब भिषेक समाप्त हौ ग्या तो 
श्रीरासने सुग्रीव को पास बुलाकर उनके गलेमे हार पहूनाकर उनकी 
अपार प्रशंसाको । १८ अंगद को उन्होने अंगच्छद प्रदान किया। जिते 
पाकर वहं बहुत प्रसन्न हृभा। हनुमान को सुक्ताओं की माला प्रदान 
को! उन्होने एक माला विभीषण के गले मेडाल दी १९ सभी 
यूथपतियों ने भी माला प्राप्तकी। जामवंत बहुत प्रसन्न हृए। सीता 
ने एक हार लेकर हनुमान के गले में डाल दिया ।२० देवी सीता ने 
संतुष्ट होकर जो मालाडइन् ने दी थी उसे भौ हनुमान को. बुलाकर - 
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देखि ता राघब हैले तोष । आज्ञा देले हनु आस आस । 
तम्भंकरुिं भम्भे बर देवा । सवुदिने करथिव सेवा ॥ २२॥ 
जेते दिन रास नाम थिब। तेते दिन अमर होइव। 
तुम्भंकु सेविब जें नर । का्ज्यंसिद्धि होहइव ताहार ॥ २३॥ 
जे बने तुम्भे कपि थिब । से बने समस्त फल हेब । 
बर पादइण मारुति हृष्ट । शुणि सबं कपि हेले तुष्ट ॥ २४॥ 
सुणि बिभीषण कपिबठ । मेलाणि मागिले सेहि काट । 
तारारोमासुग्रीबंक राणी । बस्तर मढंकार दले आणि । २५॥ 
राम तहूं पाइ पडरूष  बसाकु गले होइ हुरष । 
राम छामृक्रु राइ लक्ष्मण । बोलन्तिहे कर मंत्रीपण। २६॥ 
लक्ष्मण सीउकार न कले । मनरे एमस्त विचारिले। 
समस्ते बोलिबे मंत्री हैले । एथकुटि संगे जाइ धथिले । २७ ॥ 
लक्ष्मणर नास्तिकलाजाणि । तकु रादइण रघुमणि । 
देले ताकु मंद्ीपणे शादी । श्रत जणादले कर जोडि ॥ २८॥ 





उनके गले मेडाल दी।२१ उसे देखकर श्रीराम बहूत प्रसन्न हुए) 
उन्होने हनुमान से कहा, भागो हम भी तुम्हे वर देगे। सव दिनिसेना 
करते रहना । २२ जितने दिन तक राम-नाम रहैगा उतने दिनों तक 
तुम अमर र्होगे। जो व्यक्ति तुम्हारी सेवा करेगा । उसके कायं सिद्ध 
होगे । २३ हे कपि! तुम जिस वनमे भी रहौगे वहु वन समस्त प्रकार 
के फलों से युक्त रहेगा । वर पाकर हनुमानजी प्रसन्न हो गये ओर यह्‌ 
सुनकर सभी वानर संतुष्ट हुए 1 २४ विभौषण.ओौर वानरोंकीसेना ने 
तव विदाईर्मागी। श्रीरामने सुग्रीव की रानीतारा ओर रोमा को वस्त्र 
ओर अलंकार लाकर दिये । २५ रास पुरषाथं प्राप्त करके प्रसन्न होकर 
घर को गये। श्रीराम ने लक्ष्मणको बरुलाकर कहाक्रितुम मंत्लीका पद 
सम्भालो । २६ लक्ष्मणने उसे स्वीकार नहीं. किया। उन्होने मन में 
एसा विचाराक्रि सभी लोग कहंगे कि यह मती हो गये, इसीलिए सम्भवत 
ये साथ गयेथे 1 २७ लक्ष्मण के मनाकरने पर रघूमणि रामने भरत 
को बनाकर उन्हं सरोपा प्रदान करके मंत्री पददिया। तब भरतने हाथ 
जोड़कर कहा । २८ -हेप्रभ्‌ ! सुमन्त्र के साथ बढ मंन्नियों को सरोषा 
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अष्टमी सूमत्र संगर ।ए मानंकु शादी आज्ञाकर। 
सुणि राम देले शादो मान । अभिषेक हौदला सम्पूणं ॥ २९॥ 
सीता घेति दिव्य पुरे बिजे । समस्ते रहिलेजे न्चा काञ्ये । 
जुद्धकाण्ड हदला सम्पूणं । राम पादे दीन विशि सन ।॥ ३० ॥ 


॥ लंकाकाण्ड समाप्त ॥ 





प्रदान फरे। रामे यहु सुनकर उन सबको पगड़ीर्बाधि दी। इस 
प्रकार मभिषेक सम्पूणं हुमा ।२९ श्रीराम सीताको लेकृर दिष्य महल 
मे विराजमान हूए ओर समस्त लोग अपने कार्यो मलग ग्ये। श्रीराम 
के चरणों मे दीन विशि का मन लग गया ओर युद्धकाण्ड पूणं हो गया 1 ३० 


॥ लकाकाण्ड सभाप्त ।\ 


उत्तरकाण्ड 


प्रथम छान्द--रामंक निकटे अर्गास्तिक प्रबेण 
राग~संगढ गुज्जरो 

अभिषेक आरद देव राबणारि। 
सुश्री बिभ्रीषण श्रत घेनि सभा करि॥ १॥ 
नश्िष्ठ जाबालि पुरोहित मंत्री मनि। 
महाराजा मने छन्ति श्रीराम आस्थने।। २॥ . 
एमन्त॒ समये द्वारी जणाइलाः जाडइं। 
अगस्ति अन्ति हारे उभा होइ ।॥ ३ ॥ 
समस्त ऋषिमानंकु . संगतरे घषेनि। 
एमन्त जणादई शिरे देला कर बेनि। ४॥ 
राम आज्ञा देले से ऋषिकि घेति अस) 
पूजा करि आणिबटि न करिबे रोष ५॥ 
आज्ञा पाइ द्वारपाकछ बेगे चलिगला। 
बहु पूजा करि तांक्‌ छामुकूु आणिला। ६ ॥ 
देखि राम सिहासनु नेभे ओहलाइले । 
चरण छुदेण तक्‌ नमस्कार कले। ७॥ 








छान्द १ श्रीराम फे निकट अगस्ति का प्रवेद 
राग-संगल गुजरी 

भभिषेक के अगले दिन रावणके शतु श्रीराम सुग्रीव, विभीषण 
भौर भरत कोलेकर सभाकररहैये। १ वशिष्ठ, जाबालि पुरोहित ओौर 
मंत्ती तथा अन्य राजालोगोके बीचमें श्रीराम व्हयासन पर विराजमान 
थे < २ इसी समय द्वारपाल नते जाकृर कहाक्रि सिंहद्वार पर अगस्ति 
ऋषि खड़े हैँ । २३ समस्त ऋषियों को साथ लेकर वह उपस्थित हृए हैँ । 
एसा कहकर उसने हाथसिरसे लगालिये।४ रामने ऋषि कोले 
ञानेकी अल्ञादी। ओर कहाकि पुजा करके लाने पर वहु ज्रद्ध नहीं 
होगे । ५ ह आज्ञा पाकर द्वारपालं शीघ्रतासे चला गया भौर बहुत पुजा 
करके उन्हं श्रीराम के समक्षले आया।६ उन्ह देखते ही श्रीराम 
भीघ्रतापूवेक सहासन से उतर पड़े! उन्होने उनके चरण छक्र 
नमस्कार किया।७ एक-एक का पूजन ओौर सम्मान करके उन्हें सुन्दर 
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जण जण करे तांक्‌ पूजा मान्य कले। 

सुबणं आसतमान समस्तंक्‌ देले ॥ = ॥ 
अगस्ति बोलन्ति राम चिनु घौर बने। 
अभिषेक शुणि आसिष्ट हुष्टमने।॥ ९। 
देवता ऋषि मानंक्‌ देल हे अभय । 
राबणक्‌ मारि नाहा लंका कल जय ।। १०॥ 
भाग्य वे नैवे आम्भे देखिलुं तुम्भ॑क्‌ । 
महासुखी कराइलुं नयन मनक्‌ । ११। 
राबण कृम्भक्र्णक्‌ जाहा निबारिल। 

महीरे अश्रुत भमलौकिक केम कल ।¡ १२॥ 
एथु अव्यन्त निःसह रबरणीर बध । 
देखि चकित होइले सक्छ बिबुध। १३। 
राम सम्भाषिले जे राबण महाबीर । 

तक्‌ क्िपां प्रसा न कल मूनिनर ॥ १४। 
जेबे मुहं शुणिबाक्‌ होइवि भाजन । 

तेबे मोते समस्त कटहिब ` तपोधन । १५॥. 
मूनि बोलन्ति समस्त कथा जाण्‌ अआम्भे। 
साबधान होदण शुणिब एवे तुम्भे।। १६॥ 
ब्रह्यांकर नन्दन पुलस्ति मूनिबर। 

समस्ते जे बोलन्ति द्वितीय कुंशधर ।॥। १७॥ 


+ 


वर्णं के आसनौ पर बवठा दिया गया। ठ भगस्तिनेकहा,र्मै घोर वन 
मेथा। अभिषेक की नात सुनकर प्रसन्न मनसे आयाहुं।९ भआपने 
रावण को मार करके लकाको जीतकर देवताभों भौर ऋषियों को अभय 
प्रदान कियाहै। १० भाग्यके बलसे हमने अपने नैचोंसे आपका दशन 
करके नेत्रो ओर मन क्रो महान सुख की उपलब्धिकरायी है। ११ आपत 
रावण ओर कुम्भक्णं कासंहार करके पृथ्वी पर क्भीन सूना जानेवाला 
अलौकिक कायं क्ियाहै। १२ इससे भी अत्यधिक भसहूनीय इन्द्रजित्‌ 
कावध था जिसे देखकर सारे देवता चक्रितहोग्ये। १३ श्रीरामे 
कहा कि रावण तो अत्यन्त वीरथा। हेसुनिश्रेष्ठ ! आपने उसकी प्रशंसा 
क्यों नहीं को। १४ यदि मँ उसके सुनने का योग्यपत्रहूं तोह 
तपोधन ! उसे हमसे किय । १५ मुनि ने कहा कि सन कुछ 
जानता हूं । अन ञाप सावधान होकर सुने । १६ त्रह्या के पत्र मुनि- 
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तप॒ करिबाकु मेरु पाशवू से गले। 
तरणबिन्दु मठ किछ्ि द्ररे देखिले॥ 


मनोरम स्थान मेर पाशे देखि मूनि। 

बेदाध्ययन करन्ति दिवस रजनी। १९॥। 

ऋषिकन्या माने से ठाबरे रण्ड होड । 

क्रीडा क्ले से ऋषिक खण्डे दूर थाई ।॥ २०॥ 

के बीणा वाद्य बजाई कै गाहन्ति मीत । 

उन्मत्ते सकठढ कन्या होडइथान्ति मत्त ।२१॥। 

से कन्यांकं मुखराब देबंकं निरोध 1 

एमन्त जाणिण मृत्ति कले महा कोध। २२॥ 

से कन्या मानंकु मनि राइ आज्ञा देले। | 

एठाकु अदले गर्भं होदब बोदले।। २३॥ - 

आजकं मात्रकं दोष कलु आम्भे क्षमा। 

कालि अडले जे गभं हेब स्वं बामा॥२४॥ 

कस्या माने निबत्तिलि ऋषि बाक्य शुणि। 

तुणविल्दु नन्दिनी न थले ताहा जाणि । २५॥ 

भार दिन वेल्िाकर गले से सुमुखी । 

सखी सानंकु नत देखि होइले से दुःखी .! २६॥ 
श्रेष्ठ पुलस्त्य ह । जिन्हे सभी लोग द्वितीय ब्रह्मा कहते हैँ । १७ वह 
तपस्या करने के लिए मेरु पवेत के निकट गये । उन्होने कुछ दूर से 
तुणविन्दु का मठ देखा । १८ मेरु पंत के निकट उस मनोरम स्थानको 
देखकर मुनि रात-दिन वेदाध्ययन करने लगे। १९ ऋषिकन्याएं उस 
स्थाव पर एकत्रित होकर ऋषि से थोड़ी दूर पर क्रीडा करने लगीं । २० 
कोई वीणा बनजातीथी, कोई गीत गातौीथी। उन्मत्त होकर सारी 
कन्याये सस्त हो रहीथीं।२१ उन कन्याओोंके मूख का शब्द बाधा 
देनेवाला था। एसा जानकर मनि ने भत्यन्त क्रोध किया 1२२ 
उन्होने कन्याओं को बुलाकर आशज्ञादी) यदि तुम लोग य्ह ञाभोगी 
सो गभेवती हो जाभोभी । २३ केवल आजके दोषको हम क्षमा किये 
दे रहैरहं। कल अनेसे सभी गर्भवतीहौ जाभोगी । २४ ऋषि के 
नचन सुनकर कन्याये लौट गयीं । तुणच्न्दु की पत्री को यहु बात नहीं 
पता थी । २५ अगले दिन वह्‌ सुमुखी खेलने के लिए गयी सिया 
को न देखकर वह दुःखी हो गद्दे। ऋषि के शापवश वहु सुन्दरी 


[2 


८ । 
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ऋषिक आज्ञार्‌ से सुन्दरी गभं हेले। 
तृणविन्दु ऋषि जोगवबछरे जाणिले |} २७ ।। 
कन्याकु घेनिण पुल्स्तिक पश्चि गले। 


दुहितार कर धरि समपिण देले।॥ २८॥ 
भो मुनि तुम्भंक सेवा करु तपस्थाने। 
तुम्भकु ए दुहिता देलि तोषमने ॥ २९॥ 
शुणिण पुलस्ति ताकु अंगीकार कलं। 
आपणा शापरु गभं होइछि जाणिले। ३० ॥ 
बोलन्ति वेदाध्ययन हेला तोर ग्भ) 
एथु जडं पुत्र देव होदइब दुल्लंभ। ३१॥ 
एमन्त  किछि दिनान्ते होदला जनस । 
विश्रवा ऋषि बोलिण देले तार नाम॥३२॥ 
द्वितीय न्रह्या प्राय विश्रवा सहाक्रषि। 
बहु तप कले मेरु उत्तर रे बसि।। ३३॥ 
भरद्वाज मूर्भिक जेमाकु बिभा हैले। 
पुत्र कामना करिण पणि तप कले । ३४॥। 
विश्रवा ऋषिर्‌ बंश्रबण हले जात) 
सुलक्षण बोलि कोठे घेनि जगत्तात ॥ ३५॥। 


गभेवती हो गई] तुणचिन्दु ऋषि ने योग के बल से यहु जान 
लिया 1 २६-२७ वह्‌ कन्या को लेकर पुलस्त्यके पास ग्ये गौर कन्या 
का हाथ पकड़कर उन्हं समपेण कर दिया । २८ उन्होने कहा, है मुनि। 

इस तप के स्थान पर यहु अपकीसेवा करेगी। मै प्रसन्न मनसे इष 
कन्या को आपको समपिति कर रहाहूं । २९ यहु सुनकर पूलस्त्यने उसे 
अंगीकार कर लिया भौर यह्‌जान गयेक्ि उनकेही शापसे उसे 
गभं हुआ है 1३० वहु बोले वेदाध्ययन ही तेरा गभं वन गया। 
इससे जो भी पत्त होगा वह्‌ दुलभ होगा।३१ इस प्रकार कुछ दिनों 
मे पत्र हा जिसका नाम विश्रवा ऋषि रखा गया। ३२ महूषि 
विश्रवा द्वितीय त्र्या के समानयथे जिन्होंने मेर पवत के उत्तरम बैठकर 
वहत तपस्या की ।३३ उन्होने भरद्वाज मुनि की पुद्रीसे विवाह 
क्रिया गौर पृत्नकौ कामना करके पुनः तपस्याकी । ३४ विश्ववा ऋषि 

से वेश्रवण उत्पन्न हृए 1 उन्हं लक्षणों से युक्त जानकर जगत-पिता ने 


५६० भोड़ा (नागरी लिपि) 


दिगपाढ करिबे बोलिण विचारले । 
से बहशध्रबण बहु तप आचरिले॥ ३६॥ 


सहृख बरष जाए कले अम्बुपान। 
सहस्र बरे कले पनन अशन ।। ३७ ॥ 
पृणि सहस्रे बरष किछठि न खाइले। 
एणु करि धाता ताकु प्रसन्न होइले। ३८ ॥ 
से बदृश्रबणकू देले कुबेर पण । 
दिगपाछ हदले खटिले जक्षगण। ३९॥। 
धाता निर्माण करि देले पृष्पक जान) 
मनोरथ कले बले च्उद भुवन ।॥ ४०॥ 


ताक बरक पाइण पिताक कहिले। 
कुबेर करिण मोत स्थान तान देले ॥ ४१॥ 


पिता आज्ञा देले लंकापुर भोग कर । 
शून्य होडअचछि पूवं थिलेक असूर ॥ ४२॥ 
पिता आज्ञा पाइ लंकापूरी कले स्थान । 
परत्यह॒ जां ताकु करन्ति दशेन। ४३॥ 
राम पचारन्ति पूर्वे ले दैत्य धथले। 
के ताहांकु माइले से माने केणे गले ॥ ४४॥। 


गोद में लेकर दिगपाल बनाने का विचार किया। उन वेंश्रवणने बहुत 
तपस्या की । ३५-३६ हजार वषं पयेन्त वहु जल पीते रहै! हजार 
वषे तक वायु भक्षण करते रहै । ३७ फिर एक हजार वषं उन्होने कुछ 
नहो खाया, तब ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हए । ३८ उन्होने वेश्रवणको कुबेर 
बना दिया। वह दिगपाल हौ गये ओौर यक्षगण उनकी सेवा करने 
लगे । ३९ ब्रह्माने उन्हे पुष्पक विमान बनाकेरदिया। जो इच्छा 
करते ही चौदह लोकोंमें भ्रमण करताथा। ४० उनके वरको पाकर 
उसने पिता से कहा कि कुतरेर तो बना दिया, परन्तु मृङ्ञे कोर स्थान नहीं 
दिया । ४१ पिताने भज्ञादीकि लंकापुर का भोगकरो। पहले वहां 
राक्षस रहते ये इस समय खालीप्ड़ीदटहै। ४२ पिताकी आज्ञा पाकर 
उन्होने लकपूगी को अपना स्थान बनाया ओर प्रत्येक दिन जाकर 
उनके दशेन करने लगा! ४३ श्रीराम ने पूछा कि पहले संकामेँं दैत्य 
ये । किसने उन्हँ मारा, भौर वहु कर्हां गये † ४४ हे मुनिवर! यहं 
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ए कथा विस्तारि समोते कह मुनिबर। 
भणे विशि अहनिशि श्रीराम पयर \ ४५) 


हितीय छान्द--जक्ष-राक्षसंक जस्स 
राग-पुनिबर वाणी 


कह्न्ति दकुम्भकुमर । शुणि आहे रषुबीर्‌ । . 
पचारिल तुम्भे जाहा | कहिबा तहा जे॥ १॥. 
पद्यजोनि जन्म हले । आगे जठ जात कले) , 
पच्छे पुरुषेक जात । कलेक तात जे॥ २॥ 
आज्ञा देले ताकु चाहं । ए ज रखिब जाईइं। 

आन्ञा पादण से गले! जनल रखिलं जे।॥ ३ ॥ 
केते हिक काल अन्ते । जल सेहिरखिनान्ते। . ` 
क्षुधा त्रषारे भाकुठ । हैले सक्छ जे॥ ४ ॥ 
थोके लोके मन कले} जठ पिडवा बोदइले । 

थोके कले ताहा नहिं । सभय होइ जे। ५॥ 
नाहि जडं माने कले । से माने राक्षस देले । 

पिइब जेते बोदइले । जक्ष होद्ले जे। ६ ॥ 


कथा हमसे विस्तार-पूवेक कह्यि । विशि दिन-रात श्रीराम के चरणों 
की चर्चा करतादहै। ४१५ 


छास्द २्-यक् मौर राक्षसो का जन्म 
राग-मूतिवर बाणी 


- अगस्तिने कहा, है रघृवीर ! आपने जो पठा है उसे मै कहुगा । १ 
पद्मयोनि ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होने जल उत्पन्न किया । उसके बाद 
एक पुष पेदा हुमा जिसे ब्रह्माजी ने उत्पन्न कियाथा।२ उन्होने उसे 
जल को रक्षाकरनेकीञज्ञादी। भाज्ञा पाकर वह्‌ गया ओर जलकी 
रक्षा करने लगा 1 ३ उसने अधिक समय तक जल को सुरक्षित रखा। 
तभीः समस्त प्राणी क्षुधा ओर व्रृषासे व्याकुल होने लगे। ४. कुछ 
प्राणियों ते जल पीने कौ इच्छाप्रकटकी। कुठ लोग डर से बोले कि वह्‌ 
एेसा नहीं करेगे। ५ जिन लोगोंने सना किया था वहु राक्षसहो गये 
ओर जिन्होने कृहाथा किहम पि्ेगे वहु यश्च हए । ६ राक्चसकुलमें 


५६२ भोड्भि। (नागरो लिपि) 


राक्नस् कृठरे जात \ हेति प्रहेति बिख्यात। 


प्रहेति विभा नोहिला । हेति होइला जे।॥ ७ ॥ 
काल्टभग्नी सर्वा नारी । हिला हार मनोहारी । 
रसिण सर्ब संगे । विविध रगे जे।॥ = ॥ 
से जन्म कलां कूपर । महाकष्दर उपर । 
पकाइ ताहाक्‌ गला । सेहि रोधिला जे॥ ९॥ 


भ्रमन्ते शिब गउरी। रोदन शुणि ताहारि। 
पुत्रे प्राय तक्‌ कले । सुबर देले जे।॥ १०॥ 
नाम देले बिदयुत्फेश । बर पाइ से हरष) 
पित्तांक सच्चिधे गला । सब कहिला से॥ ११॥ 
शाछकटाकटी नारी । तांक्‌ पिता विभा करि । 
तदहिंर जात सुकेश । महाराक्षस जे ॥ १२॥ 
एक पक्षर्‌ कूमारी । सुकेशक्‌ विभा करि। 
तहूं जात तिनि पुत्र । से बल्बन्त जे। १३॥ 
माल्यबन्त ताक ज्येष्ठ । माढी सुमाढी कनिष्ठ । 
बहु काल तप कंले। बर पाइले जे ।। १४ ॥ 
से मारी सुमाढी दुष्ट । माल्यबन्त धममंनिष्ठ। 
जाग मान कले नष्ट । बेनि पापिष्ठ जे।॥ १५॥ 


हेती मौर प्रहेती विख्यात हुई । प्रहेती ने विवाह नहीं किया मौर हेती 
का विवाहुहो गया।७ कालभग्नी उसने सभीकेसाथ नानाप्रकारसे 
रति-क्रीडा की 1८ उसने महान कन्दरा के ऊपर पत्र को जन्म दिया। 
वह इसे व्याग केर चली गर्ई। कमार रुदन करने लगा।९ धृूमते हए 
शिव-पावंती ने उसका सदन सुनकर पत्र के समान उसे मानकर, उसे वर 
दिया ॥ १० उन्होने उसका नाम विदयुत्‌केश रखा। वर प्राप्त करके 
चह प्रसन्नता से अपने पिता के पास पर्हवा भौर सबकुछ बता दिया । ११ 
साधारण सी स्त्रीसे पिताने विवाह किया। उससे सुकेश नामका 
राक्षस उत्पन्न हुआ । १२ एक पक्ष की कन्याने सुकेश से विवाह करके 
तीन पुत्र उत्पन्न कयि जो बहुत बलवानये। १३ माल्यवन्तं बड़ा भौर 
मासी तथा सुमाली छोटेये। उन्हौने बहुत समय तकं तपस्या करके बर 
की प्राप्तिकी। १४ माली भौर सुमाली बहुत दुष्ट यथे परन्तु माल्यवन्त 
धमेनिष्ठ था । उन दोनों पाषियों ने यज्ञोंकोनष्टकिया। १५ स्वणंकी 
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कनक लंका भुवन । पूं जे शक्रक स्थान । 

देवता तर्हिरे थले । पलछाइ श्ल जे॥ १६॥ 
से माढी सुमाढी बेनि । माल्यबन्त संगे घेनि। 

से लंके कले निबास । भ्रमे त्रिदश जे! १७॥ 
राक्षसे रण्ड हौइले । स्वगंपूर जुर कले। 

मक्र संग्रामे हारिले | पठाइ गले जे।॥ १८॥ 
धातांक्‌ कले गुहारि । शुणि बोले कूशधारी । 
शिबंक्‌ कहं हे जाई । निभय होड से। १९ 
सुणि कदइक्ास गले । शिबेकू गुहारि कले 

शिब से मार्चक बाणी । बोलन्ति बण जे॥ २० 
आस्म विदयत्केश बंश । केमन्ते करित नाश । 
जाअ तुस्भे बिष्णु पाश । करन्तु नाश जे॥२१॥ 
शिब मुखँ एहा सुणि । बाहूडे कुटिशपाणि । 

बिष्णु सन्निधकूु गले । गृहारि कले जे।॥ २२॥ 
अनादि देव अच्युत । सर्ब॑प्राणी पंचभूत। 

राम पद्म पादे चित्त । विशि रच्ति जे। २३॥ 


संकापुरी में पहले इन्द का स्थान था। पहले वहां देवता रहते थे पी 
वह सब भाग गये। १६ माठ्यवन्त को साथ लेकर वह्‌ दोनों माली भौर 
सुमाली उसी लंका में जा वसे भौर दैवता भ्रमण करते लगे। १७ 
राक्षसो ने एकचचित होकर स्वगं पर चढाईकरदी। इन्द्र युद्ध मेंहार 
कर भाग गये। १८ उन्होने ब्रह्माके भागे गुहार लगाई जिसे सुनकर 
कुशभ्रारी विधताने कटाकि आप लोग निर्भय होकर शिवसे जाकर 
केहो । १९ यह सुनकर केलाश जाकर उन्होने गुहारको। शिब ने 
उनकी बात सुनकर कहा! २० हम विदयुतुकेशके वंशको करसे नष्ट 
करेगे । तुम विष्णू के पास जाओो। बह ही उनका नाश करे । २९१ 
शंकर फे युखसेएेसा सूनकर वच्रपाणि इन्द्र लौटकर विष्णु फे निकट 
जा पचे, तथा उनसे प्राथेना करने लगे । २२ उन अनादि, अच्युत, 
समस्त प्राणियों के पंच-ूत प्राण्‌. भगवान श्रीराम ` के चरर्ण-कमलोभं 
निशि का चित्त र्चा तसा है। २३ न नि 


५६४ भोडिआ (नागरी लिपि) 


तृतीय छान्द-माढी-बध ब्णेना 
राग~-वगलाश्नी 


शुण हे राघब घेनि सर्बदेब विष्णु छामुरे बासब। 
वेनि कर जोडि बहु स्तुति कले होइण भक्ति भाव ।॥ १ ॥ 
माढी सुमाढी माल्यबन्त भयरे स्वगे न पारिलूं रहि । 
सबुदिने बिष्णृदेन दया कर छामुकु अदल कहि । २॥ 
शुणि बिष्वनाथ आज्ञा देले तुम्भ स्वर्गकुं जेबे आसिव । 
से कारे तुम्थ दूत आसि कर्िले तदहिंर दण्ड पाने ॥ ३ ॥ 
एहा गुणि बहु आनन्द होदण देबता स्वगेकू गले । 
ए बारता पाइ माल्यबन्त बेनि भाडइंकि राई किले ।॥ ४ ॥ 
घुण हे बाबु देबतांक चरित आमस्भंकु मारिवा पाद्रं। 
शक्र सहित सकठ दिगपाछे धातांकु किले जाई ।॥ ५॥ 
धाता बोदले शिबक्‌ पाशे जाअ चुणि शिबपाशे गले । 
सदाशिब आम्भंकु दया बहिण सीउकारसेन कले। ६ ॥ 
बिष्णृकु किले बिष्ण्‌ एवे ताकु होइ अन्ति सपक्च । । 
तुम्भे मने एवे दुष्टपण छाङ नोहिले. प्राणमरुछ ॥ ७ ॥ 





छान्द ३-पालो-वध्च 

। राग-वबंगलाी ,, 

हे राघव! सुनो! समस्त देवताओं को लेकर इन्र विष्णु के पास 
जा पहुंचे । दोनों हाथों को जोडइकर बड़ी भक्ति ओौर भाव से उन्होने 
उनकी बहत स्तुत्तिकी। १ माली, सुमाली तथा माल्यवन्तके भयस 
हम स्वगे मे नही रहपा रहै । अपसदा हमारे ऊपरदया करते रहे दहै, 
इसलिए हम सब्‌ आपके पास अये हैँ। २ यह सुनकर विश्वके नाथ 
श्रोविष्णु ने कहा कि जब वह्‌ लोग तुम्हारे स्वशं में आगे, उसी समय दूत 
दवारा समाचार मिलने पर हम उन्हं दण्डदंगे। ३ यंह सुनकर बहुत प्रसन्न 
होकर देवता स्वगं को चले गये। यह्‌ समाचार पाकर माल्यक्तने दोनों 
भाद्योंको बुलाकर कहा।४ हितात्‌} देवताभों के चरित्र भुनो, 
, हमे ही वध्षकरने के लिए इन्द्र के साय समस्त दिगृपालोंने' जाकरनब्रह्यासे' 
कहा है।५. ब्रह्माजी के कहने पर वह सभी शिवके पांस जा पहुवे। 
सदाशिवने हमारे ऊपर दया करके उसे स्वीकार नहीं किया।६ विष्णु 
से प्राना करते पर्‌ वह उनफे पक्षधर हो गेह! तुम लोग मब अपनी 


चिचिन्न रामायण (उत्तरकाण्ड) ५६५ 


से बिष्णुटि आस्म असुरमानंकर पबे करि अछि नाश । 
ताहांक संगे समर कले आस्भे न पाइना किछिजश। ८ ॥ 
मालो सुमाद्धी मात्यबन्त मुखर एमन्त जुणिण कह । 
मत्यं मण्डकरे जात होइ निकि मरिबकु सय होए ॥ ९॥ 
सश्राम करि मरिना जीहवाकु होदना जेवे निसत। 
ञाउ वेढे आम्भे स्वगं जूर करि सारिवा कि पुरुहूत ।॥ १०॥। 
एते विचारि राक्चसमने चेनि लंका टैले बाहार । 
विविध पशु जान सान चट्ण प्रवेश अमरपुर ॥ ११॥ 
शक्र देखिले स्वगेपुरे प्रवेश होदले सबं राक्षस । 
सत्यरे सभ्रामकरु हैले बाहार दूत पेषि विष्णू पाश्च । १२॥ 
अदरावत चदिण ब्र घेनि अदइले अमरपति। 
समस्त देवता भाने जुद्ध कले बेहि तांक चउकति।। १३॥ 
जुद्ध॒बृत्तान्त किले दूतमाने बिष्णु देबंक छामूरे। 
सुणि गरुड आरोहि नारायण सिद्धिले भासि सत्वरे ।। १४॥। 
शंख चक्रं गदा शारंग घेनिण बिजय देनाधिदेब । 
देखिण राक्षस बेदिण ताकु जद कले असम्भव । १५॥ 


दुष्टता छोड़दो अन्यथा प्राणोंसे हाथो वैठोगे। ७ उक्ष विष्णृने 
पुवंकालमें ही हमारे वलुरकुल का विनाश क्ियाथा} उनके साथ युद्ध 
करनेसे हमे कुछ भी.यश नहीं प्राप्त होगा! ८ माट्यकवंतसे टेस्रा सुनकर 
माली ओौरसुमालीने कहा कि मृत्युलोक मे कोई देस पदा नहीं हज, 
जिते मरनेकाभ्यनदहो।९ फिर हम ग्राम करके ही मरेगे। अशक्त 
होकर जीवित रहनेमेंक्यादहै? अबकी गार हम स्वलोक मे चटाई करके 
इन्द्र का वध कस्गे। १० एेसा विचार कर राक्षसो कोसाथ लेकर वहू 
लंकासे बाहुर्‌ निकल पड़ ओौर नाना प्रकारके पञ्चुभों तथा यानों पर 
वेठकर स्वगेलोकमें जा पहूंवे।! ११ इन्धमे देखा कि सभी राक्षस 
स्वर्गपुर मेँ ञआ ग्येहँ। तव वहदरूत को विष्णु के पाक्त भेजकर युद्ध 
करते के लिए निकल पड़े! १२ इन्द्र व्र लेकर एेरावत पर चठकर मा 
गये । समस्त देवताओं ने उन्हुं चारो ओरसे घेरकर युद्ध किया! १३ 
दुतां ने विष्णु के निकट जाकर युद्ध के समाचार दिये, जिसे मुनकरशीघ्रही 
भगवान विष्णू गरड पर चद्कर आ पहुंचे 1 १४ देवाधिदेव नारायण 
भांख-चक्र-गदा_ तथा शराद्धं धनुष कोचेकर अयेथे। राक्षसो ने यह्‌ 
देखकर उन्हं घेरकर भीषण युद्ध किया । १५ सभी राक्षसो ने नाना प्रकार 
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समस्त राक्षस समस्त आयुध धरि परे बृष्टि कले। 
से आयुधमान श्रीअंगे पडन्ते चक्रं ताहा निवारिले ।। १६॥ 
बच सम गदा करे धरि माढी हरि सम्पूखे रदहिला । 
गरड मुखरे प्रहार करन्ते वैनतेय घुंचि गला ॥ १७ ॥. 
महापीडा पाई कण्यपनत्दन आगकरु न कला मुख । 
ताहा देखिण दैत्यारि मनरे होदले बहुत दुःख | १८॥ 
लक्रमुख होड चक्र घेनि हरि काटिलि मादी मस्तक । 
पुणिहि शास्ग करे धरि प्रभु माइले सन्य अनेक ।॥ १९॥ 
सुमाढी माल्यबन्त वेनि पाइ रसातनरे पशिले। 
एका होडद हरि गोड़ाईइ लंकारे सबं राक्षसं न।शिले ॥ 
से लंकागड़ शून्य देखि विश्रवा नन्दनकरु ताहा देले । 
नोले विशि बदइश्रवणजे सेहि काठरु तहिं रहिले। २०॥ 


चतुथं छान्द--रावणेश्वर वु स्भकर्णाहदिक जन्म 
राग~तोडि 
शुणसि रघुनन्दन हे । गला केते हक दिन । 
सुमाढी सुन्दर दुहिताकु देखि मने विचारिएसनजे॥ १ ॥ 


"+~ -~~---~-~-^--~-~ ~~ 


के अस्त्रोकी वर्षाकरते लगे)! चिष्ण्‌ के भंगपर प्रहार करते समय उन्होने 
उन्हे सुदशंन चक्रसे काट दिया। १६ वचर के समान गदा धारण करके 
माली भगवान विष्णु के समक्ष आ गया। गरुडके मुख प्रहार करने पर 
पक्षिराज पीछे हट गया । १७ क्यप के पुत्र ते महान पीडा पाकर अपना 
मुख अगे नहीं किया। इसे देखकर दैत्यों के शत विष्णु के मन में अत्यन्त 
दुःख हुजा 1 १८ टेढ़ा मुख करके भगवान विष्णु ने चक्र लेकर माली का 
मस्तक काट दिया ओर फिर शाङ्खं उठाकर उन्होने वहूतसी सेनाकोमार 
भिराया। १९ सुमाली भौर माल्यवन्तं दोनों भागकर रसातलमेजा 
घूसे। भगवान विष्णुने अकेले ही सभी राक्षसो को खदेडकर लकामें 
भार डाला । वही लंका दुं खाली देखकर विध्रवानन्दन को दिया गया। 
विशि कहताहै कि वैश्रवण उसी समयसेः वर्ह रहने लगे । २० 


छान्द ४--रावण तथा द्ुम्भकणं आदि फा जस्स 
५.८४ सग-तोड़ी ` „ 4 
` हे रघुनन्दन ! सुनो { कुछ काल बीतने पर सुमाली ने सुन्दर पुत्री 
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केते काठ लुचिधथिबि जे! पृथिवी किं एवे जिबि। 
बछबन्त देखि दुहिता गोटिकि नेड्‌ प्रदान करिबिजे! २॥ 
एमन्त भलि असुर जे। धरि कुमारीर कर। 
रसातद्टँ बेगे बाहार होइला केवल क्ष्णुर उरजे। ३ ॥ 
देखिला ता लंकापुर जे। रहि अन्ति कुबेर । 
कुमारीकि देखादणसे । बोदला ए पुर थिला आम्भरजे ॥ ४ ॥ 
एहि समये कूबर जे। चि पष्प रहुबर। 
पिताक दर्शन करिबा निमन्तेलंकास् हैले बाहारजे।) ५॥ 
गन्धं गाबम्ति गीतं जे । अपसरौी करे नृत्य । 
छत्र चामर आलट आदि घेनि खटिछठन्ति जक्ष भृत्यजे।॥ ६ ॥ 
गगने पुष्प बिमान जे । सुमाली कहै बचन । 

देख गो दुहिता एटि धनपत्ति बिश्रना ऋषि नन्दननजे।॥ ७॥ 
पूत्र तार कोठे बेनि जे । पत्री तार कोढे तिनि। 

तु एबे ए पत्ति बरि मोर कुठ उद्धर जगन्मोहिनीगो॥ ८॥ 
जाहार थाई दुहिता जे। से हए अति सुनीता । 

सेहि कन्यामाने चिकुढ सहिते भुषण करन्ति पितागो। ९॥ 
| एवे मौ बोल कर जे । विश्रवा ऋषिकिं बर। 
देखिलुटि कि बिमाने जाउ थिला जाहापूत्र धनेश्वर गो।, १० ॥ 


को देखकर `मनमेंएेसा विचार किया।१ हम कब तक छिपे रहे! 
अव पृथ्वी पर चलकर किसी बलशाली को देखकर यहु कन्या उसे प्रदान 
करदें।२ टेसा सोचकर वहु असुर कन्या काहाथ पकडकर शीघ्रही 
रसातल से निकला । उपे केवल विष्णु काही भधयथा। ३ उसने अपनी 
लंकापुरीमें कुबेर को रहते देखकर कन्था को दिति हुए कहा कि 
यह नगर हमाराथा।४ इसौ समय कुबेर पुष्पक विमान पर चदृकर 
पिताके दशंन करनेके लिए लंकासे बाहर निकला।५ गंधव गीत 
गारहेथे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। यक्ष, सेवक छत्त-चामर-व्यजन 
लेकरसेवा मेलगेथे। ६९ अकाशमें पुष्पक विमान देकर सुमालीने 
कहा, हे पुत्री ! देखो | यह विश्रवा ऋषि का पुत्र धनपति कृबेर है । ७ 
उसके दो पुन्न सौर तीन पूच्चियांरहैँ। हे जगन्मोहिनी ! तुम मब इस पति 
कौ वरण करके हमारे कूल का उद्धार करो। ठ जिसके पास पुती होती 
है, वहं अत्यन्त पवित्र दान योग्य होतीहै। वह कन्याएं तीनों कुलौ-सहित 
 प्तिाको ख्पाति प्रदान करती) ९ तुम इस समय मेरा कहना मानकर 
' विश्रवा छषिक्ावरणकरो। तुमने उसके पु धनेएवर को विमान प्रर 
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एमष्त कहन्ते तात जे । कस्या कलेक सम्मत ।. 
कुबेर बाहुडा देखि ऋषि कूटी पाशे मिचिले त्वरित जे । ११॥ 


अस्त हए अंशुमाली जे । मठ सच्निधिरे मिलि। 
ऋषि मठ एहि जाअ बोलि ताक देखाइ देला सुमारी जे १२॥ 
पितार बचन करि जे। मठे प्रवेश सुन्दरी । 
उमा उषा रति प्रायेक दिशड मोहु अछि त्रयपुरी से॥ १३॥ 
सायंकाठर आहुति जें देदण विश्रवा जति) 
जाग शार होमुं बाहारि देखिले उभा होइछ जुबती जे ॥ १४॥ 
होदछि हठ मुख जे भुसि चिरे पदनख। 
मुनि चाहं बोले काहू ए अदला काममोहिनी चिशिख जे ।। १५॥ 
नोलन्ति काहार नारौ गो 1 काहार अद्‌ कुमारी। 
कि काज्ये आम्भर मणक आसि कह्‌ आम्भकु सुन्दरी गो । १६॥ 
णुणि बोले बारनारी जे। पित्तकं आकज्ञाकु करि। 
तुम्भर छामूकु अलि भो सनि महिं अबिवाहीनारौदहे। १७॥ 
तूम्भे मनकथा जाण हे । कह्बार कि कारण। 
तुम्भर दशन प्रसक्चे जुबतीमाने हुअन्ति कारण जे १८॥ 


~~ ^^ +~ ~~ ~~ ~ ~~ ~----^ ~~ = ˆ +^~^~ 


जाते हए देखा है । १० पित्ता के रेरा केहुने प्र कन्या ने स्वीकृतिदेदी। 
कुबेर के लौटनेके वाद वहच्छषिकीकुटी के निकट जा पहुंचे 1 ११ सूर्य 
अस्तदहोचुकेथे। मठ के निकट पहुंचकर सुमाली ने उसे ऋषिका मठ 
दिखाकर जाने के लिए कहा । १२ पिता के कहने के अनुसार वहु सुन्दरी 
मठमे प्रविष्ट होकर उमा, ऊषा गौर रति के समान दिखार्ददेरहीथी 
ओर तीनों लोकों को मोहित कररहीथी। १३ सायंकाल की जहृति 
देने के पश्चात्‌ यज्ञशालासे होम करके बाहर निकलते हुए विश्ववा सूनि 
ने खड़ी हुई युवती को देखा । १४ वह्‌ मूख नीचे करके पैरके नाखूनसे 
भूमि कुरेद रहौ थी। मुनिने उसे देखकर कहा कि कामदेव के सम्मोहन- 
बाण जेसषीत्रु क्हासे माईहै? १५ उन्होने पषा, तुम किसकी पतनी 
तथा किसको पृत्रीहौ? हे सुन्दरी ! कहो! तुम किस कायं से हमारे 
मठमे आईहो? १६ यहे सुनकर उस अबलाने कहाकिर्म पिताकी आज्ञा 
से आपके पास आईहुं। हेमुनि! मै अविवाहिता नारीह । १७ 
त्रापतो मन की बात जाननेवालेहै। भै आपसे क्या कहूं? आपके 
दशन मात्रसे युवति्यां प्रसन्नहौ जाया करतीदै। १८ इतना कहकर 
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एते बोलि हेला तुनि जे । ध्यानरे जाणिले मृनि। 
सुमाढी आम्भर छामुकु पेषिण देदअछि नन्दिनी जे ॥ १९॥ 
करिण पत्र कामना जे। भसि अषद्‌ अंगना। 
एमन्त विचारि पुलस्तिक सुत होइले सदयमना जे॥ २०॥ 
ता कर करे प्रदले जे । मानसिके बिभा दहेले। 
मठ भितरकु नेदण ता हाक बिबिधसुरतिक्लेजे। २१॥ 
उपगत सन्ध्या के जे। होदण हरिण डोठे। 
महाभयंकर पुत्र उपुजिब जिणिब से आखण्डढे गो॥ २२॥ 
प्रथम जात कुमर जे। दश मुख बिश कर। 
दवितीय पत्र जात पुण होदइला श्रवण कुम्भ आकार हैं ॥ २३॥ 
तृतीय पुन्न. होइला जे। शान्त गणक बहिला। 
चतुर्थे दुहिता गोटिए हौइला सूपकार नख हैलाजे॥ २४॥ 
लोकेश समान हेले जे। रक्ष॒ पृत्र पुत्री हिले। 
लोले विशि एह देखिण सकठ देवता भय पाइले जे । २५॥ 


«^ ~~ +~ ~~ ~~ ~ ~ "~ ~ ~ ~ - ~ 





वह चुपहो गई। ध्यानसे ऋषिनेज्ञात किया किं सुमाली ने अपनी 
कृन्या को हमारे पास भेज दिया! १९ यह अंगना (स्त्री) प्रकी 
कामनासे आईदहै रेरा विचार कर पुलस्त्य ऋषि क पुत्र उस पर दयालु 
हो गये ।२० उन्होने उसका हाथ पकड़कर उससे मानसिक विवाह 
किया। फिर उसे मठ के भीतर ले जाकर उन्हीने उसके साथ रमण 
किया २१ उन्होने कहाकिहै सृगनयनी ! सन्ध्याकाल अने पर महा 
भयंकर पुत्र उत्पन्न होगा जो सारे विष्व को जीत लेगा । २२. जब पहला 
पुत्र उत्पत्न भातो उसके दश सिर गौर बीसभुजाषएुंथीं। फिर दूसरा. 
पुत्र उत्पन्न हुभा जिसके कान कुम्भ के समान थे।२३ तीसरा 
पूत शान्त गणो का वहन करनेवाला हुभा । चौथी कन्या हुई जिसके 
नाखून सूपके आकारकेये। २४ वह राक्षस-व्र तथा पृत्री देवराज केः 
संमानदहीये। विशि कता दै कि.यह देखकर देवता भयभीत हो गथे । २५. 
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पंचम छान्द-रादणाटदिकर तपस्या 
राग-षूटशा 
शुण राघब राबणर जन्म चरित । 


पृथिबीरे हेला बहु उत्पात जात जे॥ 
दशशिर बिशकर पिग्ढ ता केश । 
कञ्जछ बरण तनु दशन भविष्य ञे।॥ १॥ 
ता सानुज पिणछ मूरति जे प्रचण्ड । 
महा उच्च तडति ता केण बाहु दण्ड जे ॥ 
ता सानूज मेघाकार करट ता मुख । 
भग्नी क्रोटाक्षीर सूपेप्राय सवे नख हे। २॥ 
कम्भ प्रायकणं देखि कुम्भकणं देले । 
तृतीय पृच्कु विभीषण नाम क्ले जे॥। 
सूपंनख देखि सूपणखा नाम देले। 
बने बने खोजि मृग जीबकु खादले जे। 
दशग्रीव देखि दशग्रीबा जे बोइले।॥ ३ ॥ 
किह शादूर्दूह भयरे प्ठादण गले हे। 
कुम्भक. स्वगे अपसरीकि खाइले ॥ 


^~. 








छान्द ५- रावण आदि की तपस्या 


राग-क्लश | #\ ` =: 

हे राघव} राव्रणके जन्म का चरित्र सुनो। उपके जन्म के समय 

पर पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचा। उसके-दश सिर, बीस भुजां थीं। 
उसके बालभ्रूरेरंगकेथे। उपसकारंग काजल के समान भौर रदति बड़े 
विकरालथे। १ उसकाषछोटा भाई पीले र्ग का अत्यन्त प्रचण्डया । 
उसके केश ऊपर उठे हुए थे ओर भृजाएं दण्ड के समान थीं) उसका भाई 
मेघके मकार के समान विकराल मुख वाला था । उसकी बहिन सुपके 
समान नखों वाली जौर थलक्रुर के समान आंखों वालोथी।२ कुम्भके 
समान्‌ कान देखकर उसका नाम कुम्भकणे रखा गया । तुततीय पुत्रक्रानाम 
विभीषण रखा । भूपके समान नख देखकर उसका नाम शुपेनखा रखा । 
वह्‌ वन-वन मे खोज-खोजकर प्यओं को खाने लगे । दश कंठ देखकर उसका 
नाम दशश्रोव विख्यात हो गया।२ सह्‌, शार्दूल भयसे भाग गये। कुम्भकर्णं 
ने स्वगं की अप्सराभोंकोखालिया। नन्दन वन को उजाडते समय इन्द्र 
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सस्दन बन भांगन्ते शक्र कोप कले जे। 
दैत्य हृदे ब्र शक्र बुलाइ माइला॥ ४॥ 
हसि करि दैत्य गजदन्तकू धडइला जे। 
उपाड़णि दन्त शक्र हूदरे ताडले। 
मोहे शचीपति गज उपरे पड़लि जे।॥ ५॥ 
शक्र लिणि कुम्भकणं जे दिन अइले। 
सेहि दिनु महाभय सुरे त पाइले हे॥ 
दशने कुबेर पिता पाशकः अइलं। 
भाइ भग्नी माता तात सहिते देखिलेजे॥ ^ ॥ 
बहु संकोचरे तात किषछि न कहिले। 
नर्नांक्‌ ओमि ह राबणि माता बोलेजे॥ 
तिनि सहस्र बरष एहि तप कले) 
कोष्ठे धरि धाता धनपति पद देले से॥ ७ ॥ 
पारिले तपस्या कर तपं बड काहिं। 
तपबन्ठे अबठा विभूति भोग हो जे॥ 
मातांक बचने अपुरक छठ हेला । 
मेलाणि मागि कूबर निजपुर गलाहे। = ॥ 
दशग्रोब बोले भाई तप जे करिबा। 
धार्तांक्‌ देखिले कहाकृहिं न उरिबा हे॥ 


~~~ ~~~“ --~^-~-~~~~ 


निनी 


ने क्रोध किया। ४ इन्द्रने व्र घुमाकर दैत्यके हदय सर प्रहार किया। 
दैत्य ने हसते हए हाथी का दांत पकड़कर उखाड़ लिया भौर उसीसे इन्द्रके 
हृदय पर प्रहार किया जिससे शची के पति इन्दर हाथी के ऊपर मूच्छित होकर 
गिर गये। ५ इन्द्रको जीतकर कुम्भकर्णं जिष दिनसे आया, तभीसे 
देवता बहुत भयभीत हो गये । कुबेर पिताके दशेन करने के लिए आये । 
उन्होने कहां पर भाई-बहन, माता भौर पिताको एक साथ देखा।६ 
अत्यन्त संकोच के कार्ण पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्द प्रणाम करते 
हुए रावण को माता ने कहा कि इन्होने तीन्‌ हजार वषं तप क्रिया था, तब 
ब्रह्मा ने इह गोद मेँ बठाकर धनपतिकापद प्रदानकियाथा।७ हो 
सके तो तपस्याकरो। तप सेवडा कुष्ठनहीहै। तपस्या के बलसे 
निबेल व्यक्तिभी देश्वय-भोग करताहै। माताके वचनके बहाने से 
असुरो को ज्ञान हुजा। बिदा लेकर . कुबेर अपने घर (वले गये। ८ 
दशकन्धरने कहा, भाईयो | चलो तप करेगे, ओर ब्रह्या कौ कृपा होने से 
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तिनि भ्रात बिचारिण बाहार होइले। 
तप करिबाक्‌ बने प्रबेश होइले हे।॥ ९ ॥ 
पद छन्दि पादके से अधोमुख हला । 
दश मुण्ड मोडि अग्निकृण्डे पकाइलासे ॥ 
सहस  बरणे मुण्ड मोडइ अबश्य। 
एहि सूपे गला दश सहस्र बरष जे।॥ १०॥ 
कुम्भकणं पंचाग्ति करि निदाघ काठे। 
शीतरे शिशिरे रहे घन काटे जे जे॥ 
बिभीषण उद्वेमूखे पादके रहिले। 
तिति सल बषं से जे अन्न न खाइलेहे। ११॥ 
महाघोर तपे बेदपत्ति होइ तोष । 
सकल अमर घेति पाशरे प्रबेशण जे 
देव्तांकु बोलन्ति एहांकु बर देबा। 
अहतिशि विशि राम पादे करे सेवा हे।। १२॥ 


षष्ठ छास्द--राबणर लंका अधिक्रार 
राग-चिन्धुडा 
मराछ भारोहि सकठ देवता मानक बिरंचि घेनि। 
राबण सम्मुखे उभा होइ बोले किरपा मोडल मुद्धंनीहे॥ 


फिर किसीको नहीं उरेगे। तीनों भाई एेसा विचार कर निकल पड़ भौर 
पस्था करने के लिए वनमेभ्रविष्टहृए।९ रावणपरसे पैर फंसाकर 
अधोमुख हौ गया । उसने दशो सिर मोड़कर अग्निकुण्ड में डाल दियि। 
हार वषे मे वह भवश्यसिरही मोड़देताथा। इसप्रकार दस हज्ञार वषं 
नीत गये । १० कुम्भकणं ग्रीष्मकालमें पंचाम्नि जलाकर, शीतकाल में 
पानीमें मौर वर्षकालमें भीगकर तपस्या करने लगा। विभीषण सुख 
ऊपर उठाकर एक पैर पर बिना खाये-पिये तीन हजार वषं तक रह्‌ 
गया। ११ घनघोर तपस्यासे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सब देवताभोंको 
साथ लेकर उनके पास आये। उन्होने देवताओं से कहा कि इन्हं वर 
दंगे! विशि रात-दिन श्रीराम के चरणोंकी सेवा करता रहतारहै। १२ 


छन्द ६-- रावण का लंका पर अधिकार 
राग-सिन्धुर 
सन देवताभो को लेकर हंस पर वैठकर ब्रह्माजी रावण के समक्ष 
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आसिण माग बर । मन बाज्छाएबे पूणं कर हे। 
शिर मान लागन्तु तोहर रहं।॥ १॥ 
कर जोडिण दशग्रीव बोलड दिअ मोते देब बर। 
देव दानव गन्धं विद्याधर जक्ष तागादि किञ्चर हे।। 
एहाक करे मृत्यु । नोहिनाटि देब कुशकेतु हे। 
पितामह आज्ञा देले अस्तु दहे। २॥ 
देने कटहल पितामह देवे से वुस्भकणेकू कि बर। 
बर न पाडं अपसरी खादइण शक्रेसे कला समरहे॥ 
ताकु कपट कर। बर शाप प्राय हेब तार हे। 
सरस्वती बसु कण्डे तार हं।॥ ३॥ 
कुम्भक्णेकु बर देले विधाता माग पत्र समोते बर। 
निश्चिन्त होइ सुखे निद्रा जिबिम्‌ंँ अनज्ञाहउ कुशधर ह ॥ 
धाता कले स्वीकार । बिभीषणे बोले माग बर ह्‌! 
जाणि मागे बिष्णु भव्ति सोर हे।। ४॥ 
अस्तु अस्तु होड व्रिजीब हौदण बिष्णुंकू करिब सेवा । 
ए बर देइ बाहुड्लि चिरंचि घेनिण सक्छ देवा से।। 
बर पाइ राबण। निद्रा घेनि मध्याह्न अस्णसे। 
भेट्लि अजा पादक गण से।॥ ५॥ 


खड्‌ होकर बोले, अपना सिर क्यों मोड़ रहे? आकर वर मग इस 
समय मनोकामना परणं करो। तुम्हारे सिरलग जाएं। १ दशाननने 
हाथ जोड़कर कहा; हैदेव ! सूक्ने यह्‌ वर प्रदान करं कि देव, दानव, 
गन्धव, विद्याधर, यक्ष, नाग, किन्नर आादिके हाथोंसेमेरी मृघ्युनहो। 
कुशकेतु ब्रह्मा जीनेकहा कि टेसा हीहो।२ देवताभोने कहा कि 
पितामह कुम्भक्णे कोक्यावरदेगे ! इस्नेतो वरन पाकर अनप्ससयभौं 
को खाकर इद््रसे युद्ध कियाथा। इससे मायाकरो। जिससे इसका 
वरशापके समानो जए! सरस्वती इसके कर्मे वेठे। ३ विधाता 
ने कुम्भकणे से कहा, हे पुतन । मृक्षसे वर्मांगो। उस्नेक्हा, हे कुशधधर ! 
भ निर्चिन्त होकर सुखपूवंक सोतारहूं। यही वर मुने प्रदान करे। 
ब्रह्मा ते तथास्तु कह दिया) फिर उन्हने विभीषणसे वर मांगने को 
कहा 1 उसने विष्णु कौ भक्ति जान-वृन्लकर सगिली।४ ^्पेस्राहीहो, 


एसा हीहो। मन-वचन-कमं से विष्णु की सेवा करते रहुना 1 इस 


प्रकार वर दैकर ब्रह्मा देवताभों के साथ लोट गये। वर पाकर दोपहर 
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असूुरगण भेटिण राबणकु दृष्ट्पण शिखाइले। 
आम्भर लंका कुबेर नेउभछठि ताहाकु माग बोइले से ॥ 
ताहा शुणि राबण । नास्ति कला द््दंण श्वरबण से। 
आम्भननाबोलि कि न जाण ह ६ ॥ 
मातुढ बोइले देबता दानबे अटन्तिटि बेनि भाइ । 
देवता माने अमृत भोग कले कपट करिण जादइसे॥ 
भाई सिना भगारि। कूबेरटि तुम्भर बडइरी ह। 
तुम्भे न देखिब तांक शिरी हे॥ ७॥ 
मातु मखं एसन बाणी सुणि दूते कहे दशानन । 
तर्नाक्‌ कह्बि अआजहुं आम्भंक्‌ छाडबि लंका भृबन हे ॥ 
सेत नोहे तुम्भर। सबु दिनि से पुर भाम्भर हे। 
तुस्भे न देले संग्राम कर है॥ ८॥ 
राबण आज्ञा पाइण दूतं जाइ कूबेर आगे कहने, 
राबण तुम्भ छामुक्‌ पेषि लंका मागडइ्‌ पठिइले हे।॥। 
तांक अजांकपुर। तुम्भे एवे सिना कलघर हे। 
कहु न देना देना विचार हे) ९॥ 
कुबेर बोलइ पिता सिना मोते ददन्ति लंकापुर। 
ताहक्‌ आज्ञाहेले मृं एथुं जिवि पचारिवा जाएकरदहे।) 


मे निद्रा करते समय उसकेनाना के दूत उससे मिले! ५ असुरोंने 
मिलकर रावणको दुष्टतापूणं परामश दियाकि हमारी लंका को कुबेर 
तेले लियादहै। उसेर्मागलो। यह सुनकर रावणने कानि पकड़कर 
मना कर दिया। वहु हमारा बड़ा भाई है, क्या तुम नहीं जानते । ६ 
मामानेकहा कि देवता ओर दानव दोनों ही भारईथे। देवताओंने 
कव्ट करके अमृतका उपभोग करलिया। भारईूहीतो भाग्य का हुक्रदार 
होतादहै। कूबेरतो तुम्हारा शतु है, तुमने क्या उसका वभव नहीं देखा है। ७ 
मामाके मूखसेएेसी वाणी सुनकर रावणने दूत से कहा कि भारईसे कहना 
कि आजं से लंका नगर हमारे लिएषछोडदे। वह आपका नहीं है, वह 
सदव हमारा रहाहै। यदिनदेनाहोतो सौग्रमकरो। ८ रावणकी 
आज्ञा पाकर दूत ने कुबेर से जाकर कहा किरावण ने लंका मागन के 
लिए सुक्ञे माप्के पासभेजारह1 यहु उसके तानाकानगरहै। अव 
तुमने इसे भपना घर वना लियाहि। आपदेनेनदेने का विचार मृन्ञे बता 
दे1९ वुवेरने कहाकिियह्‌ लंकानगरहमेपितानेदियादहै। उनकी 


स नल 
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जवे मागिल सोते छाड़ि जिबदं पिता अग्रते है। 

किलि न बिचारिब सुचित्ते हं ॥ १०॥ 
एमन्त शुणि से दशश्रीब दूत दशग्रीबकूु कहिले। 
सकठ्ठ असुर सहिते राबण बयुणिण हरष हने से।॥। 
पुष्पक जाने बसि । ` धनपति पिता पाशे असि से। 

कर जोड़ बहुं स्तूति भाषि से। ११॥ 
कुबेर जणाए दशग्रीव दूत मोते जणाइ बारता। 
लंका छाड़ि जिवन गले जुक्चिबक्रि करिबि एवे पिताहे। 
सुणिसे मुनिबर। बोलन्ति दुष्ट स्वभाब तार ह्‌। 

आम्भ शापक न कला उर है! १२॥ 
एके अपुर दूजे बर पाइला उरिलि सचराचर । 
ऋषिक्‌ खाइ जागमान भांगिला पापक नाहं विचार हे ॥ 
लंका छाड़णि जाअ। कडइढ्ासे घर करि रह हू। 

तार चरित मोते न कह हूं। १३॥ 
पिता आल्ञा पाइ धनपति लंका तेजि कडछासे गले। 


; शिब संगे सखा होदइण तदहिरे चिचित्र पुरे रहलि हे॥ 


ण = च स्व + श + - न 


माज्ञाहोने सर्म यर्हासे चला जाङ्गा। र्म उनसे जाकर पृषछताहं। 

जव मृक्षसेमगाहीदहैतो्मैँ वुम्हं पिताके आगे छोडकर चला जाङगा। 
समे कुछ ओर न सोचना । १० एेसा सुनकर रावणके दूतने रावणस 
पब कहा! सभी दैत्यों के साथ यह दूनकर रावण प्रसन्न हौ गया। 
पुष्पकं विमान में बेठकर कुबेर पिताके पास अये। उन्हने हाथ जोड़कर 
उनको बहुत स्तुति कौ । ११ कुबेर ने उनसे कहाकि रावणकेदूतने 
पुकञसे कहा है कि लंका छोडकर न जानेपर युद्धकरो।! है पिताजी | 
भब हम क्या करे ? यह सुनकर मूनिश्रेष्ठ कहने लगे। वह्‌ स्वभाव 
से दुष्ट है। _उसनेमेरेशापकाभी भय नहींक्रिया। १२ एकतो वहू 
भसुर है, दूसरे वरप्राप्तहो चूकाहै। -चर ओर मचर उससे उरते ह। 


` ऋषियों को खाकर वहु यज्ञे को विध्वंस करता रहृताहै। पापकोभी नहीं 


सोचता है। तुम लक्रा छोडकर चले जाभो ओर कौलासमे जाकर धर 
क्सालौो। उसके चरित्र मब मुज्ञ मत कहो १३ -पिताकी गाज्ञा 
पाकर कुबेर लका छोडकर कलास चला गया। शिव के साथ मिन्नता 
करके वही विचित्रपुरमे रहने लगा। रावणनेलंकालेली। यह्‌ 
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राबण तैला लंका। ताहा शुणिदेबे कले शंका हे । 
जिणिब बोलि कले आशंका ह ।॥ १४॥ 
महापारष्व महोदर मारीच शुक्‌ सारण प्रहस्त । 
विशिरा खरदूषण मंत्री मने मिलिले असि बहुत हे ॥ 
खरि राबण पाश। तार हले अत्यन्त विश्वास जे। 
विशि अट्ड रमक दस से॥ १५॥ 


सप्तम छान्द-राबण कत्तृक केढास उत्पाटन 
राग-कूष््शा 


शण हे राम राबण होइला प्रतापी । 
शयनु न उव्लि से कूम्भकणं पापी । 
एमन्त देखि राबण धातांक्‌ किला । 
छ मासे उल्वि निबन्ध करि अइला। १॥ 
भ्रमन्ते रबण संगे मंत्तिगण घेति। 
देखिले मय देत्यर संगते नन्दिनी । 
सुन्दरी पणे निपुण जडउबनबती । 
देखिले भय करिबे रम्भा शचीपति। २॥ 


सुनकर देवता शंका करने लगे) यह हमे जीत लेगा, उन्हं एसी आशंका 
होने लगी । १४ महापास्ष, महोदर, मारीच, शुक, सारण, प्रहस्त, बिशिरा 
खर-दूषण भादि बहुत से संत्ली आकर उससे मिल गये भौर उसको सेवा 
करने लगे। सब उसके अत्यन्त विश्वासी बन गये! विशिश्रीरामका 
दासं दहे। १५ 


छार्द ऽ-सदवण का फलास उठाना 
राग्‌-छएलश 


हे राम! सुनिये ! रावण बहुत प्रतापीहौो गया। वह पापी 
कुम्भकणं तो शयनसे ही नहीं उठा । यह्‌ देखकर रावणे ब्रह्याजीसे 
कहा आर उनसे उसके छः महीने मेँ उठने की बात तय..कर भाया। १ 
मंत्रियों के साथ घरमण करते हुए रावण ने मय दैत्य के साथ उसकी कन्या 
को देखा, वह सुन्दरी अत्यन्त चतुर भौर युवाथी। देखने से रम्भा मौर 
शचीपति भी भयभीत हो जातेथे।!२ मयर्दव्य को देखकर रावणे 
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मय रद॑त्यकु देखिण कह राबण। 
कश्या गोटिषए्‌ षेनित श्रम आपण ॥ 
मयर्दैत्य बोले से दुहिता मन्दोदरी । 
सुबर पाइले मुँ देवं विभा करि॥ ३॥ 
राबण मंत्री कहिला राबणकु बर । 
विश्रवानन्दन ज्येष्ठ भाइटि कुबेर ॥। 
युणि सथ दैत्य ताहा सीउकार कला), 
विभा करिण दृहिता रबणकु देला॥ ४ ॥ 
जउतुक करि देला आमोध शकति। 
लंकाकु तेला रबभ पाद भ्रियबती || 
सुबुद्धि देखिण ताकु कले पाटराणी। 
वेनि भाद्‌ भग्नी विभा कले बन्धु जाणि।। ५॥ 
न्दोदरी. गभर हेला मेघनाद जातत) 
बहुकाठ तप कला राबणर सुत ॥ 
दुःसह तप देखिण धाता बर देले । 
तेणु करि ताकु केहि जिणन्ता नोहिले।॥ ६ \। 
सुण है श्रीराम एथु अनन्तरे रस) 
नन्दन बन राबण कलाक विनाश ।। 
गन्धर्बक जिणि अपसरीकि आणिला। 
एह शजुणिण वकूबेर विस्मय होइला॥ ७॥ 


कहा कि भाप एक कन्याको लिये घूम रहैर्हँ। मय दैत्यने कहा, यह्‌ 
मेरी कन्या मच्दोदरीहै। सुन्दर वर पाने परमै इसका विवाह कर 
दया 1३ राचण केमंन्नी तेकहा कि रावण का वरण करो! यह्‌ 
विश्रवाकापुत्े है मौर कुवेर इसका वडाभाईहै। सुनते ही मयदेत्य 
ने उसे स्वीकार कर लिया भौर विवाह करके पूत्री रावणं को समर्पित केर 
दी! ४ दहन में उसने धमोघ-पकिति प्रदान की} रावण प्रियतमा की 
पाकर लंकामेलेयाया) उसे सुन्दर बुद्धिवाली देखकर पटरानी चना 
लिया 1 दोनों भाइयो तथा बहिन का भौ विवाहुकर दिया! ५ मंदोदरी 
के गभ्रं से मेघनादं उत्पन्न हुजा । `राचण के पुत्र ने बहत समय तक तपस्या 
कौ} भीषण तपस्या को देखकर ब्रह्माजी ने वर प्रदान क्रिया। दय्तिए 
कोई उसे जीतनहींपाया!६ हे श्रीराम { इसके पश्चात्‌ का चरित स॒नो। 
रावण ने नन्दन्‌ वन का विनाफ कर दिणा। गन्धर्व को जीतकर 
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दूतक राइ बोदला लंकाकू जे जिब। 
आम्भ॒ आज्ञा बोलि दशग्रीबक्‌ कहिबि॥ 
बोलिब स्वगं रे बहु अभ्यान्यत्त कल । 
सबुरि मूखरे एवे अकीत्ति पाष्ल॥ ८॥ 
देता ब्राह्मणे एवे अन्याय न कर। 
एणु कहिलुटि जेणु सोदर आम्भर॥। 
अधमं कले जे अद्धेप दिने नाश जाइ । 
धमं कले सवुरि सुखरे जश षपाइ। ९॥ 
दूतक कहिला कदढासर चृत्तान्त। 
पावती महेश होड थिले जे एकान्त ॥ 
मूँ वोहइलि देखिवा ए केवण वृत्तान्त । 
पाबे्ती परे पडला मो नाम नेत्रान्त। १०॥ 
पाबतींक अंगे जें नयन पडिला। 
सेहि नयनकु मोर. किछि न दिशिला॥ 
तप देखि सदाशिब मोते दयां कले। 


बहु प्रीति करि मोर संगे सखा हैले । ११॥ 
एमन्त कहि जाई दशग्रीब पाश । 
अधमं करिण केहि पाइ नाहि जश।॥। 


अप्सराभोंकोले साया । यहु सुनकर कुनेर भआाणएचयं में पड गया। ७ 
दुत को बुलाकर उसे लंकाजानेके लिए कहा, हमारी बात राबणसे कहू 
देना कि स्वगं में तुमने बहुत अन्याय कियाद भौर सनक्रे सुखसे मपकीति 
प्राप्तकीहै। त अब देवता गौर ब्राह्मणों पर अन्यायन करो1 तुम 
हमारे भाईहो, इसीलिए तुमसे कह रहाहूं। अधमं करनेसे थोडेही 
दिनोंमे विनाशो जताटहै भौर धमं करनेसे सवके मुखसे यश प्राप्त 
होताहै।९ दूत को उसने केलास का वृत्तान्त बत्ताया। शंकर ओौर 
- पावती एकन्तमेंथे। रने कहा, देखूंगा कि बातत क्याह। पार्वती पर 
हमारी वायं नेन्न को दृष्टि पड़ी। १० पार्वती के भंग पर मेराजो नेतर 
पडा. उससे मृक्ने कुछ भी न दिखाई पडा। तपस्या को देकर 
सदाशिवने मुञ्च पर दया करके बहुत प्रीति की भौर हमारे मित्र बन 
गयं । ११ तुम जाकर दशाननसे एेसा कहु देना कि अधमं करके किसी 
को थश नदीं मिला! यह सन्देश लेकर दूत लंका को चला गौर रावण 
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ए सन्देश घेनि दूत लंकाकु चछ्िला। 
राबणर पारश्वरे जाइण मिदटिला। १२॥ 
कुबेर दूर बोलन्ते कला पडश्ष। 
कषक बारता पुच्छि हैला हंस हंस ॥ 
दूत कर धरिण एमन्त पचारिला। 
कि कारणरे तुम्भंकु पेषिले बोडइला। १३॥ 
दूत जणाइला अपकीतिमान शुणि। 
एथकू कुबेर पेषिछन्ति ब्िशपाणि॥ 
आज्ञा देले गन्धं माने कले क्रि दोष। 
ऋषि पुत्र होद ऋषि जाग कव नाश ।। १४॥ 
अधमं कले अधमे जाइ बाबु नाश । 
धमं कले धमरे प्रापत बहु जश॥ 
क्रिचित दोषरे मोर नेव गला नाश 
अबलोकेने पबेती क्ले सोते रोष। १५॥ 
बहु तप देखि सोते शिब दया कले। 
बहु प्रीतिरे मोहर संगे सखा हेले।॥। 
चिनुबन जने जाहा पादरे शरण) 
जाहा नेत्रानढठे भस्म हेला पंचबाण ।! १६॥ 
एमन्त सुणि राबण बहु कोप कला। 
ए बारतामान मोते देइछि मोइला॥ 


के पासनजा पहुंचा । १२ कुबेर कादूत सुनकर रावणे उसका वड़ा 
सत्कार किया ओर हुंसते-हुंसते कूशल-समाचार पूछे! फिर दूतका हाथ 
पककर एेसा पूछा कि उन्हौने तुम्हं किसलिए भेजा है? १३ दूतने 
कहा कि आपकी अपकीति सुनकर, हे विशबाहु ! कुबेरने मृङ्ले र्हा भेजा 
है गौर कहारहैकि गन्धवं लोगोंने क्या अपराध कियाथा। ऋषिपृच्न 
हौकर तुमने ऋषियों के यज्ञ नश्ट किये । १४ अधं करनेसे नाश होता 
दहै भौर धमं करने से बहुत यश प्राप्त होताहै। थोड़्सेदोषसेमेरा नेव 
चला गया । क्योंकि मेरे देखने से पावती सृनज्ञ परङ्रृद्धहो गयी थीं। १५ 
बहुत तपस्या देखकर शिवजी ते मेरे ऊपर दया की भौर बहुत प्यार करके 
मेरे मिन्नहो गये! तीन लोक जिनके चरणोंकी शरणमे रहते है भौर 
जिसके नेरौ की ज्वाला से कामदेव भस्महौो गयाथा। १६ यह सुनकर 
रावणने बहुतक्रोध किया मौर बोला कि यही सन्देश मृक्षे भेजा है। 


५८० भोड्मि (नागरी लिषि) 


शिब मोर सखा हेला पादइलि मुं जश। 
अधर्मं करष्ु तुहि होइतु विनाश ॥ १७॥ 
एमन्त॒बारता एवे देदअछ्ि मोते। 
जाणिबि ताहार अंगे नट अछि कते ॥ 
एमन्त  बोलिण करे खड्ग धडइला। 
क्रोधं भरे से दूतक बेनि खण्ड कला॥ १८॥ 
साजिलाक गज अश्व चतुर्ग बढ । 
नारता पादण भय कले दिगपाढठ ॥ 
कुबेर नबरे जाई प्रवेश होइला। 
मणिग्रीब संगतरे बहु रण कला १९॥ 
राबण हाततरे मणिग्रीब मंत्री मला । 
एमन्त देखि कूबर अन्तर होइला॥ 
संग्रामे राबण बहु जक्षगण नाचे । 
एका होदण कृबेर पुरे जाई ष्शे।॥२०॥ 
कुटुम्ब बोलि जुबतीमानक्‌ न नेला। 
पुष्पक नामरे जान ता पूरे देखिला॥ 
ने घेनि अदला से पुष्पक बिमान । 
तहिं आरोहि भ्रमिला सक्छ भुवन । २१॥ 
आकाशे लिमान घेनि जन्ते न चछिला। 
ए केडं वृत्तान्त नोलि मंतरीकि पुछिला॥ 


शिव मेरे सखा हो गये, इससे मृक्षे यश मिलाहै। तुम अधर्मं कररहैहो 
इससे तुम्हारा नाश होगा । १७ ठएेसा सन्देण उसने मृक्षे दियाहै। र्म 
देखंगा कि उसमे कितनी शपति है । टेसा कहकर उसने हाथ में तलवार 
उठा ली ओर कुपित होकर दुत्त के दो-खण्ड कर दिये १८ उसने हाथी 
घोड़े तथा चतुरंगिनी सेना सजायौ । यह्‌ समाचार पाकर दिगपाल डर 
गये । वह कुबेरके नगरमे जा पहुंवा! उसने मणिश्रीव के साथ 
बहुत युद्ध किया 1 १९ रवेण के हाथ से मणिग्रीव मंत्री मारां 
गया । ेसा देखकर कृबेर छिप ग्या । युद्ध सें राव्णने बहुत यक्षोका 
निनाणग करदिया। सौर अकेलाही करुवेरके महल मेजां घुसा 1२० 
कुटुम्बी समक्षकर स्त्रियों को नहीं लिया, उसने पुष्पक नाम का विमान 
उसके महल मे देखा । वह उसे बलपुवंक लेकर चला आया गौर उस पर्‌ 
बठकर सारे लोकों मेश्रमण करने लगा) २१ आकाशम विभानन्े जाति 
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मंत्री बोलन्ति कि अवा कूबेर शाप से। 
एमन्त बोलन्ते नन्दी पिह्टिला ता पश्चि ।। २२॥ 
नन्दी बोले आरे एहि कदास गिरि । 
विजय किरि अन्ति शंकर गरी ॥ 
ए गिरि उपरे उरि न उडन्ति पक्षी| 
देव दानवे आसन्ति बिमान उपेक्षि।। २२३॥ 
केमन्ते होइ बिमान चछिब तोहर । 
एडे गवे कि पाद्रं कृरु दशशिर॥ 
नन्दीर मुखर गुणि एसन्त बचन । 
क्रोधे प्रज्वलित हद्‌ कहे दशानन ।॥ २४॥ 
मुख हलाइ बानर कहु मोते कथा) 
एहिक्षणि सदन क्रिवि तोर मथा॥ 
ईष्वर पाबेतीर सहति कदास) 
उपाड़ि पकाड्‌ देवि निब सबं नाश ।। २५॥ 
राबण मुखर नन्दी ए बचन शुणि। 
नोइले रे -आस्भंकु खताउ बिशपाणि 1 
आम्भ॒ कपिकर हस्ते होइनबु बिनाश। 
शाप देइ बाहुड़िण गले कदास । २६॥ 


-+.~~~~~^~~^~~~~ ~~ *+~ ~~~“ ~~ ~~ ~ “+^ 





समय वहु स्कगया। यहु क्या बात है, कहकर उसने मंत्रीसे पृषछा। 
मं्ीने कहा, कहीं कूबेरकेशाप सेतोसा नहीं हमा) इसप्रकार 
कहते समय नन्दी उस्षसे आकर मिला) २२ नन्दीने कहा, अरे! यह 
कलास पर्वत है। यहां शंकर-पार्वती विराजसानरहैँ। उर से इस पवत 
पर पक्षी भी नहीं उडते । देवता ओौर दानव विमान को हटाकर आते 
है। २३ फिर तेरा विमान कंसे चलेगा। अरे दशनन }! टसा गर्वं 
क्यों कर रहाहै? नन्दी के मूखसे से वचनो को सुनकर रावण क्रोध 
से भरज्वलित होकर बोला। २४ है वानर! तू मूख हिला-हिलाकर 
मुक्षसे बात करताहै। भँदसी क्षणतेरा सस्तक काटदंगा] शंकर 
मौर पावेती-सहित कलास को उखाड्कर फक दूंगा सव नष्ट हो 
 जार्येगे २५ रावण के मुख से एसे वचन सुनकर नन्दीने कहा) अरे 
विश बाहु { मुके डरा रहारहै। हमारे वानरके हाधोक्षेतु नष्टौ 
जायेगा । फिर वह्‌ णाप देकर कलाप को लौट गये । २६ जब आकाण 


४८२ मोड्नि (नागरी लिपि) 


जेण आकाशे स्थकिति होलाक जान 
महा क्रोध करि भोह्ट्लादइला दशानन ॥ 
कदास उपाडिवि वोलि विचारिला 
भाकषिण बिश भृजे गिरिकिं धडइला | २७॥ 
उपाउन्ते कदटठास हला टठऊमल 
गिरिजा सदाशिवंकु उरि कले कोठ 
शिव बिचारिले कपा कस्पिला पवेत । 
जोगरे जाणिले उपड विश्रवासुत ।२८॥ 
एसन्तं जाणि पाद अंगरण्ठि देले माड 
साड़णि पड़लि। गिरि कला घोर रडि॥ 
सहस्र बरष जाए रङड़ छाड्‌ यिला। 
महापीडा पाइ मकंट प्राय दिशिला। २९॥ 
मंत्री माने बोले किपाद्ुं रड़ि छाड़। 
एहि रड़ शवदरे शिव स्तव॒पड॥ 
एमसन्त शुणि राबण शिवस्तव पटे। 
दीन विशि सति राम चरण न छड़। ३०॥ 


[1 कः 


| 
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मे यान रुक गया तो रावण अत्यन्त क्रोध करके उतर पड़ा । उसने कलास 
को उखाडने का विचार किया मौर वीस भुजाभों से खींचकर परवंतको 
पकड़ लिया । २७ उाइने पर्‌ कलास हलिने लगा। पावती इर 
करशंकरसे लिपट गयीं। शिवने सोचाकि यह पवत करसे हिला! 
उन्होने योगसे जाना कि विश्रवानन्दन इमे उखाड़ रहादहै। २८ एसा 
जानकर उन्होने रावण कौ उंगली दना दी। पर्व॑त कै दत्रनेसे वह्‌ गिरकर 
घोर गजेना करने लगा! हजार वषे पयंन्त वह्‌ विल्लाता रहा । वहु मत्यन्त 
पीड़ा पाकर बन्दरके समान दिखाई पड़ने लगा! २९ मं्तियोंने कहा, 
किसलिए चीत्कार रहैदहौ? इसी शब्द में शिव-स्तोत क्रा पाठ क्ररो। 
एेसा सुनकर रावण ने शिव-स्तोच्र पठा । दीन विशि की बुद्धि श्रीराम 
के चरणोंकोकभीन षोड! ३० 
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मष्टस छान्द--राबणर दिग्‌ विज 
राग~गद्मादछि 


शुणहे राम राजन । अति रहस्य बचन । राबण स्तब 
करस्ते सदाशिब ताकु होइले प्रसच् । शुणहे -रास। १॥ 
गिरिर बाहार कले । राबण नामटि देले । तार 
दुःख देखि ज क्रोध उपेक्षि बहु दया ताकु कले । शण हे राम। २॥ 
शिब चरणे पडला । विमान बुलाई नेला । हिमाचठे 
बेदमती तपस्थाने जादइण पुण होदला । णहे राम।। ३॥ 
सुन्दरी नारी देखिला । ताकु भाक्षेण कला । सती 
निज करे निज केश काटि एमन्त शापटि देला । शुणहे राम ॥ ४ ॥ 
मोर जोग हेव नाश । न रखिवि तोर वंश । एते बोलि 
अग्नि जाइ पशिले निज तनु कले नाश 1 शुणहेराम॥ ५॥ 
सेठास कला गमन । पबनप्रायं ता जान । जा देखिबाक 


प्रमे होइला मरुतराज भृब्न। शण हे राम॥ ६॥ 
सकठ देबता थिले । दशमुखकु देखिले । नाना ङपमान 


भ 


अमरे धरिण प्राइं से ठर गले। शण ह राम॥ ७॥ 





छान्द ठ-राधण दिग्विजय 
राय-गद्षालिया | | 

हे राम राजन्‌ | अत्यन्त रहुस्यसथं वचनों को सुनो। रावणके 
स्तोत्र पठने पर शंकरजी उससे प्रसन्न हृए। १ उन्होने उसे पवंतके 
बाहर निकाला मौर उसका नाम रावण रख दिया। उसका दुःख देखकर 
हे राम ! उन्होने उस पर बहुतद्णा की 1२ वह शिव के चरणोंभें 
गिर पड़ा भौर विमान कोधघुमा लिया। हरम} सूनिये। चलतै- 
चलते वहे हिमाचल पवेत पर वेदमती के तपस्या के स्थान प्रजा पहुंचा ।३ 
सुन्दर नारी को देखकर उसने उससे बलात्कार किया। सती ने अपने 
हाथों से अपने केश काटकर एसा शापदे दिय ।४ वह बोली किं मेरे 
कारण हीतेरा नाशहोगा। तेरे वशको नहीं छोडगी। हे राम! 
इतना कहकर उसने मगति जलाकर ओर उसमें प्रवेश करके शरीर नष्ट कृर 
दिया।५ वह वहां से चला गया, पवन के समान गत्तिणील यान मश 
राञ्यके नगरमेजा पहुंवा।६ वर्हांपर सभी देवता्ओंने रावणको 
देवा । हराम! देवता नाना प्रकारके रूपधारण करके वरह्मसे भाग 
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शक्र होदला मयुर । सरट हैले बुबेर। जम हौइले 
काक हंस स्वू्प होइला बरुणंकर । णगुण हं राम। ८॥ 
राजा जाग करु थले । द्वारी जाद जणाइले । रावण 
आसिण संग्राम मागि शुणि से बहार हले । शुणहे राम।॥ ९॥ 
पुरोहित रण्ड होई । राजक किले जाद । संकट्ट्प तुम्भर 
भगन सिना हेव जुद्ध करिन जोगाईइ । शुणहं राम ॥ १०॥ 
धाता देदषछन्ति बर । होइण थिव अमर । हारिलं 
नोइले बाहुड्णि जिव एथकु कि कोप केर । शुण हे राम ॥ ११॥ 
राजा सीउकार कले । हारिर्लं बोलि बोले । मरुत 
हारिलः बोलिण राबण विमाने डिण्डिम देले । शण हे राम ॥ १२॥ 


राबण जलिबा देखिण ! निजरूपे देबगण । जे जेठ रूप धरि 
थले । तार्हाकु बर देले सेहिक्षण । शण हे राम॥ १३॥ 
मधुरकु बर देले । सहस लोचन कले । हंसक बरुण 
गात्र शुभ्र करि जे न बुड बोइले । शण हे राम ॥ १४॥ 
देले धनपति बर । शरट तोर शरीर । सुबणं प्राय 


तोहर छवि हेम मृकरूटहेबतोशिर। शृण हे रास॥ १५॥. 


गये । ७ इन्द्र मयूर बल गया। कुबेर गिरगिट बना । यमराज कौञा भौर 


वरुण ने हंस का स्वरूप रख 'लिया। ८ राजा जागरूके ये! द्वारपाल ¦ 


ने जाकर उन्हे समाचार दिया किरावण आकरसभ्रामेकी याचना कर रहा 
है। हे राम! सूनौ। यहु सुनकर वहु बाहर निकल आये। ९ 
पुरोहितो ने एकत्रित हो, जाकर राजा से कहा किं तुम्हारा -युद्ध 


संकतल्प-मग्न हौ जायेगा । अतः जान-तूक्षकृर युद्ध मतकरो । १० ब्रह्मा ` 


नेउसे वर दिथाहै। वह्‌ अमर हो गधादहै। यै हार गया” एेसा 
कहने से वह लौट जायेगा । इसमे कोपक्यों कर्‌ रहैहौ। ११ राजा 


ने इसे स्वीकार करके कह दिधाकि्महार ग्या। . "मरुत हार गया' कह 


कर रावणने विमानमें डिमडिमी बजादी। १२ रावण को गया देख 
कर देवता जो जिसके रूपमेथे, उन्है वर देकर उसी क्षण अपने रूपमेँ 


[ 


लागये। १३ हेराम! सुनिए! मधुरको वर्‌ देकर उसे सहस्षलोचन, 


बनादिया। हंसको पानीके योग्य शुभ्र शरीर बनाकर कहा कि तुम जल 
मे नहींडनोगे । १४ हेराम ! सुनो! कुबेरने गिरगिटश्छो वर देते 
इए कदा कि तुम्हारा शरीर सुवणे के समानौ जायेगा गौर तुम्हारे शिर 
पर स्वर्णमुकुट हौ जायेगा । १५ यमराज ने कौवे को वर्‌ देकर अमर 
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जम काके बर देले! अमर ताहाकरु कले!षएु तोर 
इच्छाए न मरिब्ु तुहि माइले मर बोहले । शुणहि राम । १६ ॥ 
राबण भ्रमण कला । महाराजांकु जिणिला । बोले दीन 
विशि बिमान आरोहि अजोध्या प्रेण हला । शृण हे राम ॥ १७ ॥ 


तवम्‌ छान्द 


| वउठ दत्त 

णण रघुबीर हे । बिश्ववा कुमर । अजोध्या 

प्रवेश होइला हे । राघब । मागिला समरहं।॥ १॥ 
अरण्य राजन हे! शृणि ता बचन । जान 

चदि संग्रामंकु हें। राघव । अद्ले बहन हं॥ २॥ 
बहु अजुंद्ध कले हे । बहु सैन्य सले । रावण से ॥ि 
नृपत्तिकि हे । राघब । गदारे माइले हे। ३ ॥ 
मजोध्या राजन ह । तेजन्ते जीबन । कोधे 

ताक बोइला हे । रान । एसन्त. बचन हे।॥ ४॥ 
मो कुठे. जनम हे! होइने श्रीराम । सगो 

( 


मारिबे तोर रे! राबण । संग्राम करिण रे।! ५॥ 


कर दिया ओर बोलले, तुम भपनी इच्छासेन सरके मारने पर मरोगे। १६ 


हराम ! सूनिये। रवण ने भ्रमण करके महाराजाओं को जीत 
लिया। दीत विशि कहता कि वह विमान प्रर चठकर अयोध्यां 
प्रविष्ट हज । १७ । १ 


चछान्द--& 
बउल की धुन 


 - है रधृवीर{ सूनो। विश्रवानन्दन ने.अयोघ्या में पहुवकर थुद्धकी, 
याचनाकी.}¶ हें राघव! उसके वचनोंको सुनकर राजा अरण्य शीघ्र 
ही रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए बाहर निकल माये 1 २ बहुत युद्ध हुमा 4, 
वहत सेनामरी ! हे राघव! रावण नेउसराजा को गदासे मारः 
दिया।३ अयोघ्या.केराजाने जीवनका त्याग करते समयक्रोधसे 
उससे एेसे वचन कहे ! ४ मेरे कूल मे.श्रीराम जम्मलेगे। अरे रावण! 
वहु संग्राम करके तेरे कुल-सहित तेरा संहार करेगे। ५ श्राप देकर वहु 
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शाप दद्‌ मले हे । स्वगंपुर गले। एहा शूणि 


स्वगं रे हे । राघव । दुन्दुभि बोदले ह| ६ ॥ 
तहं बाहुडिला हे आकारे गमिला । नारद 
महाऋषि हे । राघब । पथरे भेटिला ह। ७॥ 
माच्यर्ताकुकला हे । ता मखं शुणिला । पूणि 


विभ 


पुणि ताहांकु हे । राघव । सबु पचारिला है।॥ ८॥ 
से बोइले नर॒ हे | केतेक मातर। पारिले 

जमकु जिणि ह । राबण । बोले मूनिबर ह।॥ ९ ॥ 
सेटि जन्तुपति हं । अचटठ बिभति । जगत जन्तु 

जाहाक हे । राघव । करु्थान्ति भीति ह।॥ १०॥ 
मनि मूख शुणि हे! कोपे विशपाणि । 
जन्तुपति पुरक हें । राघब। गला सेहिक्षणिदहे।॥ ११॥ 


ता पुरे पशिला हे । निभेय होडल । 
नारकीय मानक हं । राघव । छडाइण देला॥ १२॥ 
देखिण शमन । हेला कोप मन । ` 
राबण सम्मुखे आसि हे । राघबं। होला बहन हे ।। १३ ॥ 
फले घोर रण हे । क्षत्ती बेनि जण । 


वरणे जुक्षन्ते धाताहं । राघब । अले आपण ॥। १४॥ 


मर गये तथा स्वगंलोक मेच्लेग्थे। हे राघव! यह सुनकर स्वगं में 
बन्दुभी बजने लगी। ६ हे राघव! वहाँसे लौटकर आकाश में जाते 
हए उसकी भेंट महषि नारद से हो गई । ७ उसने उनका सम्मान किया) 
उरच्की बातों को सुना भौरहे राघव | उनसे बार-बार सब पुने 
लगा। ०८ उन्होने कहा, अरेनरकी क्याबातदहै? यदिहौोस्केतो 
यम को नीत लो।९ रावण ने कहा, हे मुनिवर} नह तौ भचल 
विभूतियों से युक्त जन्तुपत्तिहै। संसारके प्राणी उससे भय करते 
है। १० मुनिके मुख से इम प्रकर सुनकर कूपित होकर बिशबाहु उसी 
क्षण यमपुर कोगया। ११ निर्भय होकर वहु उसके लोकमें बृसा 
हे राघव | उसने नारकीय जीवों को चछुष्टादिया। १२ यह्‌ देखकर 
यमराज कुपित होकर रावणके समक्ष शीघ्र हीभागया। १३ उसमे 
घोर युद्धक्रिया। दोनोंहौीवीरयोद्धाये। हे राघव ! एक वषं लते 
रहने पर स्वयं ब्रह्मा जी वहू आये ! १४ है राघव ! पुलस्त्य कै नाती 
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पृलस्तिक नाति हं । षेनिला शकति । 
काठ दण्ड पाण करे ह्‌ । राघब। धरे जन्तुपति।॥ १५॥ 
देखि पद्मासन ह । कले सनमान । 


जन्तुपत्ति हारिला हे। राघब । बोइले बचनहं ।। १६ ॥ 
तहं बाहुडिला हे । पाताठछकु गला । दनुजंक संगरे हे । 


राघन । बहु रण कला ॥ १७॥ 
बल्कि देखिला ह्‌ । नमस्कार कला । 
ताक कोरे बसिण हे। राघब। प्रशंसा पाइला।। १८॥ 
बरषे रहिला हे । दनुज माइला । 
जय करि पाता ह । राघब। रामक आणिचाह्‌ं।\१९॥ 
पणि चहि जान हे । बिश्रवा नण्दन । 
जिणिब बोलि गला हु । राचब । बर्ण भृबनह।) २० ॥ 
बण द्वारी हं । हारन्त आबोरि । 
बोले बरुण गला हू राघब।सुनशीरपृरीहे॥ २१॥ 


ता मूख शुणिला ह । बाहुडि अदल] । 

स्वगं शक्र संगर हे । राघब । बहुरण कलाहुं।। २२॥ 

शक्रकू्‌ जिणिला ह । बान्धि घेनि गला। 
पितामह असिण ह) राघबात्ताकू सागिनेलाहे। २३॥ 


"^ +^ ^^ ^^ ^+” ^~ ~^ ५ 


लिया। १५ ब्रह्याको देखकर यमराजने उसका सम्मानक्या। हे 
राघव ! उन्न कहाकि यमराजहारगये ह1 १६ रावण वर्हासे 
लौटकर पाताल गया भौर दैत्यों के साथ उसने बहुत युद्ध किया। १७ 
बलि को देकर उसने उन्हुं नमस्कारकिया। है राघव |! उसने वलि 
कीगोदमें बैठकर बहुत प्रशंसा प्राप्त की 1 १८ एक वषं वह्‌ वहाँ रहकर 
उसने दैत्यों को मारा ओर पाताल से जीतकर बहुत सी स्वि्याले 
भया) १९ है राघव! फिर विश्चवा-नन्दन रावण वक्षणलोक को 
विजय करने के लिएजा पहुंचा 1२० वर्णक द्वारपालने द्वारको 
रोककर कहा किं वरुण शृन्द्रपुरीको गयेर्हु। २१ उक मूख से एेसा 
सुनकर वहु लौट आया भौरहै राघव! स्वगं मेडन के साथ उसने 
बहुत युद्ध शिया! २२ उसने इच््रको जीतकर उसे वांधकरले गया 
ब्रह्माजी ते आकर रावणसे इद््रको मशि लिया! २३ तीनों लोकोंमें 
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जेते जेते बीर हे । धिले त्रयः पुर। 
समस्तंकू जिणिला हे । राघब। प्रतापी अनुरहं।। २४.॥ 
पूत मेघनाद हे । शक्रे कला बाद। 
बहु बार जिणिला हे! राघब। शक्राजितपददहे ॥ २५॥ 
दशभुजे धनु हं । दशभुजे शर । 
व्रिभुबन बलद है । राघव । पुष्प रहुवरदहे ॥ २६॥ 
ए स्पे राबण है। दिग जे भ्रमिण। 
अहनिशिरे बिशि हू । राघब ।भजेश्रीचरेण हु ॥ २७ ॥ 


देशम छन्द 
राग-भूनिनर बाणी 


बदन्ति अगस्ति जति। गुण अहे रधुप्ति।. 
राबण जिणि नृपत्ति अनन्द मति है।॥ १॥ 
लकारे हैला प्रवेश । देखि सक्ठ राक्षस । 

दशंन करि हरष। उभा ता पाश हे॥ २॥ 


क्लि राबण आग । मेघनाद कले जाग । 
निकुम्भिला बट लागे । दिवस भगे है। ३॥ 


जितने भी वीर थे, उन्हे उस प्रतापी राक्षसने जीत लिया। २४ उसके पुत्र 
मेघनाद ने इन्द्रसे युद्ध क्रके उसे कई बार जीता ओौर हं राघव | उसने 
इन्द्रजित्‌ की पदवी पायी । २५ वह दश हाथोंमे धनुष मौर दशमेंवाण 
लेकर पुष्पक विमान पर वेठकर तीनो लोकों मे धूमनेलगा। २६ हे 
राघवे | इस प्रकार वह रात-दिन दिग्विजय के हेतु भ्रमण करता रहा। 
जिशिश्री राघवके श्री्रणोंका भजन करतादहै। २७ 


छाब- १० ` 
राग~पूनिवर वाणी 


अगस्ति ऋषि बोले, हे रघुपति श्रीराम ! सुनो। रावण राजाभौं 
को जीतकर हुदयमें प्रसत्रहोगया।१ लकाम प्रवेश करते समय उसे 
देखकर सभी राक्षस हषं से उसका दशन करके उसके पास खड़हो गये! २ 
उम्होने रावण से कहाकि मेघनादने दिन में निकुम्भिला वटके .नीचे 
यज्ञ क्याहै।३ यह सुनकर दशानन पुत्र पर कुपित होकर बोलाकि 


~ 
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शुणि क्रोध दशाननं । पृद्तरे कुपितमन । 
देबतांकु हूविदनि । देला अज्ञान है।॥ ४॥ 
मँ जाग करइ नष्ट । जाग करे से पापिष्ठ । 

` हवि पाद सुरे दृष्ट । होदबे पृष्ट है।॥ ५॥ 
राबणक्रु भय कला तेण्‌ जे जाग मुंचिला। 

पूणं आहृत्ति न देला। रणे हारिला दहे॥ ६ ॥ 
जणाइला बिभीषण । ुण हे देब रावण । 
मधु दैत्य आसि पुण । कलाक रण हे ७॥ 
राक्षसंकू ` जय कला! बठे बहूगीकि नैला। 

` शिब ताकु बढ देला । अभय हेला हं५॥ ८॥ 
शुणि पणि क्रोध कला । राक्नसंकु गाछि देला। 
पष्प रथ आरोहिला । बाहार हेला हे\ ९॥ 
कोपे गला मधूपुर । देखि सधु दंत्यवीर। 
शूढर प्रतापे तार । हेला कातर हः १०॥ 

पूर्वे भगनी नेद थिला। तेणु उपरोध कला। 

दढ ताकु न साइूला । पीरति हेला हं" ११॥ 
शुणि बोले रघुबीर । शृण आहु सुनिबर। 
से काठ न धिले बीर | क्षिति मसितर ह।॥ १२॥ 


उस अजानीने देवताओंको हवि प्रदा क्ियाहै।४ म यन्न को नष्ट 
करता हुं ओौर वह पापी यज्ञकरतादहै। हवि पाकर दुष्ट देवता पृष्ट 
हो जा्येगे । ५ रावण को भय करके उसने यज्ञ छोड़ दिया ओर पूर्णाहुति 
नहीदी मौर रणम हारगया।६ विभीषण ते कहा, हि देव रावण | 
मधु.्देत्य फिरभागयाहै ओर उसने युद्ध क्यार! ७ वह राक्षसोंको 
जीतकर बहनकोले गया । -शिवनेउसेश्रूलदियारहै। इसलिए वह्‌ निर्भय 
है। = यहु सुनकर रावणने क्रोधं करके राक्षसो को गलियां दीं। 
` मोर पुष्पक विमान पर चकर बाहर निकल पड़ा।९ वह्‌ कुपित होकर 
मधुपुर गया। पराक्रमी मधु देत्य को देखकर उसके जुलके प्रतापसे 
वहु कातरहौ गया । १० पूवेकालमें बहुनको लिया था, इसलिए क्षमा 
करके उस परदुलका प्रहारः नही किया भौर उससे प्रीति करली । ११ 
यह सुनकर रघुवीरने कहा, मुनिवर | व्या उस समय पृथ्वी के अन्दर 
कोई वीर नहीये | १९ रावणने सनको जीत लियामौरकिसीसेभी 


द 


१६० गोड्मि। (नागरी लिपि 


राबण सबं जिणिला | पराजय न॒ पाइला। 
मने आनन्द टोदला । निभेय हला हे १३॥ 
गुण हे बीर राघव । राबणर पराभव । 
नदी तीरे दशग्रोब । पूजन्ति शिब हे । १४॥ 
सहस्र अज्जुन तीर ¦ करद्‌ जछविहार। 
समस्त जुबती तार । जल भितर हं। १५॥ 
सहसरेक भुज छन्दि। बाहुबन्धे जल रन्धि। 
नमदा होइला वन्दी । न पाइ सन्धि ह्‌ । १६॥ 
वहन्ते नदी उजाणि । विपरीतहृला पाणि। 


पचारह्‌ वबिशपाणि । मंत्रीकि पुणि हें । १७॥ 
कहन्ति जे मंत्रीगण । शुण हे^देव रावण । 
सखाज्जृन बाहूगुण । देख हे पृण हे।॥ १८॥ 
सहस जुबती संगे | जट केलि करे रंगे। 
तेण लेउट तरंग ।बाजिता भंग हे ॥ १९॥ 


एहा  शुणि दशानन । चदिण पुष्पक जान । 
सििण तार सदन । कह बचन जे।। २०॥ 
नुपतिक्ि कह जाइं। आसि समर पादं। 
जिणि बाहुड़ि जिनं कह तु जाई रे॥२१॥ 


„~~“ ~~ ~ ~~ ~ ~ -~+ ~^ “~ --~~~ ~~~ ~ 


पराजय न पाकर आनन्द मनसे नि्भंयहो गया १३ रहे षपराक्रमी 
राघव ! अब रावण का पराभवसुनो। नदीके तीर पर दशानन शंकर 
की पूजाकररहा था। १४ सहस्रार्जुन अपनी सभी युवतियोंके साथ्‌ 
जल के भीतर जलविहार्‌ कर रहाथा] १५ उसने अपनी हक्ञार भूजागो 
को भिडाकर भुजाभों के बधिमे जल को रोक लिया । नर्मदा उसकी भूजानों 
में बन्दी बन गयी ओौर उसे भागे वहने फे लिए मार्गन मिला) १६ , नदी 
के उलटकर बह्ने पर पानी विपरीत दिशा मेँ चल पड़ा! विशबाहु 
वाले रावणे भषने मंतीसे पुछा । १७ मंद्रीगणोंने कहा, हे देव रावण ! 
सुनिये । मौर सहस्ता्जुन कौ भूजाभोंके गणको देखिये । १८ हजारो 
गुवतियों के साथ वहु बड़ आनन्द से रसमथी क्रीडयें कररहा था। 
इसीसे लौटती हुई तरंगे राघणकेजंग सेजा ठकरायीं। १९ यह 
सुनकर दशानन पुष्पक विमान पर चदृकर उसके महल मेगया मौर 
बोला।२० हैदारपाल ! राजासे जाकरकहौ किरम युद्धके लिए 
जायाहूं1 जीतकर वापस जागा रेस तु जाकर कहुदे। २१ 
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~~ 


शुणि कहे द्वारपाठ । नौहुंसे संग्राम काठ । 


जकठबुडा कुतूहढ । करे भूपाठ जे। २२॥ 
एहा शुणि कोप कला । द्वारी सैन्य संहारिला । 
सेनासानंकू मादइला । राजा शुणिला हे । २३॥ 


जु हदला बाहार । नारी गले अन्तःपुर । 
रोष होड बीर बर । हेला बाहार हे।॥२४॥ 
किञ्चित समर कला । बले ताहाक्‌ धडला। 
बन्धन करि आणिला । बण्दिरे देला हे। २५॥ 
बरषे कला बन्धन । न देला जल अशन । 
होइण विकछ मन । थला सदन हे ॥ २६॥ 


जाणि आसे पउलस्ति। सूच्यं प्राय करि गति। 
देखि ताकु महीपति । कला भक्ति दहै । २७॥ 
क्रि तांक्‌ दिग्य पूजा । पचारे सहखभुजा। 
किमर्थे आगत द्विज । ब्रह्य तनुज ह ।। २८॥ 
गुणि बोले सुनिबर । राबण नाति आस्भर। 
अपराध क्षमा कर । हे बीरबर हे। २९॥ 
देवु त ताहाकु मोते | प्राथेना मोहर एते। 
हारिला निश्चे सेतोते। दिअ युचित्ते ह॥ ३०॥ 


यह सुनकर हारपालने हाकि यह संग्राम कोसमय नहींहै। राजा 
इस समय जलविहार कर रहे । २२ यह्‌ सुनकर उसने कुपित होकर 
द्वारपाल संनिकों कासंहार करदिया भौर बहृतसे संनिकोंकोमारा। 
इसे राजा नेसुन लिया । २३ वह जल के बाहर निकल भाया। 
नारियं अंतःपुर को चली गयीं] पराक्रमी वीर सहस्रार्जुन कद्ध होकर 
बाहर आया । २४ थोड़ा युद्ध करके वहं बलपूवेक उसे पकृडकर बधि 
लाया भौर बन्दीग्रहं मेँ डाल दिया 1 २५ एक वषे पयन्तं उसे बधिकर 
रखा । उसे अन्रजल भी नहीं दिया! जिससे वहु मन में बहुत व्याकुल 
होकर धर मेँ रहा। २६ यह जानकर पुलस्त्य ऋषि भाये। सूरयंके 
समान उनके तेज को देखकर राजा ने उसकी वड़ी पूजा की । २७ उनकी 
दिष्य पूजा करके सहस्रबाहुं ने पछठाकरिहे ब्रह्मा के पत्र ब्रह्मदेव ! आप 
किसलिए पारे? २८- यहं सुनकर श्रेष्ठ सुनितै कहाकरि राजण 
मेरा नातीदहै। हे वीरवर! उसके अपराध को क्षमा करो।२९ 
मेर प्रार्थ॑वादहैक्रि माप उसे मुक्षकोदेदें। वहु निश्चयहौ पसे हार 
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शुणि रजा तोष हेला । राबणक्‌ आणि देला। 
बहु पुरुषाथं कला विशि भणिला हे।॥३१॥ 


एकादश छन्द 
राग~-नद्टिनी गौडा मुनिवर बाणी 

केह कृस्भक्रष बाट । शुण ह्‌ नृप शाद । 

राबण किष्किन्ध्या गला । ता द्वारे हला जे।॥ १॥ 
दवारे देखि कपि तार । कहूह राबण बीर। | 

बाचि कि कह तु जाइ । जुक्चिवि मृहिं हं॥ २॥ 
दारी बोइला बचन । शुण असुर, राजन । . 
बालि संगे जे जृह्लइ्‌ । प्राण न पाद ह॥ ३॥ 
अस्थि कूठ कू होई | पड्छि देखतु जाइ्‌। . 

तोहरि प्राय अडद्ले । अस्थि होइले हे।॥ ४॥ 
बालि नाहि आज पर । निश्चे' आयु अछि तोर। 

दक्षिण सिन्धुर पशि । तपण अशे हे ५.॥ 
चारि .सागरे तपण । नित्ये करे कपिराण। 

निमिष पितरे आपे । नबरे परो हे॥ ६ ॥ 


गया । अतः सुचित्त होकर प्रदानं करें! ३० विशि कहृतादहै कि यह्‌ 
सुनकर राजा प्रसन्न ही गया। रावणको लाकर उन्हे प्रदान करते.हुए 
उसने उनका बहुत सम्मान किया । ३१ 


छास्द-११ 
राग-नलिनो गौड 


ऋषिपुत्र कुम्भ ने कहा, हे नृप शार्दूल | रावण किष्किन्धाके द्वार 
परजा पहुचा। १ रावण ने वानर द्वारपाल को देखकर कहा, तू 
जाकर बालिसे कहदे किम युद्ध करूंगा।२ द्वारपालने कहा, हैः 
असूरराज | बालि के साथ जूञ्ननेवाले -कै प्राण नहीं वचते। ३ 
सस्थियों कैटेर.कोतू जाकर देखले। तुम्हारे समान वहभी भाये 
भौर हडिव्योमे बदल गये। ४ भाज निश्चयही तुम्हारी आयु बची 
है क्योकि बालि नगरमे नहींहै। बह दक्षिण सागरम पेण करने, 
गयेरै।५ कपिराज बालि चारों समुद्रो में नित्यं तपंण करके. निमिष 
मातर पुनः नगरमे लौट अतिदहै। ६ उसकी बात सुनकर पुष्पक.विमान 
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शुणिण तार बचन | चद्िणि पुष्पक जानं । 

` दक्षिण सिन्धुकु गला । बछ्ठि देखिला हे। ७ ॥ 
हेमगिरि प्राय शोभा । सुख बाढ भानु आभा। 

मुकुट कुण्ड तार । ककणहार हे।॥ ८ ॥ 
बाहुटि बाहृमूढरे । नूपुर शोभे पयरे। 
पिग्धिअछि पीताम्बर कि सुनासीर दहे।॥ ९॥ 
राबण एहा देखिला । र्थु बेगे उत्तुरिला। 
कज्ज गिरि त काये । पाशकु जाए हे।॥ १०॥ 
बालि जप करुथिला | राबण ता पाशे हैला। 
धरिबाकु कला मन। से -दशानन हे॥ ११॥ 
धरन्ते असुर मणि। बाछिता इंगित जाणि। 
बाम बाहु बुलाइलां । कवे जाकिला हे १२॥ 
पश्चिम सागरे गला । तदहं सन्ध्या स्नान कला । 

` उत्तर सिन्धुकः गला । तपणं कला जे॥ १३॥ 


कामोडड्‌ बिशपाणि । नखे बिदारडइ पणि । 
तहं बालि तर तर । जाकिं काखर हे। १४॥ 


पक्षी जर्हिरे न द्शि। से मागं षक्षेपिण आसे। 
पूबे सागरे प्रवेश 1घेनि राक्षस है। १५॥. 


भे चढ़कर उसने दक्षिण समुद्रम जाकेर बालि को देखा ।७ वहु 
मेरु पर्वतके समान शोभायमानयथा। बाल पतंग के समान उसके मुख 
कोजमाभाथी। वह्‌ मुकुट, कुण्डल, कृकण तथा हारसे विधूषितथा। र 
भूजाभों मे बाजृबन्द मौर परोंमे नृपुर शोभा पा रहै थे। उसने 
पीताम्बर पहन रखा था भौर इन्द्रके समान लगरहाथा।)९ यह 
देखकर कञ्जलगिरि के समान शरीरवाला रावण रथसे शीघ्रही उतर 
कर उसके समीप चला । १० बालि जप कर रहाथा। रावणने 
उसके पास पहुंचकर उसे पक्डने को इच्छाकी । ११ असुर शिरोमणि 
दारा पकड़ने के संकेत को जानकर बालिने नार्यां हाथ घुमाकर उसे पकड़कर 
कमे दवा लिया। १२ फिर उसे पश्चिमं सागर जाकर स्नान- 
सन्ध्या कौी। फिर उसने उत्तरी सरागरमें जाकर तपण किया १३ 
बीस भुजाभोवाला रावण उसे काठटता मौर नाखूनोंसे नोचता भा। 
तब बालिने उमेजोरसे काव मे दबाया । १४ जिस मागे में पक्षी 
नदीं दिखाई देता था उसी माभस छर्लांग लगाकर राक्षस के लिए वहू 


५६४ मोड़! (नागरी लिपि) 


प्रशस्त शुक सारण । गोड़न्तेसेतिनि जण) 
ब्िकि न पाइ भेट । रहलि बाट जे।॥ १६॥ 
पूं सिन्धुर तर्पण । कले कपिकुढ राण। 
सूज्यं उदय भितरे। असे मन्दिरे हूं ॥ १७॥ 
जें रूपे प्रति दिन । तहर नोहिलि आन। 
केबछ तनु पफुटिला।जेणु से थिला हे॥ १८॥ 
तोटा पुरे जाइ हेला । बाहार छाड़णि देला। 
देखिण राबणेश्वर । कह उत्तर हं ॥ १९॥ 
कह तु कां अलु । बाहू भितरे कि थिलु। 
कह तोर नाम किस ।केबण देण जे। २०॥ 
राण कहू उत्तर । देब मँ अयुरेश्वर। 
जुद्ध करि त॒ अइलि। दण्ड पाइलि हे।॥ २१॥ 
कपिपति दया कर । आजर लंका तुम्भर। 
जेते दिन यथिब प्राण । तुम्भर जाण ए २२॥ 
अग्नि स्थापि साक्षी कलां । बाकि संगे मित्र हिला) 
बोले सूत दारा तोर । नोहैे मोहर जे २३॥ 
राबणकृ गउरब । कलेक तारा बल्लभ। 
पुरकू ताहाकु नेल । बेभार कले ने।॥ २४॥ 





पूर्वी समुद्रमें जा पहुंचा । १५ पीपी मति हए प्रहस्त, शुक तथा सारण 
--इन तीनों कौ भेट बालिसेन हौ सकी यह्‌ लोग रस्तेमेही रह्‌ गये । १६ 
कपिकूलाधीशने पूवंसागरमें तपंण किया जौर सूर्योदय के पहले ही धर 
लौट आया । १७ जसे प्रतिदिन होता था, ठीक वैसे ही हइमा। 
केवल रावणके कारणशरीरमे खरोच लग गई । १८ उपवन में पहुंचकर 
उसे छोड़ने पर रावण को देखकर कहा, बोल ! तु क्हाँसे आयाहै? 
क्याकखिमेथा? बता} तेरानाम क्याहै भौर कर्हाका रहुनैवाला 
है? १९-२० रावण बोला, हे देव ! भै अम्रेश्वरहूं। युद्ध करने 
मायाथा जिसका दण्ड मूक्षे मिल गया। २१ हेकपीश | भब दया 
करो। आजसे लंका भापकी हूर । जत्र तक यह प्राण रहुंगे, भापकेही 
र्हेगे । २२ उसने अग्नि स्थापित कर साक्षी बनाकर बालि केसाथ 
मित्रता करते हए कहा कि पूत्र गौरस्त्रीभी आपकी हौ गई मेरी 
नहीं । २३ ताराबल्लभ बालिने उसे महलमेंले जाकर उसके साय 
बड़ा सम्मानपुवंक व्यवहार किया । २४ उसके मंत्रीगण वहाँंआ गये 
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अइले ता मंचचिगणे । घेनिण पुष्पक जाने। 
नसाई ताकु आणले | मेलाणि देले हे। २५॥ 
शुण ठै नुपशादूरदूद् । बाछिर जेतेकं ब । 
से बाछिर तुम्भ बाण! नेला पराण हे ।। २६॥ 
शुणि राम हस हस । होदले परम तोष । 
से राम वेनि चरण । बिशशि शरण दहै २७॥ 


द्वादश छान्द--हुनुमान जन्म बुच्तान्त 
राग-जोखि 

बाछचिर प्रसंग बुणि, आज्ञा देले रघुमणि, 

आम्भ॒ हनूमन्तं बालि बीरर बड । 

सीता खोलजिण से गले, केपिमाने संगे थि, 

केहि जाइ न पाटिल से लंकागड़। 
जठनिधि माते जोजन । 

क्षेपाके उदे ए मस्त नन्दन ।॥ १ ॥ 
एका होद् लेके पशि, असुर बठ विनाशि, 
अक्षयकूमारकू्‌ ताहार माइले । 


च] ^~ ^~ ~~~ -~~-^~-^~~-^~~~~-^~~ 





मौर विदा लेकर उसे पुष्पक निमानमे बिठाकर लेगये ! २५ हे नृप 
शादन |! सुनो बालिमें जितना भी बलहो परन्तु मापके बाण 
ने उसी बालिकेप्राणनले लिये । २६ यह्‌ सुनकर श्रीराम हुंसते हुए अत्यन्त 
प्रसन्न हए । विशिके लिए वह युगलचरणही शरणस्थल हैं । २७ 


छाद्द्‌ १ -ह्चुमान का जन्म 
रागण-~चोखी 


बालि का चरित्र सुनकर रधुकुल मेंष्रेष्ठश्चीरामने कहा, हमारे 
हनुमान पराक्रमी बालिस भौ अधिक रहै! वहु जब सीताको खोजने 
ग्ये तो भौर भी वानर-समुदाय उनके साथथा। परन्तु कोईभी उसलंका 
द्गंमेनहींजासका) सी योजन विस्तीणे सागर को यहु मरुतनन्दन 
ही छलांग परपार हृए 1 १ इन्होने अकेले ही लंका मे प्रवेश करके 
राक्षसदल का विनाश क्रिया ओौर उसक्रे कमार अक्षय काव कर दिया 
था रावणने इन्हं नागपाशं मे वंधवा निया। इन्होंने उत्से भी- 


क + 
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नागपाशरे राबण, बन्धनं कराए पृण, 
तहं ख्िण ताहार लंका दहिले। 
सीता ठाव करि अदइले । 
पुणि शतक जोजन सिन्धु डले ॥ २॥. 


सुग्रीठारे स्नेह जेते, आम्भे ता कठिना केते, 
वाछ्ठिकि मारि सुग्रीकि दिभन्ते राज्य । 
कलि नोह हुनुबल जेसने जदधि जल, 
महाबलबन्त पए मरुत आत्मन । 
एहांकर जेते प्राकमं । 
आपणे न जाणि. सिना होदले भ्रम।॥ ३॥ 
आम्भठारे अनुराग, करिण पबनबेग, 
ओषधि निमित्त क्षीरसिन्धृकू गले । 
गिरि उपाडि आणिले, त्वरिते प्रवेश हैले, 
लह अलौकिक कंमेमान तत॒ कले । 
एहकर जन्म चरित । 
कह आस्भ भगे सूनिवर त्वरित ॥ ४॥ 
गुणि कहै मुनिवर, शुण देव रधुनीरः 
केशरींक बतिता अटन्ति अंजना। 
ऋतुमती स्नान करि, उभा हौइथिले धिरिः 
देखिले मस्त देव॒ दिव्य अंगना। 


निकलकर उसकी लंका जला डाली भौर सीता का पतता लगाकर फिर 
एक सौ योजन का समूद्र लांघकरञा गये।२ सुग्रीव के प्रति इनका 
जितना स्नेह है उसके विषय मे मेँ कितना करहुं) बालि को मारकर सुग्रीव 
को राज्य देने पर्सागर जलके समान हनुमान कै बल की थाह नहीं 
भिलती थी । यह पवनात्मज अत्यन्तं बलवान हैँ इतका जितना भी 
पराक्रम हि उसे यह स्वयं न जानकर भ्रममे पड़ गये।३ हमसे स्नेह 
के कारण पवन-वेग से ओषधि लाने के लिए यह क्षीरसिन्धु गये! परवत्त 
को उखाडकर शीघ्र ही ले आने का अलौकिक कायं इन्हुने किया। 
हे मुनिश्रेष्ठ | इनके जन्म का चरित्र भाप हमसे शीघ्री कहै । ४ 
यह सुनकर अगस्ति ऋषि ने कहा, है रधुवीर! सुनो! केशरी कौ 
पत्नी अंजना ऋतुस्नान करके स्थिरभाव से खड़ी थी! वायुदेवताने 
उस दिष्यस्तीको देवा! उन्होने उस्र सुन्दर स्त्री से रमण किया, जिसमे 
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रभिले से दिभ्य सुन्दरी । 

मरुत॒ सकाश गभं हैले से नारी ५॥ 
जन्म करिण ए बाठ, माता खोलि गले जकर, 

हनु चहल उदय होए अरण । 

फठ प्रायेक देखिले, आकाशमागे क्षेपिले, 
` अनिठ सलिठ सिन्धु थले जपण। 

सूज्यं रथ परे बसिले 1 

दिनकर जाणिण दहन न कले।। ६ ॥ 
राहु थिला ताक पाश, करन्ता उदय ग्रास, 

पाइ जादइण से शक्रकु किला । 
छडादण मौर ग्रास, आउ रहए ता पाश, 

उदय देखिण से सूञ्य॑कु धडला। 

आहे देव विचार केर । 

तुम्भमे सिना देदथिल समोते आहार ॥ ७ ॥ 


शुणि शक्र कोप बहि, अडइराबत आरोहि, 
राहु आगे आसन्तेण पच्छ अदइले। 
देखि गोड़ादइण हनु, पाइ सिंहिका सूनु, 
बासबर पृष्ठरे शरण पिले । 
एहा देखि से पुरन्दर । 
ब्र बुलाईइद माइले हनु हूदर। ८॥ 


+ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^+ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ^~ ~~~~~ ~~ 
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वह गभेवती हो गई । ५ इस बालक को जन्म देकर माता जल खोजने 
गई। हनुमान ने अरूणको उदय होते देखा! फल के समान उसे 
देखकर इन्होने अआकाशमागेमे छर्लाग लगादी) - वायु, जलल बौर सागर 
मे बस भापदही दिखाई देतेथे।! सूयं रथपर्वैठे थे। उन्होने जान- 
बक्षकर इन्हे दग्ध नहीं किया। ६ राहु उदय-ग्रास् करते के लिए ' उनके 
ही पासथा। वहं भागा ओौर उसने इनद्रके पास जाक्रर कहा कि सूयं 
के. पास एक भीरः राहु था जिसने मेरा ग्रास छीनकर उदित सूयं को 
पकड़ लियादहै। है देव ! अव आप विचार करे, क्योकि पने ही मूषे 
आहार दियाथा 1७ यह सुनकर कुपित्त होकर इन्द्र रावत पर चट्कर 
साहु के भगे जानेपर पौक्चिसे जा पहुंचे। देखते ही हनुमान के खदेड्ने 
पर सिंहिका का पृत्न भागकर इन्द्र के पीछे जाकर शरणापन्न हो गया। यह्‌ 
देखकर इद्र ते नत्र घुमाकर हनुमान के वक्ष पर मार दिया 1८ पराक्रमी 
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पडला ए हनुबीर, उदय पेत पर, 
देखिण पबन बहु कुपित दहैला। 
निरोध कला जगत, रुन्धि होइले समस्त, 

चउद लोककूु बहु विपत्ति देला। 
सबेदेब एकव हेले । 
पितामह पारुशरे गृहारि कले॥ ९॥ 
बोलन्ति कमठासन, गुण है पाकशासन, 

राह बोले मरुत पृच्कु माइले। 

एते बोलि पञ्चजोनि, सक्छ देवकु घेनि, 

मरुत स्िधिकि जे बेगे अडइले। 

अगे घेनिछन्ति नाढत । 

महा चिन्ता करि बसिछन्ति मरुत । १०॥ 
पितामह देखि बात, पुत्रक घेति त्वरित, 

चरणे पड़ बोद्ले मला ए बाढ । 

छुअन्ते से पितामह, हनु तेजिलाक मोह, 

बहला समस्त प्राणींकेर अनिल । 

धाता के सबं देवकु । 

जण जण करे बर दि एहाक। ११॥ 
शचीपति देले बर, बोडइले ब्र शरीर, । 
होदु अआम्भर बचे नोहिबु नाश । 


हनुमान उदयाचल पवेत पर गिर पड़े! यह्‌ देखकर पवनदेव बहुत कुपित 
हृए । उन्होने संसार में भपना निरोध कर विया, सभी लोग घुटने लगे । 
चौदह लोकों को महान कष्ठ हुआ । सब देवताओं ने एकच्ित हौकर ब्रह्मा 
जी के पास गुहार लगायी।९ कमलासन ब्रह्याने कहा, है इन्द्र! सुनो। 
तुमने राहु के कहने सेवायु केपृत्रकोौ मारदिया है। ेसा कहकर 
पञ्चयोनि ब्रह्माजी समस्त देवताओं को लेकर शीघ्रही पवनदेत के समीप 
आये । ` पवनदेव महान चिन्तामे बालक कोगोदमे लियेबैठेये। १० 
जह्याजी को देखकर पुत्र को लेकर पवनदेव वेग से उनके चरणों में 
गिरकर बोले कि यह बालक मर गयाहै। पितामह केष्टृते ही हनुमान- 
कीमू्छाभंगहो गई । सभी प्राणियोंमें वायु संचरितहौ गई ब्रह्या 
ने सभी देवतायों से कहा कि. प्रत्येक देवता इसे वर प्रदान करो] ११ 
इन्द्रने वरदेते हुए कहा कि तुम्हारा शरीर वच्के समान होकर हमारे 
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नाम तोर हनुमन्त, आजहुं हेव बिदित्त, 
सनबुखारे सब कष्टे पाड्बु जश्र। 
एहा ुणि बोइलें भानु । 
ए आम्भर तेज बहिथिव है हनु । १२॥ 
वरुण देलेक बछर, बोइले आम्भ जर, 
न॒बुडिब्रु न मरिबु आम्भर पाश्े। 
जम बोदले अमर, हेब मरुत कुमर, 
बध नोहि अम्भ काढदण्ड पाशे । 
वैश्वानर ए बर देल । 
आम्भ॒ तेजरे दद्य नोहि बोइले ।॥ १३॥ 
कुबेरः देलेक बर, बौदइले है कपिबीर, 
जें रूप चित्तु से करूप होइबु। 
मरु देलेक बर, बोडइले मोर कुमर; 
मोहरि प्रायक पराक्रम बहिबु । 
बिरंचि देब बर देले । 
आम्भ ब्रह्यअस्त्े न मरिब बोले । १४॥ 
पबन घेनि नन्दन, अडइले तांक सदन, 
पुत्र देड अंजनाकु सबु किले) 
आपणा स्थाने मरुत, गसन कले त्वरित, 
दिनकू दिन हनु तेजोग्न्त हैले । 


~ ~~~ ~~ ~~~“ ~ 


वज्रसे भी नष्ट नहींहौोगा। आजसे तुम्हारा नाम द्टुमुमन्तः विख्यात 
होगा । तुम्हें सव जगह्‌ सभी कालमें यश मिलेगा यहु सुनकर सूर्यने 
कहा कि हे हनूमान ! तुम हमारेतेजको धारणकरो। १२ वरुणदेवने 
जलमे न डूबने तथा वरुणपाशसे न मरने कावर दिया । यमराज नै 
कहा, ह मारुति | तुम अमरदहो। हमारे कालदण्ड तथा यमपाशस्ेभी 
तुम्हारा वध नहींहोगा। अग्नि ने वर देते हुए काकि तुम हमारे तेज 
से दग्ध नहींहोगे । १३ कुेरने वर देकर कहा, हे पराक्रमी वानर! जौ 
खूप चाहोगे बहरूपतुमधारण करसकोगे। वायुने वरदेते हुए कहा 
किमेरा धुरे ही समान पराक्रमीहोगा। ्रह्याने वर देकर कहाकि 
तुम हमारे ब्रह्मस्व से नहीं सरोगे। १४ पवनदेव पुत्रको लेकर उसके धर 
गये । उन्हौने अंजना को पुत्र देकर सब कुछ वत्ता दिया ओौर वहु शीघ्र 
ही अपने स्थान को चले गये! हनुमान दिन पर दिन तेजवंत होते गये । 


६०० सोडा (नागरो लिपि) 


अंगे होहइला बहु बल । 
ऋषि कूटीमान भांग कलेक गोठ ॥ १५॥ 
पूलस्ति जे शीघ्र कोप, करिण देलेक शाप, 
नोइले तोहर बछर न जाणु तुहि। 
देब काज्यं जेबे हेव, प्राकमं तोहर हिव, 
तेते कठ जाए तुहि होइबु मोहि। 
तेण हनु बाधि , भयरे । 
छ न जाणि लुचिले पूग्री संगरे।॥ १६॥ 
हनुर शुणिण जश, राघब होइले तोष, 
शुणिले नर, राक्षस ऋक्ष बानर । 
साधु साधु सबं कले, मारुतिकि प्रशंसिले, 
शुणि सन्तोष हैले अंजताकुमर। 
श्री रामक पाद कमल । 
दीन बिशि मति अहूनिशि भ्रसक। १७॥ 


त्रथोदज्ञ छान्द--सुग्री बिभीदणादि बिदाय 
राग~मुखारी 
कुम्भक्छषि सुत कथा शेष । शुणि समस्ते हले हरष । 
रामचरित अमृत रस । शुणि पशुहिं होइबे बश। १॥ 


उनके शरीर मे अत्यन्त बल हो गया । वह ऋषियों की कुष्य को तोड़कर 
उददण्डता करने लगे । १५ क्रोधी पुलस्त्य ने उन्हँं शापदेते हए कहा कि 
तुम्हारा बल तुम्हें यादन रहै। जब देवक्रायं होगा तो तुम्हारा पराक्रम 
भी होगा । उस समय तुमको स्मरणहो आयेगा। ईसीलिए हनुमान 
, बालिके भय से अपने बल को जानते हुए सग्रीवं के साथ छिपते रह । १६ 
हनुमान का यश सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये। मनुष्य, राक्षस, री तथा 
वानर सभी लोग सुनकर मारतिको प्रशंसा करके साधुवाद देने लगे। 
यह सुनकर अंजनीकुमार संतुष्ट हौ गये । श्रीराम के चरण-कमलों में दीन 
विशि कासन रूपी भ्रमर रात-दिन रमा रहे । १७ 


छान्द १३--युग्रीव, विभीषण मादि की विदाई“ 
राग~मुखारी 
ऋषिपत कुम्भ की कथा समाप्त होने पर सभी लोग सुनकर प्रस 
हए । श्रीराम-चरित्रके सुधारसको सुनकरप्डुभी वशमेंहो जाते 


विचित्त राम्रायण (उत्तरकाण्ड) ६०१ 


राम ऋषिक मेलाणि देले । जज्ञा मटठ्कु सेमाने गले। 

मातुकगणे मेलाणि देले भ्राता माने ताक संगे गले।। २॥ 
राजामाने मेलाणि होइण । जे न्रा देशक गले गमन । 

पाइ रथ गज अश्वगण । हृष्ट होदले से जणे जण। ३ ॥ 
श्रातामाने अजाघरे धिले । किछ्छि दिने तहूं बाहुडिले 
वहु दृश्य अश्व त॒ आणिले । आनन्दे जण जणके देले।। ४॥ 
स्वदेशे गले जेते नरेश । पठिभाईइ्‌ देले रत्तक्रोष 
राम देखिल हले हरष । र्खाइले धण्डारे स्वेस्व ॥ ५॥ 
किलि दिनि से पुष्पविमान । बाहुडिला राम सक्िधान 
क्र जोड्णि कह बचन । देव गलि वूवेर भुबन।॥ ६ ॥ 
मोते अंगीकार से न कले । बाहुडाइण तुम्भंकु देले 
जलिणि नैलेक तोते श्रीराम । मोर रखिबार नोह धमे! ७॥ 
सुणि बोलन्ति रघृनष्दन । जा जा शून्य भुवन । 

आम्भे मानस कले आसिब । एते बोलि पूजिले राघब॥ ८ ॥ 
राम आज्ञा पाइ जान गले । एता शूणि चरत जणाइले । 

तुम्भे राजा हबार राघव । देखुअछि अति असम्भक। ९ ॥ 


१ 


हँ! १ राम ने्षियों कोविदा दी) सब अपने-अपने अश्म को 
चले ग्ये। मामा लोगोंकीभी विदाई हृई। भाई लोग उनके साथ 
चले गये।!२ राजा लोग विदा होकर रथ, हाथी भौर घोडे -पाकर 
प्रसन्नता से सभी अपने-अपने देश को चले ग्ये।३ भाई लोगनाना के 
घरमेथे। कुछ दिन बाद वर्हां से बहुत सा द्रव्य, घोड़े भादि लेकर 
भानन्दपूवंक लौटे 1 ४ जित्तने राजा थे, उन्होने भपने राज्यम पहुंचकर 
रत्न तथा कोष भिजवादिया\ श्रीराम उसे देकर बहुत प्रस्व हए 
ओर वहं सव कुछ भण्डारगृह मे रखवा दिया।५ कछ दिनोंमे वहू 
पुष्पक विमान श्रौराम के समीप लौट आया । उसने हाथ जोड़कर कहा, 
हे देव ! ्मैकुभेर-भूवनमे गया।६ कुवेर ने मक्षे स्वीकार नही क्रिया 
मौर मू्ञे आपके पास लौटा दिया1 उन्होने कहा कि श्रीराम तुम्हे 
जीतकर लाये ह! सृके रनाध्मंन होगा 1७ यह्‌ सुनक्रर रधृनन्दत 
श्रीराम ने कहा कि तुम शुन्यलोक में चले जाओ । हमारे संकल्प 
मात्रसेतुमथा जाना! ठेसा कहकर राघवने उसकीपूजा की।.ख 
रामको आज्ञा पाकर यातन चला गया, यह्‌ सुनष्छर भरतने कहा, ह राघव! 
सापके राजा होने पर अत्यन्त असम्भव बाते दिखार्ईदेरही है।९ यान 


६०१ भोड्षा (नागरी लिपि) 


जाम प्रत्यक्षे कहिला कथा । ब्ृद्धमाने हैले सामरथा। 
जाप्त हले अनेक कुमर । अकाठ मृघ्युं नोह काहार ।। १०॥ 
शक्र पाठन्ति जे जाहा काके । केहि न देखन्ति ताकु बेठे । 
उपुजिले बहू शस्य फक । मन्दगन्ध शीत अनिठे। ११॥ 
पृथ्वी हने बहु शस्यदायी । बहु क्षीरबती धेनु होद। 
रोग॒ सन्ताप तेजिले जने । दयाधमें सबुंकरि मने।॥ १२॥ 
युणि श्रीराम हैले प्रमोद । इन्दीबरसे जेन्हे कुमुद । 
भोग कले विपुल सम्पद । पासोरिले गतर बिपद॥ १३॥ 
सुग्री बिभीषण स्नेह बे । अजोध्यारे से रहिले मापे । 
तदन्तरे मागिले मेलाणि। राम सीडउकार कले जाणि ॥ १४॥ 
सुप्रीब॑क्‌ साई छामूरे । हनु अंगद बेनि पाशरे। 
मित्र पृच्च तुम्भर अंगद । एहा ठरे न करिव भेद॥ १५॥ 
हनुबीर तुम्भे मंत्रिराज । एहा विचारे करिव काज्यं । 
एते कहि करि देले हार । आलिगन कले रघुबीर ।॥ १६ ॥ 
कण्ठ काटिण बेड्ज्यमाछा । पूणि देले से अंगद गढा। 
ताकु सुग्रीबे समरपिले। बेनि भुजे भालिगन कले ।। १७ ॥ 


ने प्रत्यक्ष रूपसे भापमे बात कौी। घृद्धलोग समथंहो गये! उनके 
अनेक पुत्र उत्पन्नहो गये। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती । १९ 
इन्द्र काल के अनुसार सबका पालन करतेहैँ। एक बार भी वह करिसी 
को दिखाई नहीं दिये । फसल तथा फल प्रचुरता से उत्पन्न हो गये। 
शीत्तल, मन्द सुगन्धित पवन बह्ने लगा । ११ पृथ्वी शस्थपूरित हो गई। 
गां अधिक दध देनेवालौहो गयीं। लोग रोगभौर संतापसे षछठंट 
गये । सबके मनमें दयाभओर धममका प्रादुभवि हो गया। १२ यह्‌ 
सुमकर श्रीराम प्रसन्नहो गये। कुमुद ओौर कमल कफे समान उन्होने 
विपुल सम्पदा का उपभोग किया । वह अतीत की विपत्ति भुल गये । १३ 
सू्रीव ओर विभीषण स्नेहके वश मे अयोध्या में एक महीने रह गये। 
तदनन्तर उन्होने बिदार्मांगी। श्रीरामे यहं जानकर उसे स्वीकार कर 
लिया । १४ उन्होने सुग्रीव को सामने निठाया। हनुमान भौर अंगद 
उनके दोनों गोरये। श्रीराम ने कहा, है भि ! अंगद तुम्हारा पत्र 
है। इससेभेदन करना । १५ हनुमान ! तुम श्रेष्ठ मत्री हो, यहु विचार 
करके कायं करना । ठेसा कृहुकर रघुवीर ने हार प्रदान करते हए उनका 
भालिगन्‌ किया । १६ कण्ठ से निकालकर वैटूयं की माला उन्होने अंगद 
के गलेमें डालदी भौर अंगद कोसुग्रीव को समपित करते हुए दोनों 


युण॒हनुङ् लेक कोक । जाउ साठे सण्डिले ता गठ । 
एहि ज्पे उेनापति कुठ स्नेहं कुले कडरल्या बाठ ॥ १८ ॥ 
मेलाणि हेच किष्किल्व्यापुर ! राजा संगतरे स्बंलीर। 
एहि कषे बिभीषण बीर । जणाइले जोडि बेति कर।। १९।॥। 
ञाज्ञा देले जिवि लंकापुर । दुणि दरहुस रघुबीर) 
निज उस काटि हार बर । देले बिभीषणंकु ग्रीवार । २० ॥ 
देति भुजे मालिगन कले 1 राजनीति ताकु शिखाइखे | 
लंकपति मेलाणि होइले ! विशि बोले लंका प्रति गले ।॥ २५॥ 


चतुदश छान्द-सीतांक-बिहार 
राग-भाहारी 
दिन अन्तरे 1 कले हृष्ट मनरे। 
राम सीता बिहार निशि निरन्तरे) १॥ 
राम राजन | चन्द्रशाला भुबन। 
पत्यक अके बसाद रामारतन। २॥ 
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भुञाभों से उनका आलिगन क्िया। १७ फिर उन्होने हनुमानके गले 
को भौर एक माला से सुशोभित करके उर्हं भपनी छाती से लगा ल्िया। 
कोशल्यानन्दन श्रीराम ने स्नेहपूवंक इसी प्रकारसे सभी सेनापत्तियों फा 
सत्कार किया। १८ राजाके साथ समी वीर विदा लेकर क्तिषिकिन्धापुर 
चले गये। इसी समय पराक्रमी विभीषण ने दोनों हाथ नोडफर 
कहा । १९ आज्ञा देनेसे म लक्रापुरी जांगा, यह्‌ सुनफर रधुयीर 
ने मुस्कुराते हुए अपने हूदय से उत्तम माला निकालकर विभीषण कै 
गलेमे डउालदी।२० उन्होने दोनों भृजाभों से उन आलिगन परते 
हृए राजनोति कौ शिक्षादी। विशि कहता है फि लंकापत्ति विभीषण 
आज्ञा पाकर लंका को चले गये । २१ 
र 


ई तीता करा विहार 


अहारी 
दिन ग्यतीषत त्र मनसेश्रीराम भोर शीता 
निरन्तर विहार ह््रशाला महल मं महार 


ने अपने मंक रूपौ मान जपि वाली स्प्रीरष्नं 


६०४ भौडिभ। (नागरी ल्लिपि) 


रम्भा जघना । होद्‌ र॑जित मना। 
दृढे आलिगने मिशि बिषपुद् स्तना।॥ ३॥ 
बर तरुणी । शोभा दिशे किं जाणि। 
हेमसूत्रे रहिला कि मकंत मणि ४॥ 
से नेनि जने। आनन्द तिधुबने। 
कामशास्त्र आचरन्ति चित्तोद मने। ५॥ 
फिटिला बेणी। रसे सुमनाश्रेणी। 
हेमकुम्भ बाहार किक्डा नागुणी॥ ६ ॥ 
उर हार । फिटि पडे भृमिर। 
एहा देखिण खसिला कटि अम्बर ।॥ ७ ॥ 
कटीत क्षीण । बस्तर अट्डइ स्ीन। 
बिपुल बुक्‌ हेउछि हार पतन।॥ ८ ॥ 
एहि बिचार । मचे धडला चिर । 
लाजे संग करिण पड़ा भुमिर। ९॥ 
ताटंक च्छे । स्वेद अंगर गरे । 
केबछ नूपुर ध्वनि करे आकुढे।। १०॥ 
वेश बिग | रामर लुन्ध अंग । 
पूणेशशी हैउछि कि राहु संजोग।। ११॥ 


प्रसन्न मन से उन्नत उरोजों वाली सीता का दृढता से जालिगन किया । २-३ 
श्रेष्ठ तसखणी फी शोभा एसी लग रही थी जसे हेमसूत्र मे मरकत मणि पिरो 
दीगयीहो 1४ वह दोनों आनन्दं वन में मपने मन मे चिन्तन करते हुए 
फामशास्त्र का आचरण करनेलगे। ५ क्रीड़ा करती हुई सीता की वेणीं 
खुल जने से एेसा लगता था मानों स्वगेकरुम्भ से नागिन निकल पड़ी ही | ६ 
वक्षस्थल काहार खुलकर पृथ्वी पर गिरपड़ा। यहु देखकर कमरसे 
वस्त्र नीचे चिसक गया । ७ उनकी कमर पतली थी भौर वस्त्रक्षीनाथा। 
उठे हुए वक्षस्थल से हार गिरापडताथा।! ८ उत्तके प्रसंगके विषयसें 
सोचकर हार मन में लज्जित होकर भमि पर भिर पड़ा। ९ उनके कुण्डल 
हिल रहेये। शरीरस परसौना भिररहाथा। केवल नूपुर आकूलतासे 
ध्वनि कर रहैये। १० रमकेलोभीभंग सेसीतादछा वेण विभंगदहौ 
गया था! लगताथाकि पू्णेमासी के चन्द्रमा को राहुने ग्रस लिया 
` दो । ११९ बाहुबन्धन तथा पति हारा चुम्बनं करने से मानो कामदेव उसकी 
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बाहु बन्धन । पति चुम्बनं दान। 
काम देखाउछि कि ता मुकति स्थान ॥ १२॥ 
चन्द्र॒ सरोज । पयर तेजि आज । 
एक मूख कला वामा मकरध्वज ।। १२॥ 
कटि रसना होड धिला बिमना। 
` विपरीते ध्वनि कला होई सुमना । १४॥ 
मृचन्ते रेत । लाज वास संगत। 
बोले विशि आच्छादिला आसि त्वरित ।॥ १५॥ 


पञ्चदश छद 
राग~-चक्केषठि 
एक दिने राम मने पांचिले । दिव्य बणिकागोरिए रचिलि। १॥ 


नाना तरूमानंकरे शोधन । देस चउरामान बिततपन। 
केडं तरु दिशइ हेम वणं ¦ केहि दिश माणिक्य समान । २ ॥ 


कें तरु दिशड्‌ मरकत । केडं तर कान्ति दिशे असित । 
केहि सुकठ नीठ नाना रंग । तहिं कीडन्ति समस्त विहंग । ३ ॥ 


मुक्ति का स्थान द्िखारहा हो। १२ रक्षा प्रतीतं होता था, मानौ भाज 
कामदेव ने चरण-कमलों से हटाकर चनद्रवदनी काभिनी रति का आलिगन 
करके उसे भिन्न अना लियाहौ। १३ कमर तथा रसना के थक जाने 
कै कारण कामिनी (रमणकालके समर होनेवाली) विपरीत ध्वनि करने 
लगीं । १४ विशि कहता ह कि संगम से वीयं स्खलित होने पर लज्जाने 
साकर वस्त्र से उन्हं शीघ्र ही आच्छादित कर दिया । १५ 


छान्द--११५ 
राग~-चक्रकेलि 


एक दिन श्रीराम ने मनमें विचार किया। उन्होने एके दित्य 
बगीचे कौ रचनाको। १ नानाप्रकार के वृक्षों से वह सुशोभित था) 
सोने के चलरूतरे बने हुए ये । कोई वृक्ष सुनहरे वणं का ओर कोई माणिक्य 
के समान दिखाई देरहाथा1 २ कोई वृक्ष मरकत के समान दिद रहा 
था। किसी वृक्ष की करति ष्याम थी जौर कोई सफेद, नीले तथा अनेक 
रगोंकेये। समस्त पक्षी वर्ह पर विहार कररहेथे!३ जाम, कटहल, 


६०६ गोष्िभा (नागरी लिपि) 


आम्ब प्रणस पुन्नाग जेउट । बेल बशषण कपित्य प्रकेट । 


रम्भा नारिकेढ ताढ खज्जृरी । नरकोलि जम्बु निम्ब बदरी ।॥ ४ ॥ 
टभा जम्भीरनेम्बाउ कमला । करमंगा गुआकोलि अंडा । 
देबदाख गरु दिव्य अगर । दिव्य चल्दन कपूर तगर॥ ५॥ 
अद्ाइच इढाइच लवंग । लता माधबी पल्लब सुरंग । 
जाति फठ तरुकुढ सरीच । दिशन्ति तरमाने वुषंच ॥ ६ ॥ 
छरीअना कदम्ब नागेश्वर । चम्पा बकुठ केतकी मन्दार । 
ए्वेत लोहित कंचन अशोक । कुन्द मूकून्द पाटलि कनक ।॥ ७ ॥ 
रंग अरा कस्तुरी पटोढ । जाती जूधी माठती मत्लीकु ठ । 


काठ्बाण नीबाण अंडा । कुरुबेलि निभाठी सुपियला ॥ ठ ॥ 
किं कुरुबल्ली काठरगिणी । बेति सेवती सुबधृली श्रेणी । 
कणिक्रार कूटज सुतराट । दिव्य दयण मरुभा प्रकट ॥ ९ ॥ 
पारिजातक कुसुम स्वगंर । राम रोपिणअछन्ति अपार । 
पुष्प बनरे मुकर बृष्दं । ध्वनि करन्ति पिद मकरन्द ॥ १० ॥ 


रुक पिक सारिकार सुस्वन । शुणि आनन्द हुए राममन । 
तथि मध्यरे दिव्य सरोबर । चउपारे पाबच्छ स्फटिकर ॥ ११॥ 


पुन्नाग, शरीफा, शमी, पाकर, बेल, कंथे, केले, नारियल, ताङ्‌, खजूर, बेर, 
जामुन, नीम, नीरू, जम्मीर, खटा नीन्रु, सुपारी, आंवला, देवदार, भगर, 
तगर, दिव्य चंदन, कपुर, इलायची छोटी भौर बड़ी तथा लौँग आदिके 
वृक्ष लगेथे। माधवी लताके पत्ते लालरंगकेथे। फल जातिकेवृक्षोंके 
साथ काली मिचंकै पेड लगेथे। वृक्ष सजे हए दिखाई दे रहे थे । ४-६ 
सुकीली पत्ती वाले नागेष्वर, कदम्ब, चस्पा, वकुल, केतली, मन्दार सफेद 
भौर लाल, कंचन, अशोक, कुन्द, मुकुन्द, पाटली तथा कलक आदि लगे 
थे । ७ लाल आंवला, कस्तुरी, पटोल, जई, जृही, मालती, मल्ली आदि 
कै पेड लगेथे। काठ नाण, नील वाण, यामल की कुरविल, नियाली, 
करि पुष्प, कुरवल्ली, काठरंगिणी, सेवती तथा वधूली जात्ति की बेले लगी 
थीं। कनैर, कूरइया तथा दिव्य दयणादि प्रकट थे। ८९ श्रीरामने 
स्वगं के अपार पारिजात आदि फूलों के वृक्ष लगा रखे ये । उस पुष्पनन 
मे भ्रसरवृन्द मकरन्द का पान करते हुए गुंजन कर रहैये। १० शुक, 
पिक तथा सारिक्राभों के सुन्दर कलरव को सुनकर श्रीराम का मन प्रसन्न 
हौ रहाथा। इसके वीच में एक दव्य सरोवर था, जिसके चारों गोर 
स्फटिक की सीदं थीं। ६१ उसमे पक्षी नृत्य ओौर क्रीड़ा कर रहैथे। 
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तथि क्रीडा करे नृत्य विहंग । नीठ उत्पल कोकनद र्ग) 
फुटिछठन्ति कमठ पुण्डरीक । नीढठ कुमुद कमल अनेक ।। १२॥ 
दिन्य चन्दन काष्ठचापणशोभा । तहिं मण्डप कामरथ अवा । 
जठ मध्ये जल जन्तु अनेक । दिशे दिव्य राग पुष्प स्वरूप । १३॥ 
हेम कठशे सुनेत पताका । कि बासबर पुरर अलका । 
सरोबर बेदिण तरख शोभा कठ कुसुमे मन करे लोभा । १४॥. 
केडं ठाबरे सुबणं बेदिका । केडं बेदिका स्फटिकरे एका । 
कें बेदिका मरकत शिला । केडं बेदी केबठ मात्र तीठा (। १५॥ 
कें बेदिका मणिक्य विहित । केडं वेदिका अट्इ रजत । 
रस्नपुर मान ठाब ठाबरे। शोभा दिशन्तिआराम भितरे॥ १६॥ 
ताकु बेहिण पाषाण प्राकार । बहु काढा मानंके सुन्दर ।। १७॥ 
दिग्यचूनरे भूमि दिदेशोभा। किवा चन्द्र किरणर एप्रभा। 
स्वर्ग" अइला कि नस्दन बन । सेहिमति बनिका शोभावन । १८ ॥ 
कुबेरंक चइत रथ अना । चउपाशकु दिशुभछि शोभा । 
षड़कऋतु घेनिण तहिं काम । करि अन्ति तोटारे विश्वासं \ १९॥ 


नीले, लाल, वेत तथा. नना प्रकार के रंगों वाले कमलकूुमुद दिते हए 
थे! १२ वहीं पर दिव्य चंदन काष्ठ का सुन्दर कामदेव के रथ के समान 
मण्डप बना था। जल मे अनेक जलजन्तुथे\ दिव्य रागरंजित पुष्पों 
जसे दिखारईदे रहैये । १३ स्वणंकलषा के उपर लाल ध्वज लगाया 
वह्‌ इन्द्रपुरी कौ गलका के समान था। सरोवरके चारों ओर सुन्दर वृश्च 
-लगे थे, जिनके फल-मूल मन को लुभा रहैथे1 १४ कोई वेदी स्वणं कौ, 
कोई स्फटिक की, कोड्‌ मरकत पत्थर की गौर कोई केवल नीलम की बनी 
थी! १५ कोई वेदिका माणिक्य गौर कोईर्चांदी कीवनीथी। उस 
घागके भीतर जगह-जगह पर रत्नमय सदन वने थे जो अत्यन्त सुन्दर 
दिखाई देतेये। १६ उसे घेरकर चारों ओर पत्थर की चहारदिवारी 
थी। उस परवहुत से सुन्दर कग्रेथे। सुन्दर कलई सेपुती भूमि 
मनोहर व्खि्ईदेरहीथी। उसकी प्रभा वादनी के समान थीं! वहु 
वगीचा इतना शोभायमान लगता था कि नन्दनवन दही स्वगं से उतर आयां 
हो । १७-१८ मथवा कुबेर के चैद्ध वन के समान वह्‌ चारों योरसे सुन्दर 
दिखाईदेरहाधा। षड्ऋतुभोंको लेकर मानो कामदेव उसी वगीचे 
मे विश्राम कर रहादहो! १९ वहींपर जानकी के साय श्रौराम नानां 


६९८ मोड? (नागरी लिपि) 


तहिं जानकी संगेरघुबीर । नाना रंगरे करन्ति बिहार । 
नित्य करन्ति राम राजनीति । सोता संगे मध्यान्हे बिहुरन्ति।॥ २० ॥ 
सभा करन्ति प्रहुरेक निति । एहि रूपे बंचिले दिगा राति। 
प्रजा पाठन्ति पुत्र समान । धमे व्यतीतननजाणन्ति जान ।॥ २१॥. 
सीता सुबेश होन्ति दिन शेष । निशि राम सन्निधिरे प्रवेश 1 
जेन्हे शची खटन्ति शक्रपाशे । सेह रूपै राम सीता पार्शे ॥ २३॥ 
एहि मते दश सस्र बरष । सीता संगरे रजनी दिबस । 
तदन्तरे जानकी गभेबास । राम देखिण परम सन्तोष ।॥ ३३ ॥ 


हसि सीतांकु क्हन्ति बचन । केडं कथाकु ह उछि मन । 
ताहा देवि आणिनारौ रतन । विशि बोले कुहं सत्य बचन ॥ २४॥ 


षोडश. छान्द-तीता-सनवास 
राग~-आबादु शुक्लबाणी 


राघब अंके बस्िण सुन्दरी । 
कान्तकु कहन्ति जे स्नेहं करि) 


प्रकारकी केलिक्रोडा करते हुए विहार कृररहैथे। श्रीराम .निद्य 
राज्य का कायं सम्हालतेथे ओर मध्याह्न में वहु सीताजी के साथ विहार 
करते थे! २० वहु तित्य एकः; प्रहार के लिए सभाकरतेथे। वहु इसी 
प्रकार दिन गौर रात वितारहैथे। वह पत्र के समान प्रजा का पालन 
करतेथे ओर धमंके अतिरिक्त ओर किषी वस्तु का उन्ह ध्यान हीं 
था। २१ दिन समाप्त होने पर सीतासुवेषश्ुंगार करके श्रीराम के समीप 
पहुंच जाती थीं । जसे शची इन््रकीसेवा करतीदहैवंसेही वहश्रीराम 
कीसेवामे रहती थीं । २२ इसी प्रकार दिन-रात सीतां के साथ विहार 
करते श्रीराम को दस हुज्ार वषं व्यतीत हौ गये। तदनन्तर जानकी जी 
को गवती देखकर श्रीराम को परम सन्तोष हुआ । २३ फिर वहु हुंसकर 
सीता से पूछने लगे कि तुम्हारा सन किस वस्तु केलिए होरस्हाहै? 
विशि कहता है कि उन्होने कहा किह नारीरत्न ! तुम हमसे सचमुज 
बताओ । र्मतुम्हं बह ही लाकर दंगा 1 २४ 


दाद १६-सीता-दननास 


प राग~-भाषादृ शुक्लवाणी 
ह वह सुन्दरी राघवके अकमे सैठकर वड़े प्रेम से अपनेस्वामीसे 
गोलीं। मेरा मन तपोवन देखने का तथा ऋषिपतिनियों के दर्शन करने 
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तपोबन देखिवाक्‌ मो मन । 
ऋषि पत्नीकि करिबि दशंन । 
फठ मूढ देवि । बसन भुषण देद आसिबि ।॥ १ ॥ 
सुणि राघब हयेद हस-हस । 
आज्ञा देले जिव तताकरि पाश । 
ऋषिमानंक . मठ देखादइवा । 
तुम्भर मनोरथ पुराइबा । तोषिबाकु मन । 
बाहार मण्डपे केले आस्थान ।॥ २॥ 


दिव्य मण्डप रत्तबेदी पर । 
तदहि विजय कले रघुबीर । 
एहि काल्ठरे बयसिक माने। 
प्रेश हैले राम सन्निधाने । सेमानंकु देखि । 
तांकू देखि परिजन उपेक्षि। ३ ॥ 
श्रीराम ताकु परिहास कले। 
ुणिः से माने प्रतिभाष देले। 
उपुजिला तहं बहुत हास । 
जाणन्तिसे माने कथार रस । सेमानंक संगे । 
कतुकं कथा कह्न्ति रगे | ४॥ 
राम बोलन्ति सुण द्विजमने। 
आम्भंकू कि मोलसन्ति परजने । 


निन्दां स्तुत्ति ` आम्भ छामूुरे कहु । 


काहोरहाहै। रँ उन्हँ फल, मूल, वस्त, आभूषण देकर आ जागी । १ 
यह सुनकर राघव रामने हसते हुए उनसे कहा कि तुम उनके पास चली 
जाना। हेम तुम्हें ऋषियों के आश्रम दिखाकर तुम्हारा मनोरथ पूर्णं करेगे । 
फिर उनके मन को प्रसन्न करनेके लिए वह्‌ बाहरी मण्डपे बैठ गये! 
दिन्य वेदी पर बने रत्नमण्डप पर रघृवीर राम विराजमानदहोगये।! इसी 
समय उनकी हमजोली वाले लोग वहां उपस्थित हुए । उन्ह देखकर श्रीराम 
परिजनों को हटाकर उनके साथ परिहास करने लगे! श्रीराम को बातें 
सुनकर उन्होने उत्तर दिया, जिससे ओर अधिक हुंसीहोनेलमी। वह लोग 
बाती का रस समक्षतेयथे। उनके साथ- श्रीराम आनन्दसे कौतुक की 
बानं कर रहेथे। ३-४ श्रीरामे कहा, है ब्राहमणो ! सुनो पुरवासी लोग 
हमारे विषय में क्या कहते हँ? निन्दा अथवा स्तुति नोभौ हो, हमारे 
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जथाथे कथारे भय न पाञ। 
गुणिते अकीत्ति । अकीत्तिरे न बलादबा मति ।॥ ५॥ 
बोलन्ति हे देब तुम्भ कोरति। 
चन््रकर प्राय मण्डला क्लिति। 
तय भुवन सन्ताप खण्डिलं । 
जानकी छे राबण दण्डिल । 
सिन्धु बन्धाइल । अलौकिक कमंमानत कल ।॥ ६ ॥ 


पशुंरामंक देब कल जय । 
से दनु दुष्ट होइले सभय । 
गेडं लंकागड़ देब अजय । 
बानरकर घेनि कल ता जय । किं बोलिबे जने । 
प्रशंसा करन्ति च्य भुवने ॥ ७ ॥ 


पूणि बोलन्ति श्रीराम राजन । 
तुस्भे माने भय न कर मन। 
तथापि आम्भर कि अविगुण । 
काटा मृखरु काहिं अबा शुण। 
शुणि निबत्तिबा । धर्मं कथारे सिना प्रबत्तिबा ॥ ८ ॥ 
भद्रमुख नामे एक ब्राह्मण । 
कर जोड्णि बोले देब शुण। 


सामने कहो । यथाथ बात कहने मे भय न करो । अपयश सुनने से उसमें 
बुद्धि न लगाना । ५ उन्होने कहा, है देव ! आपकी कीतिने चन्द्रिकाके 
समान सम्पूणं भूमण्डल को सुशोभित कर दियाहै। भापने तीनों लोकों 
का कष्ट निवारण क्ियाहै। सीता के बहाने आपने रावण को दण्ड 
दिया । समूद मेँसेतु बनाया तथा अनेक अलौकिक कायैक्षियिहै। ६ 
है देव ! जिस दिन आपने परशुराम पर विजय प्राप्त की, उसी दिनसे 
दुष्ट लोग भयभीतहो गथेदहैं। जो लंका दुगं देवताभोंकै लिए भी अजेय 
था उसे आपने वानरो को लेकर जीत लिया! लोग क्या कगे ? तीनों 
लोकों मे लोग आपकी प्रशंसा कर रहैहँ। ७ फिर महाराज रामचन्धने 
कहा कि भाप लोग मन मे भय मतकरे। हमारे दोषक्ष्यारहै, यदि किसी 
के मुखसे उसे सुनोतो उसे हमसुनकरदरूर करेगे ओर धार्मिक बातौंके 
अनुसार काये करेगे । ८ तव भद्रमुख नामके एकब्राहमणने हाथ जोड़कर 
कहा करि सवके मुख से आपकी यशगाथादहौ सुनीदहै। केवल एक बा 
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सुरि मुखरे तुम्भर कोक्ति । 
एका कथाए मात्र अपकीसि । 
शुणइ मू! जाहा । बचने देब कहि नहे ताहा ॥ ९ ॥ 
राम बोलन्ति हे भय न कर । 
निर्भैय होड जणाअ छामूर। 
एहा शुणि द्विज कह उत्तर । 
भो देव तुम्भर नगर नर। 
एमन्त बोलन्ति । एडे अनीति कले रघुपति ॥ १० ॥ 
राबण जाहाकु चोरादईद नेला। 
रषे जाए धरे रखिथिला । 
ताहाकु आणि कले प्रियवती । 
न॒ मिलन्ता किबा अन्य जुबती। 
एमन्त बचन । कहस्ति देब भजोध्यार जनं ॥ ११॥ 
जें तृपति जें ध्म करे। 
से देश जने तार अनुसारे। 
आस्म भारिजा ञे नेते आन । 
ताहाकु तेे आणिब सदन । 
जा कले नरेण । आम्भे माने कले हेब कि दोष | १२ ॥ 
एहा शणुणि जणांदलि छामुर। 
मो दोष न धर कोदण्डघधर। 
शुणि श्रीराम अस्ण नयन) 


अपयशकीहै। हैदेव |! मैने जो सूना है वह कहा नहीं जा सकता । ९ 
श्रीराम ने कहा, तुम भयनकरो। निभेय होकर हमे बताभो। यह्‌ 
सुनकर ब्राह्मण नेका, हेदेव ! मापके नगरवासौ एेसा कहते टै कि 
रघुकूल के स्वामी श्रीराम ने इतनी अनीत्ति की । १० जिसको राबणचृरा 
ले गया भौर भपने घरमे एक वषं रखा, उसी को लाकर उन्होने अपनी 
प्रिया बना लिया। क्या उन्हैं भन्य स्त्री न मिलती। हि देव। 
अयोध्यावासी एेसा कह रहे हैँ । ११ जो राजाजेसा धमे करतार, उस 
देष की प्रजा उसका अनुसरण करती दहै। यदिहमारीस्त्रीको कोईदुसरा 
ले जाए, तो उसको क्ष्या घर ले आया जायेगा ? जो राजाने किया, वहु हम 
लोगों के करनेसे क्यादोषहोगा। १२ एसां सुनकर गने आपके समक्ष 
कटु किया। हे कोदंखधारी राम | इसमें हमारा कोई दोष नहींहै। 
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भसि. कि जे कले अबलोकन। 
तेजि खर श्वास । महाक्रोध मने हेला प्रबेश ।। १३ ॥ 
ब्राह्मण मानक देले मेलाणि । 


सेमानंक कृथा मनर गुणि । 
जन अपबाद होद्वा जाणि। 
विस्मय हदले कोदण्डपाणि । 


दीन बिशिभणि। राम पाद भवसिन्धु तरणी ।॥ १४॥ 


सप्तदश छास्द 
राग~मंगह गुज्जरी 


भद्रमुख एसन शुणि रधुमणि। 
महाक्रोध जातत होइला सेहि क्षणि ॥ 
हुदयदेश तांकर दहैला आकरटठ। 
बेनि नयने पूरिला लोतक जल! १ ॥ 
आन्ञा देले ह्ारीकि अणाअ लक्ष्मण । 
पेषिचि बनकु सीता मुं ततक्षण ॥ 
आज्ञा पाइ वारौ बेगे चछिण गला। 
भरत शतूघ्न लक्ष्मणं आणिला। २॥ 


यह सुनकर श्रीराम के नेव लाल हौ गये ओर वहु पृथ्वी कीओर देखने लगे। 
उनके मनमें बहुतक्रोधञ गया ओर वहु तीव्र एबास्-प्रवास छोड़ने 
लगे। १३ म्राहमणो क्रो विदा करके उनकी बातोंको मन.मे सोचते हुए 
जनअपवादकी अश्का से कोदंडधारी राम विस्मित हौ ग्ये। दीन 
विशि कहताहै किश्रीरामके चरण संसार रूपी समूद्रके लिएनौकाके 
समान ह । १४ । 


छास्द--१७ 
राग-मंगलगुज्जंरी 


रधुकरुल मेश्रेष्ठ प्रीरामने भद्रमृखसे एेसा सुना । उनके हूदयमें 
उसी समयं महान क्रोध उत्पन्न हौ गया । उनका. हृदय व्याकुल हो गया 
भोर दोनो नेनोंमे भास भरगये। १ उन्होने द्वारपाल को.लक्ष्मणको 
ले आने कौ गौर उसी क्षण सीताको वनम भेजनेकीञज्ञादी। माज्ञा 
पाकर. हारपाल वेगसे गया नौर भरत, शतृघ्न तथा लक्ष्मण.कोले 
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दवारे ताकु रखि जणाइला छामुरे। 
भो देव आणिलि उभा करररि्ठि द्वारे ॥ 
अलज्ञादेले बेगे आम्भ छामुकरु जाण। 
द्वारे किरणं रविल से आम्भर प्राण। २ ॥ 
आज्ञा पाण छामृरे कला प्रवेश । 
देन करिण उभा हदले पाश ॥ 
देखिले नृपति मुख दिशे बिरस। 
जेन्हे पूणेचन्द्र द्गि रजनी रेष ४॥ 
लक्ष्मणंकू चाहं आज्ञा देले राजन । 
तुम्भे सिना जाण लंका बुत्तान्त मान ॥ 
जें रूपे सीता अग्नि परीक्षा देले। 
जेडँ स्पे आसि पितामह कहिलि।॥ ५॥ 
देखिल त॒ तात शक्र संगते आसि। 
बोले अटन्ति बाबु सीता निर्दोषी ॥ 
तेण्‌ करि ताकु आम्भे ग्रहण कलं । 
एवे जनमूखे अपनाद पांइलु1। ६॥। 
जन अपवाद नाश करे सुकीत्ति। 
एण्‌ करि तहिं कि मँ केरइ भीति॥ 


आया ।२ उन्हँं हार पर रोककर उसने श्रीरामसे कहाकिहैदेव 
उन्है मैले ञायाहुं ओौर वहु लोगद्वार परख्ड़रहै। श्रीरामनेकहाकि 
उन्हे शणीच्ही हमारे समक्षे आथो । वह हमारेप्राणर्हुँ। उन्हें द्वार 
पर. व्यो खड़ा क्ियाहै।३ आज्ञा पाकर वहु उन्हं श्रीराम के सपक्षले 
आया। वहु लोग देन करके उनके समीप ख्ड़ेहौो गये । उस्होने 
महाराज का मुख मलीन देखा, जिस प्रकार रात्रिक समाप्त होने पर 
पु्णेमासी का चन्द्रमा दिखाई देताहै। ४ महाराज राम ने लक्ष्मणकी 
लोर देखकर कहा कि तुम ही केवल लंकाके सारे वृत्तान्त जानते हौो। 
जिस प्रकार सीतानते अग्निपरीक्षादी गौर जिस त्तरह्‌ ब्रह्माजी चे आकर 
कहा था। ५ तुमने यह भी देखा कि इन्द्रके साथ पिताजी नते आकर कहा 
थाकिदह वत्स! सीतातिर्दोषि है। इसीलिए हमने उसे ्रहण क्छियाथां 
शोर इस समय जनमूख से मपवाद मिल रहा है । ६ जन-भपवाद सुकीत्ि 
का नाशकरदेता दै, इसीलिए भै उसे उद रहाहूं। जन-अकीत्तिसे 
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जन अकीत्तिरे अधोगति लभन्ति। 
जन प्रशंसिले स्वपुरे बसन्ति। ७॥ 
जपबाद गुणि अणाईइलूः तुम्भंकु । 
ए कथारे बलाइब नाहं अआम्भंकु ॥ 
आम्भर चरण राण कर शपथ! 
आम्भ अज्ञा न भांगि करिब तुरित॥ ठ ॥ 
सीता नेइण तुम्भे बने निवेश । 
गंगा तीरे बालमिकि आश्रम पाश ॥ 
तषि कुटी देखिबाकूु तांकर मन। 
कते नेद छाड़ि आस बहुन । ९॥ 
एमन्त शुणिण श्रातामाने आकुढ । 
सबंकरि नयनरु गिदा जठ ॥। 
रास आज्ञा देले लक्ष्मणंकु अनाइ्‌। 
सीतांकु षेनिण जलिब रथे नसाई्‌। १०॥ 
सुमन्त्र सारथि होइ र्थ बाहिब। 
निशि थाउं धाडं ताकु घेनिण जलिब ॥ 
आज्ञा पाइ लक्ष्मण सीउकार कले। 
ओलगि करि मेलाणि समस्ते हैले)! ११॥ 
एथु अनन्तरे निशि हुअन्ते शेष । 
सुमंत रथ आणिले लक्ष्मण पाश॥ 


अधोगति प्राप्त होतीरहै। लोगों की प्रशंसा से स्वर्गलोक भे वासर मिलता 

है। ७ अपवाद सुनकर मैने तुम्हंबुलायादहै। इस बातमें तुम हमे मना 
न करना । तुम्हे मेरेचरणोकी शपथदहै। मेरी आज्ञा का उल्लंवननत 
करके उसे शीघ्ही पालन करना।८ सीताको लेकर तुम वन मे जाना। 
गंगा नदी के तट पर वाह्मीकि आश्म के निकट ऋषियों कीकुटियोंको 
देखने का उनका मनदहै। छलसे उन्हैले जाकर शौध्रही छोड मामो ।९ 
यह्‌ सुनकर सभी भाई व्याकुल हौ गये ओर सबके नदो से जल गिरते लगा। 
रामने लक्ष्मण कीमोर देखकर सीताको रथमें बचिठाकरनले जानेकी 
अज्ञादी। १० उन्होने कहा कि सुमन्तं सारथी होकर रथ चलायेगा। 
रात रहते-रहते तुम उन्हंले जाओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मणे उसे स्वीकार 
किया वह सभी प्रणाम करके विदाहो गये! ११ इसके अनन्तर राति 
के समाप्त होति ही सुमन्तलक्ष्मणके पासरथनलेभाये) लक्ष्मण ते बतपुर 
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अन्तःपुरे लक्ष्मण होदले प्रवेश । 
दरशन कले जारं जानकी पाश । १२॥ 
ऋषिपत्नी देखिबाकु श्रद्धा तुम्भर। 
आज्ञा मोते देदृछन्ति कोदण्डधर ॥ 
शुणिण जानकी बहु आनन्द हैले । 
दिव्य रत्न अलंकार वस्त्र घेनिले॥ १३॥ 
ऋषि कामिनीमानंक्‌ देवार पादं । 
से मान घेति बसिले रथरे जाडं ॥ 
लक्ष्मण सहिते बसिले मंत्रीबर। 
प्रवेश होदले जारं नदीर तीर । १४॥ 
सीता बौलन्तिबुण हौ लक्ष्मण बीर। 
अमंगद्मान त हेउछि मोहर ॥ 
दक्षिण बाहु दक्षिण नेव स्फुरइ। 
तनु कम्पे हदय आकूढ हृद । १५॥ 
कहु कहु गंगा तीरे प्रवेश हैले। 
सेठारु लक्ष्मण महाशोक होइले ॥ 
जानकी बोलन्ति श्रातं पद कम । 
दनि न देखि हैउछठ . एडे बिकठ। १६॥ 
प्राणपत्ति अटन्ति मो प्राण पुरुष । 
मोहर हेउचछि तुम्भ प्राय विरस ॥ 


मे जाकरश्री जानकी जीके दशंन किये । १२ आपकी इच्छा ऋषि. 
पत्नियों को देखने कौ है, अतः कोदेडधारी राम ने मृक्ञे अआज्ञादीहै। यह्‌ 
सुनकर जानकी बहुत प्रस हई । उन्होने सुन्दरः रत्न-अलंकार भौर वस्त्र 
ले लिये । १३. वहु षिपल्नियों को वहू सन देनैके लिए लेकर रथ पर 
जाकर वेठ गयीं । श्रेष्ठ मंत्री लक्ष्मणे साथ बेठ गयेभौर नदीके तट 
पर जा पहुचे । १४ सीता ने कहा, हे पराक्रमी लक्ष्मण सुनो} मुञ्चे 
अपशकुन हो रहै है। मेरा दाहिना हाथ भौर दाहिना नेन्न फड़क रहा है। 
शरीर कापि रहादहै भौर व्याकुल हो रहादै। १५. कहते-कहते गंगा के 
किनारे पहुंचकर लक्ष्मण को अत्यन्त शोक हुषा । सीता ने कहा किं भाई 
के चरण-कृमल एक दिन न देखने से तुम इतने व्याकुल हो रहे हो । १६ 
मेरे प्राणपति मेरे प्रणपुरुषहै। ेँभी तुम्हारे समान दुखी हो रही हं । 
गंगा के किनारे उन्होने नित्यकं समाप्त किये । लक्ष्मण जानकी को लेकर 
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जाह्लनी सत्तिधे नित्यकमं सारिले। 
जानकी घेनि लक्ष्मण नाबे बसिले ।। १७॥ 
सुमत्त रथ घेनिण कुठे रहिले। 
लक्ष्मण ऋषि आश्म देखाइ्‌ देले ॥ 
नां ओोल्हाइण गंगातटरे वसि। 
सानुज कारण्यं कसछन्ति बिशेषि।! १८॥ 
बोलन्ति ए काज्यंकु पेषिले भूपा । 
छेदन किपाँं नत कले ए मोर बाढ ॥ 
बोलन्ति जानको किरपा कह ए मानं। 
बाहड शलजिबाकू हैउ्अछि मो मन। १९॥ 
केबट मात्र रहा आजर दिनं। 
समस्त ऋषिमानंकु करि दर्शन ॥ 
सुणिण लक्ष्मण पादे पड़ रहिते । 
मोर अपराध न घेनिब बोइले॥ २०॥ 
जन सूखे राम तुम्भ अकीत्ति जुणि। 
तेजिले एवे तुम्भंकु कोदण्डपाणि ॥ 
शुणिण जानकी मूर्छा जाइ पडले । 
केतेहैक बेठे तहिं ज्ञान पाइले।। २१॥ 
बोलन्ति मोहर एडे मन्द करम । 
विधाता दुःख देबाकरु कला जनम ॥ 


नावमें बेठ गये! १७ सुमन्तरथ को लेकर तटपर रह्‌ गये । लक्ष्मण 

ने'ऋषि का आश्रम दिखा दिया भौर नाव से उतरकर गंगातट पर बड 
गये । लक्ष्मण विशेष तौरसे दुःखकर रहैथे। १८ वह सोच रहैथेकि 
महाराजने इस कायं के लिएहुमे भेजा। उन्होने हमारा सिर क्यों नहीं 
काट डाला। जानकी ने कहा, यह्‌ सब किसलिए कह रहंहो ? मबमेरा 
मन लौटने का होरहाहै। १९ केवल आज के दिन रहंगी मौर सभी 
ऋषियों का दशेन करूगी । यह्‌ सुनकर लक्ष्मण उनके चरणों मे गिरकर 
बोले कि आप मेरा अपराध न समञ्ञे। २० जनमुख से आपकी अपकीति 
सूनकर कोदंडधारी श्रीराम नते मब आपका परित्याग करद्धियाहै। यह 
सुनकर जनकौ मुच्छित होकर गिर पड़ीं ओर उन्हँ बहुत देर बाद चेत 
आया। २१ वह बोली, मेरे कमं इतने मन्दहै। विधाता ने मूङ्षे दुःख 
देने केलिए हीषेदा क्िया। मेरे प्राणत्याग करनेसे कूल को कलक 
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प्राण . छाडन्तिः कुलक क्ठंक हेव । 
प्राणपत्तिकि मोहर दोष लागिवब।। २२१ 
विचारिबे जुबतीमाने जे आम्भंकू । 
प्राणनाथ कि दोषे छाडिले तुम्भंक्‌ ।। ` 

कि बोलिवि मोते सेहि न दिशे बुद्धि। 

चिना दोषे त्याग कले कृरुणानिधि।॥ २३॥ 
एमन्त बोलिण उच्चे कले रोदन । 

बोले विशि चिन्ता कर पद्लोचन। २४॥ 


मष्टादश्च छान्द-बात्मोकि आशभमरे सीतांक प्रवेश 
राग-मंगल गुज्जरी । 

सीता शोक देखि लक्ष्मण शोक कले । 

शोक सम्भाछठि न पारि पठिओइले ॥ 

लक्ष्मण अदृश्य जाए अनाई थिले। 

मने. बिचारिले मोते निश्च तेजिले॥ १ ॥ 

गंगा पारि होद्‌ रथे. बसिलि बीर । 

महाशोके .नयनक बहइद नीर ॥ 

लक्ष्मणंकु न देखिण तरुणी बर। 

लाज भय बिच्छेदरे रेल कातर ।॥ २॥ 


लगेगा) मेरे प्राणपति कोः दोष लगेगा | २२ नारियं सोचेगी कि 
प्राणनाथने किस अपराधके कारण सीताका परित्यागकरद्िया। र्म 
उनसे व्या कहग ? मेरी समक्षम कुछर्तहींञारहा। विनाअपराधके 
ही' करुणासागर ने मृङ्ञे छोड़ दिया । २३ एसा कहकर वहु उच्च स्वर में 
विलाप करने-लगी । ` विशि कहता है कि-हे कमलनयन ! आष ही चिन्ता 
कीजिए । २४. । 


~ . छान्द १८--वाह्मीक्ि-जाश्चम मे सीता का प्रवेश | 
राग-मंगलगुञ्जरी 
„ˆ सीताका शोक देखकर लक्ष्षणदुखी हो गये। शोक सम्हालनं 
सकने के कारण उन्होने लक्ष्मण को भेज दिया भौर लक्ष्मण के सदृष्य होने 
तक उन्हं तिहारती रहीं । उन्हीने मन में विचार. कियाकि निश्चयही 
{मेरा त्याग किया गयाहै। १ पराक्रमी लक्ष्मण शंगापार होकर रथ पर 
बैठ गये । अत्यन्त शोक से उनको ओंखोंसे बासु भिरनेलगे। लक्ष्मण 
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बहु बिछपन्ते उच्चे बर तस्णी। 
बालमीकि शिष्यमने श्रवणे शुणि॥ 
देखिले जुबतीबर केरे रोदन) 

गुरुक छामुरे जणाइले बहन ॥ ३॥ 
भो देव स्वगु अइला प्रायेक्‌ दिशे । 

केवण नृपति बर वनिता कि से॥ 
आम्भर मठ निकटे गंगार तटे। 
रोदन , करुछि देखि अड्लुं बाटे।॥ ४॥ 
ध्यानरे जाणिले मुनि अले सीता । 
दशरथंक बधू श्रीराम बनिता॥ 
एमन्त विचारि पूजा द्रव्यस्त घेनि। 

बन भितरे प्रवेश होइले मूनि। ५॥ 
तऋषिकिं दखिण सती तेजि कारुण्य । 

शिर लगाइले ताक बेनि चरण ॥ 
ऋषि बोले आम्भ पूजा घेन गो मात। 
जओगबके भम्भेसाने जाणु समस्त। £ ॥ 
दशरथ बधू तुम्भे जमक सुता। 
श्रीराम॑क पाटराणी अट. गो सीता॥ 
आस्भ॒ मठ तुम्भ अन्तःपुर समान । 

ए कथाकु मात मने त धर आन ॥ ७॥ 


कोन देखकर तरुणीमणि सीता लज्जा, भय तथा वियोगसे कातरहो 
गरं । २ उस तरुणी का उच्चस्वरमे विलाप कानोंसे सुनकर वाल्मीकि 
के शिष्यौंने उन्हु रुदन करते हए देखा ओर उन्होने शीघ्रही मुरदेवसे 
निवेदन क्रिया । ३ किसी राजा कौ श्रेष्ठ वनिता वह स्वगेसे आयी हई 
दिखाई देरहीहै। हम लोग मामेमें देखकर येह] कहु मपने 
माश्चमके निकट गंगा तट पर सदन कररहीहै।४ मुनिने ध्यानसे 
जान लियाक्रि दशरथ कौ पुत्रवधू श्रीराम कौ पत्नी सीता आयी है। 
एसा विचार कर पूजन-सामग्री लेकर मुनि बने प्रविष्ट हुए।५ ऋषि 
को देखकर करन्दन त्यागकर सीताने उनके युगल-चरणों मे शिर लगा 
दिया । ऋषि नेकहा, हे मां! हमारी परजा स्वीकारो) योगवल 
खे सब कुछजान गयाह्ुं।! ६ तुम जनक-नन्दिनी दशरथी वभ 
श्रीशम कौ पटरानी सीत्ताहौ। मेराञाश्रम तुम्हरे अन्तःपुरके समान 
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शुणि जानकी बोलन्ति कहिल सत । 
महषि अट द्वितीय जनक तात ॥ 
अघ्यं देड्‌ बालमीकि आग होइले। 
सुता प्राय सीता पच्छ गमन कले ठ ॥ 
मठ पशे तपस्विनीमानंक स्थान । 
से ठावकु बालमीकि कले गमन ॥ 
ताहाकु बोले एहि जनकसुता । 
एहांकर तुम्भेमाने दोदवब मात ॥ ९ ॥ 
एते कहि से मानक समपि देले। 
सेमानेहेः ताक पूजा करिण नेले।। 
तपस्विनी प्राय हेव राम बतिता। 
केते वेढे किं भना न करे विधाता ।॥ १०॥ 
सुमत सगे लक्ष्मण रथरे बसि। 
से दिति नदीकूठरे होइले आसि ॥ 
लक्ष्मण शोक देविण से मंत्रीबर। 
चादटुकरि कहुन्ति ताहकु उत्तर ॥ ११॥ 
पूवे मृहिं ए चरि अषद्‌ शृणि। 
तुम्भकुहं तेजिबेटि कोदण्डपाणि ॥ 
काहाकुहि न कहिबि गुपतनाणी । 
दुर्बासांक मुखस मं अषड्‌ शुणि॥ १२॥ 


-~----~--~-~~ ----~-~~-- 


है। मां! इसबात को अन्यथान सोचना ।७ यह्‌ सुनकर लकी 
ने कहा कि आपने सच्य कहादहै। दहे महषि! आप ह्मारे दूसरे पिता 
है! अध्ये देकर वाह्मौकि अगे चले भौर पृल्लीके समान सीता पीष्धे 
चलने लगी । प: मठ के निकट तापसिथों के स्थानये | ' वाल्मीकि उधर 
ही चल पड़े. 1. उन्होने उन लोगोंसे कहा कि यहु जनकनर्दिनी है, इनकी 
तुम सभी माता बनोगी ।९ एसा कहकर उन्हं समरपित कर दिया। 
वह लोग उनकी पूजा फरके उन्हेले गदुं। श्रीराम की पत्नौ तपस्विनी 
कै समान हो जाएमी । विधाता कब क्यं नहीं कर डालता । १० सुमन्त्र 
के साथ लक्ष्मण रथ पर बेढकर उसौ दिन नदीके किनारे आ पहुचे । 
वह श्रेष्ठ मंत्री लक्ष्मण के शोक को देखकर उन्हें प्रसच्च करनेवाली बिं 
कटने लगा । ११ मैने पहले ही यह्‌ बात सूनीथी कि कोदण्डधारो श्रीराम 
तुम्दं दही छोड़गे। यह्‌ गृप्त भेद किसीसेभीनत कहना 1 रने यह्‌ दुर्वासा. 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 
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एक दिने दुर्बासा अजोध्या अडले। 
तुम्भ॒ तात बहु ताकु भक्ति कले ॥ 
पचारिले ए मोहर चारि कूमर। 
एहांकर जश कि होदब मोहर । १३॥ 
मुनि बोदले शुण है नृप शादूट। 
उद्धरिले रामचन्द्र तुम्भरि कृढ॥ 
राम नारायण एहि नार्हिहटि भेद। 
केवट वनिता संग हेव विच्छेद ।॥ १४॥ 
देवासुर जुद्ध होइला जेउं काठ । 
देबताए अयुरंकु माइले बे ॥ 
असुर आसिला भृगु बनिता पशे । 
शरण पशिले तांक जीबन आशे ।॥ १५॥ 
ताहा देखि बिष्ण्‌ ताकु कोप केरिले। 
चक्र धेनि ऋषि पत्नी शिर छेदिले॥ 
एमन्त॒देखिण भृगु देलेक शाप । 
बिष्णु अकारणे कल एडक पाप ।। १६॥ 
मानब नृपतिपुरे जात होइन । 
भारिजा विच्छेद महाकष्टं पाइव॥ 
मानब तनु धरिण हेव अज्ञान । 
तेणु अज्ञानरे एहा कल विधान | १७॥ 


के मुख सं सुनाथा। १२ एक दिन दुर्वसा अयोध्यामें मायेये। माप्करे 
पिता ने उनकी बहुत पूजा की । उन्होने मूनिसे पृष्ठाकि क्या यहुमेरे चारो 
पूत यशस्वी होगे । १३ मनि नोले, हे नृपशार्दूल! श्री रामच ने 
तुम्हारे कुल का उद्धार करदव्ाहे। श्रीराम स्वयं नारायण है, इसमें 
कोई सन्देह नही है परन्तु केवलस्त्रीके साथ इनका वियोग होगा} १४ 
जिस समय देवताभों मौर असुरोकरा संग्राम हुञआाथा। तव देवताभौं 
ने असुरी को बलपुवंक मारा) भसुरभृगुकी पत्नौके पास माया गौर 
उसने जीवन की आशासे उनको शरण प्रहणकरली। १५ यह देखकर 
विष्णृने उन पर कोपकिया। उन्ह्ैने चक्र लेकर ऋषिपत्नी का शिर 
काट दिया ेसा देखकरभृगर नेशप द्िया। हि विष्णु! तुमने 
| सकारण दही एसा पाप्‌ किया । १६ तुम मानव होकर राजाके -घरमें 

जन्म लोगे ओर पत्नीके वियोग का कष्ट प्राप्त करोगे । मानवका शरीर 
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सेहि -बिष्णटि तुम्भर रामनन्दन। 
केबछ वनिता कृष्टे बंचिवे दिन ॥। 
ए रामक होद्बेदि बेनि कूंमर। 
बश बृद्धि बहत होदइव तुम्भर ॥ १८॥ 
भ्राता मानकं व्याग करिबे राम। 
एमन्त॒ कह्िणि गले मुनि उत्तम ॥ 
महे लक्ष्मण एथकु किपादुं भाटठ। 
काहाकुहिं न कह्बिटि चिरकाठढ।। १९॥ 
एमन्त सुणि लक्ष्मण होडइले तोष । 
अजोध्या कटके आसि हले प्रवेश ॥ 
श्रीरामंक चरण अमल कम । 
दीन विशि बुद्धि तहिं हेला. ्रषढ।। २०॥ 


एकोर्नाचज्ञ छान्द- नृग, निमि प्र्मूतिक उपाद्यान 
राग~-माहारी 

श्रीराम पाश । लक्ष्मण परबेश। 

देखिले नृपति मूख दशे बिरस॥ 

मनरे दुःख । करि भूमिकि मूख । 

सुरुखन्ति असि तेजि सकठ सुख । १ ॥ 


धारण कर तुमको ज्ञात नहीं रहेगा । उसी अन्नानके कारण एेसाहौ 

गया 1 १७ तुम्हारे पुत्र रम वहही विष्णृह। पल्नी-वियोग में वह्‌ 
दिन भ्यतीतकरेगे। इन राम केदोपृत्र होगे! तुम्हारी बंश-वृद्धि 
नहूत होगी । १८ श्रीराम भाद्रयोक्रा भीत्थाग करेगे। एसा कहकर 
श्रेष्ठ मुनि चले गये। हे लक्ष्मण | इसपर क्यासोच रहो? यहु 
किसीसे.कभीन कहना । १९ यह्‌ सुनकर लक्ष्मण संतुष्ट हो गये भौर 
आकर अयोध्याके दुगेमे प्रविष्ट हुए । श्रीराम के निमल चरण-कमलों 
में दीन विशि का मन रूपी भ्रमर रमगया।२० 


छान्द १६-- नृग तथा निमि आदि के उपाख्यान 
, राय~-अहारी 
` श्रीराम के निकट लक्ष्मण ने पहुंचकर महाराज का मूख मलीन ढा । 
वह दुःखी मनसे सभी सुखोंकात्याग करके भरुमिकी भोर मूखकियि हृए 
मूरक्षायेसेवकैठेये।! १ पराक्रमी लक्ष्मणने सिर पर हाथ लगाकर उनके 
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लक्ष्मण बीर । शिरे देदण कर । 
दशन करि जणात्ति अट्प मधुर ॥ 
तेलि कपटे । छाड़लि गगा तटे! 
बहु बिकरपिले मुनि मठ निकटे।। २॥ 
जाहा ददइब । लेखि अघछ्द पूरे । 
एवे भो देब भाद्िलि किस होइन ॥ 
छाड्लि शोक । पणि हैले बिनेक । 
चारि दिन रहलि कि नोलिबे लोक ।॥ ३ ॥ 
आहे लक्ष्मण । सबं चरित जुण। 
केवल दुःख हेतु नुपत्ति पृण ।। 
पू्ैर रीत्ि। नृग नमे नृपति। 
कोटि धेनुं ` दानरे पाइले बिपत्ति।॥ ४ ॥ 
गोबत्सि किणि। दान दिभन्ते पुणि। 
दान धेनु दान कला चिद्धि न जाणि॥ 
से द्विजबरे। धैनुक अनुसरे। 
अन्य प्रामे देखिला से ब्रह्मणपुरे।॥ ५॥ 
तामे डाकिला। मघत्रके से अइला । 
से धेनु आणन्ते पथे द्विज धदला॥ 
ए बोले मोर) सेहि बोले मोहर । 
केलि करि गले नुपतिमन सिहृद्वार॥ ६ ॥ 


दशंन किये भोरधीरेसे मधुर शब्दोंभेंकहा। मँनेछ्लसे सीताकोले 
जाकर गंगाके तट पर छोड दिया। मूनिके आश्रम के निकट उन्होने 
बहुत विलाप किया।२ पहलेसेहीभाग्यने यहलिखाया। हेदेव! 
अब उसे सोचनेसे क्याहोगा। वह शोक का परित्याग करके चैतन्यहो 
गये भौर बोले, सै सीता के साथवचार ही दिन रहा, लोग क्या कगे । ३ 
श्रीरामने कहा, है लक्ष्मण! सारा वृत्तान्त सुनो। राजा केबल दुःख 
सहन करने के लिएही होतादहै। यह रीति प्राचीनहै। नुगनामके 
राजा को करोड गउणएं दान करने पर भीदुःख मिला।!४ राजाने षाय 
की बछियां क्रय करके अनजानेमेही पनः दानकरदी। वह ब्राह्मणगाय 
को लेकर चल दिया । अन्य ज्राह्यण ने, जिसे वहं गाय पहले दाने कौ गयी 
थी, उसे दूसरे ब्राह्मण के घर मेँ देखा।५ नाम लेकर बुलनेसेही 
वह्‌ जा गया मौर उस्ने लाते हुए ब्राह्मणको मागे में पकड़ लिया! यह्‌ 
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से बेति दह्विज। मने पादइण लाज । 
बोलन्ति नृपति मन जाणिवा आज ॥। 
द्वारे ररहिले। द्वारपाठे कहिले। 
गुहारि करि आसिष्छुं बोचि बोले । ७ ॥| 
कहे दुजआरी। देब द्विज गृहारि। 
न शुणिला प्राय दले से दण्डधारी ॥ 
देव द्विजे कोप । करि देलेक शप) 
बोले सरट हभ अजिल पराप।॥ ८ ॥ 
पथरे यिव । चिरकाछ जिइब। 
द्वापरे श्रीकृष्ण देखि मुक्ति हेव ॥ 
नृपतिमणि । ब्राह्मण शप नजाणि। 


ज्येऽठ पुत्रक नृपति कलाक आणि।॥ ९॥ 
शिढ्पी आणिला 1 बहु प्रतीत कला। 
चउपाशे बन रोपि एण्डुम हला ॥ 
आहे लक्ष्मण । पबे कथात शुण। 
निमि राजा क्ले बशिष्ठकु बरण ।॥ १०॥ 
करिवि जाग । मोर बरण हेब । 
से बोइले पबे बरिछि बासब। 


बोला, गायमेरीहै गौर वह कह रहाथाकिगायहमारीदहै। दोनोँही 
शषगड़ा करते हुए राजा के सिंहद्वार परजा पहुचे! ६ वह दोनों ब्राह्मण 
मन मे लज्जित होकर कहुने लगे कि आज राजा के मनकी बात समङ्ञेगे। 
दरार पर स्थित होकर उन्होनि द्वारपालसे कहा कि हुम राजाके पास गुहार 
लेकर भये! ७ दवारपालने राजा को प्रारधियों के विषयमे बताया, पर 
राजा ने अनसुनीकरदी। देवता के समान ब्राह्मणों ने कुपित होकर शाप 
दे दिया। उन्होने कहा, तुमने पाप कमाया है, अत्तएव गिरगिटर हो जागो 1 
तुममागेमे रहते हुए चिरकाल तक जीवित रहोगे। हपरमें श्रीकृण 
का दर्शन करने से तुम्हारी मुक्ति होगी । ब्राह्यणो का शाप जानकर श्रेष्ठ 
राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर राजा बनादिया।९ उसने कारीगर 
कोबुलाकर उस पर अल्यधिक विश्वास करके चारों भोर एक उपवन बनवाया 
ओर वहू गिरगिटहौगया। हे लक्ष्मण ¡ ओौरभी पूवंकाल की कथा सुनो। 
महाराज निमिते वशिष्ठको वरणक्िया था। १० उन्होने वशिष्ठसे 
कहा कििर्य यक्ष कर्णा! आपकोम वरण कर्ता हुं! वशिष्ठ बोले कि 
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से जाग सारि। आसिन तुम्भ पुरी। 

सुरपुर गले मुनि निर्णय करि ।॥११॥ 
देखि बिलम्ब । जाग कले भारम्भ। 
बालमीकि ऋषिक कले भविटम्ब ॥ 

भो मुनि जाण। आणिलि राजागण। 
पूरोहित होड तुम्भे हअ बरण।॥ १२॥ 
कराइ तोष। ताकु आणि हरष। ` 
जाग आरम्भिले दश सख बरष॥ 
बशिष्ठ ऋषि। जाग करिण आसि। 

द्वारी आगे कहि सिहद्राररे बसि ॥ १३॥ 
ज्ञात नत कले! राजा पहुड़थिले। 
शिष्ठ कोप करि ताकु शाप देले ॥ 
अज्ञान हज । बायु शरीर बह। 
एने मत्तगवें जवे होदल मोहं ॥ १४॥ 
शाप बचत शुणि सक्रोधमन। 
नशिष्ठंकु सेहि शाप देले बहन ॥ 


विकढ मुनि । बायु शरीर घेनि। 
ब्रह्मलोके जाइ देखिले पद्मजोनि। १५॥ 


हमे पहले इन्द्रने वरण कियाहै। वहु यज्ञ समाप्त करकेर्मै आपके नगर 
मे आञगा। इसप्रकार का निर्णय करके वशिष्ठ स्वगं को चले गये। ११ 
महाराज निमिने विलम्ब देखकर महर्षि वाल्मीकि का अविलम्ब वरण 
करके यज्ञ प्रारम्भ करदी। उन्होने वाल्मीकिसे कहा किर महषि.। 
मपको विद्तिही हैकि मैने राजाभों कौ बलवा लियादहै। भाप 
पुरोहित पद परमेया वरण. स्वीकारं । १२ प्रसत्ततापूवंक उन्हं सन्तुष्ट 
करके दस हजार वषे पयय॑न्त उन्होने यज्ञ किया। महूषि वशिष्ठ यज्ञ 
समाप्त करके भाये भौर सिंहद्वार पर बैठते हुए उन्होने द्वारपाले 
कहा । १२३ राजालेट हुए थे अततः उनसे नहीं बताया गया । वशिष्ठने 
क्रोध करके उन्हँं शपदेदिया। तुम अज्ञान होकर वायुका रूपधारण 
करो, वयोकि तुम अब गवं से उन्मत्तहोग्येहो। १४ उनके शापको 
सुनकर राजा निमिने भी कूपित मनसेशीघ्र हौ वशिष्ठको शापदे डाला। 
महि व्याकुल होकर वायु शरीर धारण करके ब्रह्मलोक मे जाकर पद्मयोनि 
ब्रह्याजी से मिले । १५ पिता ब्रह्याने निमि केशापकी बात जानकर 
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जाणिले पित्ता। तिमि शाप वारता।. 
बशिष्ठ्कु शाप देले अखिल पिता॥ 
व्ण रेत। टैब कम्भष जात । 
सूज्यैबंशे तुम्भे होदब पुरोहित ॥ १६॥ 
गुणि से ऋषि। बरुण पुरे आससि) 
उर्बशी से दिन बरुण पाशे बसि ॥ 
कामे अवश । उबंशी देखि तोष । 
आज मोर भाविनीतु हज गो आस ॥ १७॥ 
कर जोडिण। रामा कहै बचन । 


पूर्वैर बरिण छन्ति पिता बरुण॥ 
तकर भंग। भान तुम्भर संग, 
एमन्त करिण । पच्छ करिबि भंग ।। १८॥ 
स्वभाव बस । देखि बर्ण पाश । 
तनु मिताबरुणरे कला प्रवेश ॥ 
से कोप कले। भाव देलु बोइले। 
तार अंगबभाउ से स्परश न कले ।॥ १९॥ 


बसणदेव । तार पेनिण भाव । 
मदन आरते रेत हेला सम्भव ॥ 
रेत धेनिण। कुस्भरे से बरूण। 
शिष्ठ प्रबेण से कुम्भे सेहि क्षण ।॥२०॥ 


नशिष्ठ को शाप दिया किवर्ण के वीयं से तुम कुम्भ से उत्पन्न 
होकर सूयंवंशं के पुरोहित बनोगे 1 १६ यहु सुनकर वहु ऋषि 
वरुणदेव के नगरमे गये। उस दिन उवंशी वर्ण के पास बैठी हुई 
थी। कामकेवशमें हुएमृनिको उवंशी को देखकर सन्तोष हुमा 
उन्होने उर्बशो से कहा कि तुम जाज आकरमेरी संगिनी बन नाओ। १७ 
कामिनीने हाथ जोडकर उत्तर दिया कि पिता वसण ने पहले ही मक्षे 
वरण क्ियाहै। पर शरीर उनका मौर भाव वुम्हारे साय होगा मौर इस 
प्रकार पीछे रति-करीडा कर्गी । १८ वरुण को निकट देखकर स्वभाववश्र 
उसने अपने शरीर को भिवरावरुणमें प्रविष्ट कर दिया। वेह कुपित 
होकर बोले कि तुमने भावे अन्य कोदियारै! अतः उन्होने उसके अंग 
का स्पशो नहीं किया । १९ उसके भावमें वरुणके कामाततुर होनेसे 
उनका वीयं स्बलितदहौगया। वरुण ते वीर्यं कोकुम्भमे रख दिया! 


६२९ गडा (नागरी लिपि) 


कुम्भरे थिला। नेनि भाग होला । 
प्रथमे कूम्भरस जात अगस्ति हेला ॥ 
ब्रह्मार सुत । पच्छे कुम्भरु जात ।. 
इक्ष्वाकु बंशरे से हैले पुरोहित।॥२१॥ 
निमि जे थिते। ऋषिमाने अडइले। 
नेत्र निमिष करि ताकु बर देले। 
तिमिर पिण्ड। रखिले तंक भाण्ड । 
जागशाठरे मंथन क्ले ता पिण्ड । २२॥ 
तहूं बाछक । ऋषि हैले जनक । 
मिथिढा तेण बोलन्ति सक्ठ लोक ॥। 
विप्रेटि देब ताक शाप प्रमाद । 
बोले विशि राम कहि हैले विषाद ।॥ २३॥ 


विश छान्द--जजाति प्रभूतिक उपाख्यान 

राग~काटी 
लक्ष्मण बोलन्ति आहे देब ऋषि त शाप देले। 
नृपति देवा उचित नोह अनीति कि्पां कले । 
राम बोलन्ति तामस राजामाने करन्ति कोप। 
एका माघके जजाति देव बहिले गरु शाप॥ 


उसी क्षण वशिष्ठ कुम्भे प्रविष्टहो गये।२० करम्भमें स्थित वीयं 
दो भागोंमें विभक्तहौो गया। कुम्भ से पहले अगस्ति उत्पन्न हुए । फिर 
ब्रह्मानन्दन पीले घडे से उत्पन्न हृए ओर इक्ष्वाकुवंश के वहु पुरोहित.बन 
गये ।२१ जो निमि थे उन्हें ऋषियों ने आकर वर दिया कि तुम पलकों 
मे वास्.करो। उन्होने फिर निमि केशरीर को तेलपात्रमे रखकर 
यज्ञशाला मे उनके शरीर का मन्थन किया। २२ उससे बालक-ल्पमें 
जनक महषि उत्पन्न हृए । इसीलिए सभी लोग उन्हें मिथिला कहने लगे । 
यह्‌ सब ब्राह्मण-शापके प्रमाद से हुञा। विशि कहता है कि यहु कहते 
हुए श्रीराम दुखी हो गये । २३ । 


छास्द २०--ययाति आदि का उपाख्यान 
राग-काली # 
लक्ष्मणने कहा, हेदेव ! ऋषिनेतो शाप दिया, परन्तु राजाका 
राप देना उचित नहीं हुमा! उन्होने एेसी भनीत्ति क्योकी? रामनै 
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शुण लक्ष्मण तहिं वृत्तान्त जजाति महाराजा । 

विभा होइले देबजानिकि दैव्य गुर तनूजा । १॥ 
बृषपर्बकि दुहिता नाम अट्ड शरमिष्ठा 
द्वितीये विभा हले ताहाकु नृपतिकठ श्रेष्ठा ।॥ २॥ 
देबजानिर जदुकुमर अवद से दुर्भगा! 
शमिष्ठाकर कुमर पुरु अट्ड से सुभागा! 
दिनेक देबजानिकि जद कहिले कटु बाणी 
तुम्भर दुःख तनु न सहै मरिबि एहि क्षणि। ३॥ 
पुत्र बचन शुणिण जननी बहुत शोके कले 
पिताक चिन्ता कला मा्रके पिता प्रवेश हले 
बोइले सुते किपां रोदन कर्ष सुतघेति।। ४॥ 
सुता नात्िर कष्ट देखिण कलक गुरं कोप 
जरा हअ तु बोलिण जजातिकु से देले शाप॥ 
गुरुक शाप जाणिण नृप जदुकु राइ पाश 
युक आम्भंकू शाप बिहिले न कलु आस्भे दोष ॥ ५ 
थोकाए दिन तुम्भे आम्भर वृद्ध शरीर घेन । 

जुबा शरीर घेनिण भोग करे थोकाएु दिन 


न 


[1 


कहा" कि तामसी प्रकृति के राजागण क्रोधित हो जाया करतें! केवल 
एक सात्र यंयातिते ही गुरुका शाप ग्रहण क्ियाथा। दहै लक्ष्मण! 

उनका वृत्तान्त सुनो ! महाराज ययातिने दैत्यमुख सुक्राचायं कौ पत्री 
देवयानी से विवाह किया। १ शर्मिष्ठा नामकी वृषपर्वाको पत्री 
नृपतिश्रेष्ठ ययाति ने दूसरा विवाह किया।२ देवयानी का पत्र कुमार. 
यदु दुर्भाग्यशाली गीर शर्मिष्ठा का पत्र पुरु सौभाग्यशाली निकला। एक 
दिन देवयानी के पत्र यदुने उसे कट्ुवचन कहै कि तुम्हारा दुःख इस शरीर 
से सहन न हो सक्नेके कारणम इसी क्षणप्राणत्यागदुंगा। ३ पृत्तकै 
वचन सुनकर माता को बहुत शोक हुञा। पिता कोयाद करते ही 


 शुक्ताचायं वर्हाञा पदटरचे। उन्होने कहा, वेटी ! अपने पुत्र को लेकर 


1 
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कसलिए रुदन कर रही हो ? ४ अपनी पत्रीतथा नाती का कष्ट देखकर 
शुक्राचायं ने क्रोधित्त होकर ययाति को वृद्ध हौजनेकाशापदेदिया। गर 
के शाप को जानकर राजाने युको पास बुलाकर काकि सुक्राचायेने हमे 
शापदेदिया। हमनेतो कोई दोष नहीं कियाथा1 ५ योड़दिनोंकेः 
लिए तुम हमारे वृद्ध शरीरकोलेलो। तुम्हारा युवा शरीर लेकर कूछ 


६१८. भोड़ा (नागरी लिपि) ` 


जद बोइले सुभागा सुत अटदइ तुम्भ पुर। 
बहुत भनुराग तार्हांक से तुम्भ आल्ञाकर।॥ ६ ॥ 
मुहं तुम्भर ज्येष्ठ कूमरमो ठारे नाहं स्नेह। 
सुभागा सुत आगरे शाप जाद्‌ तुम्भर कहु ॥ 
शुणि राजन जदु बचन पुरु पाश्कु गले। 
निज वृत्तान्त कहि ताकु त जरा घेन बोइले।। ७ । 
शुणि सानन्द होदण पुरु बोइले देव दिअ । 
नृद्ध शरीर देदण मोते जुबा शरीर बहु 5 ॥ 
गुणि नृपति आनंद होद बुद्ध शरीर देले। 
जुवा शरीर बहिण बहु भोगमान त कले ९॥ 
दश सहस्र बरष राजा कलेक बडइभोग। 
वृद्ध शरीर घेनिण पृष कलेके अनुराग ॥-१०॥ 
आनन्द होड नृपतिबर पूरक अन्ना देले! 
तुम्भरिठासु तुम्भ बंशरे राजा हअ बोइले।\ ११॥ 
जदुर बे अबतरिण केहि नोहिले राजा । 
नृपति होद तुस्भ बंशरे पाइबे दिव्य पूजा ॥ १२॥ 
जदु कूमरे एमन्त शाप देले महाराजा । 
आम्भर आज्ञा अबज्ञा कलु होड आम्भ आत्मजा । १३ ॥ 


दिन भोग प्राप्त करं। यदुने कहा कि आपका भाग्यवान पत्र पुरुहै। 
भापका उस पर बहत स्नेह है। वही आपको आज्ञा का पालन करे। ६ 
भै आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं, परन्तु आपको सृक्लसे प्रेम नहींहै। मपने 
सौभाग्यशाली पुत्र के सामने जाकर अपने शापको बात किये | यदुके 
वचन सुनकर राजा पुरु के समीप गये। उन्होने अपना वृत्तान्त बताते हए 
उससे वृद्धावस्था प्रहण करने को कहा । ७ सुनतेही प्रसन्चतापूवंक धुर्ने. 
कहा, हे देवे ! आप हमेदे दे। वृद्ध शरीर देकर आप युवा शरीर 
ग्रहण करे । ८ सुनते ही राजा ने मानन्दपूवंक्‌ बुढापा देदिया भौर 
युवावस्था ग्रहण कर उन्होने बहुत भोगों को भोगा।९ दस हजार वषं 
तक वह सुखोंकाभोग करते रहे। परु प्रेमपू्वंक वृद्ध शरीरः लिये 
रहे । १० राजा ने प्रसन्न होकर पुरुको भाज्ञादी कि तुमसे उत्पन्न 
तुम्हारा वंशही राजाहो। ११ यदूवश में उत्प हुआ कोर भी राजा, 
नहीं बना। हे पुरु! वुम्हारे वंशधर ही राजा बनक्रर 'दिब्य पूजा. 
प्राप्त करेगे । १२ महाराजा ययात्तिने यदुकूमार कोटेसा शाप देते हए. 
कहू! हमारे ही .पूतर होकर तुमने हमारी आज्ञा की अवज्ञा की । १३ राजा 
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एमन्त शाप जजात्ति भूप कोप करिण देले) 

से दिन जदुबंशरे दुष्ट होइ अवतरिले। १४॥ 
एमन्त कहि श्री रामचन्द्र हैले सुअबकाश। ` 
द्वारी जणाए एहि समये श्युणिवा नुपरईशण।॥ १५॥ 
च्यवन ऋषि अनेक ऋषि संगरे छन्ति घेनि। 
सिहदुआरे रहि से करु अष्ठन्ति बेदध्वनि ॥ 

गुणि श्रीराम बोइले बेगे ताहांकु घेनि आस । 

आज्ञा प्रमाणे द्वारी मिख्लिा ऋषिमानंक्‌ पाश | १६॥ 
मानज्ञा हदला छामुकु जिब बोलिण घेनि आसे । 

समस्त ऋषि भेट होइले जाद श्रीराम पे ॥ 

देखि श्रीराम मान्य करिण कले ता्हाकु पूजा । 

अघ्यं आसन देइ ताहाकु पृछन्ति राम राजा ।॥ १७॥ 
किं भाग्य आजि मोर भुवने बिजय सबं ऋषि । 

आज मो नेत्र सफठ दैला देखि जमुनाबासी ॥ 

मोर जीबित स्वराज्य वित्त अटद्‌ ८ तुम्भर। 

जाहा आम्भकु आज्ञा करिव करहै सुनिबर ॥ १५॥ 
जुणि श्रीराम छामुरे कहै च्यवन तपोबन्त | 
 तुम्भ समान नाहं महीरे आउ त॒ बछबन्त। १९॥ 


~^ ^~“ ^ ~^ ५ ^~ ^-^ 





ययाति ने कुपित होकर एसा शाप द्िया। उस दिन से यदुवंशी अवतार 
ग्रहण करके दुष्ट होते गये । १४ इस प्रकार कहकर श्रीरामचन शांतो 
गये । इसी समय द्वारपालने कहा, है महाराज ! सुनिये! १५ महुषि च्यवनं 
अनेक ऋषियों को साथ लेकर सिहद्रार प्रर वेदध्वति कररहैरहँ। यह्‌ 
सुनकरश्रीरामने कहा कि न्ह शौघ्रहीलेआओ। भाज्ञाके भनूसार 
द्वारपाल ऋषियों के पास जाकर बोला कि महाराज को मनज्ञाहो गर्ईहै। 
मै अआपरकोलेने भाया हूं । समस्त ऋषिमण्डलनेश्रौराम के समीप जाकर 
उनसे भेट की! श्रीराम ने उन्दं देखकर उनका सम्मान शौर पुजाकी। 
सध्ये ओर आसन देकर महाराज रामचन्द्र ने उनसे पृष्ठा । १६-१७ आज 
मेरा कितना भाग्यहै कि समस्त ऋषिमण्डल मेरे गृहु मे उपस्थित है। 
आजं ब्रजवासियों को देखकर मेरे नेच सफल हो गये! मेरा जीवन, राज्य 
तथा सम्पदा यहु सन भापकोहीदहै। है मूनिश्रेष्ठ) अषपजोभी 
आज्ञा मुके देना चाहु वहु प्रदान करें । १८ यह सुनकर तपस्वी च्यवनने 
श्रीरामसे कहा कि पृथ्वी पर्‌ आपके समान सत्राली गौर कोईनहीं 


६६० जोड़! (नागरी लिपि) 


असुर मारि उष्वास कल महीर भाराभर। 
सक्छ देव्तांकु अभय देल है रघुबीर ॥२०॥ 
एणृटि आम्मे तुम्भरि अश्र अष्टं सक्ठछ दिनि। 
बोल्‌ विशि शुणिता राम देले संकोच मने। २१॥ 


एकि छास्द--च्यवन ऋषि भो रासंक कथोपकथन 
राग-कौ शिक 

च्यवन बोलन्ति शुण हु श्रीराम मधृदनुज नामे बीर । 
महातिप से शिवछारे कलक देले ताकु ह्र बर ॥ 
भह राघब । शूठ रुक जात कले । 
शूठ थिले तु िभुबन जिणिबु बोलिणतार करे देले॥ १॥ 
से बोदला देव भोर पृ ताति एहि ढे जय करिबे । 
तुम्भ प्रसन्ने सोर शत मानक किंचित रणे संघारिबे॥ 
महे राघन। हेड बोलि हर बोइले। 
देवता ज्राह्यणे भक्ति करिवर बोलिण मधुक कहिन ॥ 


^~~^~~^~^~~^~~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~ ~~-~~~ ~ ~~ -~^~^~-- 


81 १९ आपने राक्षसोंको सारकर पृथ्वीका भार उताराहै। हे 
रघुवीर ! आपते समस्त देवताभों कौ अभय प्रदान कियाहै। २० 
, इसलिए हम लोग हर समय आपके आधित रहते है। विशि कहता है 
कि यहु सुनकर श्रीराम मनमे संकुचितहो शये । २१ 


छारद २१ च्यवन ऋषि गोर्‌ रामकासंवाद 
राग~कोशिक 


च्यवनने कहा, है श्रीराम ! सष्ठुनाम का एक पराक्रमी दैस्यहै। 
महान तपस्या करने कै कारणं उसे शंकर जीने वर प्रदानं किया}. 
है राघव ¡ उन्होने अपने विन्युल से एक बुल उत्पन्न किया! उसे उन्होने, 
वर देते हए कहा कि इस शूल के रहने पर तुम तीनों लोकों पर विजय्‌ 
प्राप्त कर सकोगे। १ मधु्दत्यते कहा,हे देव ! मेरे पुत्र भौर नाती 
इस शूल से जय प्राप्त करेगे भौर आप प्रसन्नता से मेरे कुछ शतृओों 
युद्ध ४ म संहार करेगे! है राघव | शंकर नेकहाकिरेसा ही हौगा। 
उन्हाने मधु देत्यसे कहाकि तुमदेवता ओर ब्राह्मणों की भक्ति करते. 
रहना 1 एसा सुनकर भेरे रहते-रहते उसने अपनी गत्ति ठीक करली". 


विचित्र रामायण (उत्तरकाण्ड) ६३१ 


एमन्त शुणिण मुहं थिब। जाए होदण थला भल गति । 
मधूबन भांगि मधूपुर करि भुंजिला निश्चला बिभर्ति ॥ 
आहं राघब । तार पुत्र हेला लबण। 
महादुष्ट पणे काहाकरु न मानि पृथिवी कला रण भण॥ २॥ 
शूठ तार निज पुररे रखिण प्रतिदिन ता पूजा करे । 
खाइवा निमन्ते प्रति दिबसरे दश सहस्र जीव मारे ॥ 
भह राघब । ताकु बेगे तुम्भे संहार । 
शुणिण राधब मुनक बचन कलेक ताहा सीउकार। ३॥ 
भरत शतरध्नकू चाहिं बोलन्ति लबण दनुजकू मार। 
युणि भरत कर जोडि सारिबि बोलिण हेला अग्रसर ॥ 
आह राघब। तुम्भ॒ श्री चरण प्रसादे । 
फिचितरे मुहं ताहाकु मारिण आसिवि देब अप्रमादे। ४॥ 
शतुधन ताक सीउकार देखि कर जोड्णि जणाइले । 
कनिष्ठ थाडं ज्येष्ठ भ्राता जिबार उचित नुहृड बोईले ॥ 
आहै राघब। मँ जाइ मारिबि राबण। 
मुनि मानक अभय कराइवि शिरे षेति तुम्भवचरण।॥ ५॥ 
ुणिण श्रीराम शतृष्न बचन होइले जे सानन्द मन । 
आज्ञा देले एवे अभिषेक होड हभ मधुपुर राजन ॥ 





“+^ ~^ 


उसने मधुवन को नष्ट करके मधुपूर बसाकर अचल सम्पत्तिका उपभोग 
किया। है राघव | उसका पुन्न लयणहृुभा। जो बड़ा दुष्ट था। उसने 
किसी को न मानते हुए पृथ्वौ को नष्ट-श्रष्ट कर डाला।२ अपनेडुलको 
अपने महल में रखक्रर वह्‌ प्रतिदिन पूजा करताथा। खानेके लिए प्रति 
दिन दस हज्ञार जीव मारताथा। है राघव! आप उसका शीधघ्ही संहार 
करे। राघनरामने मुनियों के वचन सुनकर उसे स्वीकार कर लिया। ३ 
उन्होने भरत भौर शचरुघ्न कौ भोर देखकर लवणासुर दैत्यकोमारने को 
कहा । भरत ने एेसा सुनकर हाथ जोड़कर कहा कि मै उसे साङ्गा] 
फिर वहु आगे वदं भौर बोले, है राघव } आपके श्रीचरणोंके प्रसाद से 
हेदेव | म उसे सहज ही अप्रमाद सेमारकर आ जाङ्धेगा। ४ उनकी 
स्वीकृति देखकर शतृष्न ने हाथ जोड़कर कहा कि छोटे भाईके रहूते बड़े 
भाई काजाना उचित नहीहै। हे राघव ! मै जाकर लवणासुर को 
मारूगा अर ापके चरणों को सिर पर धारण करके मै मृनियों को मभय 
करूगा | ५ श्रीराम का मन शतृष्नके वचन सुनकर प्रसक्न हौ गया। 





६३२ सोडा (नायरी लिपि, 


आहे सानुज । अधिवास आज तुम्भर। 
शत्ुघन बोले नृपति हेबाकु जोग्य नुह देवमूंछार॥ ६ ॥ 
राम आज्ञा देले आहं शतरूघन आम्भ आज्ञा भग्न न कर । 
एठारे तुम्भे अभिषेकी होदइण पच्छे लवणकु संहार ॥ 
आहे सानुज । मधु कटके राजा हव । 
दृष्ट दनुजंकू संहारि परजामानंकर नि्चिन्ते पाछिवि।॥ ७ ॥ 
एमन्त भन्ञा देदण अजोध्यारे बहु उत्सवं कराइले । 
शतुघनकु मथुरारे नृपति करिण अभिषेक कले ॥ 
आह सानुज । लबण जेमन्त मरिव। 
से कथा आम्भे तुस्मंकु शिखाइवा आम्भ आज्ञा निष्चे करिव । =< ॥ 
एका रथे चदि मधुपुर जिब सन्य तुम्भसंगे न थिवे। 
रथ॒ गज अश्व अनेक पदाति बुलिण अन्य वाटे जिवे॥ 
महे सानुज। भ्रमि जाइ धिव असुर । 
दवार निरोधि तार संगे जुक्ञिब पुराइ न देब भितर। ९॥ 
पूरे पशिले सिना शु घेनिण तर्हिरे तुम्भंकु मारिब। 
शूठ ता करेन धिले से निष्चे तुम्भ दहाति प्राण हारि ॥ 
आहे सानुज । आस्भे तुम्भेकू देवा शर। 
चिभुबन जय करिवा निमन्ते देइ अन्ति कशधर ॥ १० ॥ 


उम्होने मधुपुर का राजा होकर मभिषेक करने कीबकज्ञादी भौर कहा, 
हे अनुज ! आज तुम्हारा अधिवास रहै । शतुष्न ने कहा, है देव ! तुच्छ्य 
राजा होने के योग्य नहींहुं।६ श्रीराम ने कहा, हि शतूष्न ! मेरीभाज्ञा 
भंग मत करो! यहां तुम अभिषिक्त होकर वादमे लवणका संहार करो। 
हे अनुज ! मधुदुगे के राजा होकर दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा का 
निश्चिन्त होकर पालन करना।७ इस्त प्रकार आज्ञा देकर उन्होने 
अयोध्या मे बहुत उत्सव मनाया । शतृच्न को मथुरा का राजा बनाकर 
उनका अभिषेक किया। है अनुज | लवण दत्य जिस प्रकार मरेगा बह 
सब बातें हम तुम्हे सिखायेगे । तुम निश्चित सूपसे हमारी माज्ञाका 
पालन करना । ८ तुम रथ पर चढ़कर अकेले मधुपुर जाभोगे। तुम्हारे 
साथ सेना नहीं रहेगी । रथ, हाथी, घोडे भौर. अनेक पेदल योद्धा घूमकर 
दूसरे मागंसे जायेंगे । हे मनुज ! असुर भ्रमितहोजायेगा। तुम द्वार 
छेककर उसके साथ युद्ध करना गौर उसे भीतर नतजाने देना ९ भर 
मे घृसने पर दही तो शूल लेकर वहां तुम्हँं मारेगा। उसके हाथमे शल 
न हौनेसे वहु निश्चयही तुम्हारे हाथोंसेप्राण गंवायेगा। हे भाई। 


विचित्रे रायायण। (उत्तरकाण्ड) ६३३ 


एमन्त कहि तूणीर शर कादि शतृघनर करे देले । 

ए शरे लबणक्‌ बध करिब संशय न कर-बोडइले ॥ 

आहे सानुज । शस्तरमान त घेनि. जाञ। .. 
छामुस मेलाणि होडइण आम्भर सुभ बेरे तुम्भे जाअ। ११॥ 
एमन्त शुणि बीर बेश होदण छामूरे प्रवेश होइले । 

श्री चरण षृ नमस्कार करि त्वरिते मेलाणि होइले ॥ 

पणि से बौर। भरत लक्ष्मण पादे पड़ि। 

अन्य अभ्य बटे पेषिण संन्यंक्‌ एका विजय रथे चदि । १२ ॥ 
समस्त ऋषिक आगे पठि आई गंगाकूढरे परबेश। 
बालमीकि मठे जाइण हुअन्ते दिबस होइलाक रेष |! 

सेहि निशिरे। जात होदइले लबकूश । 

नोलदइ निशि मं निरते पिनि श्रीराम चरित पीयुष ।॥ १३॥ 


दरवश् छान्द--लवक्श-जन्स 
राग~चोखि 


बालमीकि मठ देवि, शत्ृघन होई सखीः 
पचारन्ति मूनिकि से आनन्द मने। 


_ ...-^~^~~~~~~-~-~-~------------------------------------------------------~-- 


हम तुम्हं बाण देगे जो भुवन जीतने के लिए ब्रह्या ने दिया 
था १० टसा कहुकर उन्हने तरकश से निक्रालकर बाण शतृघ्न को 
देते हृए कहा कि इस बाण से लवण का वधं करना। इसमे सन्देह न 
करना । . है भाई] तुम शस्तो कोले लाभो बौर हमसे विदा होकर 
हमारे सुभ मुहृतं मे तुम निकल जाओ। ११ यह सुनकर वौरवेश 
मे सजकर वहु श्रीराम के सामने पहुचे । उन्होने उनके चरण कर 
नमस्कार किया भौरशीघ्र ही विदा हृए1 फिर पराक्रमी शचरृघन ने 
भरत ओर लक्ष्मण के चरण स्पर्शं करके सेना को अन्यान्य मार्गो से भेजकर 
अकेले ही रथ पर गये । १२ समस्त ऋषियों को जागे भेजकर वह्‌ गंगा 
तट परजा पहुचे । वाल्मीकि के आश्म में पहूंचते-पहूंचते दिन समाप्त 
हो गया। उसी रात्रि मे लवनकुश का जन्म हुमा) विशि कहताहै कि 
मै निरन्तर श्रीराम-चरिव-पुधा का पान करूंगा । १३ 


छान्द २२-- लवकुश-जन्म 
राग~-चोखी | 
तात्मीकि का आश्रम देखकर शत्रुन ने प्रसन्न होकर मुनिसे हुषित 


६३४ मोड़ (नागरी लिपि) 


बहुत भस्म त दिशे, जाग करि थले के से, 
बहु होषकूण्ड अछि तुम्भर ` स्थने। 
शुणि ` बोलन्ति से महर्षि । 
राड दास नुप जोगे एमन्त द्शि॥ १॥ 
महाबछिष्ठ से नृप, तेजिले सूज्यंस्वरूप, 
मृगयाकू्‌ करि अनेक दैत्य माइले। 
रणे ताहांक्‌ न पारि, असुरे माया विचारि 
बशिष्ठे देखि बशिष्ठ सरूप धदले। 
गले सउदासर पाशं । 
मागिले मासि भोजन देबु अवश्य २॥ 
राजा सौकार कले, सूपकार अगणाइले, 
असुरे सूपकार रूपक्‌ धडइले । 
राजा कहे कणेपाश, रान्धिण उत्तम मांस, 
नशिष्ठे देदइ समभ्तोष कर बोदले । 
रन्धिले से मनुष्य मांस । 
भोजन निमन्ते देले बशिष्ठ पाश ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठ से मांस देखि, क्रोधरे ताहा उपेक्षि, 
सउदास राजक मुखक्‌ चार्हिंले। 
पापिष्ठ एमन्त कलु, असुर भोजन देलु, 


मन से पुछ्ठाकि बहुत भस्म दिखार्हदेरहीहै। आपके स्थान मेँ बहतसे 
हवनकुण्ड हैँ । यहां किसने यज्ञ कियाथा? यह सुनकर महषि बोले कि 
सुदासं राजा के कारण देषा दिखाई देरहाहै। १ वहु राजा महान 
बलशालीथा। वह्‌ सूयं के ससान तेजस्वी धा। उसने आल्धेट करके 
जनेक दत्यो का संहार फिया । - युद्ध में उसका पारन पाकर असुरौने 
छल किया भौर वशिष्ठ को देखकर वशिष्ठ कालरूप धारण करके सुदास 
के पास गये । उन्होने उनसे भवण्यही मांस का भोजन देने को कहा २ 
राजाने स्वीकार करके रसोदयाको बुलवाया । दैत्यने सूपकारकासरूप 
धारण कर लिया। राजाने उसके कानमे कहा कि उत्तम मांस पकाकर 
वशिष्ठ को देकर उन्हुं संतुष्टकरो। रसोदये ने मनुष्य का मांस पकाया ओर 
भोजन के लिए वशिष्ठकोदेदिया।३ वशिष्ठने उस मांस को देखकर 
करोधपूवेक उक्षकी उपेक्षा करते हुए राजा सुदास के मुख कीभोर देखा 
भौर बोले, अरे पापौ ! तूने एेसा क्या। सुक्षे दत्यो का भोजन दिया। 


दिचित्र राम।पण (उत्तरक।५्द ) ६३५ 


अजहू अपुर तु हज दहं बोले । 

बोले सउदास नृपति । 
विचारिण शाप मोते दिअ हे जति ४॥ 
पुणिहिं नोलईइ' राजा, शुण हे ब्रह्मतनूजा, 

तुम्भ॒ अश्ञारे त मासि भोजन देलि। 
अकारणे मोते कोप, करिण देलत शाप, 

अपराध आड कवा तुम्भर कलि। 


तुम्भे जेबे देलटि शाप। 
मूं शाप देवि बोलि कलाक कोप। ५॥ 
घरिण जठ अंजलि, शाप दिअन्तेसे तोछि, 
राणी आसिण ताहाक कर धडूले। 
जेबे गुरु देले शाप, ताकु तुस्भे प्रति शापः 
देवार त उचित नुहृद बोडइले। 
शुणि राजा शान्ति भलिले । 
से जठ अपणा पादरे पकादइले।॥ € ॥ 
कालिमा दिशिला तनु, कट्‌मष घोटला तेणु, 
वशिष्ठ बनिचारि ताहा ध्याने जाणिले। 
असुरे माया रचिले, आम्भंकुसे मांस देले, 
एथिरे रजार दोष नाहं बोदइले। 


व त 
आजे तुमदैत्यदहो जाओ। तव राजा सुदासने कहा, है छछषि !. मृह्ञे 
बिचार ` करके शाप दीजिए ।४ राजाने पुनः कहा, हे ब्रह्मपुत्र !. मैने 
आपकी ज्ञा सेही मांस भोजन दियाहै। भआपने अकारणही क्रोध 
करके मृक्षे शाप दिया है मैने भापका क्या अपराध कियाद? यदि आपने 
मुक्षे शाप दियाहैतोर्म भी ञापकोशापदंगा। रेता कहकर वह कुपित 
हो गया।५ अंजलि मे जल लेकर शाप देने के-लिए उसे उठाने पर रानी 
ने भाकर उनका हाथ पकड लिया! उसने कहा कि जब गुरुदेव ने शाप 
दे दिया, तो आपका उन्हं प्रतिशाप देना उचित नहींदहै। यह्‌ सुनकर 
राजा शन्तहौो गये ओर उन्न जल अपने पैरों में गिरा लिया । ६ 
उनका शरीर काला दिखाई पड़ने लगा, क्योकि पाप ने उन्हे भाच्छादित 
कर ।. वशि वचार करके ध्यानसे उप्ते जाना कि असूरोने 
मायाः  था। इसमेंराजा काको 
गप कियादहैतो थोडेही 


६३६ भोड्जि? (नागरे लिपि) ' 


जेबे आम्भे कलुटि कोप | 
किञ्चित दिते तुम्भर मुल्चिबि पाप। ७॥ 
म्निकर सुजन, शुणि करि शबुध्न, 
अगस्ति ऋषि मटठ्रे प्रवेश दहेले। 
करिण दिव्यं भोजन, निशि करन्ते शयन, 
लब-कुश जन्मिति बारता जाणिले। 
प्राते मुनि पादे पडले । 
मेलाणि होइण निज जाने चटिले। ८ ॥ 
सैन्यमाने बुलि गले, मधुपुर लागे हैले, , 
च्यवनंक आश्रमरे हो प्रेण । 
मूनिक चरणे पड़, उभा हले कर जोड 
मुनि कल्याण करिण हैले हरष। 
मुनि ताव्‌ कलेक पूजा । 
दिन निशि चित्ते शर कोदण्ड भृजा॥ ९ ॥\, 


त्रयोधिश छान्द 
राग-वराडि एकता 


च्यवन बोलन्ति बीर । तुम्भे अति सुकुमार । 
महाबरिष्ठ असुर । केमन्ते हैव संहार ।॥ १ ॥ 


मुक्त हो जाञागे 1 ७ सुनि का वचन सुनकर शतृघ्न अगस्ति ऋषिके 
आश्रम में प्रविष्ट हए, दिव्य भोजन करके राच्विमें सोते समय उन्हें 
लव-कुश के जत्म कौ बात पता चली । प्रातःकाल सुनिके चरणों मे तत 
होकर उनसे विदा लेकर वह॒ अपने रथ परचदु गये! सेना के लोग 
घूमकर मधुपुर के पास पहुंच गये । शचरुघ्न च्यवन के आश्रम में पहुंचे) 
बह सुनिके चरणोमें नत होकर हाथ जोड़कर खड़हो गये) मुनिने 
प्रसन्न होकर उन्हे अशोर्वाद दिया भौर उनकी पुजाकी। दीन विशि 
॥ (धनुष) भौर बाण धारण करनेवाली भृजाभों का चिन्तन करता 

154 । 


छान्द--२३ 
राग~-वसर (एकताल) 


च्यवन बोले, हे वीर ! तुम अत्यन्त सुकुमार हो 1 दैत्य भत्यन्त 
बलवान है, उसका संहार कैसे होगा! १ है शतुष्न ¡ उसका चरित्र सुनो। 


विचित्र रामायण (उत्तरकाण्ड) ६३७ 


यण आहे शचुघन । ताहार चरित मान। 
त्रिनयन शठ घेति । जिणिला चय भुबन। २॥ 
मानधाता महीपति । जिणिण सकट क्षिति । 
स्वक कलाक गति । बसादइले शचीपति ।। ३ 4 
दिनि बोले राजन ।जुण हे पाकशासन) 

, तुम्भे आम्पै त अभिन्न । देवता करन्ति भिन्न । ४ ॥ 
तुस्भंकु सेः मान्य कले । एमन्त समने धडले । 
आस्कु मन्यन कले । आम्भकू मनुष्य कले ॥ ५ ॥। 
बोलन्ति से पुरन्दर । श्ुण आहे नुप्र । 

' महीर लबणासुर । माइले सानबासुर्‌ ।॥ ६ ॥ 
शुणि राजा कोप कले । मञ्चथपुरक्ु अदइले । 
लबण संगे अक्ले । ता शे प्राणहारिले। ७ ॥ 
तुस्भे एवे बञ्चि जुक्च । करिब लक्ष्मणानुज । 
चिभ्ते विशि रामराज । जुग पद सरोज '। ठ ।¦ 


चतुविश्ञ छास्द-लबणायुर-बध 
राग-माशाबरी 
लबण वार उगालिण शत्रुघन द्वितीय कृतान्त प्राय दिशे । 
दश सहस्र पशु घेति दनुज भार करि सत्वरेण आसे से ॥ 


+~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


उसने त्िनेत्र-धारी शंकर से शूल लेकर तीनों लोकों कोजीत लियाहै। २ 
` महाराज मान्धाता सारी पृथ्वीको जीतकर स्वगं को गये) उन्हं इन्द्र 
ने बैठालिया।३ एक दिन राजानेकहाकिदहे इन्द्र ! सुनो, हम ओर 
तुम अभिन्न हँ परन्तु देवता भिन्नता का व्यवहार करतेदहै।४ रेता मनमें 
सोचकर उन लोगों ने आपका सस्मन किया, परन्तु हमे मनुष्य समक्षकर 
मान्यता नहींदी 1५ इन्द्र ते कहा, हे नुपश्रेष्ठ ¡ सुनिये । पृथ्वी परं 
लवणासुर ते मनुष्य भौर देवताओंको मारादहै1६ यह्‌ सुनकर राजा 
कुपित होकर मृत्युलोक में आये । उन्होने लवणासुरके साथ युद्ध किया 
ओर उसके सुलसेप्राणंखो बंठे।! ७ इस समय हे लक्ष्मणानुज ! तुम 
समक्ष-वुक्षकर युद्ध करना! विशि राजा रासचन्द्रजी के युगल चरणों का 
चिन्तन करताहै। ८ 
छान्द २४ लवणाधुर्‌-वधं 
रागण-अआास्रालरी 
लवेणासुर्‌ का द्वार रोककर शरतृष्न द्वितीय यमराज के समान 


६६३८ मोड्ञा (नागरो लिपि) 


ताहाकु से दवार न छाड़ले। 
आज आम्भंकु समर देब नोलि गुणे शर सन्धि ओटारिलेसे॥ १॥ 
बोले लबणपृुरे पशि आपे रहिथाअ तुस्भे दण्डे मात्र । 
मृगया निमन्ते जाइथिलि सिना भणइ मोहर निज शस्तरहे ॥ 

कुमर तहि कि सामरथ । 


एहि क्षणि तोते किचित अस्त्रे देवाइवि मुहं जमपथजे॥ २॥ 
एमन्त कहन्ते पथ न छाइन्ते बेनि तकबर उपाड्ला । 
बुलाई बलाई शत्रुघन भंगे कोध होइ शीघ्र कचाडिला से । 
भूमिरे नीर मोह गले। 
चछि जान्ते द्वार शत्ृषन ज्ञान पाइण ताहाकू उगाछ्लि जे !! ३ ॥ 
पूणि लेउरि आसिण से असुर बृक्ष धरिण समर कला। 
शतृघन ता हातर तस काटिवबारु शून्य कर होइ गलासे। ४॥ 
ता संन्यरे सष्य भेट दहैले। 
महा संग्राम करिण राम सन्य मारन्ते असुर पटाइलेसे। ५॥ 
श्रीराम जेबण शर देदइथिले गणरे से शर बसाइले। ` 
लबण उपरकु ताह पेषिण शिरेदितारप्राणनेलेसे।। ६ ॥ 


दिखाई दिये! वहु दैव्य दश हजार पञुओोको ढोकर लिये हृएवेगसे 
भारहा था। उन्होने उसके लिए द्वार नहीं छोड़ा! भाज हमारे साथ 
युद्ध करो, एसा कहकर उन्होने डोरी पर बाण चडाकर उसे ललकारा। १ 
लवणने कहा किितुम दण्ड मात्र यर्हा सको! मघरमंहोकरभारहा 
हं। मैशिकारकेलिएगथाथा। अरे! म मपनाशस्रतो ले भाङ। 
तूतोबच्चादहै। तेरी क्यासामथ्यं? इसी क्षण भपने अस्तरसेर्मै तुष 
यमलोक का मागं दिदाङगा।२ रएेसा कहकर मागें त छोड़ने पर उसने 
दो विशाल वृक्ष उखाड़ लिये भौर वह उन्हुं धमा-घूमाकर करोधसे शतष्न के 
शरीरं पर वेग से पटकने लगा । पराक्रमौ शतृध्न मूच्छित होकर पृथ्वी पर 
गिर पष्ड़े। द्ारसे जाने पर शवरघ्नको चेतना आ गयी । उन्होने उसे 
रोककर ललकारा।३ पुनः लौटकर आकर उस रदैत्यने वृक्ष पककर 
युद्ध किया । शचृध्न केद्वारा उसके हाथ से पेड कट जनि के कारण वह्‌ 
खाली हाय हो गया । ४ उसकी सेना से शतृष्नकी सेना की मुठभेड हौ 
गयी । भयानक संग्राम करके रामकी सेनाकेद्धारा मारेनाने पर 
भसुरभागगये। ५ श्रीयमनेनजो बाण दिया था उसे शतृश्न ने प्र्यंचा 
पर चङ़ाकर लवणासुर के उपर उसका प्रहार करके उसका सिर काटकर 
प्राणले लिये! ६ यह्‌ देखकर देवता प्रसन्न हो गये। देवलोक में 


~~न 
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विचि रामायण (उत्तरकाण्ड) ६३९ 


देखि देवताए हृष्ट हैले । 
सुरपति पुरे दुन्दुभि बजाई आकाशं कूसुमवृष्टि कले से ।॥ ७ ॥ 
लबण संहारि देबबर पाई शतुघन तहिं राजा हैले । 
पुत्र प्राय करि परजा पालिण मधर स्वगंपुर कले से। ८ ॥ 
तहिं द्वादश बत्सर थिले । 
बोलते विशि राम दशंन निमन्ते उत्साही.होदण विजे कलेसे ॥ ९ ॥ 


पञ्चविंश छान्द 

राग-घनाधी 
बाजद्‌ बिबिध बाजा, संगे घेनि क्षति भुना, 
बहु रथ बहु ग्ज से, मधुपुरी, 


णतुघन होइ राजा । 
अजोध्या विजे नृपति, श्रीराम दशेने मति, 
शीघ्र होड करे गति।॥ १ ॥ 
चतुरंग बढ गति, करन्ते कम्पे धरित्री, 
शतरुघन शक्र युति । 
भेटि बाल्मीकि मुनि, पादे लगाई मुद्धनी, 
रहि मठे से रजनी ॥ २॥ 


..~---~-~-~--~-~-~-~----~------~-~-^~ 


[क 
दुन्दुभि बजाकर उन्होने आकाश से पुष्षवर्षा की 1 ७  लबणसुर का 
संहार करके भौर देवताभों का वर पाकर शतुष्न वर्ह के राजा बने। 
उन्होने पत्र के समान प्रजा का पालन करके मधुपुरको स्वगं बना 
दिया। > वहु व्हा बारह वषं रहे । विशि कहता है कि शतृध्न 
श्रीराम के दशन के लिए उत्साहित होकर चल द्यि) ९ 


छान्द--२५ 
राग-घनाश्नी 
नाना प्रकारके बाजे बजरहेये।! सेनाको साथ लेकर बहत से 
हाथी भौर बहुत से स्थ लेकर शचघ्न मधुपुरी के राजावने। श्रीराम के 
दर्षन की इच्छा से महाराज शबुघन षीघ्रताके साथ अयोध्याको चलं 
दिये! १ चतुरंगिनी सेना के चलने से पृथ्वी कापि रहीथी। शबर 
का तेज इन्द्र के समान था! वह्‌ महषि वात्मीकि.से भिले ओर चरणों से 


: सिर लगाकर रातिमे उसी आश्रमसेरके!२ दोनों भाई लव-कुश हो 


६९० गोडिभा (नागरी लिपि) 


लव कृश भाद्‌ वेनि, करे रामायण षेति, 


गुजआइले ताक मति । 

सुन्दर वेनि कमर, गाद्ले भति मधुर, 

शुणि न आसे उत्तर ॥ ३ ॥ 
जाणिले रामकूमार, मनरे कले विचार, 

शोके हले जरजर । 

से दिन रजनी शेष, पथरे गले दिवस, 
अजोध्या हले प्रवेश ।॥ ४॥ 
श्रीरामपाद सारस, शिरे लगाइ्‌ ह्रष, 
शतुघन क्रि जभ्र । 
बोलन्ति राम राजन्‌, शुण आहे शतृध्त, 

कि पाईं कृल गमन । ५॥। 
क्षि -मानंकर मन, वुक्चिथिना प्रतिदिन, 

पासोर निज सदन | 

शत्रूघन जोड़ कर, बवोलण्ति है रधृबीरः 

न देखिले श्री पयर । £ ॥ 
कि हिब सम्पद छार, देखुथिविश्री पयर, 

एहि अनुग्रह कर । 

शुणि राम बोले जाअ, एठारे दण्डे न था, 

ए कथामान त कृह्‌ || ७ ॥ 





पे रामायण लियेथे। मूनिने उनसे गवाया। उन दोनों सुन्दर कुमारीं 
ने अत्यन्त मधुरतासे रामायण का गान किया, जिसे सुनकर उत्तर नही 
भारहाथा।३ शतरध्न ने जान लिया कि यह रासकेपृत्रह। मनमें 
विचार करते हुए वह शोकसे जजेर होग्ये।! उस दिन रान्ति समाप्त 
होने पर सारा दिन साभे चलने पर वहु अयोध्या जा पहुचे। ४ श्रीरामं 
के चरण-कमलो कतो हर्षपुवंक सिर से लगाकर शतुष्न ने उनकी जयकार 
की । महाराज रामचन्द्र ने शत्रुघ्न से कहा किं तुमने किसलिए भागमन 
कियाहै? ५ योद्धाभों का मन प्रतिदिन ससक्षते रहना चाहिए । तुमने 
भपने घर को भला दिया 1 शवृघ्न ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुषीर ! 
आपके श्रीचरणों कोन देखकर उस तुच्छ सस्पत्तिकाक्यादहोगा? भाप 
ेसी कृपा करे कि मै आपके श्रौचरणों को देखता रहं । यह्‌ सुनकर राम्‌ 
ने कहा कि तुम जागो! यहाँ एक दण्ड भी सतस्कौ! यहु सब बाल 
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सम्पदरे नोहि मोह, परजारे दयाबहू, 


रवखिधिवब निज देह । 
सात दिन शत्रुघन, रहि अजोध्या भुवन, 
भातांकर नेले मन । 
बोले विशि मधुबन, बाहुड़ि कले गमन, 
पाछिले परजा मान।॥ ठ ॥ 


षर्टविश्न छान्द-मृत ब्राह्मण बालकर जीबदान 
राग-सिश्धुडा 
एक ज्नाह्यण धरे हत होइला प॑चबरषर बालक । 
श्रीरामंक सिहदारे शुभाइ घोड़ादइला दिव्य चेलेक । 
शिर होइण कोड । नेनि नयनसं अश्रु पडि से। 
बहु उच्चर कर्‌ रडि से) १ ॥ 
मोहर आजन्म काट पाप नाहि किपाइं मोर पत्र मला । 
ए कथा देखिला ुणिला न थिलाकिपापबा राजाकलाहै। 
नोहिले कि ए बाढ । किर्पां निभन्ता एहाकु काठ है । 
निषे जाणिलि पापी भुपाठ हे। 
किपां बोलप्ति ए घरमंशीम हे।॥ २॥ 


मत कहो । ६-७ सम्पति से मोह न करके प्रजा पर द्या करते 
हुए अपना शरीर कायम रखो । सात दिनों तक शतुष्न ने अयोध्यापुरी 
मे रहकर भाई का मन मोहं लिया। विशि कहतादह फिर वहु मधुवन 
लौट गये गौर उन्होने प्रजा का पालन किया। ८ 


छाच्द २६ मृत ब्राह्मण-बालक को जीवनदान 
राग~-सिन्धुर 

एक ब्राह्मण के घरमे पाच वषंका बालक मरगया। श्रीरामे 
सिहृदार पर दिन्य कपड़े से ओढृकर उस ब्राह्मण ने उस शवको लिटा 
दिया भौर शिर धरुनता हृभा दोनों नेवं से भश्रु बहता हमा उच्च स्वरमें 
क्रन्दन करने लगा। १ मैने तो जन्मकालसे कोई पाप नहीं किया, फिर 
मेरा पुत्र कंसे मर गया? रेसातोनकहींदेवाया ओौरन सुनाथा। 
भरे राजानेक्या पाप किया? नहींतो इस बालक को कालं क्यों 
लेता ? मै निश्वितसरूपसे समक्ष गयाकि रजापापीहै)। कंसे बोलते 
हकियह धर्मशीलहै।२ मै रामके रज्यमेंएकदण्डमभीन रटटुगा, 


६१४२ ओड्जिा (नागरी ्िषि) 


राम सज्यरे मँ दण्डे न रहिवि आन राज्ये पच्छे जिति। 

पुत्र मोर न जिले मू अबश्य राजा आगरे मरिबिहे। 
राजामाने न थिले | एड अधमे केहि न क्ले से। 

पाञ्च बरष बालक मले से । पुन्न शोकी त होड नथिलेसे।। ३॥ 
वशिष्ठ बामदेवादि पुरोहित नारद कण्डु अंगिरा। 

समस्त ऋषि पुरोहित अइले छामुकू होइ हकरा से। 

राम माच्यत कले! बसिबाकूु दिव्यासन देले से। 
सभाकरिसे माने बसिनेसे। आउ अव्यजने उभादैलेजे॥ ४॥ 
राम बोलन्ति शण हि सनं मुनि ब्राह्मण बाढ कूमरे। 
सिहष्टारे शब पकाइ आम्भंकु बहुत धिक्कार करे हे। 
भम्भर कें दोष । कस्अछि आम्भंकु से रोष हे। 

काहा पापे होदला से नाश हे । एथकृ आम्भे करिवृंकिसहे। ५॥ 
नारद नोलतन्ति शुण रामचन्द्र ब्राह्मणर नाहं दोष। 

पाञ्च बरष पुत्र पुम्भ काठरे होइला ञेने विनाश हे। 

तुम्भे जगतभरूप । जगतरे जने केले पाप हे।. 

राजा दण्डदिएकरिकोपहे। एथकु चिन्तानकरओआपहे।। ६ ॥ 
सत्यजुगे तप ब्राह्मण करइ त्रेताजुगे क्षति करे। 

दापरे बेश्यमाने तप करन्ति ्चुद्र कचछिरे आचरे से! 





फिर भले ही पीडे मृन्ञे अन्य राज्य मे जाना पड़े! मेरा पृत्र जीविततन 
होने परमे निश्चयही राजाकेमगेप्राण देदुंगा। क्या गौर राजा- 
गण नहींथे ? परसा अधमं क्सीने नहीकियाथा। पाच वषंके 
बालक के मरनेसे वह पुत्रशोकी तो नहीं हए थे1३ श्रीरासकेद्वारा 
बुलाये जाने पर्‌ वशिष्ठ, बामदेव मादि पुरोहित तथा नारद, कण्डु, अंगिरा 
आदि समस्त ऋषि आग्ये। श्रीरामे उनकी अभ्यथेना की! बैठने 
के लिए दिव्य आसन प्रदान क्ियि। वहु सभी सभा करने बेठ गये। अन्य 
लोग खड़ेहो गये! ४ श्रीराम तै कहा, समस्त ऋषियो । सुनो ! सिहृद्ार 
पर वहु ब्राह्मण बालक के शव को लिटाकर हमे बहुत धिक्कार रहा 
है। हमारा क्या दोषै जिससे वह्‌ हम पर क्रोध कर रहारहै। किसके 
पापसे वहनष्ट्हुञादहै। इस समयहमक्याकरे?५ नारद नेकहा, 
हे. रामचनद्र! सुनो! ब्राह्मण का दोष तहींहै। पाच वषं का 
नालकं अपके समय मेनष्ट हृादहै। आप संसार के महिपाल) 
संसार मे किसी व्यक्तिके पाप करने पर राजा उसे कुपित होकर दण्ड देता 
दै! -इससे आप चिन्तान करे । ६ सतयुग मे ब्राह्मण तप करताहै। 
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धमे दोइछि लीन । तप॒ करन्तेए तिनि बणे से। 
जेण्‌ त्याग. बणं धमे मान से) ७॥ 
सव्यजुगरे त्राह्यण तप क्रे चारि परदे धमं रहे। 
व्ेताजुगरेटि क्षदी तप कले पादे धमे लोप होए हे। 
द्वापर जुग तप । कि दुद्र च्विष्द गोप्य हे । 
तिति वणं न॒ करिबे तप हे। ८ ॥ 
दवापरे कचि हद नाहि प्रवेश शूद्र करे घोर तप। 
तेणु ए ब्राह्मण पुत्र नाश गला काहारदहैलाएषाप हे। 
तुम्भे अट राजन । दण्डदिअ दीद सावधान से। 
निजधर्मे थिबे चारि बणंदह्‌ | एथु नोहिबि जे आनमानहि।। ९ ॥ 
तारद मुखर शुणिण बीलस्ति काहिं जाणिमा केमन्ते। 
केडंठारे से तप करुथिवब रहण पहा तिश्चिन्ते से। 
मुति बोले है निब । जेउंठारे अधमं देखिब हे। 
सेहि निकटरे रदहिथिब हे ! णुणि सानष्द देले राघन से।। १०॥ 
चऋषिमातंकु मेलाणि देद्‌ राम पुष्पक जान चुमरे। 
मने चिन्तिला मात्र के देबजान सिदिला अत्ति सत्वरेसे। 
तहिं बिजे श्रीराम । बुलि दखौजन्ति कानन बन से। 
देखुछन्ति मुनिक आश्रम से। देखे एक स्थानरे अघर्मसे ।। ११॥ 





~^ ~~~ ^~ ~~~ ~~ 


त्रेतायुग मेंक्षत्री तप करतार! द्वापर में वंष्य ओौर कलियुगमें शूत्र ततप 
क्रते ह। इन तीनोंके नर्ण-घमं को त्यागकर तप करनेसे धमंका 
लोपदह्येगयादहै।७ सतयुग मे ब्राह्मणक तप करनेसते धमं चार पदों 
पर रहता है । व्रेतायुगमें क्षत्र केततपकररनेपे धमंकरा एक पद लृप्त 
हो जाताहै। द्वापर तथा कंलियुयमें दुद्र केतपकरने से तीन पद लुप्त 
हो गये) तीनों वर्णं तप॒ नहींकरेगे। ८ द्वापर भौर कलियुग आया 
नहीं भौर चयुद्र घोर तपस्याकर रहार! इसी कारण से यह ब्राह्मण-पृत्र 
मृतदहोगया) यह्‌ पाप किसका हमा ? अपि राजाह) वाप सावधान 
हकर उसे दण्डदे। चारों वणं अपने-अपने धमं में स्थित रह! इसके 
अतिरिक्त मौर ुषछनदो)र९ नारदके बृख सेेसा सुनकर श्चीराम 
ते कहा कि यह्‌ कंसेज्ञात होमा कि वह्‌ किस स्थात मेँ रहकर निश्चिन्त 
होकर तप कर रहार? भुतिने कटा, आप जाकर देदिये) अर्हं 
मापको अधर्मं दिखाई पड़ वहं वहीं पर रह र्हा होगा} वह सुनकर 
राधव प्रसन्नहो गये! १० ऋषियों को विदा देकर श्रीरामने पुष्पकका 
स्मरण क्िया। मनसे सोचने प्राच्तसे देवयान वयद वा षहटरचा ! चती 


६४४ सौद्धिमा (नागरो लिपि 


सेहि घोर बने बलि ;रामचन्द्र देखिले तदहि भितरे । 
शूद्र गोटाए उध्वैतप करइ पादक पाद उपरे से। 
ताकु पुच्छन्ति राम । किस बणे किसतोर नाम से। 
शुणि काहला ता बणे नाम से । पूणि बोलन्ति कलु अधमं जे ॥ १२॥ 
खड़ग धरि तार शिर खेदन्ते जिद्रंला ब्राह्मणर सुत । 
राम करे दण्ड पादइणसे शुद्र मरणे हेला मुक्त से। 
पुष्पक जाने बसि । बाहूडन्ते मुनि मठ दिशि जे। 
भेट होइले अगस्ति ऋषिनजे। राप पाद चिन्ते दीन बिशिसे। १३॥ 


सर्प्तावश्च छान्द--दण्डकारण्य-बणना 
राग-कामोदी 


राम पृछन्ति बसि कह. दहे 
महाऋषि दण्डक अरण्थर नाम । 
किपां दण्डका नाम हौदलाक 
उद्दाम कहु सुनि मोतेसे नामहे। 
बोले मुनि । सत्थभूपंक बोलि नास । 


पर बैठकर श्रीराम निजेन कानन में दूने लगे । वह्‌ मूनियों के भाश्रम देख 
रहै ये! . उन्हने एक स्थान पर अधमं कोदेखा) ११ उसी बनमें 
घूम-फिरकर श्रीरामने एकशूद्रको परपर पैर रखे हुए उग्र तपस्या 
करते देखा । श्रीराम ने उससे पूछा कि तुम्हारावणे तथानामक्याहै? 
यह सुनकर उसने अपना नाम तथा वणे बताया । श्रीराम ने कहा कि 
तुमने अधमं कथाह! १२ खड्ग लेकर उसका सिर काटने से ब्राह्मण-पुत्र 
जीवितहो गया। श्रीराम कै हाथरस दण्ड पाकर वह चद्र मरकर मुक्त 
हो गयादहै। पुष्पक विमान पर बैठकर लौटते हृएश्रीरामको मूनिका 
साश्चरम दिखाई दिया। उन्हीने महर्षि अगस्ति भेषेटकी। दीनविशि 
श्रीराम के चरणों का चिन्तन करता है। १३ 


छान्द २७--दण्डकारण्य का वर्णन 
राग~-कामोदी 


श्रीराम ने बैतते हुए पुषा, हे महर्षि ! दण्डक उनके नाम के विषय 
म॑ मुक्षे बताइए च्छि किस कारण से इसका ताम दण्डकारण्य पड़ा } मुनि 


जिचित्र रामायण (उत्तरकाण्ड) ६४५ 


ता पुत्र अइलाकु बीरगणे ताहाकु 

केहि नोहिले सरि सम रहै) १॥ 
ताकर शते पुत्र हैले अति 
विचित्र प्रान्तकूमर नाम देण्ड 
ता देश विन्ध्यतटे बिश्ध्यमिरि 
तिकटे शते जोजन भूमिखण्ड ह 
दाशरथि । शुक्रकु पुरोहित करि 
निज बाहुर्‌ ब्छे श्रतु संहारि 
हठे हले महीरे दण्ड्धारी से 
मृगया जाई राजा देखि शुक्र 
तनूजा मदने होइला अवश 
नास्ति जे कर कर अबिबाहिता 
नारी बे रचन्ते रति रस से 
नृपसिह्‌ । धृच्िधूसर कस्या अंग 
तपकु जाइ धिले शुक्र आसि 
देविले दुहिता होइछ विभंग हे। 
पचारिले से शुक्र एडे गनं 
काहार के कला एमन्त बोदइले 
शुणि कहि कृमारी एहि जे दण्डधारी 
बलबन्ते मोते हले हं। 


++ ^~“ ~~ 


ते कहा कि सत्यभूप नामका एक राजा था । उसके पुत्रके आने पर कोर 
भी वीर उसकी समानता मेंनहींभाताथा।{ उसके सौ पृ हुए । 
अति विचित्र प्रात कुमारका नाम दण्डथा} विन्ध्यगिरि की उपत्यका 
मे सौ योजन भूमि पर उघकादेश था। है दशरथनन्दनं ! उसने शुक्र 
को पुरोहित बनाकर अपने बहुबल से शत्रुओं क्रा संहार करके सहजमें 
ही राजा बन गया ।२ अखेटमें जाने पर वहु ञुक्राचायं कौ पृत्तीकौ 
देखकर कामके वशमें हौ गया | मना करते-करते उस नृपश्ार्दूलने 
अचिवाहिता नारी के साथ बलपूर्बक रतिक्रीड़ाकी। कन्याकाशरीरं धूल 
से सन गया । जुक्राचार्यं तपस्याके लिए वनसे ग्येये। उन्हे माकर 
पुत्री को अस्त-व्यस्त देवा । ३ शुक्राचायं ने उससे पू्ठा कि इतना गवं 
कििहोगयाहै भौर किसनेरेसाक्रियादहै? यह सुनकरकुमारीने कहा, 
यहं जो बलवान राजाह! उन्होने सन्ने वलपूवंक हरण क्रियाधा। 


।। 


९) 


१ १ 





६४६ भोड्भा (नागरी लिपि) 


तात शुण । शृणि दृहितार उत्तर । 
शिष्यंक मूख चाहिं कोधे तनु कम्पा 
बोलन्ति कि कला पामर सं॥ ४॥ 
नोदले कोप मने भाजहूं सातदिनै 
भस्म हेड ए तोर प्री) 
तोर शतै जोजन स्थित जेतेक 
जन पशु गाव व्रृक्नादि करि हे। 
राबणारि । भस्म होदइला तार पूरी। 
के जाणि पठछादइले के भस्म हौड 
गले दग्ध हेला वन गिरि हे। 
एक सात्तके रहि जोजन जय 
पुरी पृष्करिणी एक रहिला। 
तहरे श्वेत राज तप करिण 
निज तनक घेनि स्वगं गला। 
रघुबीर । शुक्रशापसरु एते द्ूर। 
एण दण्डकारण्य बोलन्ति तिभुबन। 
जक्षमाने कलक पुर दहं।॥ ५॥ 
एते किणि मुनि रमचन्द्रकु 
घेति सायंकाढठरे सन्ध्या कले। 
षडरसर भोजन कले तहिं आस्न 
सं मनोनीत निद्रा गले से। 


~~~ ~ <~ ~~~ ~ ~~~ 


पिताने पत्री का यह्‌ उत्तर सुनकर शिष्योंके मुख की भोर देवते हए कोध 
कम्पित शरीर से कहा, भरे नीच ! तूने व्याक्रिया) ४ उन्होने क्रोधित मन 
से कहा कि भाज से सात दिनके भीतर तेरानगरभस्महो जाएगा तेरेसौ 
योजन स्थित राज्य मे जितने भो लोग, पञ्च, गायं तथा वृक्ष है, सभी जल जाएं । 
है रावणारि ! उसका नगर जलकर भस्महो गया! कोई जानकर भग 
ग्या। कोई भस्महो गया | वन-पवंत सभी जल गये केवल एक योजन 
विस्तीणं पुष्करिणी बच गयी। वहीं पर एवेतराज तपस्या करके सशरीर 
स्वगं कोगये। है रघुवीर! शुक्राचायंके शापसेएेसाहो गया । सब 
लोग इसीलिदु इसे दण्डकारण्य कहते है। यक्षोने इसमे अपना नगर 
 बसालियाहै। ५ रसा कहकर मुनिने रामचन्द्र को लेकर सा्थंकालीन 
ध्याकी! षड्रस भोजन करके वहीं अपने आसन पर इच्छानुसारमो 


कित्र रामायण (उत्तरकाण्ड) ६४७ 


सीतापत्ति ! आनन्दे पुहाइले रति । 
बलद दीन विशि मेलाणि देले 
ऋषि अजोध्या गलेक तडति सं। ६ ॥ 


अष्टाविश छान्द--अश्वमेध-जज्ञ 
राग~चक्रकफेहि 
शुण सुजने श्रीराम चरित । 
सुणि हरिब समस्त दुरित ॥ 
अजोध्यारे प्रवेश राबणारि। 
हकारिले छामुक्‌ पड्हिारी। १।। 
आज्ञा देले तु पडिहारी जिब्रु। 
श्रत लक्ष्मणंक घेनि आसिव ॥ 
आज्ञा घचेनिण पडिहारी गला। 
श्रत लक्ष्मणं जाइ कहिला २॥ 
बाहुडा बिजे कलेक राघब। 
आज्ञा प्रमाणे छामुकर्‌ आसिब॥ 
सुणि लक्ष्मण बाहार होइले। 
भ्रत चरणे चालि बिजे कले! ३ ॥ 
हेले प्रबेश श्रीराम छासूरे। 
भूमि छ्देण कर देले शिरे॥ 


गये। सीताके स्वामी ने आनन्दपूर्वक राच्वि व्यतीत की। दीन विशि 
कहता है कि ऋषि के विदादेने पर वह्‌ शीघ ही अयोध्या चलते गये। ६ 


छान्द २८--अर्वसेधं यज्ञ 

| राग-चक्रकेलि 

. हेःसुजनो! श्रीराम का चरितिसुनो। जिसे सुननेसे सारे पाप 
नष्टहौो जाएंगे) रावणके एतु ने अयोध्या पर्हुचकर सन्देणवाहुक को 
बुलाया। १ उन्होने कहा कितुम जाकर भरत गौर लक्ष्पणको ले आभो। 
बाज्ञा पाकर उसने जाकर भरत गौर लक्ष्मण को निवेदितं क्रिया! 
राघवश्रीराम वापस्षओआ गयेरहैँ। आश्ञाके भनुसार आप उनके समक्ष 
उपस्थित हों । यह्‌ सुनकर लक्ष्मण वाहर निकले ओर भरत सहित 
चलकर श्रीरामे समक्ष जा पहुंचे 1 ३ उन्होने पृथ्त्रीको दछूकर हाथ सिर 
सेललगालिये। सामने उन्हे देखकर हुंसते हए दोनों सादइयों का मालिगन 


६९९ ओडधिभा (नागरी लिषि) 


राम देखिण हस हस दहेले। 

नेनि भाईकि आलिगन कले ।॥ ४॥ 
तुम्भे जे बेनि भाद्‌ अट प्राण। 
भूत॒ भविष्य बतेमान जाण॥ 

एणु कथाए कहिवा तुम्भंकु ! 

एहा विचारि कहि आम्भंकु॥ ५॥ 
आम्भे राजस करिबाकर्‌ मन। 

करि षछ्हत अन्य जाग मान ॥ 
चन्द्रदेब राजसु जाग कले। 

तेणु सिना चन््रलोक पाइले। ६ ॥ 
बरस्णहिं कले से राजसूय । 

तेण बरुण लोकरे अभय ॥ 

हरि चन्दन राजसूय कले। 

तेणु महीरे बिजयी होदले॥ ७ ॥ 
एहा करिबाकरु इच्छा आम्भर। ` 
तुम्भे नेनि भाइ कह विचार ॥ 

श्रत जणात्ति जोड़ बेति कर। 

एहि जन्ञकु जोग्य नृपवर । ठ ॥ 
एक मन्रके एथि अछि दोष) 
राजामाने पाडबे बहु तास ॥ 
प्रजामाने बहु पीडा पाइबे। 
क्षचियमाने संग्रामे मरिबि।॥ ९ ॥ 


किया।४ तुम दोनों भाई भरूत-भविष्य-वतेमान में हमारे प्राण हौ, इसलिए 
एक बात तुमसे करहगे उसे विचार कर तुम हमे उत्तर दो।५ मेरा 
राजसूययनकरनेकामनदहै। ओरयक्ञतो हम कर चके दै । चन््रदेवने 
राजसूय यज्ञ करिया जिसमे उन्हं चन्द्रलोके प्राप्त हुमा । ६ वस्णके राजसूय 
करने से उन्हें वरूणलोक मे निभेय वास मिला। हरिचन्दन के राजक्षुय 
करने से वहु पृथ्वी पर विजयी वने}1७ हमारी यहु (यज्ञ) करनेकी 
इच्छा है! तुम दोनों भारं विचार करके हमे वताओ। भरत नै 
दोनों हाथ जोड़कर कहा, है नृपश्रेष्ठ | अप इस यज्ञके योग्यहैँ।ष 
इसमें केवल एक ही दोष है। राजां को इससे बहूत त्रास मिलेगा ।' 
प्रजाके लोग बहुत कष्ट पायेगे\ युद्धम अनेकं वीर मारे जायेगे। ९ 





विधिव रामायष (उत्तरकाण्ड) ६४६. 


तुम्भे अट समराज्यपालक । 
महीपति माने तुम्भ बालक ॥ 
ताकु बहु अपघात होडब। 
एहा शुणिण हसिले राघब॥ १० ॥ 
चन्द्र नक्चत्रचय नाश कले । 
बरुणहिं बहु जीब माइले।॥ 
हरिचन्दन करि एहि जाग। 
बहु नृप माले महाभाग । ११॥ 
घाता प्राये तत तुम्भे महीपाठ। 
नाश करिब कमन्ते भूपाठ। 
शुणि श्रीराम हेरष होने । 
बहु प्रशंसा करि आज्ञा देले ॥ १२॥ 
तुम्भे जथा्थं किल अआम्भंकु । 
एहि कारणे पुचिलु तुम्भंकू ॥ 
एहि समये समित्राक सुत । 
कर जोड़ जणाइले त्वरित । १३॥ 
देब अश्वमेध जाग उत्तम । 
शक्र करि लभिले बहू काम ।। 


शक्र बृत्नासुरवूं मारिथिले । 
अश्वमेध करि पाप मुंचिले। १४॥ 


~~~ ~---~-~----------~--------------->* -------------------~-~-~-~-- 


आप समानता से राज्य का पालन करनेवाले ह| राज्े-महाराजे भापके 
पुत्र है, उन्हे बहुत भाद्मघात होगा ! यह्‌ सुनकर राघव मुस्कराने लगे । ११ 
चन्द्र ने तक्षत्र-समूह का नाश किया। वरूण ने भी बहुत जीव मारे। 
महाः भाग्यवान हरिचन्दन ने इस यन्न को करके बहुतसे राजां क वध 
किया। ११ आपततो विधाताके समान पृथ्वी का पालन करनेवाले है| 
. हि भूपाल { म्प उनका नाश कंसे करेगे! यह्‌ सुनकर श्रीरामने 
प्रसन्न होकर उनकी बहुत प्रणंसा की भीर कहा । १२. तुमने हमसे यथार्थं 
ही कहा ईसी कारणस मैने तुमसे पूषछाथा। इसी समय सुमि्रानन्दन 
लक्ष्मण ने शीघ्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया । १३ हे देव | अश्वमेधं 
यज्ञ उत्तमहै। इन्द्र ने इसे करके अपनी समस्त इच्छागों की पत्ति की। 
इन्द्रने वृत्रासूर कावध कियाथा।. वह्‌ अश्वभेश्च करके पापसे मुक्त 
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राम शृणिण होइले प्रमोद । 
पाद कमरे बिशि षट्पद । १५॥ 


एकोनत्रिंश छान्व 

राग-ग्रुञ्जरी पडता 
सुण हे सुजन जने श्रीराम चरित । 
श्रवणे शुणन्ते हरे अशेष दुरित ॥ 
जह बिला बिचार । 
अश्वमेध करिबारे होदला निषर।॥ १ ॥ 
वशिष्ठ सहिते अणाइले मंच्तिगण । 
अश्वमेध करिबाकू शुभ दिन गण ॥ 
नदी गोमतीर कूटे । 
नेमिषारण्यरे ऋषि मानकर मेरे ॥ 
आक्ञा देले भरतक सामग्रीमान चाढठ। 
नैमिषा अरण्ये नदी गोमतीर कृूढ॥। 
तहिं केर जागशाल्ठा । 
समस्त मा्ताकूु घेनि जिबे कउशल्या ।॥ २ ॥ 
सुबणं सीता गोटिए उज कराइब। 
समस्त राजापानंक पुर भिभाइब॥ 


-+^~+^~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


हो गए । १४ यह सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये । श्रीराम के चरणकमलों 
काविशिच्रमरहै) १५. 


छान्द-२६ 

द राग-गुज्जरी 
हे सुजन! श्रीराम का चरित्रे सुनो। हसे सुननेसे सभी षाप 
क्षयहो जाते! विचार-विमशं करने के पश्चात्‌ अश्वमेध यज्ञ करनेका 
निश्चय किया गया । १ वशिष्ठ कै सहित मंत्रियोको बुलाकृर मश्वे. 
करने के लिए शुभ मुहूतं निकालने के लिए कहा गया। गौमतीनदीके 
किनारे ऋषियों से संकुल नैमिषारण्य मे भरत को सामग्री भेजने की आश्चा 
दी गई। उन्होने काकि नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर यज्ञ 
शासा का निर्माण करो । समस्त माताओ कौ लेकर कौशल्या 
जायेगी 1२ एक स्वणं की सीता का निर्माण करवालेना। सभी 
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ऋषि मानक आश्रम । 
ब्राह्मण मानंक पुर करिव उत्तम ।॥ ३ ॥ 
तिक ण्डक सुबणं रजत भुषण । 
रथ गज सहितरे षेनि धैनुगण ॥ 
समस्त सामग्री निभ । 
मातामानंक घेनिण आग होइ जाअ॥ ४ ॥ 
समस्त राजा मानक दिअ निमंत्रण । 
सुग्रीब सहितरे आसन्तु विभीषण ॥ 
आज्ञा देले नृपबर । 
बेनि भाई आज्ञा पाड हैले ततपर ॥ 
समस्त देशमानेकु दूत बरगिले। 
आज्ञा पाइण समस्त नृपति अडइ्ले ॥ 
सुग्रीबर विभीषण । 
ए माने अडइले संगे वेनि निजगण। ५॥ 
समस्त ऋषिमाने शिष्यमानंकू घेति ' 
प्रबेश होइले ताकु घेनि कुम्भजोनि ॥ 
अष्व घेनिण लक्ष्मण । 
सेनामानंकु घषेनिण कलेक गमन ।। ६ ॥ 
समस्त सामग्री भ्रत चछछछाइण देले। 
| जननी मानंकु घेनि आगे बिजे कले ॥ 
राजाभों के प्रकोष्ठ बनवालेना! ऋषियों के आश्रम तथा ब्राह्मणो के 
रहने के स्थान बनवा लेना।३ तिल, चावल, स्वणं, चांदी के आभ्रूषण, रथ 
तथा हाथियों के साय गउषएुं भौर सारी सामग्री लेकर माताभों को लेकर 
मागे से पहुनो।४ सभी राजाभों को निमंत्रण देदो। सुग्रीवके 
साथ विभीषण भी आवें। नृपश्रेष्ठ ने एेसी आज्ञा दी। दोनों भाई 
जज्ञा षातिही तस्परदहोगये। उन्होने सभी देशोमें दूतत भेजे। माक्ञा 
पाकर सभी राजागणभा ग्ये। सूप्रीव तथा विभीषण भी अपने गणं 
के साथा गये। ५ समस्त ऋषियों भौर शिष्यो को लेकर अगस्ति च्छषि 
आ पहुंचे । लक्ष्मण सेना के साथ अश्व को लेकृर चल पड़! ६ भरत 


ने खारी सामग्री भिजवादी। वह मातां को लेकर आगे चल पड़! 
डर्होने बहुत वासस्थान बनवाये । रघुवीर श्रीराम चतुरंगिनी सेना लेकर 
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तिर्माणिे बहू पूर । 
चतुरंग बद धेनिं विजे रघुनीर। ७ ॥ 
समस्ते गोमती तीरे हैले जाद शण्ड । 
अरण्य उदेभिरि कि राम सारतण्ड॥ 
बहुत ब्राह्मण माने । 
प्रेश होदले जागशाढछ सल्िधाने।। २ ॥ 
जागशाछठा देवि राम बहु प्रशंसिले । 
सम्बत्सर परिजन्ते जाग भारम्भिले ॥ 
बहू हेम देले दान । 
जे जाहा मागन्ति ताह्‌। दिअन्ति बहुन ।॥ ९ ॥ 
लन-कुशकु कहन्ति बालमिक ऋषि । 
तुस्भे राजा जागशाकछा सच्चिधिरे बसि ॥ 
गाइन ए रामायण । 
नीणा बाणी ताठढ चय संगीत गायन ।॥ १० ॥ 
राजा बयुणि गुभाइले छासुरे गाइव । 
बहुत द्रव्य जाचिले लोभन करिव ॥ 
राजा जेबे पचारिन। 
आम्भ शिष्य बोलि तांक छासूुरे कहिन ।। ११॥ 
गुरुक मूखरु गुणि एहा रामसुत। 
समस्त स्थाने गाइले रामायण गीत ॥ 


चल पड़ । ७ सभी लोग जाकर गोमती के तट पर इकट्ठे हृए। 

अरण्य रूपी उदयाचल पर श्रीराम सूयं के समान लगरहैयथे। यज्ञशाला 
के निकट बहुतसे ब्राह्मण प्रविष्ट हए । ८ यज्ञणाला कौ देखकर श्रीराम 
ने बहुत प्रणंसाकी। उन्हें यन्न आरम्भ करके एक वषं व्यतीत हो गया । 
उन्होने बहुतसा स्वणंदानकिया। जोकोरईजो भीर्मांगताथा श्रीराम 
उसे वही तुरन्तदे देतेथे।९ वाल्मीकि महषि ने लव तथा कूशसे 
कहा कि तुम राजा की यज्ञशाला के निकट बैठकर रामायण-गान करना । 
वीणावाणी ताल ओर लय के साथ संगीत का गायन करना । १४ 
राजा यदि तुमसे गवावें तो उनके समक्ष गा देना। बहत द्रन्य मागिनेका 
लोभन करना । यदि राजा पूलैतो उनसे बता देनाकि हम वाल्मीकि 
के शिष्य है। ११ श्रौरामकरेपृद्रोने गुुदेवके मुखस ठेसी वाणी सुन 
कर सभी स्थानोंमे रामायण-गीत गाये। लोम सुनकर चक्रित रह्‌ गथे-। 
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लोके सुणिण चकित्त । 
राजा शुणिण छामुक्र राइले त्वरित ।॥ १२॥ 
समस्त ऋषि पण्डित गुणिकि अनादं। 
गीतरे कूशठ तालमानंकरु बसई ॥ 
राजा माने मस्षिथिले । 
लब-कूश रामायण सरागे गाइले ॥ 
राम परायेए बेति कसर दिशन्ति। 
सभाजने चाहं मने सने बिचारन्ति॥ 
काह ए ग्र्थ अदला । 
एसन्त गायन सान शुणिनान थिला। १३॥ 
प्रथम दिन रास कोड्ए सगं शुणि। 
अठर सहस्र सुबणेत देले आणि॥ 
ताहा ग्रहण त कले । 
आम्भे एहा बने किस करिवर बोइले । १४॥। 
तिर्लोभ देखिण राम सन्तोष होइले । 
के तुम्भर पिता काहू अइल बीदले ॥ 
तुम्भे कें ऋषि शिष्य । 
मन मोहुअछ्ि तुम्भ बाठऊ जति बेश | १५॥ 
कुश जणाइले आम्भ गुरु बालमिक । 
सुणिअ मार्तांकर पिअर जनक ॥ 


सुनते ही राजा ने उन्हँं शीघ्र ही बुला लिया। १२ सभी ऋषियों 
पंडितो तथा गणीजनों कौ गोर देखकर गौतों मे कुशल तालों को निवेशित 
करके लव आर कुशं नेराग के साथ रामायण कागन क्िया। जौ 
राजालोगबेठेये, वह्‌ सभाजनों कीओर देखकर मनसे विचार कृरने 
लगे किं यह्‌ दोनों कुमार श्रीराम के समान दिखाई दे रहे) यह ग्रन्थ 
कहां से आया? इसप्रकारका शान तो हमने तहं सुनाथा। १३ 
पहले दिन श्रीराम ने बीस सगं सुने। उन्होने लाकर अठारह हजार 
स्वणंमुद्राएं दीं। उन्होने उसे ग्रहण नहीं किया। वहु कह्ने 
-लमे कि हम जनमे इसका क्या करेगे ? १४ उन्हें निर्लोभी देखकर 
श्रीराम सन्तुष्टहोगये। उन्होने कहा कि तुम्हारे पितता कौनहैं गौर 
तुम करहासे अयेहो? तुम लोग क्सि ऋषिकेशिष्यहो? तुम्हारा 
नाल-यती वेश हमारा मन मोहित कररहाहै। १५ कुश तेकहा कि 
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सात काण्ड रामायण | 
बालमीकि ऋषि करि अटन्ति बखाण ॥ १६॥ 
राम आज्ञा देले आज एहिारे थिब। 
कालि लुणिवा छामुरे समस्त गादइब ॥ 
एते कहि राबणारि। 
सभाभांगि जागणशाद्ारे बिजय करि । १७ ॥ 
आर दिन नित्यक्मं सारि रधुबीर। 
सभा करि छामूरे गुभादइले कमर ॥ 
सवे साधु साधु कंले। 
बिशि बोले शरधारे आद्र गाइले । १८ ॥ 


तिक्त छास्द-लब-कुश्चंक रामायण गान 
राण-बराडि 
ऋष्यण्युंग चरु देवा, राम जनम होद्वा, 
कडउशिक माभि घेति जिबा। पथे ताडकी मारिबा, 
मारीच उड़ाई देवा, जाग रखि अभय करिबा से। 
सभाजन । शुणन्ति आनन्द होइ मन । सबरुरि अभ्रुषतन, 
स्फरे तनु रहमान, पूणि तांक विचित्र गायन से।.१॥ 


त 
हमारे गुरुं मुषि वात्मीकि हैँ । हमने सुनादहैकि हमारी माताजी के 
पिता जनक है। महि वाल्मीकि ने सात काण्ड रामायण का वणेन 
कियाहि। १६ श्रीराम नेकहा फर आज उसी स्थान पर शक्ना । 
अन कल सुनेगे। हमारे सामने सम्पूणं रामायण का गान करना । 
इतना कहकर रावण के शत श्रीराम सभाको भंग करके यज्ञाला में 
जा पहुचे 1 १७ दूसरे दिन नित्यकमं समाप्त करके रघुवीर श्रीरामे: 
सभा कृरके उनके समक्ष बालकों को गवाया। सभीलोग साधु-साधु करने : 
लगे । विशि कहताहै करि उन्होने प्रारम्भसे श्रद्धाके सायगाया १. 


छान्द ३०--लव-करश द्वारा रासायण-गान | 
राग-बरार | 

सयुंगी ऋषि का चरु प्रदान करना, श्रीराम का जन्म, विश्वामिन्र का) 
श्रीराम-लक्ष्मणको मागकर लेजाना। मागमे ताडकाका वध करना, । 
मारीचको उड़ा देना, यज्ञ करके अभयदान देना, सभी सभाजन प्रसन्न मनसे | 
सुन रहेये! उनके विचित्र.गायन से सचसे अध्रुक्लररहैये। शरीरमें। 
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तारि गउत्तम नारी, जाहनबी होदले पारि 
मिथिढलारे कले धनु भंग । जानकी विभा हौइना, 
बाहृडा बिजे करवा, पथे भेटि परशुराम संग से 
चणं करि तांक गवे, अजोध्या प्रवेश सबै, 
पिता सत्य रखि बने गले । करिण विराध नाश, 


बुल्लिण तेर 'बरष, पंचबटीरे भआश्रम कले से॥ ३॥ 
छेदि असुरी श्रवण, खर दूषण मरण, । 
मायामृग देखाइ राबण । कलाक सीता हरण, 
जाटायु हेला कारण सूग्रीब संगरे भिन्नपण से 
सुग्रीवे परीक्षा देवा; सपतशाला देदिवा, 


बालि मारि सूग्रीब स्थापिना | हनु समृद्र डंडा, 

लंकारे सीता खोजिबा, लंका पोडि अक्षय मारिवासे॥ ५॥ 
बाहुड़ि देले बारता, सुग्रीव राम कुपिता, 
सागरे सेतु बन्धन कले । ऋषक्ष कपि चालि गले, 
सुबल गिरि रहिले, लंकागड़ बेदिण जुश्चिले से 
होदला अनेक रण, माइले असुरगण, 
पूर श्रात सहिते राबण । शादी देद बिभीषण, 
बाहुड़णि रमराण, अजोध्यारे कले राजपण से॥ ७॥ 


। २ ॥ 


०६ 


१ 





रोमांचहो रहाथा । १ गौतम पलनी का उद्धार, गंगाका पार होना, 
मिथिला में धनुष तोडना, सीता का पाणिग्रहण, बारात की वापसी तथा 
परशुराम से भेट।२ उनका गवे चूर करके अयोध्या मे प्रवेश, पितता 
की आज्ञा से वनगमन, विराध का वध करके तेरहु वषं घूमकर पंचवदीं 
मँ भाश्रम बनाना 1३ राक्षसी शूरपेणखा का नाक काटना, खर-दूषणकी 
च्यु, मायामृग के छल से रावण द्वारासीताका हरण, जटायुं की मूल्यु 
पथा सूग्रीव के साथ भिवता।४ सुग्रोवके सामने परीक्षा देना, सप्तशाल 
हि वेधन, बालि को मारकर सृग्रोव करो राजा बनाना, हनुमान का समुद्र 
र्ट्लंघन, लंकामें सीता की खोज, लेका को जलाकर अक्षयक्रुमारको 
रना । ५ लौटकर सीताके समाचार देना, सुग्रीव मौरश्रीरामका कोप, 
पगर मेसेतुबन्धन, रोछ ओर वानरोँका जाना, सुवेल पर्बत्त पर पड़ाव 
तेया लंका दुगं छो षेरकर युद्धकरना।६ अत्यधिक युद्ध करके राक्षसों 
हो मारना, पुतर-घ्नाता समेत रावण का वध, विभीषण का राज्याभिषेक 
र्था महाराजा रामका लोटकर अयोध्यामे राज्य करना । ७ जनमुख 





९५६ मोद्िमा (नागरी लिपि) 


जनमे अपजश, शुणि सीरतांकु निवास, 
बालमीक आश्रसर पाश । लबण अर्थं बिद्धेष, 
शतूघन परवश, से निशि जनम लन-कृशण से।॥ ८॥ 
शद्रतपीकि मारिबा, अषएवमेघ त करिवा, 
आपणा चरित गुआदइवा । लब-कुश त॒ पाइवा, 
बददेही अणादवा, देवी पृथ्वीरे गोप्य होद्वा से॥ ९॥ 
महीकि करन्ते क्रोध, बोधिले सबं बिनुध, 
काठदूते आसि कला भेदं । लक्ष्मणंक अपराध करम्ते, 
न॒ कले बध, तेजन्ते से भले विष्णु पद से॥ १०॥ 
पूबे पश्चिमं उत्तर, दक्षिण देण आवरः 
पुत्रमानंकु कले नृपति । अजोध्यारे जेते नर, 
नृक्ष॒ पाषाण आबर, बड्कुण्ठ नेले रघुपति से। ११॥ 
एमन्त॒ रामचरित, गाइड लब-कुश गीत, 
सभाजने शुणिण चकित । जा नामे ह्रे दुरित, 
अद्भुत एहि चरित, दीन विशि घोषे अनिरत से।॥ १२॥ 





से अपयश सुनकर वाल्मीकि-भाश्रम में सीता का तिर्वासिनि, लवेण से विद्वेष 
करते के लिए शतृच्न का प्रवेश ओर उसी रातमें लव-कुश का जन्म । ८ 
शूद्र तपस्वी का वध, अश्वमेध का करना तथा भपना चरित्र गवाना, लव-कुश 
की प्राप्ति, सीत्ता को ब्रुलवाना, देवी सीताका पाताल-प्रवेश। ९ पृथ्वी 
पर क्रोध करना, सभौ देवताओं को प्रबोध प्रदान करना, कालदूत का आकर 
भेद करना, लक्ष्मण के अपराध करने पर उनका वधन करना, उनका 
व्यागकृर देने से उनका विष्णुलोक-गमन । १० पूवं, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण के देशों मे पुत्नोंको राजा बनाना । सम्पूणं अयोध्या के नर-नारियो, 
वृक्ष, पाषाण आदि सबको रघुपति श्रीरामका वेकरुण्ठ ले जाना । ११ 
इस प्रकार लवनकूश नेश्रीराम का चरित्र गीतोँमे गान किया सभी 
सभाजन सुनकर चकित रह्‌ गये । जिसका नाम पापौंका विनाश कर. 
देता है, उसी श्रोराम के अद्भूत चरित्र को दीन विशि निरन्तर स्मरण 
क्रिया करता दहै। १२ 


निचित रामायण { उत्तरकाण्ड) ६५७ 


ए्कातिश छान्द--पीतांकर जजोध्या आारसन 
रागवित देशाक्ष 


लब - कुशंकर शोभा देविण राम। 
दिु्टन्ति नेनि सुते दहितीय काम ॥ 
कषाबसि परिधान कन्धे पडता. 
दोसडा कृष्णञजिनं द्वादश चिता। १॥ 
मण्डि अन्ति ग्छारे श्राक्ष माढठ। 

ने बेति बाहा दुई दिशे बिशाढ॥ 
रामायण शुणि रामचन्द्र हरष। 
-बिस्तारिले बेनि सूते पिताक जश।॥ २॥ 
पाक्‌ आणि ताकु कोठे धदले । 
अति स्नेहे मूद्धनी आघ्राण कले।॥ ३ ॥ 
हूदरे प्रवेश दला शोक विबेकं। 

देखु अन्ति सभारे सक्छ लोक । ४॥ 
अज्ञा देले ए बेनि आस्भर कुमर । 

रहि अन्ति जानकी ऋषिक पृुर। ५॥ 
एते कहि शचुचनकु अनादइले । 

केर जोड्णं सेहि समस्त कह्लि।॥ ६ ॥ 





छात्द ३१- सीता का अयोषध्या-जागमन 

= 6 सग-विचिद्रदेशाक्ष 

, लव-कूश.की णोभा देखकर श्रीराम कोणेसा दिखा जसे यह दोनों 
बालक दूसरे कामदेव ही हो वह काषाय वस्त्र पहने हए ये। 
कन्धे पर यज्ञोपवीत था। बाहुके नीचे कराले हिरिनिका चमे तथा उनके 
बारह स्थानों पर तिलक लगा हुभा था । १ उनके गलेमेंरुद्राक्ष की मालापं 
सुणोभित थीं। उनके दोनो नेतर गौर दोनों भृजाएुं विशाल दिखाईदे 
रही. थीं। रामायण सुनकर. श्रीरामचन्द्र प्रसन्नयथे। दोनों पु्रोने 
पिताके यश का विस्तारक्रियाथा। २ घ्रीराम ने उन्है अपने निकट लेकर 
गोदमे उठा लिया 4 1 उन्होने अत्यन्त स्नेह से उनके सिर को सृंघा।३ 
सभाके सभी लोगौनेदेदाक्रिश्रीरामके हदय में शोक मौर विवेक (एक 
साथ). प्रादुरभूत्‌ हृभा।४ उन्होने काकि यह दोनों पुत्र हमारे ङं। 
जानक ऋषि के आश्रम मे रह्‌ रहीदहै।!५ दसा कद्ुकर उन्होने 


६५५ ओड़मि। {नागरी लिपि) 


सुणिण आनन्द हैले भरत लक्ष्मण । 
मं्तोगण सर्हिते सुग्री बिभीषण ॥ ७॥ 
कूमरंकु चाहं बोलन्ति सबं नुप। 
देव ए बेनि कुमर श्री रामंकसू्प।॥ ८॥ 
श्रीरामर कोल नेद श्रतं लक्ष्मण । 
आलिगन करि शिरे देले आघ्राण ९॥ 
सुग्री भीषण आलिगन त कले) 
आउ राजामाने शिरे करकु देले॥ १०॥ 


श्रत बिभीषर्णक्‌ जे ठारिण देले। 
से बेनि नृपति तांक मन्त जाणिले॥ ११॥ 


सुग्री बिभीषण जोड़ण बेनि कर। 
भय तेजि जणाइले राम छामुर॥ १२॥ 
ठाकूराणींकर देब अछि कि दोष। 
कि्पां तांक्‌ आज्ञा हेला बने निवास । १३॥ 
लंकारे त देखिअछछ परीक्षा देले। 
एवे प्रभंक्‌ केबण अप्राध कले १४॥ 
एबे सहि अपराध आम्भंकू देब । 
ऋषिक मठर घेनाइण आसिब। १५॥ 


+^ ^^ ^^~~-~~-^~~ “^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~ 


शतन की गोर देखा । हाथ जोड़कर यही बात सबने कही।६ 
यह सुनकर भरत, शतृच्न, लक्ष्मण तथा मंत्तियों के सहित सुप्रीव भौर 
विभौषण प्रसनच्नहो गये।७ सभी राजा लोग कूमारों की ओर देखकर 
बोले कि देखो यह दोनों कुमारश्रीरामकेहीषरूपहं। ८ श्रीरामकौ गोद 
से उन्ह लेकर भरत ओर लक्ष्मण ने उनका आलिगन करके उनके सिरको 
सृंघा।९ सूमग्रीव भौर विभीषण ने भी उनका आलिगन क्रिया| 
मन्य राजाओंने उनकेसिर पर हाथरखा। १० भरत ने विभीषण 
को संकेत किया। उन दोनों राजायों ने उनके मन को जान लिया। ११ 
सुग्रीव मौर विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर भयको त्यागकरश्रीराम के 
समक्ष कहा। १२ हे देव! . महारानी काक्या दोष है? उनको 
वन मे. निवासि करनेकी आज्ञा किसलिए हुई ? १३ ` मापने लका 
मेतो देवाथा कि उन्होने परीक्षा दीधी अब प्रभु काकौनसा 
अपराध कर दियाहै? १४ ऋषि के मठसे बुलाये जाने पर अब सीता 
ही हमे दोष देगी । १५ श्रीराम ने उनके वचनोंको सुनकर कहु कि 


विचिन्न रासायण (उत्तरकाण्ड) दधुर 


शुणिण श्रीराम ताहांकर बचन । 
बोलन्ति ञे निन्दा कले भजोध्या जन ॥ १६॥ 
तुम्भर जणाइबार सीता आसिवे। 

केबठ से आउथरे परीक्षा देवे! १७॥ 
एमन्त॒ कह्िण अणादइले दृआरी । 

आश्ञा देले श्रीमुखरे कोदण्डधारी ॥ १८ ॥ 
बालमीक आश्चमकु त्वरते जिबु। 
आम्भ॒ आज्ञा बोलिण ताहांक्‌ कदहिवबु ॥ 
मोलिन्रु एमन्त आज्ञा देले नुपति। 
सीर्ताक घेनिण बिजे करिब जति ।॥ १९॥ 
आज्ञा पाई पडहारी त्वरिते गला। 
बालमीक . ` 'आश्चरमरे प्रवेश. -हेला.।1 २० ॥ 
` जनकसुताकु- जे - प्रबोधि किले. 
रघुनाथ आज्ञा तुम्भे जिब बोइले॥ २१॥ 
भआम्भर संगरे माए जागक्‌ जिब। 
भाज्ञा देदण अन्ति तुम्भरि धब ।। २२॥ 
देखिण राम तुम्भंक्‌ दहेबे हरष। 
देखिण देवतामाने होइबे तोष । २३॥ 
एते कहि जानकींक्‌ संगते घेनि। 

बोले विशि अविकठम्बे बाहार सुनि ।। २४॥ 


अयोध्याके लोगोंने उनकी निन्दा की है। १६ तुम्हारे निवेदन पर 
सीता आयेगी। उसे केवल एक बार भौर परीक्षा देनी होगी! १७ 
एसा कहकर कोदंडधारी श्रीराम नेद्वारपालको बूलाकर अपने श्रीमू से 
आज्ञादी। १८ तुमशीध्र ही वाल्मीकिके भाश्रम मे जाकर हमारी आज्ञा 
उन्हे बता देना मौर ऋषि से कहना कि सीता को लेकर अपको अयोध्या 
जाने को आज्ञा महाराजनेदी है । १९ आज्ञा पाकर सन्देशवाहुकवेग से 
जाकर वाल्मीकिं के आश्चममें प्रविष्ट हुमा! २० जनकनन्दिनी को उसने 
प्रबोधित करते हुए कहा कि रघनाथ जीने मापक्रो जाते कीओज्ञादी 
दै।२१ दहैमां! आपके पतिते हमारे साथ यज्ञम चलने की आज्ञा 
दीह! २२ श्रीराम आपको देवकर प्रसन्न होगे! गोर देवता लोगभी 
देखकर सन्तुष्ट होगे ।! २३ विशि कहता है किं इतना कहकर जानकी को 
साथ लेकर बिना विलम्ब किये महुषि वाह्मीकि चल पड़े! ४ ` 


६६० भोड़ा (सागरी लिपि) 


दाचिश छास्द- सीताक पाताढ-प्रवेश 
एग-घकृकेष्ि घाणी 


सीतांक्‌ घषेनिण मुनि प्रवेश । 

मही घेति अइले कि भबेश ॥ 
आसन देइ राम पूजा कले। ` 
खण्डे दूरे जानकी उभा हैले॥ १॥ 
करिछन्ति नेनि कर अंजछि। 
महीकि नुभाईछन्ति मउ ॥ 

क्रोधे कोकनद देवी जपन । 

दद्यु अन्ति दहला. सुबणं। २॥ 
-बालमीकि- बोलन्ति हे श्रीराम । ,, 
काहा ` मखं गुणि: कल ए कमं ॥ ~ 
तुस्भे त॒ पण्डित महा दयायु। 

लोक बादकू्‌ होडल भयालु।। ३॥ 
आम्भे जाणु तांकर नाहि दोष। 
किन्ति पूरवे दिब ओकस ॥ 

तुम्भ॒ अन्तपूर आम्भ आश्नम। 

पूर्नं अट्ड अभिन्न भो राम।॥ ४॥ 


छान्द ३२ सीता का पाताल-प्रवेश 
राग~शक्रकेलि धुन 


सीताको लेकर मूनि प्रविष्टहृए। क्यापृथ्वी कोलेकर शंकर 
हीभाग्ये { श्रीरामने आसन देकर उनकी पूजा की | जानकी थोड़ी 
दूर परखड़ी होगई। १ उन्होने दोनो हाथ जोड़ रखेथे। पृथ्वीने 
ही क्यासिर क्षुका दिया? क्रोध से देवी सीता का मुख लाल कमल 
के समान हो गया। वह दग्ध स्वणं के समान दिखाईदेरहाथा।२ 
वाल्मीक्रि बोले, है श्रीराम ! किसके मुखसे सुनकर आपने देखा कायं 
किया? आप तो ज्ञानी तथा अत्यन्त दयालु हैँ । पर आप भी लोकापवाद 
से भयभीतहौ गथे। ३ हम जानते हैँ कि उसका दोष नहीं है! यह परहुले 
हौ देवता कह चके ह । हमारा माश्रम ही तु्हारा भन्तःुरहै। हे रस! 
वह्‌ पकं कौ भति ही भभिन्नहै। ४ ` यहं दोनों भपके जुडी पग ह। 
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ए तुम्भर बेनि सूत जामढ।. 

बेद बेदान्तरे एहि कृशठ॥ 
राभायणरे सम्पूणं शुणिब। 

भविष्य बोलिण तुम्भे जाणिब।। ५11, 
राम बोलन्ति शुणिबाक ऋषि । 

भाम्भे जाणु आम्भ सीता तिदूर्दषी ॥ 

प्रत्यक्ष अग्नि ` भितसर अइले। 
निदुर्दोषी बोलिण तात बोदले।॥ ६ ॥ 
ऋक्ष राक्षस बानर देखिले। 


निदुर्दोषीरे पिता तादु लेखिले॥ 
तेणु आम्भि कलु: जे अंगीकार। 
अजोध्या ` जने. कले < अविचार ॥.-७: ॥ 
राबण पुरं . सीतांक आणले लोभे । 
ताहांकु तेजि न पारिले॥ 
एवे कलु अश्वमेध सम्पूर्णं । 
आसि अछर्ति बहुत राजन ।॥ ठ ॥ 
स्वदेशी बिदेशी जेते मनुष्य । 
आसिषछन्ति नाना जाति बिशेष ॥ 
सेमाने परीक्षा थरे देखिबे। 
सीता निदर्दोषी बोलि प्रते जिवे।। ९ ॥ 


^^~--~~~ ^~ ~^~~^~-^~~~~----~~-~~~~-----~--- ~~~ 





~~~ ~~~ ^~~-~-~ ~~ ~--~-~~-~-~-~~-~-~-~-~- ~ 


यह वेद तथा वेदान्तमें कुशल दहं । तुम रामायणमें सव कु सुनना भौर 
भविष्य के विषयमेंज्ञानप्राप्तकरोगे। ५ श्रीरामने काकि है.ऋषि 
वात्मीकि { सुनो! हम जानतेदहैकि हमारी सीतानिर्दोषहै। वहू 
प्रत्यक्ष रू्पसे अग्निके भीतरसेआ गई पिताजीते भी उसे निर्दोषी 
वतताया 1६ रीठ, वानर तथा राक्षसो तेदेवा गौरपिता नेभी उसे 
निर्दोषो समक्चां। इसी से हमने अंगीकार किया थां! अयोध्या के 
व्यक्तियोंने अविचार किया है।७ रावणकरे घर से लोधके कारण 
श्रीरामसीताकोले आये! उन्हं वहु त्याग नहीं सके! इस समयर्सैते 
अश्वमेध यज्ञ पूणंकर द्याह! बहुंतसे राजालोगबायेहै। ८ स्वदेश 
के तथां विदेष के भनेक जातियों केलोग आये हए है । वह लोग तुम्हारी 
परीक्षा एक सार पुनः देखेगे । तव उन्हें विश्वास होगा कि सीता निर्दोष 
है।९ पुम उनसे टेसा ही कहना जिसे उनके मन पै विश्वास हौ जाए । 


६६२ भोड़ा (नागरी लिपि) 


तुम्भे ताकु एहि बटे करिब । 
जेमन्ते प्रतीति मने होदब ॥ 
ताहा श्ुणि बालमीकि उषिले। 
सीतांक छामूरे जाद कहिले। १०॥ 
गुणि देनी क्रोधरे प्रञ्ञ्वछित । 
शिर कस्पाडइ्‌ कहन्ति ललित ॥ 
भुमिकि चाहं बोलन्ति गो मात। 
राम बिनु अन्यरे जेबे चित्त ।॥ ११॥ 


तेबे मात सोते ठाब न देब । 
नोहिले मो पाद॑ बिक होइब ॥ 
आज्ञा पाइ बयुधा .फाटि गले। ` 
 (सिहासने. सीर्तांक ` बसाइले ।। १२॥ 
घेनाइ ` रसातछकु -चछिलि। ` `` 
देखि राम नेतु नीर तेजिले॥ 
चाहं चाहं भूमि हए समान । 
देखि न देखिला प्राय लोचन ।॥ १३॥ 


जान मान्न जिबा चाहं देखिले। 
अबश होड चेतना हारिले॥। 
नोलन्ति कणे गलुरे सुमुखि। 


५ 


भल करि न पाररिलि मँ देखि।। १४॥ 


= 


यहं सुनकर वाल्मीकि उठे ओर उन्होने सीता से जाकर कहा । १० यह 
सुनते ही देवी सीता क्रोध से प्रज्वलित होकर सिर हिलाति हुए मधुर वचनो में 
बोली! मातासीतानेभूमिकी गोर देखते हुए कहा, श्रीरामको छोडकर 
यदि किसी अन्य व्यक्ति मे मेरा चित्तलगाहोतोहि पृथ्वी माता! मृज्ञे स्थान 
न देना जन्यथा मेरे लिए गतं बन जाए । आज्ञा पाते ही पृथ्वी फट गयी) 
भू-देवी नेसीताको सिंहासन में बैठा लिया भौर उम्हं लेकर रसातल को 
चलदी। यहु देखकर श्रीरामके नेत्रो से अश्रु बहने लगे। देखते-देषठते 
भूमि समतल हो गई । आखोंसे देखकर भीटेसा लग रहा था मानों देखा 
हीन हो । ११-१३ श्रोराम ने केवल हासन को ही जाति देखा। 
वह अधीर होकर यह कहते हुए मूच्छित हो गये कि हे सुमि ! तुम कहा 
चली गयी ? रै अच्छी तरहसे तुस्है देख भीनपाया। १४ मेरीस्त्री 
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अजोनि सम्भूता मोर बनिता। 
विच्छेद कराइलुरे बिधाता॥ 
एते बोलि प्ृथिबीकि चाहिंले। 
बोले विशि क्रोधमन होईइले ।॥ १५॥ 


जय्तिश छाच्द 
रग-शंफरष्मरण एकताली 


पद्मलोचन । श्रिया बदन । न देखि छल । कूपित मन ।। 
बोले महीरे । प्राण सहीरे । बददेहीरे । नेलु कार्हिरे॥ 
मोर का्तारे । तोर सुतारे । सोते दिअरे! दण्डयनुहरे ॥ 
जेबे न देब । रुष्ट करिब । ओलटाइबि । शरे दहिबि ॥ 
रामर क्रोध । देखि बिबुध । षेनि सुरेश । मही प्रवेश ॥ 
आसि बिधाता । होई बिनीता । कहै बारता । पृथिवी माता ॥ 
क्रोधं संहर । कोप नकर । बेकुण्ठपुरी । गले सुन्दरी ॥ 
तुम्भर बामा। अनु उपमा । निकटे धब । ताकु देखिब ॥ 
कहे बस्रेश । गुण नरेश । नारी अदण्डय। तांकू न दण्ड ॥ 
भयोनिसम्भूता थी । भरे विधाता ! तूने हमसे वियोग कयादिया। रसा 
कहकर बह पृथ्वौ कीभोर देखने लगे। विशि कहता कि उनका मन 
क्रोध से व्याप्त हो गया । १५ 


|| 
| 
।। 
| 
।। 
।। 
| 
| 
।। 
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छान्द-३३ 
राग-शंकराधरण (एकताल) 


कमलनयन श्रीराम प्रियतमा का सुख न देखकर मन मेकुपितदही 
गये । १ उन्होने पृथ्वीसे कहा कितुम मेरी प्राणसंगिनी बेदेहो कोकां 
ले गयी 2२ तुम दण्ड से बचने के लिए मेरी पत्नी भौर अपनी पृत्नीको 
मृक्षेदेदो।३ यदितुमन दोगीतोर्मै क्रोधसे तुम्हँ उलटादुंगा ओौर 
नाणसे जला लूंगा । ४ श्रीराम का क्रोध देखकर देवता, इन्द्र, ब्रह्माजी 
को लेकर पृथ्वी माता वहां आ पहंवी भौर विनीत भाव से कहने लगी । ५-६ 
श्रीराम | आप्‌ कूपित न होकर क्रोध का परित्याग करं! सुन्दरी सीता 
वेकुण्ठ्पुरी चली गयी । ७ आपकी स्त्री अनुपमेयहै। उसे स्वामी के 
निकट ही आप देखेगे । 5 इन्द्रने कहकह राजन्‌ ! सूनो ! नारी दण्ड 
देने के योग्य नह है। अतः भापर्सेदण्डनदे।९ यहु सुनकर श्रीराम 


६६४ भोड्जि (नरी लिपि) 


शुणि हंरष । तेजि बिरस । धात। किले । बोध हदले । १० ॥ 
लब कुशंकु । राई पाशक्रु । कोठे धडइले । हृष्ट होइले । ११ ॥ 
देब मेलाणि । सषमयजाणि । देनी प्रवेश । होड हरष । १२॥ 
समस्त ऋषि । कल्याण भाषि । मठ्कु गले । मेलाणि हैले ।। १३ ॥ 
वानर ईश । सबं नरेश । राम देखिले । मेलाणि हैले ।॥ १४॥ 
बिभीषणंक । राइ पाशकू । मेलाणि देले । से लंका गले । १५॥ 
बत्सर गला । जाग सरिला। बहुत धन । देलेक दान ॥ १६ ॥ 
तिनि भ्रातंकू ¦ माता मानकु । मंत्री सहिते पुत्र प्रहिते ॥ १७॥ 
बाहुडि बिजे ! राजाधिराजे। अजोध्यापुरी । विजयकरि ॥ १८ ॥ 


हेम प्रतिमा । होदल। बामा। नीति करन्ति । दिन - हरन्ति ।। १९.॥ 
प्रजा पाठक ! निज बाठछक्‌ । प्रति पाठन्ति। दुष्ट मारन्ति।२०॥ 
न पाई देश । पत्र प्रवेश । तार प्रहित । ऋषि विहित ॥ २१॥ 
राम जाणिले । पाछोटि गले । तां क्‌ आणिले । लेख शुणिले ।। २२॥ 
बहुत धन । बहु बसन । बेभार कले! रामंकु देले ॥ २३॥ 
नाजि शतक । गजबिशेष । आणिण. थिले । रामक्‌ देले ॥ २४.॥ 
केकय देश ! देव नरेश । जणाउषन्ति । शण नृपति । २५॥ 


की विघ्ता दहर हृई। त्रह्या ने उन्हें समज्ञाया, जिससे वहु शांतहो 
गये । १० लव-कुश को पास बुलाकर उन्हं गोदमें लेकर वह सन्तुष्टहो 
गये। ११ देवताओं की विदाई देखकर प्रसच्नतासे भूदेवी भी चली 
गई । १२ सभी ऋषिमण्डलं आशीर्वाद देते हुए विदा हौकर आश्रम को 
चले गये 1 १३ वानरोके राजा सुग्रीव तथा समस्त राजागणश्रीराम के 
दशेन करके बिदा हए । १४ श्रीरामने विभीषण को पास बुलाकर उन्हू 
बिद्या दी मौर वहु लका चले गये ! १५ वषं बीत ग्या। यज्ञ समाप्तदहौी 
गई। श्रीरामे बहुत घन दान किया। १६ तीनों भादयो, माताओं, मंत्री 
तथा पुरोहितो के साथ राजाधिराज श्रोराम अयोध्यापुरी को वापस चल 
दिये । १७-१८ स्वणप्रतिमां उनकी स्त्रीहो गई । नीति का.सम्पादन 
करते हुए वहु समय विताने लगे । १९ प्रजापालक श्रीराम अपने बालक 
के समान प्रजा का पालन तथा दुष्टों कासंहार करने लगे 1 २० देशन 
पाक्रर कंकयनरेश का पुत्र ऋषि तथा पुरोहित को लेकर वहां आ गया ।२१ 
श्रीराम ने सुनते हौ उसक्रो अगवानीको। उन्होने उसे लाकर पत्त 
सुना । २२. उसने श्रीराम को प्रचुर धन तथा वस्त्र देकर उनका सम्मान 
किया।२३ सौ घोड़ेतथा विशेष प्रकारके हाथी, जो वह्‌ अपने साथ 
लये ये, बहु उन्होने श्रोराम को प्रदान किये । २४ उन्होनेःश्रीराम सेका 
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सिन्धु नदीर । वेत्ति कूकर । बहुत देश ! अछि बिशेष ।॥ २६॥ 
तृतीय कोटि । गन्धव घोटि । तदहि अन्ति । राज्य करन्ति ।। २७ ॥ 
-ताक्‌ संहर । दै नृपवर । राज्य तुम्भर। हेउ विस्तार । २८॥ 
भ्रतक्‌ पेष । नोहिले आस । साहा होद्वा । ताक मारवा ।॥ २९ ॥ 
मामु बचन । शुणि राजन । हुष्ट होइले । सेह बोदले ॥ ३० ॥ 
श्रतक्‌ पाश । राइ नरेश । सब किले । जान बोले ।॥ ३१॥ 
गन्धवं नाश । नदीर पाश । तदहिरे देश । बसाईइ आस । ३२॥ 
कुमर वेनि । संगरे घेति । से बेनिदेश । कर नरेश ॥ ३३॥ 
श्रीराम बाणी । भरत श्ुणि । पादे पडले । मेलाणि हले ।॥ ३४ ॥ 


सैन्य सहिते । घेनि प्रोहिते । बाहार हृए । दिग ॒ विजये ॥ ३५ ॥ 
दश . दिवसे । हैले से देशे । गन्धवबं बढ । संगरे गोठ ।॥ ३६ ॥ 
साहा मातुढ । घेनिण बठ । जुदढ होइला । नाहि देखिला ।॥ ३७ ॥ 
पड़ शोणित । हेला सरित । शब बहुत । कबन्ध नृत्य | ३८॥ 
कालछदण्डरे । खण्ड खण्डरे । मले गन्धवबं । रणरे सबं ।॥ ३९ ॥ 
श्रत हातरे। दण्ड साथरे । मिले विकोटि। भृमिरे लोटि ॥ ४० ॥ 


किह यजन्‌ ! कैकय नरेश ने भापको समाचार भेजा है, उसे आप सूनं । २५ 
सिन्क्ु नदी के दोनों तयं पर विशेष प्रकार का बहुत बड़ा प्रदेश है। २६ 
तीन करोड़ गन्धव वहु पर फलकर राज्यकररहेहै। २७ हे नृपश्रेष्ठ | 
` उनका संहार करके आप अपने राज्य काविस्तारकरं।२८५ यातोभरत 
को भेजिये अथवा आप स्वयं प्रार्‌ । सहायता पाकर उनका संहार 
करेगे । २९ मामाके वचनोंको सुनकर उन्हे प्रसन्नता व्यक्त की। ३० 
महाराजने भरतको पास बुलाकर सव वुछ बताकर उन्हंसाथ जने के 
लिए कहा।३१ तुम गन्धर्वा का विनाश करके नदी के तटवर्ती प्रदेण 
को बसाकर मा जाना।३२ दोनों कूमारोंको भने साथले जाकर उरू 
उन दोनों देशों काराजा बनादो । ३३ भरतनेश्रीराम के वचन सुनकर 
उनके चरणोंमे प्रणाम करकेविदाली। ३४ वहं प्रूरोहितके साथ सेना 
लेकर दिग्विजय हेतु निकल प्ड़े। ३५ दस दिनों मे वहु उस प्रदेश में 
पह गये । उन्हौने गन्धर्वो की सेना के साथ युद्ध किथा। ३६ दल-बल 
-के साथमामाने सहायता की । विना किती को देखे युद्ध होने लगा। ३७ 
रक्त के गिरने से वहांनदी बन गयी। बहुतसे मृत शरीर वर्हथे भौर 
कजन्ध नृत्य कर रहेथे। ३८ कालदण्ड से खण्ड-खण्ड होकर युद्धमें 
सारे गन्धव मारे गये। ३९ भरतके हाथों से दण्डित होकर तीन करोड़ 
गर्वं पृथ्वी पर लोटश्छर भरत से मिले। ४० उन दोनों देशो में एक 


६९६ मोडिघा (नागरी लिपि) 


से बेनि देरो । रहि बरषे । पृत्त तक्षक । कृले रक्षक ॥ ४१॥ 
सान कुमार । नाम पुष्कर । वेति देशरे । वेनि कूमरे। ४२॥ 
हेले नृपति । भुञ्जे बिभृति । राजन श्रेष्ठ । मादइले दृष्ट ।। ४३ ॥ 
कंकेयी सुत । रखिण सुत । बाहुड़ आसे । अजोध्या वासे ॥ ४४ ॥ 
दशेन कले । बहु किले । शुणि हरष । राम नरेश ॥ ४५॥ 
रामचरण । कञ्जअरूण) विशि शरण । भँ तरण ।॥ ४६॥ 


चर्तुस्विश छान्द-- लक्ष्मण वेनि पु्र॑क राज्याभिषेक 
राग~मंग्वगृज्जरो 


राम आज्ञा देले हे शण सडउपितते। 
महाबछिष्ठ अटन्ति तुम्भ वेनि पृते १॥ 
उत्तम देण खोजिले करवा राजन) 
से देश खोलि छामूरे जणाअ बहून । २॥ 
णुणि श्रत जणाइले शिरे कर देइ । 
वेनि देश अछि ताहा शुण नृप साईं। ३॥ 
एक राज्यर नाम अघ्ड काट्ुपथ । 
से देश नेवाकु होई अछि मनोरथ । ४॥ 


~~~ 


वषं रहकर भपने पत्र तक्षक तथा पुष्कर नाम वाले छोटे राजकुमार को 
उन दोनों देशों का रक्षक बना दिया । ४१-४२ वहु दोनों श्रेष्ठ राजा 
बनकर दुष्टों का संहार करके वभव काभोगकरनेलगे। ४२३ कंकेयी- 
नन्दन भरत अपने प्रो को वहां स्थापित करके अयोध्यावासतके लिए लौट 
माये । ४४ उन्होने दर्णन करके श्रीराम के साथ वृत्तान्त कह सुनाया, 
जिक्े सुनकर महाराज श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए । ४५ संसारके तारनेवाते 
श्रीराम के अरूण-कमल-चरण विशि के शरणस्थल है । ४६ 


छान्द ३४-- लक्ष्मण के वोनों पुरो का राज्याभिषेक 
राग~मंगलगुज्जरी 
श्रोराम ने कहा, है सौमित्र! सुनो! तुम्हारे दोनों पृत्त अत्यन्त 
बलवान हं । १ उत्तम प्रदेश खोजकर उन्हें राजा बनाएगे। तुम वह 
प्रदेश खोजकर हमसे शीघ्रही बताभो।२ यह सुनकर भरतने हाथों 
को शिरसे लगते हुए कहा, है राजेश्वर ! दो प्रदेश दहै। भाप सुनिए ।३ 
एक राज्य कानाम कालूपथय है। उसतदेशकोलेने की इच्छाहुईषै ४ 


जिचिच्न रामायण (उत्तरकाण्ड) ६६७ 


लक्ष्मणंक च्येष्ठ पत्र अंगद कमर । 
से देशरे ताकु करिबा नृपबर॥ ५॥ 
चन्द्रकान्त बोलिण अषद्‌ जें देश) 
से देशरे चन्द्रध्वज होदइब नरेण ।॥ ६ ॥ 
शुणि राम अल्ञा देले एहि सूपे कर। 
शुणिण भरत जे हौइले ततपर ।॥ ७॥ 
लक्ष्मण सहिते बेनि पत्र संगे घेनि। 
वेनि भाइ आरोहण कले रथ बेनि। ८ ॥ 
चतुरंग बछर ताक सहितरे गले। 
जें खूपे रामचन्द्र आलज्ञा देद धले। ९॥ 
से बेति कटके जाई हैले परबेश। 
बहु जुद्ध कले असि से देश नरेश । १० ॥ 
संग्रामरे से बेनि नृपति देले हत्त। 
से देशर राजा क्ले चक्ष्णक सुत ११॥ 
नारद से अंगदकु कले अभिषेक । 
चन्द्रकान्त देशो चन्धध्वज जे पाठक । १२॥ 
भुमि जय करि तहिं बरषे रहिले। 
बाहुडिणि अजोध्यारे प्रवेश हदले ।॥ १३॥ 
रामक दशन करि समस्त कटहिले। 
शुणिण राघब बहु हरष होइले।। १४॥ 


~~~ 





लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र अंगद कुमारको उसदेशकाष्रेष्ठ राजा बनएगे। ५ 
चन्द्रकान्तनामकानजोप्रदेशदहै उसका राजा चन्द्रध्वजं होगा।६ सुनते 
हीश्रीरामनेभन्ना दीकिरेसाहीकरो। यह्‌ सुनकर भरत उस कार्यं 
मे जुट गये। ७ लक्ष्मण के सहित दोनों पृ्नो को लेकर वह दोनो भाईदो 
रथों पर आरूढ हुए । ठ श्रीरामचन्द्र ने जसी आन्नादी थी उसी के अनुसार 
चतुरगिनी सेना उनके साथ गई । ९ वह्‌ उन दोनोंदेशोंमें जा पहुचे । उन 
दोनो राजाओं ने आक्र बहुत युद्ध किया । १० संग्राम मेवह दोनों राजा 
मारे गये ओर लक्ष्मणके पृतोंको वहाँका राजा बनादिया। ११ नारद 
ने अंगद कुमार का अभिषेक किया ओर चन्द्रघ्वज चन्द्रकान्त प्रदेश का 
पालक बेना । १२ पृथ्वीको जीतकर वहु वहं एक वषं तक रहै 1 फिर 
लौटकर भयोध्यानजा पहुचे । १३ उन्होने श्रीरामे दशन करके सब 
समाचार बता दिये। यह्‌ सुनकर राघव बहुत प्रसन्न हुए । १४ नित्य- 


६९८ सोडिमा (नागरी लिषि) 


नित्यकमं सारि राम भितरक गले । 
बोले विशि समस्तेहे मेलाणि होदले।॥ १५॥ 


पञ्चध्रिश छाम्द--श्वान-संन्यासी सस्बाद 
राग-मंगलगुज्जंरी 

लक्ष्मण आसन्ते शवान ररहिछि द्वारे। 
सुद्धेनी फाटि रुधिर ग्ड खरे।॥ १॥. 
देखिण रतांकु पुछन्ति सुमित्रा सूत। 
कि दोषे केह माइला कहु तु सत।॥ २॥ 
लक्ष्मणंकु बचनकूु प्रते न गला। 
राजांक छमुरे मूँं- कहिबि बोइला। २॥ 
बाहुडि लक्ष्मण सिहुद्ारे होइले । 
एकान्तरे श्रीराम छामुरे कहिले।॥ ४॥. 
सिहृद्रारे श्वान देब करे गृहारि। 
पुिले से न कहिला है राबणारि। ५॥ 
बोला राजांकं जेबे पाइबि भेट) ॥ 
तेबे जणाइबि जह मोहर कष्ट ॥ 
शुणिण श्रीराम शीघ्र उठि अदइले। 
सिह्टारे शवान आगे उभा होडइले।॥ ७ ॥ 


~ ~ ~ ^~ ~~~ ^~ 
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कर्मं करके श्रीराम भीतर चलेग्ये। विशि कहता दहै कि इसके पश्चात्‌ 


सभी चिदा हो गये । १५ 


छास्द ३१--एवान-सन्यासी-संवाद 
राग-मंगलगुर्जंरी । 

लक्ष्मण के माते-आते एक शवान वार परखडाथा। उस्काशिर.फृट 
जनि से खून बहरहाथा। १ उसे देखकर सुमित्रानन्दन ने उससे पूछा 

कि तुम सत्य बतामो कि किस दोष के कारण किसनेवुम्हे माराहै?२ 
लक्ष्मण के वचनों पर उसे विश्वास नहीं हुभा । तब उसने कहाकिमैँ ` 
राजाके समक्ष निवेदित केरूगा।३ लक्ष्मण सिहृढार पर लौट आये. 
भोर उन्होने एकान्त मे श्रीरामसेकहा।४ हिदेव ! श्विहृद्ार पर एक 
कृतता गुहार कररहारहै। है रावणारि! पषछनेपरभी उसनेहमे नहीं 
नताया ।५ उसने कहादहैकरि जबमेरी भेंट राजासे होगी तब र्म भपना 
कृष्ट उनसे करटुगा 1६ यह्‌ सुनकर श्रीराम -शीघ्र ही उठकर जाः 





विचि रामायण (उत्तरकाण्ड) ददर 


श्रीरामंकु देखि श्वान कास्दि गड़ड्‌। 
कचाड़ि होदण पण पुण पड्ड्‌॥ ८ ॥ 
पचारन्ति राम तोते केह माइला। 


कि दोष काहार कलु जाणि नोदहिला।। ९॥ 
एवान बोदला भो देव मुं बुलुधाईइं। 
जाहा जाहि पाए ताहा म्रास करदं १०॥ 
केबकछ राजदाण्डरे थाए मूँ षपडि। 
चोरे जे देखिले मोते पठान्ति छाडि। ११॥ 
संन्यासी गोटिए देब बुलु जे यथिला। 
हाबोडिण मोते दण्ड घेति पिरिला।। १२॥ 
मोह सुवे सुहं देब शोदई ने धिलि। 
आज्ञा हेड संन्यासीर कि दोष कलि । १३॥ 


आज्ञा देले भिक्षु धेनि आस जे बेगे। 
एवानकु किपाईं दण्डे पिटिले रभे॥ १४॥ 


अज्ञा प्रमाणे भिक्षुकरु घेनि अडइले। 
किपाँं मादइल एहाकु रम बोडइले।। १५॥ 
भिक्ुक जणाए मट्‌ हलि बाहार। 
भिक्षा करि जाई धथिलि अनेक दूर ॥ १६॥ 


गये! वहु सिहृद्टार पर आकर शवान के समक्ष बड़े हो गये। ७ 
श्रीरामको देखकर कुत्ता रोते हुए गिर पड़ा गौर बार-बार पाड खाने 
लगा! ८ श्रीरामने पूषछाकि तुक्षे किसनेमाराहै? तुमने किसक्राक्या 

पराध किया, यहतो पताही नहीं चला। ९ कुत्तेनेकहा,हिदेव ! 
घूमता फिरता हं । जर्हाजो कुछ मिलताहैरउसेखालेताहूं। १० मँकेवल 
राजमागे पर पड़ा रहता हूं। मक्षे देखकर चोर भाग जातिदहैं। ११ 
हेदेव ! वहां एक सन्यासी घूम रहाथा। उसने हडबड़ाकर मृक्षे डण्डा 
सेकर पीटा ।१२ हेदेव ! मै सुखपूवेक सोरहाथा। भबभापही 
बताये कि २ैने संन्यासी का क्या अपराध किया? १३ श्रीराम ने संन्यासी 
कोशीघ्रहीलेमनेकीअन्नादी। क्योकि उसने क्रोधसे उण्डा लेकर 
कृत्ते को पीटा या। १४ अज्ञाके अनुसार भिक्षुक को लाया गया। 
श्रीराम ने उसमे कहा कि तुमने इते किसलिएु मारारहै। १५ भिक्षुकने 
कहा किं म मठसे निकलकर भिक्षाटनं करते बहुत दुर चला गया] १६ 


६७० मोड़ (नापरो लिपि) ` 


से काठरे पथे एह पड़ जे धिला। 

पथे हाबोडन्ते मोर क्रोध होइला। १७॥ 
क्षूधारे मू दण्डशरे कलि प्रहार । 

जाहा इच्छा तहा कर कोदण्डधर। १८॥ 
युणिण श्रीराम श्वानमुख चाहिले। 

कि दण्ड एहाकरु देवा बोलि बोइले।॥ १९॥. 
एवान जणाइला शिबअलरे देब । 

तहर चर्चा करि. निश्चिन्ते थिब।२०॥ 
पबे शिबआठऊे थिला मो अधिकार । 

कमे दै पुत्र लागि हेलि कुकुर ॥२१॥ 
युणिण श्रीराम हेड बोलि बोडइले। 

शादी देइ गज चढ़ाई बुलाइले । २२॥' 
हसिण जने बोलन्ति शुण गृहारि। | 
एते काठरे होदला भिक्षुक शिरी। २३॥ 
श्रीराम पाद जुगढ रग कमह । 

दीन विशि सति तहिं हेड शरस । २४॥ 


कि 0 
उसी समय यह मभेमेपडाथा। मागे मे लड़खडाजनेसे सृक्ेक्रोधहो 
आया 1 १७ भैभूखाथा, इसलिए मैने उण्डेसे प्रहारकरदिया। है 
कोदंडधारी |! अव आपकीजो इच्छाहो वहु कोजिए। १८ यह्‌ सुनकर 
श्रीरामने कृत्ते के मुख कीमयोर देखते हृए पृष्ठा कि इते क्या दण्ड दिया 
जाए? १९ वृत्तेन कहा, हेदेव |! शिवालय में प्रबन्ध करते हए यहु 
तिशिचन्त रहेगा । २० पूर्वंकालमें वहु शिवालय मेरे अधिकारमेंधा। 
कमेवश पुत्रके लिए मै कृत्ता हुभा। २१ यह्‌ सुनकरश्रीरामनेकहाकि 
एेसाहीहोगा। उन्होने भिक्षुक कौ पगड़ी बाकर हाथी पर चाकर 
धघुमाया। २२ लोग हंसकर कह रहैथे कि यह्‌ गुहार सूनो। इस समय 
भिक्षुक वेभवशाली हौ गया 1२३ श्रीराम के लाल कमल से युगल चरणो 
मे दीन चिशिकी बृद्धिश्चमर बनकर रम जाए । २४ 


विचित्त रामायण (उत्तरकाण्ड) ६७१ 


षट्‌धिश्ष छान्द--उत्लुक-गृध्र सम्बाद 
रग-~-कट्याण एकता 


उह्लुक गृध्र गृहारि । देब देव राबणरि। 
लुणन्ति पुरु बाहारि ) वेनि ऋषीङ्धु गुहारि। 
कोदण्डपाणि । प्रतिहारी बचन शुणि 1) घोषा ॥ 
मन्दे हेस्ि रघुमणि । लक्ष्मण पाश्रे पाणि। 
पादुका चड़ धरणी } बिले क्ले सेहिक्षणि।॥ १॥ 
सिहद्वारे हैले उभा । दिशिले परम शोभा। 
घेनि कि सक देबा । विजय कले मघबा॥ २॥ 
देखि दशरथ बाढ । नयन कले सफठ। 
करोधरे होड भाक । पडले धरणीतल् । ३ ॥ 
गृध्र कउशिक चाहं । आज्ञा देले सीता साईं । 
गुहारि कल कि पाईं । छामूरे कह बुक्षाइ्‌ । ४॥ 
गृध् कहे मीर घर | करिअछि तरुपर । 
जें दिन नृपबर । माने होदले प्रचार। ५॥ 
उल्लुक बोले बचन । भो देब मोर सदन । 

. वबृक्षमाने जें दिने । उपुजिले ए भुवने ६ ॥ 


छान्द ३६ गृध्र भौर उल्लू का संवाद 
। | राग-कटयाण (एकताल) 
, प्रतिहारी हारा दोनों सत्यवादियों की गुहार सुनकर कोदण्डधारी 
देबांघिदरेव, रावण के शतृ श्रीराम महलस निकलकर उल्लू भौर गीघ 
की गुहार सुन रहैथे। घोषा मन्द-मन्द मुस्कुराते हृए रधुकूल मेश्रेष्ठ 
श्रीरामं लक्ष्मणके कंधे पर हाथ रखे हुए पादुका पहने पैदल ही उसी समय 
चल पष्े। १ िहुद्रार पर खड़े होने से अत्यन्त शोभायमान दिखाई दे रहे 
थे। लगता था मानों इन्द्र संभी देवतां को लेकर उपस्थित हो गयेहों।२ 
दशरथनन्दन को देवकर उन्होने अपने नेत्र सफल किये । वह्‌ दोनों क्रोध 
से अभिभूत होकर पृथ्वी पर .गिर पड़े!३ गीधतथा उल्लूकी भोर 
देखकर सीताकान्त ने कहा कि तुम्हारी क्या गुहार दहै? हमारे सामने समक्षा 
करकौ! ४ गृध्ने कहा कि जिस दिन से राजा लोग फैले उसी दित 
मैने षुक्ष पर पर अपना बोसला बनाया ।५ उलू ने कहा, हे देव! 
जिस दिन ` इस लोक . मे वृक्ष उन्न हुए उसी दिन मैने वृक्ष पर भपना 


, ६७१ मोडा (नागरी लिपि) 


मंत्री मानंकु हकारि । बोलन्ति बन्न गुहारि। 
ए बसाहिला काहारि। कह समस्ते विचारि । ७॥ 
मंत्तीमाने जोड़ कर । जणादइले जे छासुर। 
दुहेत बोलन्ति मोर । श्रौ सुखरे आज्ञा कर॥ ठ ॥ 
गुणि श्रीराम हसिले । गृध्र हारिला बोइल। 


वृक्षमान आग थले । पच्छ सेमानेत हेले॥ ९॥ 
उल्लुकं घर पाइला । आकाशवाणी होइला । 
गृध्रक्र्‌ दण्ड नोहिला । पापरु मक्त हेला १०॥ 


रामक करि दर्शन । आरोहि आक्राश जान । 
स्व्गेकु कला गसन । राम पादे विशि मन। ११॥ 


सप्तत्रिंश छान्द-श्रीरामंक निकटरे काटछदूतर प्रवेश 
राग-चोचखि 


श्रीरामचन्द्र - राजन, करन्ते दिने आस्थान, 
बभिष्ठ ऋषि जाबाछि कण्यप घेनि। 
सुमन सुदरशन, सुभद्र भद्र प्रसन्न, 
उभा होइ अछन्ति जोडि कर बेनि। 


घोसला बनायाथा 1६ श्रीराम ने मंत्रियों को बुलाकर गुहार को समञ्चन 
के लिए कहा । तुम सभी लोग विचार करके बताभो कि यह्‌ धोंस्तला 
किसका हुमा । ७ मंत्रियों ने हाथ जोड़कर श्रीराम से कहा कि यह दोनों 
तो अपना-मपना कहु रहै हँ । अब अपिही अपने श्रीमूखसे आशज्ञाकरे।प 
यह्‌ सुनकर श्रीराम हंस पड़े भौर उन्होने कहाकि गीध हार गया। 
गृक्षतोपहलेसेहीथे।! राजालोगतो बादमेंहुए।९ उल्ल्‌ने घर 
प्राप्तकर लिया। अकाशवाणी हुई कि गीध को दण्ड भी नहीं मिला 
ओर वह पापसे मूक्तहो गया} १० वह श्रीराम के दशन करके आकाश 
` यान पर बैठकर स्वगेकोचला गया। विशिका मन श्रीराम के चरणों 
मेलगादटहै। ११ ह । 
छान्द ३७-- श्रीराम के निकट कालदूत का प्रवेश 


राग-सोखी 


एक दिन महाराज श्रीराम महषि वशिष्ठजाबालि तथा कश्यप ऋषियों 
-कोलेकरसभाकररदैथे। सुमन, सुदशेन, सुभद्र तथा भद्र प्रसन्न होकर 


विचि रामाथण (उत्तरकाण्ड) ६७३ 


एहि काल्ठरे काटदूत ¦ 
सिहृद्रारे प्रवेश हीइला त्वरित ॥ १॥ 
दारीकि कहे बचन, जणाअ राम राजन, 
बोलिब महा सूनिक छायुर दूत । 


आणि अषड्‌ उदन्त, किव सबं वृत्तान्तः 
दशन करि छामूरे जिब त्वरित । 
एहा रुणि से द्ारपाठ । 
जणाइला शी रासकं अस्थानं तठ) २॥ 
आज्ञा देले घेति आस्र, दूतक आस्भर पाश्च, 


केडं ऋषिठास आसिछन्ति जाणिबा। 
केड कारणे उदन्त, देइछन्ति तपोबन्त, 
नणय करिण ताक मखं शुणिबा। 
आज्ञा पाइ दूतक नेले । 
श्रीराम छामूरे नेद त्वरिते कले | ३॥ 
काढ्दूत कहै. बाणी, शण देव रघुमणि, 
कहिवि मो संगे तुम्भे कले निर्बन्ध । 
ए स्थान हैले. निज्जंन, कहिवि रतांक बचन, 
समये जे आसिव करिब बध । 
 शुणि राम निबन्ध . कंले। 
जे आसिबि निश्च बध हैव बोडइले। ४ ॥ 


दोनों हाथ जोडकर खड़ये। इसी समयवेग के साथ कालदूत सिहर पर 
आ पहुंचा ! १ _ वह द्वारपाल से बोला कि तुम जाकर महाराज रामचन्द्र 
को सूचित करो कि महामुनि का दुत समाचार लेकर आपके पास्च मायाहै। 
वह्‌ आपके दर्शन्‌ करके अपस सव कुछ बताकर शीघ्र ही चला नाएगा। 
यह.सुनकर द्वारपालने श्रीराम कै सिहास्नके समीप जाकर निवेदन 
कियाः।२ महाराजने मलज्ञादी किदूनको हमारे निकट ले भाओ। 
हमः पता करेगे किं वह्‌ कौन से ऋषि के पासे आये)! किसकारणसे 
तपस्वी मुनिने समाचार भेजा! उसके मूखसे सुनकर हम निणेय करेगे । 
अज्ञा परातिही उसने दूत कोले जाकरश्रीराम के समक्ष वेगसे पहना 
दिया।३ कालदूत बोला, है रधृकूलमेंश्रेण्ठश्रीराम | सुनिये। बाप 
जब हमें बचन देगे कि.यह स्थान एकान्तद्य जानि पर मेरे द्वारा आपसे 
उनके समाचार. बताते समय जो भी यहं माएगा उसका माप वध करेगे । 


६७४ मोडिभा (नागरी ज्िपि) 


पाशकु लक्ष्मण राइ, आज्ञा देले रघुसाङ, 

द्ृआरे रहि काहाकु छाड़ि न देब। 

छामूरे केहि न थिव, केहि आउ न आसिबे, 

जेह॒ आसिव से निष्चे बध होद्बे। 

आज्ञा प्राह लीर लक्ष्मण । 

जन तिरोधिले द्वारे रहि आपण।॥ ५॥ 
दूतक घेनि एकान्त, हजन्ते जानकीकान्त, 

दूत कहिला पेषिले कमटठासन । 
करन्ति बहु स्तब, तुम्भे अट देब देव, 

महीरे बजे करिब केतकं दिन । 
बइ्कुण्ठ होइछठि रुन्य । 

ए सन्देश श्रवण होइला सम्पुणं । ६ ॥ 
मुहं काढ होइ . दुत, छामुरे कहुषि सत, 
बैकुण्ठ्कु एवे देब बिजय  कर। 

राबण होइला हत, दुष्टकु कल निपात, 

राम अबतार देष हैला तुम्भर। 

रुणि राम दूत मचन । 

आज्ञा देले जिबि बईकुण्ठ भुवन । ७॥ 


ट 


तभी मै आपसे सब कुछ बताङंगा । यह्‌ सुनकर श्रीराम ने प्रतिज्ञा की 

किजोभी आएगा निश्चित ही वहु मारा जाएगा। ४ लक्ष्मण को समीप 
बुलाकर रघुनाथ जी ने उन्हं आक्ञादीकिंतुम द्वार पर रहकर किसी को 
आने नदेना। मेरे पास कोई नहीं रहेगा तथा गौर कोई नहीं आएगा । 
जो आएगा उसका निष्चयही वध होगा। आज्ञा पाकर पराक्रमी 
लक्ष्मण द्वार पर स्थित होकरलोगों को रोकने लगे।५ जानकी के 
स्वामी दुतको लेकर एकान्त मेहो गये। दूत ने कहा हैकि हमें 
कमलासन ब्रह्माजी नेभेजादहै। उन्होने आपकी स्तुति करके कहां है 
किं आप देवताओंके भीदेवता दहँ। पृथ्वी परञप भौर कब तकृ 
विराजमान रहैगे। वकुठशुन्यहो गयाहै। यहजो भापने सुना बही 
पुरा सन्देशदै।६९ मकाल-करा दूत होकर अआपसेसत्य कह रहाहं.कि 
है देव { अब आप वैकुंठ पधारे। रा्वेणमारागया। बापनेदृष्टोंक्ा 
संहार कर दिया । आपका राम-अवतार समाप्तहोगया है। श्रीराम 
ने दूत के वचनों को सुनकर कहा कि मेँ वैकुण्ठलोक को जागा! ७ इसौ 


बिचि रामायण (उत्तरकाण्ड) ६७१५ 


ए कठि दुर्वासा ऋषि, सिहट्वारे हैले आसि, 

लक्ष्मणंकु चार्हिण -बोइले _ बचन । 

देखाअ राम राजन, करिवुँं आम्भे दशनः 

न॒ देखिले दहनं तुम्भर भुबन। 

ताहा शुणि सुमि्नासुत ! 

बोलन्ति जाहा मागिब देवा त्वरित।॥ 5 ॥ 

दशेनक्‌ जाहा कह, मुहूत्त मात्रकं रह्‌ 

ठकरंक छामूक्रु मुँ षेनाइ जिवि। 

नोहिले किंस बृत्तान्त, कह मोते तपोबन्त, 

जाहा इच्छा कर ताहा त्वर्ति देबि। 

सुणि मूलि बोले चन । 

राम न देखिले मँ दहिवि भुबन। ९॥ 

लक्ष्मण कले बिचार, महाक्रोधी मुतिबर, 

एहा क्रोधे समस्ते जे होइवे नाश । 

मूं एवे छामुकर जिवि, मुनि क्रोध जणाइबि, 

एकामाव मुहं सिना दहेवि बिनाश। 

एहामने करि बिचार । 

दुर्बासिाकु स्खि सेषु गले भित्र ।॥ १०॥ 
समय दुर्वासा ऋषि सिहृद्ार पर आकर लक्ष्मण की ओर देखक्रर बोले, तुम 
हमे महाराज रामचन्द्र को दिखाओ । हम उनका दशन करेगे! दशंन 
न होने पर तुम्हारे नगर को जला उलेगे। यहु सुनकर सुमित्रानन्दन ते 
कहा कि भआपजो भी मिमे वहु हम शीघ्र दे द्ग) ठ जो भाप 
दशेनो के लिए कह रहैरहँतो सुहृतं मात्तके लिए ठहर जायें! फिर रँ 
आपको प्रभ के पास ले चलंगा। अथवा यदि कोई बात हौ तो 
है तपस्वी ! आप हमसे कटं। जो इच्छा होगी, वह शीघही देगे। 
"यहं सुनकर मुनिने कहा कि रामकोन देखने परयै नगर को दगध -कर 
दुगा।९ लक्ष्मण ते विचार किया कि यह मुनिश्रेष्ठ महान क्रोधी 
है। इनके कोधसे सव कुछनष्टहो जयेगा। इस समयमै श्रीराम 
के पास जाकर मुनि के क्रोध के विषय में निवेदन कषगा। इससे 
एकमालमे ही नष्ट होऊंगा। मन मे एेषा विचार करके दुर्वासा को 
उह्‌राकर वहं भीतर चले गये! १० उन दोनों के सम्भाषण के समय लक्ष्मण 


६७६ मोडिमा (नागै लिपि 


कथा हन्ते बेनि जण, से कषे मिक लक्ष्मण, 
लक्ष्मणंकु देखि राम हैले चकित) 

कह्न्ति कि काज्यं कहु, कल त अति दुःसह, 

आज्ञा भागि छामृक्ु अदल त्वरित) 

सुणि जणाइले सानुज । 

दुर्बासिा कोपरे कसछन्ति दह्ज्यि ।। ११॥ 
दूतक मेलाणि देले, सुनि संगे भेट हैले, 

दुर्बसिा बोलन्ति बुणि राम राजन । 

तप कलु बहु दिन, अच्च न कलु अश्न, 

एवे तुस्भ बरे करिब भोजन। 

सुणि राम सानन्द हैले । । 
षडरसरे भोजन मूनिकि देले ¦ १२॥ 
भोजने होड तृपति, कल्याण करिण जति, 

मेवाणि रहोदण तिज आश्रमे गले। 

राम होड छन्न छन्न, निरते बिक मन) 

श्रीमुख महीकि करि अश्रु मृचिले। 

एहा देखि सुसित्रासुत 1 
जणाईइले समोते वध कर त्वरित ॥ १३॥ 
लक्ष्मण वचन शुणि, अज्ञा देले रधुमणि, 

आहे गुरं बशशिष्ठ जाबालि कश्यप । 





वहां पहुचे । लक्ष्मण को देखकर श्रीराम चौक गये) उन्होने कहा, 
कहौ क्याकामदहै ? तुमत अत्यन्त दुःसाहस किया है। तुम आज्ञा भंग 
करके वेगसे सामनेभा गये। यहु सुनकर लक्ष्मणने कहाकि दुर्वसिा 
क्रोध से प्रज्वलितहो रहै । ११ श्रीरासने दत्तको विदा करके मुनि 
के साथमभेटकी। दुर्वासा तेकहा. है महाराज राम] सुनिये। मने 
बहुत दिन तपस्या की भौर अन्न नहीं खाया । इस समय आपके महल में 
भोजन करूंगा । यह्‌ सृनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये ! उन्होने मुनिको 
षड्रस भोजन दिये । १२ भोजन करके राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि 
इूर्वासा विदा होकर भपने आश्रम चक्े गये। श्रीराम -थरथरति हए 
निरन्तर व्याकुल मनसे पृथ्वी कीओर मुखकरके अश्रुपात करतेलगे। यह्‌ 
देखकर सुमित्रानन्दन ने कहा कि भापमेरा शीघ्रही वधकरदे। १३ लक्ष्मण 
की बात सुनकर रघूमणि ध्रीराम ने कहा, हे गुर वशिष्ठ ! जानालि तथा 


~-~-~~----- --~--~-------~----~ - ~~ ---~-- -~--~-------~----^~~ ~ ~----~~-~-~^- ~" : -------~--------- 
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करिण यिलं निर्बन्ध, जे आसिन हैव वध, 

एवे सत्य भंग हेच नाशिला .पाप। 
लक्ष्मणः आम्भर . अबध्य। 

ब केमस्ते करिव होदि क्रोध ॥ १४॥ 
एमस्त शृणि बशिष्ठ, बोलन्ति हे _ नृपश्रेष्ठः 
आज्ञाः श्रष्ट नृप हले हइअन्ति नष्ट 
ुषटृत होए विनाश, नाश जान्ति सबं जश, 
बधरं व्याग अद्ड्‌ सकलः श्रेष्ठ ! 
` एहा `  शुणि राम नृपति । 

कोले विशि लक्ष्मणंकु चाहं नोलन्ति। १५॥ 


[1 


अष्टानिश्च छास्द--लक्ष्मणेकर देक्ुष्ठ गसन 
राग-बराडि (विप्र बाणी) 
आदे सउमिचि शण, अनजोध्याङ एहि क्षण, . 
` बाहार होइण तुस्भे जाञज । आस्म तुस्भंकु तेजिलुः 
सुकरृतकु भय कलु, प्राण घेनि जदि तहिं थाह । 
सउमिच्ि। बधंकु नुह तुम्भे भाजन, 


„~ ~~-~-~--------~------- ˆ~ ~ - ~ ^~ ~ ~ ~ ~~ ^~ ~~ ~~. 


छएयप ! ैने.प्रतिकज्ञाकी भीकि जो अयेगा उसका वध होगा इस 
समय पापने मन्ञे नष्डकरदियारहै जी प्रतिल्लासेच्युत होगया ह| 
-लेक्ष्पण हमसे अवध्य है! उसका वध कंसे छर, इससे मुञ्चे क्रोधं हो 
रहादहै। १४ इस प्रकार वशिष्ठने सुनकर कहा, हे नपश्रेष्ठ ! प्रतिज्ञा 
"भग करनेसिधलेही रानाक्यो नहो, बहू नष्ट हौ जाता है। पुण्यो 
कानाशहोजातादहै। सम्पूणं यशर नष्टहोजाता है! वध करने से 
व्याग कर देना सवसे्रेष्ठहै। विशि कहता है कि यह सुनकर महाराज 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण कौ ओर देखकर कहा । १५ ` न 


छान्द ३८--लक्ष्मण का वेदकुष्ठ-गमन्‌ 
। ` राग-वरार (विग्रह धुन) 
हे सौसित्त ! सूुनो। तुम इसी समय अयोध्या से बाहर निकल जाओ । 


हमने तुम्हारा त्यागकरदियाहै। पुण्य के लिए र्भैने भय £ 
तुम प्राण लेकर कहींभीरहौ। ह सौमित्र! तुम वघके पात नहीं हो | 
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बने सेवा कल जेते, ताहा मूं कहिवि केत, 
मला गला दुहेः त॒ समान दहै॥१॥ 
आम्मे' प्रतिज्ञा करि, मारि बोलि बोलिषु, 


ताहा आज जेबे त करिवा। 
होदब सुकरत भंग, नरके पड़बि अंग, 
आन्ञाश्रष्ट नृप नोलाइबा हे । 
सउसिचि। तुम्भे जाण सब व्यवहार । 
तुम्भकु सँ कि कहि, तुम्भ मुख नत देखिबि,. 
तुम्भ मनक तुम्भे विचार हे ॥ २॥ 


श्रीमृख निष्टुर बाणी, लक्ष्मण श्रवणे शुणि, 
पथघुंचा देइ पच्छ हले । शिरे देले बेनि पाणि, 
छामुस होड मेलाणि, आउ ताक पुरकरु न गले से। 


सउभमिति । सरजुतट निकटे हैले । 
गमन्ते नदी भितरे, आकशे रहि अमरे, 
कुसुममानंकू बृष्टि कले से ॥ ३॥ 


सुनासीर बेदबर, बिमान घेनि संगर 
लक्ष्मणंक छामुरे प्रबेण। कर जोड़ स्तब कले, 


बिमानरे बसाइले, बोदले स्वर्गरे कर बासदहे। 
सउमिच्चि। राम संगे बेकुण्ठ्कु जिब । 


तुमने वनमेजोसेवा कीरै, उसके लिए मँ कितना कटहूं। मरा्कभा 
भौर गया हृभा दोनों बराबर होते दहै! १ मेने प्रतिज्ञाकी है। य 
मारूगा, मैने एेसा कहाहि। यदिर्म माज उसेनकरूगातो मेरे पुण्यमय 
काथं नष्टहो जाययेगे। शरीरनकमें गिरेगा। हमें प्रतिज्ञा-भ्रष्ट राजा 
कहा जायेगा । है सौमिन्न ! तुम समस्त व्यवहार जानते हो। तुमसे 
मै क्याकहु? तुम्हारा मुखन देख पाङडगा। तुम अपने मनमे स्वयं 
विचारक्रो।२ लक्ष्मणश्रीराम के सुख की कठोर बातें कानोंसे भुन 
कर ठिटुककर पीछे हट गये । वह दोनों हाथ जोड़कर सिरमें लगाकर 
श्रीरामसे विदा हुए भौर वहु उनके नगर में नहीं गये। वहु सरगरूतट 
के निकट जा पहुंचे ! उनके नदी के भीतर गमम करते समय देवता लोग 
माकाश फूलो की वर्षा करने लगे।३ इन्द्र तथा ब्रह्माजी साय में 
विमान लेकर लक्ष्मण के पास पहुचे । उन्होने हाथ जोड़कर लक्ष्मण कौ 
स्तुति करके उन्ह विमान में वैठा लिया गौर कहा कि भाप स्वगं में निवास 


विचित्र रामायण (उत्तरकाण्ड) ६७५ 


एते कहि शून्ये हैले, केहि ताकु न देखि, 
बोले विशि रख सीता धव हे! ४॥ 


एकोनचध्वारिश छान्द--लवकुक्ञादिकर राज्याभिषेक 
, शग-कुसुम सौरस 

शुण सुजने राम चरित्र रस। 
दिनक दिन रामचन्द्र निरस ॥ 
अशन बसनहिं मणिले बिष । 
कृष्णपक्षर शशी जेसने रेष। १ ॥ 
बोले श्रीराम निश्च आम्भे जिबु बन। 

सदनरे रहिवाकू क्षणेहेः नोह मन ॥ 
लक्ष्मण गला दिन राजीवनेत्र । 
दिनकु दिन क्षीण होइला गत्त।॥ २॥ 
सजठ जठरह प्राय त॒ बदन । 
मकंतजित कान्ति दशि निबणं॥ 

केत बेठे बोलन्ति हा ! हा ! लक्ष्मण जानकी। 

दइब बसिण एहा पांचिथिला निकि।। २ ॥ 


करे। दहे सौमिन्न ! आपश्रीरामके साथ बेकुण्ठ जाइयेगा । विशि कहता 


कि दतना कहकर वह॒ लोग अदृश्य हो गये । किसतीने उनको नह देखा। 
हे सीतापति ! रक्षा कीजिएु।४ 


छान्द ३६-लव-कुश.भादि का राज्याभिषेक 
राग-कुसुम सौरम 

हे सूजन ! श्रीराम का रसमय चरित्र सुनो। दिन प्रर दिन श्रीरामचन्द्र 
दुःखीहो गये! भोजन भौर परिघान को वह विष मानने ले 
कृष्णपक्ष का चन्द्रमा जिस प्रकार क्षीण होकर समाप्तहोजातारै)! १ 
श्रीराम नेकहाकिर्मे निश्चयहीवन को जिया! घरमे एकक्षण 
रहने का मन नहीं होता । लक्ष्मण के जानेवाले दिन से कमललोचन 
श्रीराम का शरीर दिन-दिनक्षीण होता गया) २ सजल कम के समान 
उनका मुख तथा मरकत मणि को जीतनेवाली कान्ति विवर्णं दिल रही यी) 
कभी वह्‌ क्ते, हा लक्ष्मण ! हाजानकी! क्याचाग्यते बैठकतरयही 
बश्यंत रचा था।३ वशिष्ठ, बामदेव तथा कश्यप को बुललाकर ओौर 


६८० ओड़जिए (नागरी लिपि) 


सशिष्ठ बामदेव कश्यप राद । 

सुमल््र मत्री छामुकु हकराई्‌ ॥ 

आन्ञा देले भरतंकु हभ नृपति । 

शुणिण श्रत दृदेले भृमि धरृत्ति॥ ४॥ 

लबकुशकु देव करिवा अभिषेक । 

राजाक्‌ जोग्य नुहै मु तुम्भ सेवक ॥ 

बनकु जेने जिब संगरे लिबि। 

लक्ष्मण प्राय सेवा करुण यिति ५॥ 

संगे जिबाकु जेबे दहैलि अजोग्य"। 

कन्हे महीपा मूँ हृन्ति जोग्य ॥ 

भ्रत मुख युणि लवबकूशकु अणाइले । 

वेनि पुत्रक नेति देश बाण्टि देले। ६ ॥ 

कुशकरूमरकू भभिषेक क्ले । 

दक्षिण कोशठरे से नृप देले ।। 

लबकृहिं उत्तर कोशल देले । 

अभिषेक होइ तहिं से नृप हुले।। ७ ॥ 

भण्डार आयमान समस्त बाण्टिकरिदेले! ` 

स्वधन अश्व गज वब्राण्टि करि नेले॥ 

णत्रूघन पाशकु पेषिले . दूत । 

नगरे दूत हेला .त्वरित। ठ ॥ 
मंत्री सुमन्त्र को समीप बुलाकर उन्होने भरत को राजा बनते की आज्ञा दी। 
यह्‌ सुनकर भरतने पृथ्वी ओर कान कास्पशं क्या।४ हे देव! 
लव-कुश का अभिषेककरेगे। ्मँराजा के योग्यं नहीं। रमै आपका 
सेवकं । यदि आप वन को जायेगे तो मै मापके साथ जाङऊंगा। 
लक्ष्मण के समान सेवा करता रंगा) ५ जोम साथ जाने के लिए अयोग्यं 
हुआ तो फिर राजा बननेके योग्य कहां हौंगा? भरतके मुख से एेसीं 
सुनकर उन्होने लव-कुशको बुलाया दोनो पृत्तोंको दोनोंदेश बाट 
दिये) ६. इन्हने कुमार कुश का अभिषेक किया। वहु दक्षिण कोशल 
के राजा हुए! . लव को उन्होने उत्तर कोशल दिया । अभिषेक होकरं 
वह वर्ह के 'राजाहुए!७ भण्डार तथा आय सव रबाटिकरदे दिये) 
अपना-भपना धने, घोड़े, हाथी रवाँटकर उन्होने ले लिये। उन्होने शबुष्ने 
के पास दूतत भेजा! वहु तुरस्त नगरमे जा पहुंचा 1 ८ उसने श्रीरामं 
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कृहिलिे राम बन जिवा बारता। 
लक्ष्मण व्याग आदि समस्त कथा| 
तुम्भ जिबा निमन्ते आज्ञा देइछन्ति राघब । 
तुम्भे विजय हेब बिढठम्ब नोहि ।॥ ९॥ 
शुणि सुमित्रा सुत राइ पुरोर्हित। 
समस्त किण ससपिलि सुत ॥ 
सुबाहकु मथुरा नुपत्ति कले। 
शतुघाती बेधब नगर देले ।। १०॥ 
वेनि कसर वेनि देशे अभिषेक । 
रथ चदि अले अजोध्या कटक ॥ 
शतृवन रामकु दशन कले 
पू्क राजा करिवार बोदले॥ ११॥। 
तुम्भ॒ संगरे देब जिबाकूु इच्छा 
अदलि छामुक्‌ करि एहा बाज्छा | 
शुणि रामचन्द्र नेबाकु सीउकार कले 
एहि समयरे बशिष्ठ जणाइले ।। १२॥ 
अजोध्या जने देव बड़ बिक्टढठ। 
पड़ अषछन्ति शोके धरणीतढ॥ 
बोलन्ति आम्भे राजा संगते जिवुं। 
अजोध्यारे थां आम्भे काहाकूु देखिवृं ।। १३ ॥ 





के वन जाने की बातत तथा लक्ष्मणके त्याग आदि की सारी कहानी उनसे 
. कही भौर बोला कि राघवरामने भपकोजनेकोभान्ञादीदहै। अष 
विलम्ब ही पहुंच जाये।९ यहे सुनकर सुमित्रा के पुत् शतृुघ्नने 
पुरोहितो को बुलाकृर उनसे सव कुठ समज्ञाकर अपने पत्र समपित कर 
दिये। सुवाहुको मथुरा काराजा वनाया गौर शतुघाती को वेधव 
नगर दिया । १० दोनोंकुमारोंका दोनों देशोंमें मभिषेक करके रथ पर 
चढ़कर वह अयोघ्यापुर्‌ आ गये । शतघ्नने श्रीराम के दशंन करके पुत्रों 
को राजा वनादेनेको बातत कही 1 ११ रहेदेव | आपके साथ जनेकी 
इच्छा है। यही इच्छा लेकर र्म आपके निकट आया हूं यहु सुनकर 
श्रोरामचन्द्रने उन्हेले जाना स्वीकार किया! इसी समय वशिष्ठने 
निवेदन किया) १२ हेदेव { अयोध्या के लोग वड्‌ व्याकुल होकरशोकसे 
पृथः परपड्ेहँ। वबहुकद्‌ रहँ किहममभी "गज के साथ 


2 


. 8 ~ 
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णुणि राम तांक्‌ नेबाक्‌ कृले सनमत । 
रण्ड होदले गृह तेजि समस्त ॥ 
सुग्रीब जास्बब हनु आदि सकट । 
राम निजे शुणि होडइले विकटढ। १४॥ 
अंगदक्‌ किष्किन्ध्यारे कले राजन । 
समस्तेहः अइले भजोध्या भूवन ॥ 
विभीषण अपुरगण घेनि अइले। 
बोले बिशि जहुं बारता पाइले। १५॥ 


चत्वारि छान्द-धीराम घत शच्रुघ्नादिकर बैकुण्ठ गमन 
राग-मंगष् 

श्रीराम विजय श्युणि सुग्रीव बिभीषण । 
दर्शेन कले से आसि श्रीराम चरण ॥ 
आशलिगन करि राम हस हस्र हैले । 
विजय करिब बोलि श्रीमुखे किलि १॥ 
कपिराज जणाइले बारता पाइलि। 
अंगदकु अभिषेक करिण अडइलि॥ 





जायेगे ! अयोध्या मे रहकर हम किसका दर्शन करेगे ? १३ यह सुनकर 
श्रीराम ने उन्हैले चलने कौ सम्मतिदी। सभी लोग घर छोड़कर एकतित 
हो गये। सुग्रीव, जामवंत, हनुमान आदि सभी श्रीराम के गमनको 
सुनकर व्याकुल हो गये। १४ भंगदको किष्किन्धाका राजा बनाकर 
सभी अयोध्यानगरमे आ गये। विशि कहूताहैकि जव विभीषणको + 
समाचार भिलातो वह रक्षषोंको लेकर आ गये। १५ 


छान्व ४०--घीराम, भरत, शतचरुघ्न आदि का वकुण्ठ-गमन 
राग~मगल 


ध्रीराम-गमन के विषयमे सुनकर सुग्रीव तथा विभीषणने आकर 
श्रीराम के चरणोंके दशंन किये। आ्लिगन करके श्रीराम ने हसते इए 
अपने श्रीमुख से कहा कि अवे हम गमन करेगे! १ कपिराज सुग्रीवने 
कहा कि मने समाचार पाकर अंगद का अभिषेक कर दिया भौर ञा गया। 
भोरासने आज्ञादेते हुए विभीषणसे सक जानिके लिए कहा । उन्होने 
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आज्ञा देले आहे बिभीषण तुम्भे थिब। 

मम्भ इष्ट रघुनाथ दशन करिब । २॥ 

जेते काठ परिजन्ते आम्भ नाम थिव । 

तेते काठ परिजन्ते दीघेजीनी हेव ॥ 

हुनुक बोदले तुम्भे सवरु दिने थिब। 

आम्भर चरित गुणि सानन्द होदब। ३ ॥ 

महीन दु्िस्द जाम्बबकु आज्ञा देले। 

कलि जाए तुम्भेमाने थिब जे बोडइले।। 

अजोध्या जन सक्ठे होदछन्ति टढ । 

संगते जिबाकु करिछन्ति अनुकृढ ॥ ४ ॥ 

बेनिपाह्े खटिषछन्ति भरेत शत्ृघन । 

ब्रताचारी होइ राम होइले मडत॥ 

विजे समय जाणि बरशिष्ठ जणाइले। 

सेहि अनुकृढे राम बाहार होदले॥ ५॥ 

स्तिरी पुरुष बालक बृद्ध जे सकट । 

स्थावर कीट पर्तंग आदि पशुकुठ ॥ 

विविध ` बाद्यनादरे परइ आकाश । 

समस्त दिगे शुभद सूमंगछ घोष। ६ ॥ 
जपने इष्ट रघुनाथ (जगन्नाथ) का दशंन करते रहने के लिएकहा।२ 
भितने समय तक हमारा नाम्‌ रहेगा, है विभीषण [ तुम उतने ही समय 
तक दी्षेजीवी रहोगे । उन्होने हनुमान से कहा करितुम सर्दव ही जीवित 
रहे भौर हमारा चरित सुनेकर भानन्द भ्राप्त करते रहोगे । ३ महीन्द्र, 
दुविन्द भौर जामवंत को आज्ञा देते हृए कहा कि भाप लोग कलियुग भाने 
तक यहाँ रहोगे । सभी अयोध्यावासी एकत्रित हो चूके ये! साथ जाने 
के लिए सुयोग कररहैथे।४ दोनों बोर भरत बौर शतूष्न सेवा कर 
रहैये। त्रतका आचरण करके श्रौराम मौन हौ गये! वश्चिष्ठने 
समक्षकर प्रयाण कासमयवताया। उसीके भनुसार श्रीराम बाहर निकल 
पं! ५ सभी स्त्री, पुरष, बालक भौर वृद्ध, स्थावर, कीट, पतंग आदि 


नाना प्रकार के पशु साथमेंथे।! आकाश नाना प्रकारके वाद्यो के शब्द से 
` भरगया। ~; दिशाभों मे मांगलिक उद्घोष सुनायीदे. रहाथा। ६ 


६८४ - धोड़्िमा (नागरी लिपि) 


श्री परथरे चिजय करन्ति राम राजे। 
मंगल अष्टकमान पदृन्ति द्विजे ॥ 
अजोध्या जन्य करिण होइले बाहार । 
प्रवेश टोले सरन्‌ नदीर तीर ॥ ७॥ 
सरज्‌ सदीरे राम परशिले आपण। 
हरष  होदले देखि अमरादिगण ॥ 
पुरन्दर सहिते आपणे परमेष्ठी । 
सक्छ देवे मिद्धिण कले पुष्पवृष्टि ॥ ८ ॥ 
स्तब॒ पडि जणाइले देब बेदबर। 
रत्नबिमान उपरे देब वबिजे करः ॥ 
हरषे श्रीराम से बिमान आरोहिनि। 
श्रत शतुघन से माने निजे कले॥ ९ ॥ 


समस्ते जे सरज्‌ नदीरे स्नान कले। 
देब देह धरि सबं विमाने चदिले॥ 
तर पाषाण सहिते मूत्तिमन्त होइ । 
विमानमान समस्ते आरोहिले जाई ।। १०॥ 
हनुमन्त जाम्ब आबर विभीषण । 
दुबिन्द मही ए रहिले पाञ्चजण ॥ 
स्वगं सभारे श्रीराम प्रवेश होईइले। 
लक्ष्मणंकु देखि राम सन्तोष होइले ॥ ११॥ 


महाराज राम भपने श्रीचरणों पर गमन कररहैथे। ब्राह्मण मंगलाष्टक- 
पढ रहेथे। अयोध्या को सुनी करके बाहर निकलकर सरयू नदी के तट 
परना प्हुवे 1 ७ श्रीराम स्वयं सरथ नदी मे घुस गथे। यहु देखकर. 
देवता लोग प्रसघ्हो गये। इद््रके साथ स्वयं ब्रह्माजी सभी देवताभों 
के साथ पुष्पतर्षां करने जगे! ८ ब्रह्माजी ते स्तुत्ति करके कहा, हे देव । 

भाप रत्नविमान पर विराजमानदहो। श्रीराम प्रसन्न होकर उस विमान 
पर आरूढ हो श्ये । भरत, शतृष्न उक्त विमान परर बैठ गये। ९ वह्‌ 
सभी, जिन्होंने सरयू नदीमें स्नान किया, सबके सव देव-शरीर धारण 
करे विमान. पर चठ गये! वृक्ष, पाषाण सभी मूतिमान होकर विमान 
परः जाकर मठ गये । १० हनुमान, जामवंत, विभीषण, दुिस्द तथा 
महीष्द्र यह्‌ पचि व्यक्ति रह ग्ये। स्वगं की सभाम श्रीराम पहुचे भौर 
लक्ष्मण को देखकर वहं संतुष्ट हौ गये! ११ लक्ष्मण शंव, भरत सुदणेन . 
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लक्ष्मण होदले शंख भरत॒ सुदशेन। 
शत्रुन . होइले - जे कमद्भास्तन ॥ 
श्रीराम पाद जुगढ लोहितं कमठ । 
दीन विशि मति तहिं हौइला भ्रसठढ ॥ १२॥ 


एकच्वारत छास्द--लक्ष्नीनासायण भेट 
[ राग~सैरव 
गन्धर्वं किन्नर जक्ष तपी सिद्ध चारणे । 
नीणारत ताछ घेति करन्ति गायते। १॥ 
दुन्दुभिर बाद्य बाजे अबिरत गगने। 
बेकुण्ठनाथ विजय बंइकुण्ठ सभृबने। २॥ 
सक्छ देबतांकु घेति देन पाकशासने। 
शिब .बिरचि सहति बृष्टि कले घुमने।॥ ३॥ 
कोटि कोटि जानमान ` तारा प्राये शोभने। 
, देवता परये शोभा पाउछन्ति गगने। ४॥ 
बकुण्ठपूरे . विजय तेजि दन्य भृबन। 
वेकुण्ठपुर बासीए आसि कले दर्णन॥ ५॥. 
अजोध्या जने निवासं कले बिष्णु भवने। 
महा दुःसह कमं त॒ कले रघुनन्दने। ६ ॥ 


तथा शतृध्न कमल का भआसनहो गये! ध्रीरामके युगल-चरण जो लाल 
कमलके समन! दीन विशि कौ बुद्धि वहाँ भ्रमर बन गयी । १२ 





छान्द ४१--लक्ष्पीन्ताराथण-सेट 
शसाग-घैरव 


गन्धवे, किन्नर, यक्ष, तपस्वी, बिद्ध भीर चारण तालके साथ वीणा 
प्र गायत कररहैथे। १ दृष्द्ि-वाद्य आकारा मे निरन्तर बज रहाथा। 
वकुठके स्वामी वकूंठलोक में पार रहैये। २ सभी देवताभोंको लेकर 
इ शंकर ओौर त्रह्या के साथ पुष्पवर्षो कररहैथे। ३ ' करोड़ो-करोडों 
यान नक्षल्लके समान भाकाशमे देवताभों के तुल्य शोभायमान हौ रहै 
ये! ४ दन्य भवनों को छोड़कर वंकव्पुरमे आगभनको देखने कै लिए 
बरकुरुपुरनिवासियों ने आक्र दशन किये! ५ अयोध्यावासी विष्णुलौक में 


क 


हं गये! रघुनन्दन श्रीरामं ने सहा साहसिक का्यकियाथा।६ 


६८६ 


भनन्त-शयन करते लगे । 


नाध्ाएं नष्ट्हो जातीदहै। 


भौड़िमा (नागरो लिपि) 


सुवणं ज्लरिरे नीर घेति लक्ष्मी 
पाद धोई पद्मासने जाद कृले 
अनघ्त शयन कले बटपुट 
लक्ष्मीपाद मंचाठन्ति हइ दिनग्य 
नारायण गणन्ते कामना होए 
स्बेदा तिबास करि रहै ताक 
नाश सक विपत्ति जगन्नाथ 


विजय । 
विजय ॥ ७ ॥ 
गहने । 
सुमने ।॥ ८ ॥ 
सम्पूणं । 
भुवन ॥ ९ ॥ 
दशने । 


सात काण्ड रामायण विश्वनाथ मूं भणे। १०॥ 
11 


11 उतत राकरूण्ड समाप्त 


॥ निचित रामायण समाप्त ॥ 


"^~ ^-^ ^^ ^-^ ^^ ५ 


सुवणेकीक्चारी में जल लेकर लक्ष्मी जी पधारीं। वह्‌ चरण धोकर कमल 
के आसन पर जाकर विराजमनहो गयीं।७ धने वटपत्रमें नारायण 
दिव्य शोभामयी लक्ष्मी उनके चरण दबनि 
लगीं। 5 नारायण काध्यानकरनेसे सभी कामनएुं पूणं हौ जाती दैँ। 
वह्‌ भवन में स्बंदा निवास करते रहँ! ९ जगन्नाथ के दर्णन सेप्षारी 
मैने (विश्वनाथ ने) सत काण्ड रामायणका 


वणेन क्रियारहै।! १० 


1 उत्तरकाण्ड समाप्त ।। 


।। विचित्र रामायण समाप्त ॥ 


भुवन वाणी दूस्ट द्वारा प्रकाशित जड 
भाषाके ग्रस्थः-- 


१ रामचरितमानस (मूल पाठ ओडिभा लिपिमे 
तथा ओडिञ गद्य-पद्य-अनुवाद) १४६४ ७०.०० 


गोहा मूल पाठ का नागरी लिप्यन्तरण तथा हिन्दी गानुवादः- 

२ बैदेहीश विकास (उपेन्द्रभंज कृत) १००० ७०,०० 
३ [बिलंका रामायण (सिद्धेष्वर परिडा) ६५२ ६०.०० 
४ बिचि रामायण (विश्वनाथ खुण्टिभा कृत) दकम ७०.०० 
५ दाण्डी-जगमोहन रामायण (बलरासदास कत) छप रही हे 


६ महाभारत (सारलादास कत) छ्परहादहै 


॥ ग्रलि-ग्राते सभा काया, प्रसेनत्रासि कथा श्रुता ॥ 










भाषा-सुमन-पल्लवित उपजा.भाग्तमरे तर एक अनूप | | | (५ 1 त्‌ विसित अपतत महं परा 
'दैवनागरी-अक्षयवट'का देखे कैसा मव्य स्वरूप ॥ /॥ ौ | पहन नागगरी-पट सकने अब मूत प्रमणव्विगी 
1  \॥ ९; ध । 
र ८ ९ == 
घ्रः प 3 4 ५. ‰ 
॥ क ्- ९ (== 





मरन्‌ कौ द्रः त्न २ 


-प्रहष्वितत ~ पदूमश्री नन्दकुमार अवस्थी 


